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युक्त मचुना पूर्व तदेव भेषज॑ महत्‌ । 
छान्दोग्ये वर्णितज्वतत्तस्मान्मनोः प्रधानता ॥॥ 
मन्वथविपरीता या सा स्मृतिन प्रशस्यते । 
मनुस्म्तिं बिना काचिब्नान्या स्मृतिः सनातनी ॥२॥ 
वेदशाखाजशुण्येन तकेण महता मंछुः |. 
वैदिकपममयादां चचक्षे वेदतत्त्ववित्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्मान्मिथ्याथवादोहि नह्मत्रास्ति मनागापे । 
मिथ्यावादो5थेवादश्र अन्यैरत्र प्रवेशितः ॥ ४ ॥ 
विध्यावादार्थवादोहि हिला भावः सनातनः । 
वर्ण्यते सुनिनाय्येण छोकानां- हितकाम्यया ॥ ५॥ 
“बत्किजिचन्मनु खदत्तद्भेपर् भेपजवाया३” छान्‍्दों "जो 
कुछ मथुजी ने पर्णन किया हैं चद समूंपृर्ण ओपाधियां का सार 
है, इस उपनिपद्‌ वाक्य से स्पष्ट है .कि मशुस्खति- से. घुरानी 
.: ज्षया मामाणिक अन्य कोई स्माति नह: ॥ 
कद एक अनुसन्धानकंचाओं का विचार हूँ: के पहल 


मॉनिंत्रधमसन्र थे; छोकवद्ध कोई स्शति न थी, और अब वह 
 मानवर्धमसत्र छ॒प्त दोगये हैं हमारे विचारे में येह कंयन स्वेथा 


्‌ मानपय्येभाष्यं 


निमूल है, क्योंकि ओपनिपद्‌- समय में छोकवद ग्रन्थ लिखने 


की भ्रथा थी और सजत्नवव संकुचित लिखने की प्रथा बहुत पीछे 
घी है, अन्य घुक्ति यह हैं कि यादि कोई मानवधपसूत्र होते त्तो 
उनका नाम मंनुस्पाति में अवश्य आता, परन्तु मतु में कहीं 
सत्रों का नाम न आने से सिद्ध है कि यह ग्रन्थ स्छोकवद्ध 
ही था सूचरूप नहीं, अस्तु मस॒द्ध यह है क़ि मलुस्मति सव 
स्मृतियों से पुरादी ही नहीं फिन्तु भाभाणक भी यही हैं, 
जेत्ाकि “मन्वर्थविपरीता या सा स्पृतिन प्रशुस्यते” 

: मनु के अभिभाय से भिन्न जो स्एति हे पद प्रशस्तसूभ्रेष्ठ . न 
इस छेख से स्पष्ट है कि अन्य स्पृतिकार भी मसुस्णातेकों ही ओछ 
मानते हैं, और इसके अछ होने का कारण यह था हि यही 
पूृणतया वेदानुकूछ स्घृति थी, क्योंकि स्ूप्ठि की आदि में मनु जी 
ने हो वेद के आशय को धर्मशास्ररूप -में ग्रन्थन किया. था, 
इसलिये यह शास्त्र अनृत, व्याघात, पुनरुक्त इन तीनो दोषों से 
रहित था, “अनु त'”+इसमें कोई पिथ्या बात नथी,?“वयाघात” ८ 
प्रस्परविरुद् ओर “पुन्तरुतक्त>एक वात को विना प्रयोजन 
दुर्वारा देोहराना, इन तीनों दोषों का इस शास्त्र में गन्ध भी न 


था, वयोक यह शासन एकमात्र बंद का प्रमाण सानकर नमोीण 
कया गया था, जंसाक $ न 


अथकामष्च्रसक्तानां धमज्ञान पिधीयत-॥ ,०- 7... 
चम्माजज्ञासमानानों प्रमाण परम .श्रुतेः "मन्तु? शरशा। 
अर्थ-जों अथ तथा कामनाओं भे- फेसे हुए-नहीं. उन्हीं को 
धम के ज्ञान का विधान है अथीत वही -इस- शास्त्र के अधिकारी 
हैं अन्ये नहीं, और उन धर्म के जिज्ञाछुओं के--कियेः परम: 


कप मु 
भामिका न 


सर्वोपरि प्रयाण एक श्रुति ही है, इससे रुपष्ठ ह कि मलुजी 
एकमाज्न वेद को ही परम प्रमाण मानने ये इसी कारण यह ग्रन्य 
ब्रदिकभायों का भाण्डार था ॥ 

ओर जो इसमें अब अवैदिकरमात्र पाये जाते हैं वह सपय 
के हेर फेर से पीछे प्रिछाये गंय हैं, जसोकि १--- 
जे 6 ५ व 
वेदाहिकों विधिः ख्लरीणां संस्कारों बेदिकः स्छतः । 
पातिसेवा रीवासो ग्रहार्थो।मिपरिक्रिया ॥ 
अमिहोत्रस्प शुश्रपा सायमुद्घासमेव च । 
कार्य पल्नया प्रतिदिन इति कर्म च वैदिकम्‌ ॥ 

अर्थय-ख्त्रियों की केवछ विवाहविधि ही वेदिक होती हैं, 
इनके छिये घर का काम काज ही अभिद्ेत्न और पार्तिसेवा ही 
गुरुकुछ बास हैं, साय भातः अभिहोत्र के पात्र तथा स्वानादि 
शुद्ध करता, यही झ्री का म्तिदिन का वेंदिक कर्म है, अन्य 
कोई वैदिक विधान स्त्रियों के छिये नहीं; इत्यादि छोक इस 
मानवर्धमशास्र में उस समय मिछाये गये जबकि “ज्वीशुंद्री- 
नाथीयाताम ली, शूद्र न पढ़ें, इस म्रकार के कपोल 
कल्पित वाक्‍्यों के नाद से समस्त नभोमण्डर ग्रेज उठा था, 
इसी घोर नाद के घठघनघोर में ऐसे २ लेख भी-मनु में मिछाकर 
मनु के नाम से म्चलित करदिये गये कि अस्थि रहित शुद्र 
कीर्टों की एक गाद़ीमर परिमाण में मारी जाय तो एक शूद्रव 
के चरावर प्रायाश्चित्त का दोष होता हैं, अवाद कॉइमकर्डा के 
समान शूद्र है, इसी माव को अनिस्मृत्ति म॑ या लिखा 8, कि+ 


। मानवाय्यभाष्य 


बध्यो राज्ञा स वे शूद्रो जपहोमपरश्र यः | - 
ततोराष्टस्य हन्तासो यथा वह्विश्च॑ वे जलम्‌ ॥१९॥। 


थ-राजा को चाहय के वह उस शूद्र का वध दण्ड द्‌ 
जो जप तथा हाम करता है, वह राज्य का उसी भकार नाशक 
है जे जल अग्नि का नाक्षक होता हू ॥ 


अथास्यवेदसुपश्चण्डतख्रपुजतुभ्या श्राश्रप् 
णंस्‌ । पद्युह वा एतत्‌ श्मशान यच्छृद्र 
स्‍्तस्मात्‌ शूद्रसमीपे नाध्येतव्यमिति ॥ | 

अर्थ-यदि शुद्र वेद को मुनले तो उप्तके कानों को छाखे 
तथा सिक्के से भरवादे, क्योंकि शूद्र का सुख पेरों बाला वपशान 
है जो चछता फिरता है, इसलिये उपके समीप चेद का अध्ययन 
नहीं करना चाहिये, आयजादि को दूषित करने वाले इत्यादि 
केख कईएक आधुनिक स्पृतियों तथा शड्स्‍ररभाष्यादि ग्रन्थों में 
पड़े हैं ओर इसी प्रकार के वहुव से कछोक मनु में भी पाये जाते 
हैं जो हमारे विचार में सत्र प्रक्षिप्त हैं ॥ 


शुद्र- बिचारोें की तो कथा ही क्‍या, इन शहदीप्ती देवियों 

का भी वेद पढ़ने का अधिकार सर्वेधा छीनकर उन्हें मुर्खा रखने 

का बलपूवेक यत्न किया गया है, जैसार्कि पूर्व छोक्ों.में रपष्ठ 

है,.इस भकार के लेख जो मसु में मिछते हैं बह सर्वथा भाक्षिप्त 

हैं, जिसका प्रमाण यह है कि पूर्वकाल में घेषा, अपाला, 

अदिति:और लोपासुद्रा आदि ख़ियें भी ऋषिका पद प्राप्त 

-फर पू0्ण म्ह्मवेत्ता हुईं हैं जिनके नाम से. वेदों के सूक्त-के सूक्त 


भूमिका न्‍्थ्‌ 


०० प 


भरे हुए हैं, जिप्तप्रकार ध्मचिद्या के अधिकारी पुरुष समझे 
गये इसीमकार मेत्री, गार्गी तथा छुछभा आदि विद॒पी ख़ियां 
भी ब्रह्मज्ञान में पूर्ण हो ध्रह्मवादिनी हुई जिनके नाम उपनि- 


पदादि शाख्रों में स्पष्ट हैं, अधिक क्या वाल्मीकिरामायण 
सुन्दरकाण्ड पंचमसग में स्पष्ट छिखा है कि हे 


सन्ध्याकाछूमनाः श्यामा शुवर्मष्यात जानकी । 


नदीं चेमां शुभजरां सन्ध्यार्थे वरवणिनी ॥ 

अर्थ-सन्ध्याकाल में मन वाली अर्थाद प्रात्त+ साय॑ सन्ध्या 
करने वाली जानकी निःसन्देह इस शुभ जर वाली नदी पर 
आवेगी, यहाँ विचारणीय यह है कि वात्मीकिरामायण भनुस्मीत 
से बहुत पीछे वना है, जब वह सन्ध्या विषयक वेद मन्नों के पढ़ने 
का अधिकार स्त्रियों को सिद्ध करता है तो फिर यह'॑ लेख कि 
स्त्रियों का विवाहसंस्कार ही समन्‍्नक हो और अन्य सध कर्म 
अमन्त्रक हों सर्वेथा निमूक है ॥ 

जथ से स्त्रियों को शुद्रवव्‌॒ ठहराया और उनसे विद्याध्यंयन 
करने का अधिकार छीन लिया तभी से चारो ओर अधोगाते 


4 आज. हि. 


के सामान दिखाई देने रंगे जिसके वर्णन करने से विस्तार 


अधिक होता है,पकृत यंह है कि घुत्रों के समान ही पुन्नियों की 
शिक्षा का विधान आपग्रन्थों में पाया जाता है, जैसाकि 


वात्त्पायन झाने ने +छजा ई के “कन्याप्येवं पालनीया 
शिक्षणया प्रयत्नतः ८प्नत्रा के समान ही कश्याओं का 


भी पालन तथा. शिक्षण यत्रपूर्वक होना चाहिये; यहीं नहीं जिस, | 
- भकार शास्त्र में पुरुषों के लिये जीवनपण्यन्त स्वाध्योय का विधान 


£ 
है. सानवाय्यभाष्य 


है इसीपरकार वास्स्पांयन मुनि ने कन्याओं के लिये भी विधान 


किया है कि “पक्त्युरमिप्रायात्‌ शास्त्र एकदेशं वा गृही 
याते”-विषाद के पश्चात भी कन्या शास्त्र का अहण करे अथातत 
जीवनपय्यन्त स्वाध्याय करती रहे, फिर यह कहना कि “मृहा- 


थॉपमिपरिक्रिया धर का काम काज करना ही खिरयां का 


आपिहोन्न है, यह मनघड़ित संनुवाबय कपोकूकतिपत नहीं तो 
और क्या हैं ! ॥ 


इसी आशय से आजकल पाश्चात्य विद्वान मलुर्मात पर 
अन्याय का दोष ऊूगाते और ब्राह्मणों को दोषी ठहराते हैं 
कि उन्होंने अन्य लोगों पर अत्याचार किया, हमारे विचार में 
यह दोष मनु के पक्षिप्त स्थलों को लेकर लगाया जाता है यदि 
भन्निप्तांश एथक्‌ करादिया जाय तो मनु में उक्त दोष का गन्ध 
भी नहीं रहता, क्योंकि मलु १-वीचजाति की माताओं से 
उत्पन्न सन्तान को ऋषियों का अधिकार देता, २-चारो वर्णों 
के परस्पर विवाह वर्णन करता, और ३-संस्कारहीन जातियों का 
आर्यकुकोद्भव होना वणन करता है,इत्यादि लेखों से जांनपड़ता 
कि मनु में अतरूयात विमर रत्न भरे हुए हैं, जिनकी दमके को 
समय २ के भ्षिप्तरुृपी मैल ने दवा छोड़ा है, जिसका भमाण 
यह है कि जितने विषय मनु में हैं वह माय दो २ प्रकार के 
पाये जति हैं, एक स्थान में नियोग की विधि है तो दूसरें स्थान 
में उसकी लिन्‍्दा, एक स्थान में मांसंभक्षण. का :निपेधः है तो 
दूसरे में विधान है, एक स्थान में निरामिष श्राद्ध की प्रशंसा है 
तो. दूसरे में लम्बे कानों वाले बकरे के मांस से २२ वर्ष तक पितरों 
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तत्ति कथन की है, एक स्थान में ब्राह्मण. को चारो वर्णों 
ख्त्रियों का विधान है; तो दूसरेएस्थान में शुद्रभायों का 
नेपेध- है, इस प्रकार मनु में परस्पर विरुद्ध सेकड़ों विषय पाये 
जाते हैं जिनमें से पाठक छोग किसकों म्रमाण तथा “किसको 
अप्रमाण ठदरावें, और यह तो कहा ही नहीं जासक्ता कि दोनों 
ही एक अन्थकर्ता की कलम से निकले हैं, क्योंकि इस प्रकार 
का कोई भ्न्ध भूमण्डलू में नहीं पाया जाता जो पररुपर विरुद्ध 
उन्मत्तप्रछापवत्‌ एक दूसरे से असम्बद्ध एक ही विद्वान कर्ता का 
लिखा हुआ हो, इसीलिये पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वान: इस वाद 
में संदमत हैं कि जो वर्चमान समय में मनुस्झ्ाति उपलब्ध होती है 
उसमें समयानुसार वहुत से परिवत्तेन हुए हैं, अब रही यह वात 
कि उनमें कौन नवीन और कौन प्राचीन लेख हैं ! इसका निणय 
किप्त प्रकार किया जाय ? इसमें कह एक समीक्षक्तों की यह 
सम्मृति है कि इस वात का निर्णय करना दुर्घट ही नहीं किस्तु 
असम्भव है, क्योंकि कोई केसे कहसक्ता है कि अप्तुक मनु का 
तथा अम्मुक लेख पीछे डाला गया है, हमारे विचार में इसका 
निर्णय दुघट अवधुय है असम्भव नहीं, क्योंकि जब उन भावों 
का पता लगसंक्ता है जो मनु के समय में थे तो उन भावों. के 
ग्रन्थन करने वाले 'छोकों का पता छग॒ना भी कोई असंभव नहीं, 
जिसका मकार यह है कि जसे उन दो ोकों पर दृढ्तापूर्वक 
कहा जासकता है जिनमें स्रियों को केवछ घर का काम 
काज करना “अग्निहोत्र” ओर पतिसेवा करना ही “गुरुकुलवास” 
कथन किया गया है, यह कछोक नितान्त नंगे हैं, और जो 
नवीन भाषों वाले छोक हैं वह प्रक्षिप्त हैं, यह हम स्री शुद्ध के 
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अध्ययन विषय में भद़ीमांति स्पष्ट कर.आये हूं, यहाँ ,.इस बात 
को: स्पष्ठ करते हैं कि यदि सौ प्राति मनुरुण्ाते की इस्तलिखित 
इकट्ी कीजाये तो उनमें वही छोक प्रायः :आपस में नहीं. 
पिरंते जिनपर्‌ या तो प्राचीन - दीकाकारों की दीकायें नहीं 
अथवा उनमें .ऐसी. गर्हित .गायायें हैं जिनका प्राच्नीन सप्रय में 
बीज ही न, था,.दूसरी कस्तौदो इस सत्याप्तत्य के निणय की. 
यह है कि महाराज मतु इस्त मानवभशासत्र को पूर्ण करते 
हुए अम्त में लिखते हैँ किः---. 
या वंदबाह्या: स्णतया याश्रकाश्व ऊुदष्टयः | 
सवोस्ता निष्फूलाः प्रंत्य तमानिष्ठा ह ताः स्खता; ॥ 
मनु ० २१२। ९८ 
अथे-जो स्पति वेदवाह्म-त्रेदविरुद्ध ओर कुधृष्टि--क्ुतर्क- 
युक्त हैं वद सब निष्फल हैं, क्योंकि वह अन्धकार में लेजाने 
वाली हैं, यह 'छोक लिखते हुए -मनुजी का आश्यय यह है कि 
मेरी बनाई हुई स्मृति का यांदि कोई अंश बेदविरुद्ध प्रतीत हो 
तो वह निष्फुक है, इसी भाव को अश्रिम छोक में इस मकार 
स्फुट किया है कि $ 


उत्पयन्ते च्यवन्ते च यान्यतो&न्यानि कानिचित्‌ । 
तान्पवाकाछहूकतया नष्फलान्यनुतान व ॥ 
मनु ० १२। ९६ 
» अर्थ-जो वेदव्रुद्ध--बेद से अस्यमूछक जितने ग्रन्थ हैं 
पह स॒व आवॉाकालिकस्थाघुनिक होने से निष्फक हैं 
आर वह उस्र॒न्न-वनते तथा नए होते रहते हैं, इत्यादि छोकों में 
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महर्षि मनु ने स्पष्ट. करादिया कि मेरी बनाई स्मृति तथा अन्य 
ग्रन्थों में जो वेदविरुद्ध अंश हैं उनका स्थाग ही श्रेय है, क्योंकि | 
वह अन्धकार की और छेजाने वाले हैं, इसी; भाव को लक्ष्य - 
रखकर ममुस्ए्ति ओर अन्य शास्त्रों पर भाष्य करते हुए _ हमने 
इस आदाय को पूर्णतया दर्शाया हैं कि आर्पग्रन्थों में जो २ अंश 
चेदविरुद्ध, अयुक्त तथा सदाचार के विरोधी हैं वह स्वार्थपरायण 
पुरुषों ने पीछे से मिलाये हैं, यह उन पहचि रचित नहीं जिनका 
लक्ष्य पुकमात्र वेद था ॥ 

सो जो हमको स्पष्ट रीति से वेदवाह्म लेख प्रतीत होते हैं 
उनको हम केसे मान सकते हैं, जैसाकि मनु० ३॥ २७५ में 


ढिखा है कि “ वाभध्भीणसस्य मांसेन तृप्तिद्दादश वा- 
पिंकी न वाश्नीणसत ”>छम्वे कानों वाले बकरे का मांस 
शआद्ध में खिलाने से पितर वारह वर्ष तक तृप्त रहते हैं, प्रथम 


तो परे हुए पितरों की तृप्ति ही वेद के किसी मन्त्र में किसी 
को भोजन देंने से नहीं मानी, और अम्नुक प्रकार के बकरे के 
माँस से पिठरों की तृप्ति हो इसका लेशमान्न भी वेदों में नहीं 
मिलता, फिर ऐसे छोकों को मनधघड़ित तथा मनु के नाभ को 


दूषित करने बारे न मानाजाय तो और क्या मानाजाय, यदि 
यह कहाजाय कि वेदों में मांसमकज्षण का विधान होने से उसी 
को स्पृष्ठरुप से वोधन करने के लिये मनु ने ऐसा लिखदिया 
है! इसका उत्तर यह है कि वेदों में मात का विधान नहीं 
.सत्युव निषेब है, जेस्राकि “यद॒धिगवं क्षीरं मांस वा तदेव 
नाश्नीयात्‌ ” अबबे० ९ । ३। ६-अधिगवश्ली रनई मस्तृता 
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चेनु का दूध और मांत (न, अजश्लीयाव ) न खाय, इसी श्रकार 
“ यू आमम्मांसमदन्तिगभोन्‌ खादन्ति केशव ”- 
अथर्व० ६४१८जों कचामांत तथा अंडों को खाते दें वह 
निन्दित तथा राक्षस कहलाते हैं, इत्यादि मनन्‍्त्रों में मांसमक्षण का 
निषेध है, यदि यद कद्दाजाय कि यहां तो कच्चे मांस का निषेध 
है पकाये हुए का नहीं ! इसका उत्तर यह है कि उपलक्षण *€ 
की शेति से यहां मांसमात्र का निषेष किया है कचे पके का 
कोई विचार नहीं, यदि यह कहाजाय कि पहले समय में पशुओं 
का यज्ञ करते और यज्ञ से वचा हुआ हविशेष खाते थे! इधका 
उत्तर यह है कि पश्चयज्ञ का विधान वेदों में नहीं, इस भाव 
को हमने “ पीमांसास्येभाष्य ” की भूमिका और अन्यन्र 
भी कई स्थलों में दर्शाया है कि वेद में पछुयज्ञ तथा मांसमक्षण 
की 'वीध- नहीं, जेसाकि “ यथा मांस यथा सुरा यथा&- 
क्षोघिदेवने ”” अथर्ब० ६।७। १८घप्त वाक्य में मद्य, मांस 
तथा ज्ुए को एक कोटि में रक्खा है, इससे स्पष्ठ है कि वेद 
मांसमक्षण को सिन्दि्त मानता है, फिर मनुस्मति में मांप्क्षण 
की विधि कहां से आया 0 

इतना ही नहीं मनु भें जेसे मांसमक्षण की विधि है वैसे ही 
निषेध भी है, यदि मांसघमक्षण की विधि को मनुभोक्त मानाजाय 


३ 


तो निषेध को मनुप्रोक्त कयों,.न माना जाय ? या यों कहो कि यदि 


नि पु >> तप ३ । 

जन तथा चाद्धों के मभाव से मृपततमक्षण का निषेध छिखा जाना 
# “ काकेश्योदघिरक्षताम्‌ ??--कौओं से दधि फो बचाना, 

तो क्या इससे यह तात्पय्ये यद दे कि कुशे खार्वे तो न बचाना ॥ 


| 
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मानाजाय तो फिर यह क्‍यों न मान लिया जाय कि वाममा- 
गियों के प्रभाव से मतुस्मृति में मद्य मांतादि की विधि आगई 
है, और वछ्तुत+ वात भी यही सत्य है कि वाममार्गियों के घोर 
अत्याचार के समय मनु में ऐसे २ छोंकों का परक्षेप किया 
गया कि +-- 
न मांसभक्षणे दोषो न मये नच मेथुने । 
प्रवत्तिषाभतानों नवत्तिस्तु महाफला ॥ 
मनु० ५। ५७ 

अर्थ-म्ांतभक्षण में कोई दोष नहीं, न मद्य पीने में ओर 
न व्यभिचार में दोष है किन्तु यह प्रति मार्ग है और न खाना 
निर्त्ति मार्ग है, इत्यादि लेखों से स्पष्ट पाया जाता हैं कि बाम- 
मार्ग के घोर आन्दोलन के समय श्राद्ध में मांस के पिण्ड तथा 
मांसमक्षण की विधि लछिखदी है अन्यथा कद सम्भव था कि 
पश्चममाधष्याय छो००१६॥१८4१२२॥२७।३९।४९ इत्यादि अनेक 
आोकों में यज्ञाथ पशुवध का विधान तथा मांसभक्षण की विधि 
होती, हमारे विचार में तों मनु का मन्‍्तव्य यह था कि ३--- 


समुत्पात्तद मांसस्य बधबन्धों व देहिनाम । 
प्रसमीक्ष्य निवत्तेत सर्वेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 
नु० ५॥ ४९ 

अर्थ-मांस की घृणित शुक्र शोणित से उत्पत्ति और 
प्राणियों के वधवंध रूप ऋ्रकर्मों को देखकर सब प्रकार के मांस 
का भक्षण न करे, इस प्रकार के वहुत से जछोक मलुरुम्रति में 
पाये जाते हैं जिनमें स्पें्ठया मांस का निषेध है परन्तु जब 
मिलछायट का समय आया तव इस प्रकार पक्षेप किया गया है कि-- 


श्र मानवास्पेभाष्य 
स्वांस परमांसेन यो वर्धयित॒मिच्छाति।_ 
अनभ्यच्य पितृन्देवांस्ततोन्योनास्त्यपुण्यकृत्‌ ॥ 
मनु० ५। ५२॥। 

अध+देव ठथा पितरों का पूजन किये विना जो दूसरे के 
मांस से अपना मांस बढ़ाने की इच्छा करता है उससे बढ़कर 
कोई पापी नहीं, अथोव देव और पितरों को पहले भेट करके 
पीछे खालेवे तो कुछ पाप नहीं, इस प्रकार के हक जिनमें 
आंधे में निषेध और आपे में विधि रखकर मांस के पक्ष को 
पुष्ट करवे हुए बहुत से मिलाये गये हैं, यहां दक कि यज्ञों का 
सहारा लेकर मांसमक्षण का पूरा २ प्रचार करदिया है जो 
हमारे विचार में महाभारत के पश्चात्‌ मनुस्पति में मिलाया 
गया है जिप्तका प्रमाण यह है कि उक्त छोक महाभारत के 
अनुशासनपवे में इस प्रकार है कि ३-- श 
स्वमांसे परमांसेन यो वर्द्धयितुमिच्छाति । 
नास्ति शुद्रतरस्तस्मात्स नृंशसंतरो: नरः ॥ 

सह० अलु० पृ० छ० ११६॥१ ११. 

अये-जों पुरुष पश्ुपक्षियों को खाकर अपने मांस को 
बढ़ाता है उससे अधिक कोई ऋर तथा पापात्मा नहीं, वस्तुतः 
यह छोक महाभारत का. था और इसमें उच्तराद्ध मांसमक्षण 
के पक्ष. का मिलाकर मलु, में: मिला- दिया है; यदि: यह- कहें 
कि यह. छोक: मनु का ही. क्‍्यों-न मान्यजाय ? इसका उत्तर 
यह है कि संस्कृत साहित्य में कोई ऐसा “छलोकः नहीं मिसकेः 
पू्ोर्द में चलपूेक. एक. बात का-- खण्डन - और- उत्तरा्द 


भूमिका १३ 
में. इसी का मण्डन हो, इस छुक्ति से स्पष्ट हे कि यह 


«बी 


आछोक महाभारत से लेकर इछठा करके मनु में मिछाया गया है 


हे 


एवं यशज्ञशप मांमभक्षण की विधिं और. दृथामांसमक्षण के 
निषेध, इस पक्ष को अवछम्वन करके आस विषयक वेहुन सी 
मिछावटठ मनु में की गई है जो हयने सब निक्राछूकर भ्रन्थ- के 
पीछे छगादी है और मनु का.जो शुद्ध पैक्ष था वही रक़्खा हैं 

क्योकि आपग्रस्थों में एमा ही उछ्ेख पाया जाता हैं, महाभारत. 


के अनुशासन प्र में लिखा ई कि : 
सधुमात व यनय वजथन्ताह बापकाः । 
 जन्पप्रभ[ति सन सब ते सुनयः स्मृताः ॥ 
महा5 अनु? प्‌ू० अ5 ११०१ ७६ 
आहत परमा पमस्तवाहमा पर दर: । 
आहसा परम दानमाहसा परम तपः ॥ 
महा 9 अनु २ घ्‌ू० आ5 9११६८ [ब्र्द 
अर्थ-नों पुरुष मद्य मांस का सर्वेया त्याग करने हैँ वह 


सुने कदते हैं, क्योकि आदिसा है| परमथ्रप, अआद्िसा ही दम, 


न्‍र 


द्न आर आंहिवा हो परम दप है ॥ 


+>+ 


इसी भाव्र से मद उयास ने इसको सा्वधोपत्रत लिखा है 
मो तब देश काहछ में पान करने योग्य है, इससे सिद्ध हैं -कि 
मनु ने यज्ञदि दिवयों में मांस का विधान नहीं किया किन्ते 
वामपा्गमालु यायी स्वार्धी पुरुषों ने एस ४ दिपय मिला दिये 
६ जा रचथा स्याज्य है दे ड 

इसी पक्रार नियोग वचिंपय है इसमें भी मनु में दो प्रकार 
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के लेख पाये जाते हैं, पहिछे नियोग की विधि फिर पौछि 
निन्‍्दा, एवं चांरो वर्ण की स्नी ग्राद्य फिर उसका निषेध, इस 
प्रकार के कई एक विषय मलु में परस्पर विरुद्ध छिख हुए 
प्रिलते हैं, इसलिये हमने वेदालुकूछ केखों को प्रपाण रखकर 
आधुनिक वेदवाह्म प्रक्षिप्त छेखों को निकाऊ दिया है, हमारे 
संग्रहीत मनु में भी बहुत से 'छोक प्रक्षिप्त मतीत होते हैं 
जिनको हम कई कारणों से नहीं निकाह सके, हमसे अधिक 
अनुसन्धान करने वालों को उचित है कि समयान्‍्तर में उनका 
भी संशोधन करें ॥ 

इस “ मानवास्पैमभाष्य ” से हमने यह अपूर्वता की है कि जो 
आोक हमें परक्षिप्त प्रतीत हुए हैं उनको एथक्‌ करके ग्रन्थ के 
अन्त में अर्थ्द्वित छाप दिये हैं जिससे पाठकों पर कोई 
बुरा प्रभाव न पड़े और प्रक्षिप्त भाग का भी पूरा २ ज्ञान होजाय ॥ 

हमने प्रक्षिप्त छोकों में से भ्त्येक को समीक्षा इप्तलिये 
नहीं की कि उस मकरण तथा अथ से ही उनका भनक्षिप्त होना 
विदित , दोजाता है, जिनको पाठकृगण जिचारपूर्वक पढ़कर 
स्वयं समझपत्ते हैं ॥ 

ओर विचित्रता यह की है कि पद पदार्थ लिखकर शछोक 
के अर्थ को भर्ती भाँति स्फुट करदिया है जिप्तते सर्वसाधारण 
को मनुहणति का आशय समझने में छुगमता हों, और यह 


भ्रकार आजतक किसी अआदय्यटीकाकार ने अवरूम्बन नहीं 
किया था ॥ 


आय्येसुनिः 


मानवाय्यभाष्य का विषयसू वा 
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कप ४ (कप | 
मनुमेकाग्रमासीनममिगम्य सहपेयः । 
प्रतिपज्य यथान्यायमिदं वचनमद्ुवच््‌ ॥ १ ॥ 
पदाध-( महर्षय+ ) महपिछोंग ( एकाग्रे ) एकाग्रचित्त 
( आसीन ) बठे हुए (मनु) मनुजी के (अभिगम्प) समीप जाकर 
( ययान्याय ) शाखानुमार ( प्रतिपूज्य ) पूजन करके ( इदे ) 
यह ( बचने ) वचन ( अन्ववन्‌ ) बोले ॥ 
भाष्यं-मदपिलो ग, एकान्त देश में एकाग्राचित्त वेंठे हुए 
मनुजी के निकट जाकर उनका विधिवत रुत्तार करके उनसे 
यह बचन बोले कि ३--- “८ गर 
(्‌ः (४ वदजुपू ५ हर 
अगवन सववणाना यथावदजुप्वशरः | 
५. जी (४ ८ 
अन्तरप्रभवाणा व घमकन्ना पक्तमहस | २॥ 

. पेंद(०-( भगवन, ) हे ऐश्वय्यं सम्पन्न ! आप (सर्वदर्णानां) 
सब वर्णा (च ) और (अन्तरप्रभगणां) वर्णसंकरों के (घर्मोच) 
धर्मों का ( न ) हमको ( यथावव्‌ ) यथाविधि ( अनुपूर्नक्ष+ ) 
ऋमपूर्वक (-बर्छ ) उपदेश करने के लिये ( अ्सि ) सम हैं॥ 

भाष्य०-हें मगवन-! आप ज्ाह्मण, क्षत्रियादि चारो-वर्णों, 
और वणसंकरों के धर्मों का विधिपूर्वक क्रम से इस छोगों को 


२ मानवाय्यैभाष्य 

उपदेश करने के लिये समर्थ हैं, इसलिये आप हम छोगों को 
उपदेश करें॥ 

खमेको हस्य सवस्य विधान्नस्य स्वथ॒भुवः 


अविन्ध्यस्याप्रमेयस्य कासय्यतत्वाथाविद्यमा ॥ ३ ॥ 

पृदा[०-( परभों ) हे स्वामिन्‌ ( हि )निश्चय करके ( स्वये- 
झुब३ ) अपौरुषेय ( अचिन्त्यस्य 3)-अचिन्त्य--्अगाधादिषय-बाले 
( अप्रभेयस्स ).स्वतःप्रमाण. ( अस्य, सचेस्य ) इस सब .( विधा: 

) बदरूप दिधांन के ( कायतत्वाथवित.) कायदतत्त्व-यंहे 
तथा त्रतादि अर्थ के जानने वाले ( एक » एक (त्वे ) आपही 
(जअसे ) हैं ॥ 

भावा०-दे महाराज ! आचिन्त्प-चिन्तन में न आने बांडे 
तथा अप्रभय-प्रमाणान्त्र की आवश्यकता न रखने वि परमात्मा 
का ज्ञान जो ऋगादिं चांरो देद हैं तत्सम्बन्धी जो ज्योतिष्टी पादि 
यज्ञ तथा सन्ध्यांवन्दनादि नित्य नेमित्तिक कमे उनके यथार्थ 
प्रयोजन को जानने वाले एकमात्र आपही हैं, सो आपे « हंमें 
धर्मोपदेश करें 0: :.. : 7 हे हा 
स तेः पृष्ठस्तथा सम्पगमितोज[- महत्मिनि 
प्रत्यवाचाच्य:त्तान्सवान्महपरूस्छुतामाति ॥-३ ॥ 


 'पदा०- अमितोजा$ ) अपारिमित सामथ्ये वाले (सः ) बईं 
मनुजी ( ते; ) उन ( महात्ममिः ) महात्मा ऋषियों से (तंथा, इति) 
उक्त भंकार (४४४ )पूछे जाने पर ( तान्‌ ) उने (सर्वा्न):सेंबे 

पींच ) महपियों को ( अच्ये ) सेत्कारपूपेक ( प्रत्युवोच ) 
वोले कि ( श्रूयताम ) छुनो ॥ शा : 


प्रथमाध्याय ह 


* भावा०-जव सत्र ऋषि महात्माओं ने वेदवेदाड़ों के ज्ञाता 
अनुष्ठानी मनुजी से उक्त प्रकार निवेदन किया तेव मतुजी उन सब 
का सत्कार करते हुए उनसे बोले कि में आप छोगों को वेदों का 
रहस्य वर्णन करता हू आप ध्यानपूर्वक अवण करें ॥ 

सद्भति-अव मनुजी ऋषियों को धर्मापदेश करते हुए मथम 
रष्टि उत्पत्ति का निरूपण करते हैं :-- 
' आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुप्मिव सर्वतः ॥ ५ ॥ 
पदा०-( इंठे ) यह सब जगत्‌ प्रलूयकाल में ( सर्वतः ) 
सव ओर से (तमोंमूत ) अन्धकारमय ( अप्ज्ञातं ) अभ्यक्ष 
(अलक्षणं ) लक्षण से राहित ( अप्रनर्कर्ष ) तर्क से रहित ( अवि- 
ज्ेयं ) विशेष ज्ञान के अयोग्य ( भसुप्त ) साये हुए के (इच) 
सपान ( आसीव ) था ॥ ह 
भाषा ०-यह जगव्‌ प्रलूयकाल में अन्धकारमय होने के कारण 
लक्षणों से रहित, तर्क द्वारा स्वरूप से बुद्धि में न आने वारछा 
ओर किप्ती के जानने योग्य न था, वह सब ओर से सोये 
हुए की भांति भमतीत होता था ॥ 
ज्ष-ऋषियों ने धर्म पूछा था, मनुनी ने र्टष्टि की उत्पत्ति 
का वर्णन क्‍यों किया ? उत्तर-चारों वर्णों के धर्म क्रमशः वर्णन 
करने के लिये प्रथम र्थषेि की उत्पात्त से आरम्म करना साड्रो- 
पाड़ धर्म का वर्णन कहा जासक्ता है, इसलिये ब्रकह्मज्ञान की सब 
- धर्मों में उत्तमता होने से मनुजी ने परमात्मा द्वारा जगव की 
उत्पत्ति दिखाते हुए धर्मोपदेश आरम्म किया है जो युक्ति 
युक्त होने से सर्व॑था सर्म/चीन है ॥ 


है मानवास्थभाष्य 

ततः स्वयंभभगवानव्यक्तो “यज्जयन्निदण । 

महाभूतादिबत्तोजाः प्राइरासीत्तमोलुदः ॥ ६ ॥ 

पद ०-( तत३ ) इसके अनन्तर ( अव्यक्तः ) वाह्म इन्द्रियों 
का अविषय ( हत्तौजा3 ); स्टष्टिर्चता में, समर्थ ( तमोनुदः ) 
अन्धकार का नाच्ञाक ( स्वयस्मूः ) उत्पत्ति विनादा रहित _( भग- 
चान ) परमात्मा ( इंद ) इन ( महाभूतादि ) पांच महासूत्ता- 
दिकों को ( व्यअ्षयत््‌ ) प्रयक्ष करने योग्य अवस्था में परिणत 
करके ( प्रादुरासीव ) पश्चाव्‌ स्वयं प्रकट हुआ ॥ 

' ' भावा०-वहं पूर्ण परपात्मा जो उत्पत्ति तथा विनाशरददित, 
इन्द्रियों का अविषय--इन्द्रियों से न जानने योग्य और अन्धकार 
को नाशक है उसने भक्ति को भेरित करके आकाश, वाखु, 
अप्नि, जल तथा पूथ्रिवी यह पाँच महाभृत और इनके 
द्वारा जगयुज, अण्डज, स्वेदन तथा उद्धिज्ज यह चार प्रकार 
'की र्ूप्ठ उत्पन्न की, इस प्रकार सत्र भूतों की उत्पत्ति, 
आंचार, कार्य अकार्ये का निर्णय और कालयोगादि अनेक 

' प्रकार की रचना करके फिर अपने को प्रकट किया अर्थात प्रथम 
जगव को रचकर पुन प्राणियों को अपना ज्ञान कराया ॥ 
 योसावतीन्द्रियग्राह्मः सूक्ष्मो5व्यक्तः सनातनः । 
सर्वभ्नतमयो5चिन्त्यः से एवं स्वयसुदवभी॥छण। 

. पदा९-( यः )जो ( अमतों ) इस छोक तथा वेद में प्रसिद्ध 
(अतीन्द्रियग्राक्मः ) वाह्य इन्द्रियों का अविषय ( सूक्ष्म: ) सूक्ष्म, 
( अच्यक्त३ ) निरवयव ( सनातनः ) -निलन ( सर्वशूतमय+ ) सब 
भूतों में व्यापक ( आचेन्त्यः, एव) और जो चिन्तन से रहिेंत है 
( मः ) वह ( स्वयं ) अपने आप ( उद्धमो ) प्रकट इुआ॥ / * 


मअथमाब्याच प्‌ 


- आवा>-पूर्वोक्त पग्यात्मा वाद्य इन्द्रियों से ग्रहण नहीं हो 
सक्ता, क़्योंकि चढ़े परमसकझ्ष्म, नित्य, सब संसार में व्यापक तथा 
निराकार होने से अविन्त्य है, भेमाक्ि मुण्डब ३।०। < में 
वर्णन किया ई कि “जन चनश्लुपा ग्रह्मत नापे वाचा 
नान्यदेवेस्तपमसा कमणा वा/न्लड वह्न चब्ुओं से 
ग्रहण नहीं कियाजासक्ता, नवाणी ओर न अन्य इन्द्रियों से 
उनका ग्रहण होसक्ता है, एवं अमूर्च परमात्मा श्रयम जगत को 
इतनन करके फिर स्व॒यं प्रकट हुआ ॥ 

सो5मिश्याय शर्गंगत्पास्मिसक्षुत्रिविधाः प्रजाः | 

अप एव समर्जादों तासु वीजमवासृजत्‌ ॥ ८ ॥ 

पद[४- स्वाव ) अपने ( शरीरात ) शरीर से (विविधा) ) 
विविध मकार की ( श्ज्ञा3) धन्नाओं के ( सिखत्षु। ) उत्पन्न करने 
की इच्छा बाल ( सः ) परमान्मा ने (दि) निश्चयकरक (€ अभि- 
व्याय ) ध्यानमात्र में ( आदों ) आदि रूप्ठि में म्रथम (अपर) 
वाष्यद्प कारण ( समज ) उत्पन्न करके ( तासु / उसमे (बीज) 
बीन को ( अवासूजद ) आगेपिन क्रिया ॥ 
. भल्वा>-अ्परोक्त गुणचुक्त परपान्मा ने स्वस्वामिमाव सम्बन्ध 
द्वारा अपने शरीर से नाना अकार की पा उत्पन्न करने की 
एच्छा करके ब्यानमात्र से पथम इसने वाप्यदंप सूक्ष्म कारण उत्त्पन्न 
किया जिसकों आज कल के सार्येसवेचा सक्ष्म वायु कहते हैं, 
सदनन्वर उसमें बीज स्थापित किया, बीनर से नात्पर्य यहां 
स्वृछ उपादान कारण का है अथीद जगद के ड्यादान कारण 
को रखा और “अप # झच्द के अथ चर्डा अपष्टू+व्यात्ों स्ले 


छू मानवाय्येमाष्य 


हक. शक चर ) ९] लक 
व्यापक वाष्परुप कारण के हैं अर्थात “ आप्रोति सवेभि- 
त्याप//ूजो सर्वत्र फेछा हुआ हो उस वाप्पहप कारण को अप”! 


शब्द से कहा है, ओर यहां शरीर शब्द उपादान कारण प्रकृति 
का घाचक है जैसाकि बुहदा० उप० के अग्तयामी ज्ाह्मण मे 


वर्णन किया है कि “ यः पृथिव्याँ तिठन ऐाथिव्यामन्तरों 
य॑ परथिवी न वेद यस्य शथिवी शरीरम्‌ ने एवित्री में 
रहता, प्रथिवी में व्यापक है, जिसको एथिव्री नहीं जानती और 
जिसका प्थिवी शरीर है, इसादि उपनिपद्दाक्या में जैसे “शरीर” 
शब्द उपादन कारण के अभिभाय से आया है, इसी परकार यहाँ 
भी“बारीर”शब्द उपादान कारण का वाचक हे ओर वह उपादान 
कारण भक्काते है, दूसरी वात यह है कि शरीर शब्द की व्युत्पत्ति 
से भी यहां डपादान कारण का ही बोध होता है, जेसाकि 
“शीयेत इति शरीरम”-जो रूपान्तर को प्राप्त हो उध्का 
साम “ शरीर” है, इसी भाव को वेद में इस प्रकार वर्णन 
किया. है कि ६-- 
नमत्युरासीदमस्त न तहिं न राज्या अन्ह आसीत्मकेतः। 
आनीदवातं स्वपया तदेक॑ तस्माद्वान्यन्नपरः किंचनास ॥ 
ऋण ० मण्ड५ १० आ० ११ स्‌० १४५०९ ॥] _+ 
जअजथ-पम्रूयकाड म॑ न खत्यु, न अशछतन्मुक्ति, न चन्द्रमा 
ओर न खूय्ये था, केवल एकमात्र प्रकृति के साहेत परमात्मा 
विद्यमान था उससे भिन्न अन्य कोई पदार्थ नहीं था, फिर इसी 


भकृति को हुकर परपात्पा ने रूष्ठटि की रचना की, यही मेत्र इस 
उक्त छोक का मूलभूत है, और यही आशय पहर्षिव्यास ने 


अथमाध्याय' < 
ब्र८ सू+ १। ४ । २३ में यों वर्णन किया है. कि “प्रकृतिश्र 
प्रतिज्ञा इृष्टान्तानवरोधात्‌>४त जगद का उपादान कारण 
प्रकृति और निर्मिच कारण परमात्मा ह॥ 
तदण्डममवर्धेमं सहांशुसमप्रमंच्‌ । 
८ ०. प +. रे ० जे ५ 
तास्मजल्ने खरय त्रह्मा सदर्लाक पितामहः ॥९%॥। 
पद ५-६ तव्‌ ) वद चीज (हँस ) सतर्ण सइश ( सहख्ांछ 
समप्र्भ ) सह्खा किर्णनमृह ऋझय के समान कान्त बाछा 
(अण्ड) अण्डारूप (अभवत) हुआ (तस्पिन) इसमे (सर्वछोक पिता मद) 
सब छोकों का जनक (अन्मा) परमात्मा (जज्ञ) मकटठ हुआ ॥ 


साबा०-वह प्रक्रतिरुप त्रीज सुवर्ण सहश तथा सूर्ण्य 
के समान चमकवाछा और अण्ढे के सदश गोछाकार दोगया,पुनः 
डस आण्डे से सत छोंकों का उत्पादक परमात्मा प्रकट हुआ ॥ 
आपोनारा इति प्रोक्ता आपो वे नरखूनवः । 
तायदस्यायन पूर्व तेन नासयणः स्मतः ॥ १० ॥| 
पदा३-( वे ) निश्चयकरके ( आप; ) वाप्परुप कारण 
( नरमूनव३) भृती का उत्पत्ि स्थान इसि से (आप ) वाष्परूप 
कारण को (नारा) नार (ति. शोक्ता9 कह्दा हैं ( ता। ) वह बाष्प- 
रूप कारण (यव) मिसकारण (अरब) इत इंशवर का (प्र9) पहछा 
(अयने) मिद्रास स्थान दे (तेन) तिस कारण परमात्मा को 
(नासयंणः) नारायण ( स्मृतः / कइते $ ॥ 
माबा>- अप” शब्द से यहां झृक्ष्मवाप्परूप कारण का ग्रहण 
है और बह कारण सब से पूर्व उत्पन्न होने से परमात्मा का 
प्रथम स्थान कद्दाता हैं,बइ सर्वत्र व्याप्त, वही इन सम्पूर्ण स्थृछ 
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भूतों कां उपादान कारण है, और वहीं सुक्ष्म द्र्य व्याप्यव्यापक 
भाव से परमात्मा का निवासस्थान होने के कारण “ज्ञार. 


नाम से कद्दागया है और उसमें व्यापक्र होने से परमात्मा का 
नाम “ज्ारायण” है ॥ 


यत्तत्कारणमव्यक्त [नृत्य सदसदात्मकम्‌ । 


तब्िसृष्टः सः पुरुषोलोके बह्मति कीत्यते ॥ ११॥ 

पदा०-(यव) जो नार ( कारण ) सब का कारण (अव्यक्ति) . 
वाह्य इन्द्रियों का अविषय (नित्य) नित्य (सदसदात्मकं ) कारण 
काय्यांत्मक है ( तत) उसमे (विरूष्ठः ) मिला हुआ ( स३) बह 
(पुरुषः) पुरुष ( छांके ) लोक में (ब्रह्मा, इति) “ ब्रह्मा ” नामसे 
( कीस्पते ) कहाजाता है ॥ 

भावा ०-जों नार सब जगत का उपादान कारणं, नेन्नादि 
इन्द्रियों का अविषय,नित्य और जो सत्‌, असत वस्तुओं की प्रकृति 
भूत मधान भक्ति है उसके सहित परमात्मा को लोक में “ ब्रह्मा ” 
कहते हैं, या यों कहो कि जब परमात्या इम प्रकृति को कार्य्पा- 
कार करता है तब उत्का नाम 'ज्ह्मा ” होता है अर्थीव इस 
विविध जगत का रचयेता होने के कारण परमांत्पां का 
नाम ४ ब्रह्मा ” है ॥ शक 


तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वापरिवत्सरस । 


स्वयमवात्मनाध्यानात्तदण्डमकरोदद्विधा ॥१शा 
पदा०-( सः ) उस ( भगवान ) ब्रह्मा ने ( तस्मित ) उस 

(अण्डे ) अण्डे में (परिवत्सर.) कल्प के सौंवें भाग. पर्य्सन्त 

( उपित्वा ) निवास करके ( आत्मनः ) अपने ( ध्यानाव ) ज्ञान 
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से (स्वयमेद) आप ही (तदण्ड) उछ अण्डे को (द्विधा) दो भागों में 
विभक्त (अकरोंद) किया ॥ 
भातव्रा ०-डउस अण्डे में परिवत्सर संज्ञक कल्प पर्च्यन्त स्थित 
होकर ठस परमात्मा ने आए ही अपने ज्ञान थे उस अंडे के दो 
विभाग किये अर्थात्‌ उस प्रकृुतिस्थ मोलछाकार आअण्डे में जो 
परमात्मा रूप त्रह्मा स्थिर था उससे अपने ज्ञानपूर्वक यत्र से उसने दो 
गकिय. एक वह जो ओझा. सखब्य तथा नाता नक्षत्रों के नाम से 
प्रसिद्ध है और दसरा वह जो नाना पकार के प्रथिव्यादि भ्रगों 
नाम से कहाजाता है. इस प्रकार इस कार्य्य रूप दह्माण्ड को 
उस परमात्मा ने दो भागों भें विभक्त किया ॥ 


/ जे अ 


ताम्यां स शकलाभ्याबदिवभूमिउ्चनिर्ममे । 
मध्ये व्योमदिशश्राष्टावपास्थालं च शायतम्‌ हश्शा 


पृदा ०-(स३) उस हुह्मा ने (तास्यां) उन (शकह्यम्यां) 

दोनो भागों से (दिव) चुलोक (च) ओर (भूमि, व) भूमि को 
“भी (निर्मम) निमोीण किया (च) आर (थब्ये) इन दोनों के 
बीच में (व्योम) आकाश (अछ्) आठो (दिश३) दिशा 
(शाश्वत ) निरन्‍्तर (अपां) जछों का (स्थान, च) स्थान भी रचा ॥ 


ह है. न 


सावा४-उस ब्रल्ला न उ ढोनों भागों से बुल्येक - और 


कु 


है. हक कप 


प्रथिवी के दीच यें आकाश, पृर्वादि चार दिया ओर पेशानी आदि 
चार उपदिशा इस प्कार आठ ,दिशा तथा घृम सह्झय वर्पा के 
डपादान कारण परमाणु रूप सक्ष्म ज्यों का स्थान अँवरिक्ष 


नियत किया ॥ 
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उदबवहात्मनअ्रैवमनः सदसदात्मकम्‌ । 

मनसश्राप्यहड्ञास्ममिमन्तारमी खरस्‌ ॥ १४ ॥ 

पदा०-(च) और (आत्मनः) भक्ृति से (सदसदात्मक) 
कारणकार्य्यात्मक (मन) महत्तत्व को (एव) निश्चय करके 
(जद्भवह) उत्पन्न किया (च) और ( मनस३ ) महत्त्व से (ईम्वर ) 
अपने कास्ये में समथे (अमभिमन्तारं) अभिमानी सामथ्ये वाले 
(अहड़कारे) अहडकार को उत्पन्न किया ॥। 

. भावा०-तदनन्तर अपने आत्मा श्कृति से उस जगत्कतों 
परमात्मा ने संकल्प विकल्प करने वाला महत्तत्त और उससे 
अपने काय्ये में समथे तथा अभिमानी सामथ्थ वाले अहडकार 
को उत्पन्न किया, इस होक में मन अहडकार आएंदे का कारण 


, और प्रकृति का प्रथम कार्य होने से यहां महत्तत्त्व को “मन” शब्द 
कहा है ए 


महान्तंमेव चात्मानं सर्वाणि त्रियणानिच । 
विषयाणांग्रहीत्ंणि शनेः पठ्चेन्द्रियणिच ॥ १५ ॥ 
' पदा०-(महान्ते ) महत्वगुणवाला (आत्मानं) महत्तत्त् 
(च ) और (एवं) निश्चयकरके (त्रिगुणानि) तीनों गुण (विषयाणां) 
विषयों कै ( ग्रहीत्त॑ण ) ग्रहण करने वाली (पश्चेन्द्रियाणि ) 
पांच इन्द्रियें (सर्वोि ) यह सव (शनेः ) क्रम से उत्पन्न किये ॥ 
भावा ०-घुनः परमात्मा ने महत्तत्व और सत, रज, तम, 


इन तीन शुणों के साथ विषयों के ग्रहण करने वाकी पांच इन्द्रियों 
का मक्ष्म कारण पश्चतन्मात्राओं को क्रम से उत्पन्न किया ॥ 
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तेपानलवयवान्सद्मान्पण्णामप्यमितोंजसास । 
सन्निवेस्यात्ममात्रामु सर्वसृतानि निर्ममे ॥ १६ ॥ा 
पृदा्‌5-(नेंपाँ) इन (जआमेनोजमाम) अपारिमित सामर्थ्य 
वाले (पण्गां) छः नत्तों के (सक्ष्मान) सक्षम (अवयवाद) 
अवयतों को ( आत्ममात्राधु ) कार्य रूप माचाओं में (सन्निवेच्य ) 
सन्निवेश करके (सर्वभताने ) सर सूर्तों को ( निर्मं ) निर्माण 
क्रिया ॥ 
भावा>-अपारिमित सामर्थ्य वाह पांच तन्‍्यात्र तथा छठे 
अइइनकार और बक्ष्य अदयवों वाछी अपनी २ माज्ञाओं से स्वृल 
मतों को रचा अयति अच्द, स्पर्श, रुप, रस तथा गन्ब इन पांचों 
में आकाझ्य; वायु, आगे, जहू और प्रुथिवी इन पांचों को क्रम 
में निर्माण किया ॥ 
से०-अव लिद्ल्यरीर की डत्यचि कथन करते हें ३--- 
यन्मृत्वयवाः सूल्मास्तस्येमान्याश्रयान्तिषद । 
तस्माच्छीरमित्याइस्तस्पम[त्ति मनीपिणः ॥ १७! 
यदा०-(चद) जिम्तकारण (सूत्ति३) सूर्च शकृति के 
(इमाने ) यह (पद) छः (स्क््मा३) उत्म (अवबबा३ ) अवयव 
( तस्व ) उस आत्मा को (आश्रयन्ति ) आश्रय करते दे ( तस्माद ) 
इस कारण उस (सार्चे) सात को (मनीपिणः), विद्वाचल छोय 
(शरगीरमिति ) शरीर (आह ) कइते हें 
भमावा>-यरिच्छिन्न परियाण वाली होने से शक्नति को मूर्च 
कहा गया है और उसके पाँच नन्‍्मात्र तथा अदृककार यह छा 
सृक्ष्य अवयब हें. ओर इन अवय्बों का जो परम्परा से कार्य्यस्वुल 
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देह है उसको. भी मू्त कथन किया है, यद्याप्रि सांख्य शास्त्र 
में|भकृति को विशु कथन किया गया है, पर वह विभ्रु शब्द वहाँ 
सापेक्ष विश्ु के अभिप्राय से आया है, बास्तव में भक्ति को 
परिल्छित्न मानना हो समीचीन है ॥ 


. से०-अब भक्ति से सब भूतों की उत्पत्ति कथन करते हैं ६ 
 तद्ाविशन्ति मूतानि महान्ति सहकर्ममि+ । 
मनश्रादयवे सूक्ष्म: स्वभूतकृदब्ययस्‌ ॥ १८ ॥ * 
* पदा०-(तदा) प्रकूबकाल (महान्ति;भूतानि ) सब 
स्ंवूछ भूत (सहकर्माभि; ) 'कर्मों के साथ एवं) और (स॒क्ष्प',अवयंव:) 
सूक्ष्म अवयबों के साथ (मना;च) मन भी (आविशान्ति) प्रक्ताते भें 
लंये होजाता है ( सर्वेभूतकृदव्ययं ) उस समय ' अव्यय प्रकृति: को 
सब भूतों का कारण कथन करते हैं ॥ 


भावा०-जिसकार में सूक्ष्म और स्थूछ सम्पूर्ण काय्ये उस 
भक्ति में लय होजाते हैं उस समय प्रकृति : को “अव्यय ”? 
वी ४अंव्याकृत ” कहते हैं, लद भूत्तों का भक्ति उपादान 
कारण होने से उसको “ स्वेसूतकूत्‌ ” भी कहागया है, कई छोग 
“ सर्वभूतक्ृव ” के अये सब भूतों के कर्त्ता होने के करते हैं, 
उनको आशय यहं है कि सांख्य शास्त्र में ईश्वर का स्वीकार 
नहीं, प्रक्ृति ही सम्पूर्ण कार्यों को उत्पन्न करती है, उनका यह 
फैन ठाकनही, क्योंकि सांख्य शास्त में स्प्ठत॑या ईःवरका स्वीकार है 
गसाकि समाधिसषप्तिमोक्षेषुन्रहरूपता ”सां० ७५॥ ११६८: 
सभाप्रे, छुशत्ति और सोक्ष में जीव बह्म रूप को धारण करता है: 
रैत्यादि सूत्रों में स्पए्ठ है; इसलिये भकृति-को सब सूतों का कत्तो 


अयमाध्याय ग्रे 


कथन करना ठीक नहीं, ओर जो “ सर्वभूतक्ृत ” शब्द कर्ता 
का वाची कथन. किया गया है वह उपचार से हैं, अुख्यार्थ संब 
भूतों का उपादान कारण ही है, इसलिये " सर्वभूतकृत ” के अर्थ 
सब भूतों के उपादान कारण के ही करने चाहिये कर्ता 
के नहीं ॥ 
सं०-अब अच्यय प्रकृति में विकारी कासे की उत्पत्ति का 
प्रकार कथन करते हैं $- 
तेपामिदन्तु सम्नानां पुरुषार्णा महोजसाम्‌ । 
सूक्ष्मास्यों मूत्तिमात्राभ्यः संमवत्यव्ययादव्ययम्‌ ।१९ 
पद ०-( अव्ययात ) उस आविनाशी प्रति की ( सक्ष्माभ्यः ) 
सक्ष्म (मात्तिमात्राभ्य3) सूर्त मात्राओं से (व्यय ) बिकारी कार्य्य 
जगत (सम्भवाति ) उत्पन्न होता है (तु) और (इदं ) यह विकारी 
कार्य्य (तेपां) उन प्रकृति के (महोंजसाम ) महातेजस्त्री (सप्तानां, 
पुरुषाणां ) सात युरुषों का है ॥ 
भाषा ?-महत्तत्व, अहडकार ओर शब्द, स्पशे, रूप, रस, 
गन्ध यह पञ्चतन्मात्र, इन सात तेजस्त्री--कार््य उत्पादन की 
सामर्थ्य बालों से यह निखिल त्रह्माण्ड उत्पन्न होता है जिसकी - 
उत्पत्ति का अकार यह है कि +- 
अय्ाय्रस्यश॒णन्त्वेषामवापोति परःपरः । 
यो यो यावातिथश्रेषां स स तावहुणः स्म्तः॥ २० ॥। 
पदा०-( एपां ) इन पांच महाभूतों के (अद्याद्यस्य ) आदिर 
के (श॒ुर्ण ) शुणों को (पर३, पर) उत्तरोत्तर ( अवाष्मोति ) प्रा 
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होते हैं (च, तु) और निश्चयकरके (एपां ) इनके बीच में (यः, 
यः) जो २ (यावतिथ१ ) जितनी २ संख्या वार है (स३, सः) 
बह २ (ताबहुणः ) उतने २ गुणों वार (स्म्रतः) कहाता है ॥ 

,/ : भावा०-शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध यह पांच गुण और 
आकाश, वायु, अभि, जल, एथिवी यह पांच भूत हैं, इनमें जिस 
प्रकार आकाश पहिली संख्या वाला है इसी प्रकार णुणों में 
शब्द प्रथम संख्या पर है, और जिस अकार वायु द्वितीय स्थान 
पर है एवं शुणों में स्पश भी दूसरा है, आशय यह है कि जिस 
संख्या पर जो गुण है उतनी ही संख्या पर शुर्णों वारूम भूत 
समझना चाहिये; और आदि के एक २ गुण को छेकर भूतों में 
गुण बढ़ते हैं, जैसे वायु में शब्द, स्पदी, आभि में शब्द, स्पर्श, रूप, 
पर॒वं: जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा-प्रथिवी में . शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध, इस प्रकार आदि २ के गुण को छेकर अन्त २ 
वाले, भूत में गुणों की अधिकता होती जाती है ॥ 

मनः सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसक्षया 


आकाश जायते तस्मात्तस्य शब्दं रण बिदुः ॥रशा 
..._ पदा०-( सिरुक्षया) रचने की इच्छा से ( चोद्यमानं ) प्रेरित 
. किया हुआ (मनः) महत्तत्व (सा्ठि" रे को (विकुरुते) 
विकृत करता है (तस्माद) उससे (आकाश) आकाश 
(जाय॑ते ) उत्पन्न होता है (तस्य ) उस-आकाश का ( गुण, शब्द ) 
[ण बह़द (बिंदु) जानो ॥ ह | , 
भावा०-हापष्टि रचने की इच्छा वाले परमात्मा से प्रेरित 
किया हुआ - मनस्न्महत्तक्त्य सष्टे रचता है, जिससे. शब्द 
डग 'चुक्त आकाश घकट होता है. अर्थात जब परमात्मा की 
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राए्टि रचने की इच्छा होती है तव भ्रक्लाति से महत्तक्ष्य और महत्तत्त्व 


में अहडकारादि उत्पन्नहोते हैं, पुनः महत्तक्तादि क्रम से राष्टे की 
उत्पत्ति होती है, इसलिये उपचार से महत्तक्त्व को कर्त्ता कहा है 
वास्तव में नहीं ॥ 
8 दे (णात्सवंगर श् श हर 
आकाशात्तु विकुवाणात्सवंगन्धवहः शुचिः । 


वबलवाझायतेवायः स वे स्पर्श छुणो मतः ॥ २२ ॥ 
पदा०-(अकाशाक्षु. विकुर्वाणाव) और उस काये रूप 
आकाश से ( सर्वगन्धवहः ) सव प्रकार की सुगान्धियों को लेजाने 
वाला (छाचिः) पवित्र (बलवान) वेगयुक्त (वायु)) बाय 
(जायते ) प्रकट हुआ (स३, वे) वह वायु निश्चयकरके ( स्पर्श, 
गुण, मत+) स्पशी गुण वाल्ग हे ॥ 
भावा ०-उस कार्य रूप आकाश के अ्रकट होने से स्थान 
: पाकर सब प्रकार की सुगन्धियों को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर पहुंचाने वाला शुद्ध बलवान वायु कट हुआ जो स्पशे गुण 
वाला पाना गया है ॥ 
वायोरपि विक॒वोणादविरोचिष्णु तमोलुदस्‌ । 
ज्योतिरुत्यद्यते भासवत्तृपणमसुच्यते ॥ २३ ॥ 
पदा०-(वायोः, विकुर्वाणाव) उस कार्य्य रूप वायु से 
( तमोनुद ) अन्धकार दाशक (विरोचिण्णु) चमकीछा ( भास्वव ) 
प्रकाशमान ( ज्योतिरुत्यथ्ते ) अग्नि उत्पन्न होती है (तद॒पगुणं, 
उच्यते ) जिसका गुण रूप है ॥ 
भावा ०-उस कार्य्य रूप वायु से अन्धकार नाशक, चमकीलछा 
प्रकाशमान्‌ आये अ्कट हुआ जिसका गुण रूप जानना चाहिये॥ 
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'ज्योतिषश्र विकुर्वाणादापोस्सगुणाः स्थ्ताः । 
 अदमभ्योगन्धणणा भूमिरित्येपा सृष्टिर[द्तिः ॥2श॥ 
पृदा०-( ज्योतिष३, विकुर्वाणात्‌) उस कारय्ये रूप आगे से 
(रसगुणाः) रस श्॒णों वाले (आपः ) जछे उत्पन्न हुए (अदभ्यः) 
उन कार्य रूप जलों से ( गन्धगुणा ) गन्ध गुणों वाली ( भामिः ) 
- प्ृथित्री; उत्पन्न हुई यह (आदितः ) आदिकाल से ( एपा, झृष्टिः ) 
इस जगव. की उत्पत्ति का क्रम (इति. स्पताः) इस प्रकार जानना 
चाहिये ॥ 
भावा ०-उस कार्य्यरूप अग्नि से ससमुण वाल जल और 
जल से गन्ध गुण वाली प्रथिवरी उत्पन्न हुईं, इस मकार यह प्रथम 
स्टाष्टि का क्रम वर्णन किया है ॥ 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक । 
वेद शब्देभ्य एवादों एथक्संस्थांश्र निर्ममे ॥ २५॥ 
पद[०- स$, जक्षं ) उस परमात्मा ने (छब॒) निश्चय करके 
( सर्वेषां, नामानिं) सब के नाम (कर्माणि, च) कर्म (एथक्‍्संस्थां श्र) 
और पृथरू ज्यवस्थायें (आदौ ) आदि रूष्टि में (चेदशब्देम्यः) 
वैदिक शब्दों से ( प्रथछ, एथक ) भिन्न २ (निर्मेमे) निर्मोण कीं ॥ 
भावा ०-उस परमात्मा ने राष्टे की आदि में उन सब भूततों 
के गो, अग्व, पुरुष, हस्ती आदि नाम, स्वभाविक शक्ति आदि 
कर्म और व्यवस्थायें वैदिक शब्दों द्वारा नियत कीं ॥ 
कमोत्मनां च देवानां सोहसृजलआणिनां प्रशुः । 
साध्यानां च गण सूक्ष्म यक्ञभ्ेव सनातनम्त ॥रक्षा 
पदा०-६ स, प्रभु! ) उस स्वामी ने (कर्मात्मनां, च, देवासां) 


। 
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कर्मस्वमाव वाले देवताओं को (पश्राणिनां,च) और 
धाणियों के (साध्यानां ) संस्कार झेने चोस्च (गण, सत्य) 
साधारण गणों ( च) और (सनातन, यज्च ) सनातन यज्ञ को 
. ( अस्रजत ) निर्माण किया मा 

भाव २+-इस प्राणियों के ब्वामी परसात्पा ने कर्म स्वभाव वाले 
विद्वान देवताओं और सावन योग्य धाणियों अयति जो संस्कार से 
योग्य वन सकते हें एसे साधारण मनुप्यों के समद और ज्योति- 
जेयादि सनानन यज्ों को निर्माण किया ॥ 

सं5-अब देव तथा मलुप्यों की उत्याचि के अनन्तर ब्रह्मा 
आदि विद्वानों के प्रति वेदआमि कथन करने हैं ;- 


अभिवाड॒रविभ्यस्त त्रय॑ बह्म सनातनघ्‌ । 
दुदोह यज्ञ सि्धचर्थक्रग्यजञःसामलक्षणम्‌ ॥ र७ पा 


पद्ा >हु) निश्चयकरके उस ब्रह्मा ने ( यज्मिद्धचर्य ) यज्ञ 
मिद्धि के लिय. ( ऋग्यज्ञभ्मामचक्षणं ) ऋचा. यज्ञ तथा गीति 
लक्षणों दाल ( तय, अच्य, संनातन ) तीन अनादे वेदों को (जामरि- 
बायुरविभ्य)) अगमि. वाचु आर आदित्य से (दुदाह) ग्रदण किया 
याबा+- ऋयग . यज्ञ तथा साव इन तीन अनादि बेंढों को 
,आमि, वायु और आहित्य से यहुसिद्धि के लिये ऋ्रमालुसार उस 
श्रह्मा ने ग्रहण किया अर्थोव अम्नि से कद, वादु से यजुवेंद 
और आदित्य से सामवेद को द्दास्याम्त किया, यहां यज्ञ शब्द से 
अयर्ब का भी ग्रहण है, क्योंकि “झेपे यज्ञ शब्द; “ मीगार 
]9१ [5७ इस चझत्र केजनुसार यज्ञ: उसका कहते 
जो उन्‍्दोंवद्ध न दो, नेसेकि चज्ञु ओर अथवे हें अर्थात बज कहने 


ह हि 
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से अथर्व का भी ग्रहण होजाता है जिसका तात्पय्य यह है कि 
आगे ऋषि द्वारा ऋगचेद, वायु से यजुर्वेद, आदित्य से सामवेद 
और अंगिरा से अथर्ववेद, इंन चारों ऋषियों द्वारा चारो वेदों की 
उत्पत्ति जाननी चाहिये ॥ 
सं०-अब प्रसद्धसंगति से मिरि समुद्रादिकों की उत्पत्ति 
वर्णन करते हैं ;- 
कार्ल॑ कालविभक्तीश्र नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा। 


सरितः सागरान्‌ शैलान समानि विषमाणिच ॥२<८॥। 
पदा ०-( काल ) काल ( कालविभक्तीं श्ष ) ओर कालविभाग 
( तथा ) तथा ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र ( ग्रहान ) ग्रह ( सारितः ) नदियें 
( सागरान ) समुद्र ( शैलान, ) पर्षत (समानि, विषमाणि, च) और 
ऊँची नीची भूमियों को उत्पन्न किया ॥ 
भावा ०-तदनन्तर उस परमात्मा ने कारू तथा झय्थे चन्द्रभादि 
से विभाग को प्राप्त निमेष, काष्ठा, कला, मुहत्तें, याम, अहोराच्र, 
पक्ष, मास, वर्ष, कल्प, मन्वन्तरादि कालविभाग और नक्षत्र, 
ग्रह, नदी, समुद्र, पवेत और ऊंतबी नीची भूमि को निर्मोण किया ॥ 
कमणाअविवेकार्थ धर्माधर्मों व्यवेचयत्‌ । 
देंवेस्योजयचेमाः सुखदुःखादिमिः प्रजाः ॥ २९ ॥ 
पदा ०-(कर्मेणां, च ) और कर्मों के ( विवेकार्थ ) विवेकार्थ 
(धर्मोधमों ) धमे और अधम को ( न य ) कल ४ निर्माण 
करके (इंमाः, च, प्रजा:) इस श्जा को ( छुखदुःखादिमिः ) 
छुखदुखादि ( इन्द्रेः ) इन्द्रों से ( अयोजयव ) 


भावा०-क््तैव्याकत्तेंज्य कर्मों के पूर्ण . बा हे धर्म 
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तथा अधर्म को वर्णन करके पापपुण्यात्मक भारव्ध के 
अनुकूल घुख दुःख, काम क्रोध, छोम मोहादि द्वन्द्दों से सम्पूर्ण 
भ्जा को संयुक्त किया ॥ 


अग्व्यो मात्राविनाशिन्यो दशाद्धानांठु याः समता / 
तामिः साद्धमिदं सर्वे सम्भवत्यनुप्वशः ॥ ३० ॥ 
पदा०-( दश्ाद्धानां ) दश के आधे पांच भूतों की (अण्व्य: ) 
प्रक्ष्म ( विनादिन्यः ) परिणामी (या!) जो (मात्रा3, स्थृताः ) 
मातषार्यें कही हैं ( तामि३, साध ) उनके साथ (३, सर्व) यह 
सब जगव ( अलुपूर्वश+ ) क्रम से ( सम्भवाति ) उत्पन्न होता है ॥ 
भावा ०-दश के आधे जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यह 
पांच तन्मात्र कथन किये हैं इन्हीं परिणामी पांचों से मिला हुआ 
यह सम्पूर्ण जगत. उत्पन्न होता है ॥ 
य॑ँ तु कर्मणि यस्मिन्सन्ययडनक्त प्रथम प्रभुः । 
स्‌ तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः एछनः ॥ ३१ ॥ 
पदा०-( य॑, छु) जिस जीव को ( यस्मिन्‍्कर्माणि ) प्रारूधा- 
जुकूल जिस २ कर्म में ( स3, प्रशुः) उस परमात्मा ने ( प्रथम ) 
आदि राष्टि में (न्ययुडसकत ) नियत किया (स+) वह। (पुन 
पुनः ) वारंवार ( रूज्यमानः ) उत्पन्न होकर ( स्वयं ) अपने आप 
( तद्देव ) उन्हीं कर्मों को ( भेजे) भोगता है ॥ 
भावा०-पलयावस्था के अन्त में परमात्मा ने जीवों को 
पू्वंक्नतकर्मानुकूल जिन २ कर्मों में नियुक्त किया उन्हीं _कर्म्मो 
को जींब मोक्षण्राप्ती पस्वेन्त वारंबार उत्पन्न होकर भोगता है ॥ 
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यथत्तैलिड्जान्यूतवः स्वयमेवत्तेपर्यये । 
स्वानि स्वान्यमिपयन्ते तथा कर्माँणि देहिनभाइ२॥। 
पदा०-(यथा) जैसे (ऋतुपयेये) ऋतु के परिवर्तन से (ऋतव+) 
चसन्तादि ऋतुयें ( स्वरथभेव ) आप ही (स्वानि, स्वानि ) अपने र 
'(ऋतुलिड्भानि ) ऋतु चिन्हों को ( अभिषयथन्ते ) प्राप्त होती हें 
(तथा ) वैसे ही ( देहिन:) जीवात्मा भी (कर्मोणि+ अपने २ 
कर्मों को भाप्त होते हैं 0 
भावा०-जिस प्रकार वसन्‍्तादि ऋतुयें अपने २ समय में 
निज २ ऋतुचिन्हों को प्राप्त होते हैं इसी प्रकार मनुष्य भी 
अपने २ भारब्धकर्मानुसार सुख दुःख को भाप्त होते हैं ॥ 
लोकानांतु विदृद्धयर्थ सुखबाहरुपादतः । 
' आह्नण क्षत्रियं वैश्यं शूद्रत्च निर्त्तयत्‌ ॥ ३३ 0 
,, ,,, “दा०-( छोकानां, तु ) और छोकों की (विदृद्धयर्थ ) इद्धि 
के लिये ( सजवाहूरुपादतः ) मुख, वाहू, जंघा और चरण शरीर 
के इन अड्डों के सदश ( ब्राह्मण, क्षात्रियं, वेहये, शूद्र ) आह्मण, 
क्षमिय, वैज्य और शूद्र इन चारो वणणों को (निखर्सयत) रचा॥ 
भावा“-लोकों की उद्धि के निमित्त सुख स्थानी आ्रह्मण, 
चाह स्थानी क्षत्रिय, ऊरू स्थानी वैश्य, पादस्थानी शूद्र इस क्रम 
से जगत्कत्तों परमात्मा ने आ्रह्मणादि वर्णों को बनाया अर्थात 


जिस २ योग्यता पर शरीर में मुखादि अह् हैं वैसे ही लोक में 
से कआ से निर्माण किया, इस हछोक का सूलभूत यह 
मैत्र है कि $- 
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ब्राह्मणो5स्यमुखमासीदबाहूराजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पदभ्या७शूद्रोौषजायत ॥ 
यज्ञु० ३९॥ ११ 
अर्थ-श्राह्मण मुख के समान, क्षत्रिय वाहु सह, वैद्य उरु 
के तुल्य और शूद्र पैरों के समान है, जिसमकार यह वैदिक व्यवस्था 
है इसी प्रकार उक्त कछछलोक का आशय जानना चाहिये, इसी भाव 
को गीता में इस कार स्फुट किया है कि “वर्णाश्रर्म्य मया 
सृष्टं झण कर्म विभागशः-मैंने ग्रणकर्मानुसार वर्णा्रमों 
को रचा है ॥ 
येपान्तु याहशं कर्म भूतानामिह कीत्तितम्‌ । 
तत्तथा वोभिधास्यामि क्मयोगञ्चजन्मनि ॥३४॥ 
पदा०-( इह ) इस जगत में (येपां,भूतानां) जिन देह 
धारियों का ( याहर्श, कर्म ) जैसा कर्म ( कीचितं) वर्णन किया है 
( तत्तथा ) वह उसी प्रकार (व) तुम्हारे प्राति ( अभिधास्यामि ) 
कहता है (च) और (जन्माने) जन्म में ( क्रमयोग ) क्रमयोग 
की भी कहुँगा ॥ ;ल्‍ & 
भावा ०-इस संसार में जिन प्राणियों का जो कर्म जैसा 
कीर्तन किया है उसको उसी प्रकार वर्णन करता हूँ और उनके 
जन्म में कर्मानुसार क्रमयोग भी कथन करूुंगा ॥ 
पशवश्च गखगाश्रेव व्यालाश्रोमयतोदतः । 


रक्षांसि च पिशाचाश्र मह॒ष्याश्र जरायुजाः ॥३५॥ 
पदा ०-( पशवः ) पछ (मसगा। ) मग (व्याला३) हाथी (च) 
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और ( उमयतोदत$) ऊपर नीचे दांतों वाले भाणी ( रक्षांति ) 
राक्षस (पिशाचा$) पिशाच (च) और ( मनुष्य: ) मनुष्य यह 
सब (जरायुजाः ) जेर से उत्पन्न होते हैं॥ 
भावा०-जेर से उत्पन्न होने वालों का नाम “जरायुज” है, 
गाय- आदि पश्, हरिणादि शग, हाथी, ऊपर नीचे दांतों वाले 
जीव, राक्षस, पिशाच और मनुष्य यह सव जेर से उत्पन्न होने 
के कारण “जरायुज” कहाते हैं ॥ 
आण्ठजाः पाक्षिणः संर्पानकामत्स्याश्च कच्छपा: । 
यानिचैव प्रकारणि स्थलूजान्यौदकानि च ॥३छा॥ 
पदा०-( पक्षिण:) पक्षी (सर्पा)) सांप (नक्रा)) नाके 
(मत्स्पा$) मच्छ (च) और (कच्छपा; ) कछुए इसी प्रकार 
(यानि, . चेषें, प्रकाराणि ) अन्य प्रकार के जीव (च) और 
( स्थलज़ानि ) स्थल में उत्पन्न होने वाले (च) तथा (औदकानि ) 
जल में रहने वाले, यह सब ( अण्डजा: ) अण्ढे से उत्पन्न होने के 
कारण अंडज कहाते हैं 0॥ 
भावा०-अण्डे से उत्पन्न होनेवाल्ों का नाम “ आअपण्डज ” 
है, जैसे पक्षी, सर्प, नाके, कच्छुए तथा मच्छालियां, और इसी 
प्रकार अन्य जीव भी जो स्थल तथा जल में रहने वाले हें वह 
सब “ अण्डज ” कराते हैं ॥ 
स्वेदर्ज दंशमशक्क॑ यूकामक्षिकमत्कणम्‌ । 
ऊष्मणश्वोपजायन्ते यच्चान्यत्तिड्चिदीह शम्‌ ॥३आ 
... पदा०-( दंशमशर्क ) डांस, मच्छर, (यूका, माक्षिक॑, मत्कुणं) ' 
जूँ , मंकंसी, खटमल यह (स्वेदर्ज ) पसीने से उत्पन्न होते हैं 
(ईंदर्श ) इन्हीं के सहश ( चच्चान्धत ) और भी (किल्ित ) छुद्र 


् 


जता 
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जीव जो ( ऊष्मण। ) गरमी से ( उपजायन्ते ) उत्पन्न होते हैं, वह 
सव भी सख्वेदज कहाते हैं ॥ 
भावा०-पसीने से उत्पन्न होने वाले जीवों का नाम खेदज” 
है, जैसे डांस, मच्छर, जूँ, मक्खी, खटमल इत्यादि और जो इन्हीं 
के सदश गरमी से उत्पन्न होनेवाले झुद्रजीव हैं वह सब भी स्वेदज 
कहांते हैं ॥ 
उद्धिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओपषध्यः फलपाकान्ताबहुपृष्पफलोपगाः 0१८ ॥ 
पदा ०-(वीजकाण्डप्ररोहिण:)) वीज और शाखाओं से उगने 
वाले रक्ष ( ओपध्यः ) औपधियाँ जो ( फलपाकान्ताः ) फल 
पकने पर नाश होजाने वाली ( वहुपुष्पफलोपगाः ) बहुत पुष्प 
फलों से संयुक्त (सब) ये सब (स्थावरा3) स्थावर (उद्धिज्जाः ) 
उद्धिज्ण कहते हैं ॥ 
भावा०-प्रृथिवरी को फोड़कर उगने वालों को “उद्धिज ” 
कहते हैं, जैसे वीज तथा शाखाओं से उत्पन्न होने वाले आम्र 
तथा गुलाव आदि हृक्ष और बहुत पुष्पफलों से युक्त तथा फल 
पकने पर नाश होजाने वाढी धान्यादि औषपधियां, यह सब 
स्थावर  उद्धिज्न कहते हैं ॥ 
अपुष्पा; फलवन्तों ये ते वनस्पतयः स्पताः । 
पृष्पिण: फलिनश्चेव बक्षास्तूभयतः स्ख्ताः ॥३९॥ 
पदा०-( ये, अपुष्पा: ) जो फूलों से रहित (फलवन्तः) फलों 
'बाले हैं (ते, वनस्पतयः) वे वनस्पतियां (स्थवाः) कहाती हैं और 
'जो (प्रुष्पिणः) फूलों (फलिनः) फलों से युक्त हैं (उमयतः, एव) 
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वह दोनों ही प्रकार के (हक्षा) दक्ष (समता) कहे जाते हैं ॥ 
भावा०-जिन द॒क्षों में पुष्पों के विना ही फल लगते हैं वह 
“वनस्पति” और जो पुष्प फल दोनों से युक्त हैं वह “ वृक्ष ” 
कहते हैं ॥ 
गुच्छे गुत्म॑ तु विविध तंथेव तृणजातयः । 
वीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वस्य एवं च्‌ ॥४०॥ 
पदा०-(शुच्छे) जो जड़ से ही गुच्छों के प्रकार में उगें (च) 
और (गुरु) जो जड़ से ही वहुत शाखाओं युक्त हों (तंथव) तेसे 
ही (विविध) नाना प्रकार की (तृणजातय:) बहुत तृणों के साथ 
उगें (व) और (प्रताना३) फेली हुई (वल्यः) छरूता, ये सब 
( वीजकाण्डरुह्मण्येव ) वीज तथा शाखाओं से ही उत्पन्न होने के 
कारण उद्भिज्ज कहाते हैं । 
भाषा ०-शुच्छ--मल्लिका>चमेली आदि, मुल्य--इश्षुद॒ण्डादि 
तथा नाना भरकार की तृणजाती शरकण्डा आदि और फैलने 
वाली बेल कह, तुरई आदि तथा छता-गिलोय आदि, इन सबको 
भी वीज ओर शाखाओं से ही उत्पन्न होने के कारण “जद्धिज्ज” 
जानना चाहिये ॥ 
एतदन्तास्तु गतयो बद्यमाद्या: समुदाहता; । 
घोरे5स्मिन्‌ भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥४शा 
पदा०-( अस्मिन, घोरे ) इस घोर (नित्य) नित्य (सतत) 
निरन्तर (यायिनि) चलायमान (भूतसंसारे) देहधारियों की संरूति 


में अज्माद्रा३) ब्रह्मा से छेकर (एतव) यह (अन्ता३, गतयः) स्थावर 
पर्यनत उत्पत्ति ऋ्रम (समुदाहता/) वर्णन किया है ॥ 
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भावा०-इस घोर तथा निरन्तर उत्पत्ति विनाश बाल़े देह- 
धारियों की संस्नति: में चतुर्वेदवित ब्रह्मा से-लेकरः स्थावर पर्यन्त . 
यह उत्पत्ति क्रम कहा ॥ 

एवं सर्वे स सृप्टवेदं मां चाचिन्त्यपराक्रम:। 


आत्मन्यन्तदधे मूयः काल कालेन पीडयंच्‌॥४शा 
पदा ०-अचिन्त्यपराक्रम+) अचिन्त्य बल वाला (स३) वह 
परमात्मा (३८, सर्व) इस सब स्थावर जड़म जगत (च) और (पा) 
मुन्नकों (रूष्टवा) उत्पन्न कर (काल) रूृष्ठि समय को (कालेन) प्रलूय 
काल से (पीडयन ) नाश करके (भूय:) धुन) ( आत्मनि ) अपने 
(अन्त) भीतर (दे) धारण करता है ॥ 
..._भावा०-अचिन्य पराक्रम वाले उस परमात्मा ने इस सम्पूर्ण 
स्थावर जड्अमरुप सष्ट और मुझ मनु को. उत्पन्न कर पुनः शष्टि को 
प्ररयकाल में नाश करके अपने में धारण करता हुआ भाजियों 
के कर्मवश पुनः २ उत्पत्ति तथा अलूय करता है | 


यदा-स देवों जागत्ति तदेदं चेष्टते जगत । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तंदा सर्वे निमीलिति॥-३३॥ 


पदा०-(यदा, स$, देवः) जब वह देव (जार्गात्त) जागता है 

(तदा) तव (हद, जगव)- यह जगव (चेष्टते) चेष्ठा करता है. (यदा) . 

जव॑ (शान्तात्मा) शान्तस्वरूप परमात्मा (स्वपिति) सोता है (तदा) तव 
(स्व) सब जगव (निर्मीलिति) चेष्ठा रहित होता है ॥ 

. . भावा०-जव प्रजापति जामता-रृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 

' रूपा क्रिया करता है उस समय यह सम्पूर्ण जगव के म्राणी 


जज अप 


अपनी * क्रिया में प्रत॒त होते हैं ओर जब प्रजापति की सहार 
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करने की क्रिया का भारम्भ होता है तब यह जगत चेप्टारहित 
होजाता है, यही ईश्वर का सोना और जागना है ॥ 
तस्मिन्खपिति तु खस्थे कर्मात्मनः शरोरिण: । 
स्कमंम्यो निवत्तेन्ते मनश्र ग्लानिमच्छति॥४ शा 
!. पद०-( तस्मिन. ) उस परमात्मा के ( स्वस्थेस्वपितिसाति ) 
स्वस्थ होने पर ( कर्मोत्मन$, शरीरिणः ) कर्मी देहघारी जीव 
( स्कर्मभ्य; ) शरीर सम्वन्धि कर्मों से ( निवर्तेन्ते )निहत्त होजाते 
है (च) और (मनः ) उनका मन भी ( ग्लानिं) उदासीनता को 
(ऋषच्छति ) भाप्त होता है ॥ 
भावा०-उस परमात्मा के चेष्टाराहित होने पर कर्मी देहधारी 
जीव छुख दृःखादि अनुभव के विना छुणछाप्ते अबस्था में शरीर . 
रहित हो सव कर्मों से निदव होजाते और मन भी 
उदासीनता को प्राप्त होजाता है, आशय . यह है कि जब 
परमात्मा अपनी कर्ल शाक्ति को काम में छाता है तो सब कर्मी 
जीव अपने २ कर्मों में जुडंत और जब वह कच्ेल्लशाक्ति को 
(* काम में नहीं छावा अर्थीव्‌ प्रछय करने की इच्छा करता है तब 
सब जीव अपने कर्मों से निठतत होजाते हैं, यहां स्वस्थ होना केवल 
उपचार से कथन किया गया है वास्तविक नहीं, क्योंकि परमात्मा ? 
वास्तव में सदा ही स्वस्थ है, केवल निरत्तेच्छा के अमिप्राय 
से यहां “ खस्थ” शब्द का प्रयोग किया गया है 0 
अुगपत्त प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि । 
तदाय॑ सर्वभूतात्मा सुख स्वपिति निईचः॥ ४५॥ 


्न्ज्‌ फ्ि मं 
पदा०-- यदा, तसस्मित्‌ ) जब उस ( महात्मनि ) परमात्मा में 


हर 
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( ब्ुगपत ) एक- साथ ( प्रलीयन्ते ) सत जगत लय होजाता है 
( तदाय॑ ) तव घह ( सर्वेभूतात्मा ) सब भूतों का आत्मा (निर्देश) 
जगत के व्यापार से रहित होकर (सुख, स्रापिति ) छुख से 
सोता है ॥ , 
भावा ०-जव उस परमात्मा में यह सब जगत कारणरूंप 
होजाता है तव वह क्ेत्वादे कर्मो से निहत्त हुआ सोया हुआ 
कहा जाता है, सब भूत ८ प्राणी जिसके आत्मा ८ स्वरकीय वस्तु 
हों उसको “सर्वमूतात्मा” कहते हैं ॥ 
तमो5यन्तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
न च स्वं कुरुते कम तदोत्कार्मात मूत्तितः ॥ ४६॥ 
पदा०-( तदाय ) तव॒ यह जीवात्मा ( तमः, समाश्रित्य ) 
निद्रा को आश्रित करके ( सोन्द्रियः ) लिड्रशरीर सहित ( चिरं, 
तिष्ठति ) दीर्घेकाल पर्य्यन्त स्थित रहता है ( स्व, च, कम ) अपने 
चेष्टादि कर्म (न,कुरुते ) नहीं करता ( तु )और ( भूर्तितः ) स्थुल 
देह से ( उत्क्रामति ) एथक्‌ होता है 
भावा०-यह जीवात्मा लिड्रशरीर साहित बहुतकाल तक 
प्रलयरूप सुषुप्ति को आश्रय करके अपना श्वास प्रश्वासादि कर्म 
भी न करता हुआ स्थूल शरीर से प्रथक्‌ रहता है ॥ 
यदाणुमात्रिको भूल्ा बीज॑ स्थास्व॒चरिष्णु.च । 
समाविशति संसृष्टस्तंदा मूत्ति विमुश्चाति ॥ ४)9 ॥ 
पदा९-( यद्याणुमात्रिक: ) जब जीव अणुमात्रा . वाला 


( भूल्ा ) होकर (स्थास्तु) स्थावर (व) और (चारैष्णु) चर स्वभाव 
वाले जड़म ( वीजे ) .वीजों. में . ( समाविशाते ) प्रविष्ट होने को 
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साह्नहित होता है ( तदामूर्सि ) तव इस स्थूल देह को (विमुश्वाति) 
त्याग कर शरीरान्तर को भाप्त होता है ॥ 

भावा०--जब॑ अणुरूप जीवात्मा स्थावर तथा जड्भम रूप वीजों 
में प्रावेष्ठ होने को उद्यत होता है तव स्थूछ देह को त्यागकर 
शरीरान्तर को धारण करता है ॥ 


एवं स जाग्रत्सप्राभ्यामिदं सर्वे चराचरमस्‌ । 
सज्ञीवयाति चाजरूँ प्रमापयंति चाव्ययः ॥ ४५८ ॥ 
पृदा०-+ स*, अज्यय ) वह अविनाशी परमात्मा ( जाग्रत्स॒- 
प्रास्यां ). जांग्रव तथा स्व्॒त॒ अवस्था से (इढं, सर्वे) इस सब 
(चरांचरं) चराचर जगत को ( अजस्नं ) निरन्तर (सझीवयति) 
उत्पक्न (च) और ( प्रमापयति ) नाश करता रहता है ॥ 

, भावा०-बह अविनाशी परमात्मा जाग्रव तथा स्वप्लावस्था 
से स्थावर, .जंगमरूप इस सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न तथा नाश करता 
रहता है, यहां परमात्मा की जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्था-डपचार से कथन 
कीगई है वास्तव में परमात्मा न सोता और न जागता है 


सं०-अब श्गों की आजु वर्णन करने के लिये प्रथम काझू- 
क्रम कथन करते हैं $- 


निमेषा दशचाष्टो च काश जिंशत्त ताः कला । 


- “जिशत्कला सुहृचः स्यादहोराजे तु तावतः ॥ ४९॥ 


पदा०-( दशचा्टो, निमेषा; ) अठारह निमेषों की ( काप्ठा ) 
एक काप्ना ( त्ताः ) डन ( जिशत्‌ ) तीस काष्ठाओं की (कला ) 
पक कछा ( जिशज्षु, कछा; ) तीस कंछाओं का ( मुह! ) एक 
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मुहत्ते (तु ) और ( तावतः ) तीस सुद्ृत्तों का (अहोराज ) एक 
दिनरात ( स्थात ) होता है ॥ 
भावा7-आंँख का पलक झमकने को “ निमेषप ?” कहते हैं 
अटरद निर्मेपों की एक काए्ठा, तीस काप्ठाओं की ध्रक कला, 
तीस कछाओं का एक मुद्ृर्ते-दोबड़ी, तीस मुद्ृर्त-साटठ्यड़ियों 
का एक दिन रात होता हे ॥ 
अहारात्र वमजत सूय्या माउपदा[वृक । 
गात्रः स्वप्नाय नताना चशष्ठारय कमंणामहः ॥ ५० ॥ 
पदा ०-( मानुष, दविके ) मनुस्य और देवताओं के छिये 
( झयेः, अहोंगत्रे ) सत्य दिन रात का ( विभजते ) विभाग करता 
हे .( भूतानां, स्त्रप्नाय ) प्राणियों के सोने के लिये ( रात्रि: ) 
शात्रि ( कमणां, च) आर कर्मों के (चेष्टाय ) करने के लिये 
(अद्द; ) दिन दे ॥ 

, भावा०-सच्य मनुप्य और देवता सम्बान्धि रात, दिन का 
विभाग करता है, उनमें मनुप्यादि घ्राणियों के सोने के लिये रात 
ओर कर्म करने के लिये दिन है ॥ 

सं०-अब काल की संख्या को प्खपृर्वेक निरूपण करने 


22. 


लिये पिद आदि क्रम से कथन करते हैं 


पिञ्यराज्यहनामास येराज्यहनीमासः आधविभागस्तु पक्षयाः । 
कमचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्तः स्वशायशवरी ॥ ५१॥ 
पदा ०-( मासः ) सानुपष सास ( पश्षयों३, धाविभाग३ ) पक्षों 
के विभाग से ( पिच्ये, राज्यदनी 2 पितरों का रातदिन है (कृष्ण) 
क्ष्णपश्ष ( कर्मचेष्टास्यह ) कर्मों के निमित दिन (ठु) और (झक्कर) 
शुक॒ पंक्ष॑ ( स्वम्नाय ) सोने के छिये ( बर्वरी ) राजि है ॥ 


ल्‍्प् 
0 
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भावा ०-मनुपष्यों का एक मास पिंतरों का रात दिन कहाता 
है अर्थात्‌ ऋष्ण पक्ष कर्म करने के निमित्तं दिन और सोने के 
लिये शक्त पक्ष रात्रि है ॥ 
दैवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदगयन राज्िः स्पादक्षिणायनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पृदा०-( वर्ष ) मनुप्यों का वर्ष (देखें) देवताओं का 
( राज्यहनी ) रात दिन है (पुन, तयो! ) पुनः! उनका (भविभाग:) 
विभाग इस भकार है कि ( तन्न, उदगयने * उत्तरायण ( अहः 
दिन ( दक्षिणायने ) दाक्षिणायन ( रात्रि, स्यात ) रात्रि है ॥ 
भावा ०-यह मालुप वर्ष देवताओं का रापज्नि दिन कहाता है 
अर्थात्‌ पदमास उत्तरायण दिन और पड्मास दक्षिणायन रात्रि है॥ 
सं०-अब त्राह्म अहोरात्र का वर्णन करते हैं :- 
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्यमाणे समासतः । 
एकैकशो झुगानां तु क्रमशस्तन्निवोधत ॥ ५३॥ 
पदा ०-- ब्राह्मस्य ) बह्मा के (क्षपाहस्थ ) रात दिन का 
( समासतः ) संक्षेप से (यत्ममार्ण ) जो परिमाण (तु) और 
(एकैकशः ) एक २ ( शर॒ुग़ानां ) शुग का जो परिमाण है (वे, 
क्रमशः ) उसको क्रम से ( निवोधत ) जानो ॥ 

. भावा०-अवब धाह्मात और बाह्मदिन का परिमाण 
तथा सतयुग, नेता, द्वापर, कलियुग, इन ्॒गों के परिमाण को 
संक्षेप से कथन करते हैं ॥ 

चत्त्वार्याइः सहसख्ताणि वर्षाणां ठ रृते झुगम्‌। 
तस्यतावच्छती संध्या सन्ध्यांशअ्रतथाविधःर ॥४५श॥ 
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पदा०-( चल्वारि, सहस्ताणि ) चार सह ( वर्षाणां ) वर्षों 
का (कृत, चुगे) सतयुग (तस्य, च) और स॒तयुग की (तावठ ,शत्ती) 
उतने ही सेंकड़ों की ( सन्ध्या ) पूवेसन्धि (तु) और ( तथा,विधः ) 
'उसी प्रकार उतने ही सैंकड़ों की ( सध्यांशः ) परसन्धि (आहुः ) 
कथन की है ॥ । 
भावा ०-तीनसोसाठ वर्षों का एक दैववर्ष, ऐसे चार 
सहस्र वर्षों का सतयुग और सतयुग की सन्ध्या-युग का पूवकाल 
तथा सन्ध्यांश-युग का उत्तरकाल चार २ सौ वर्ष के होते हैं, 
सन्ध्धा और सन्ध्यांश मिककर४८०० अड्तालीस सौ देववर्ष का 
सतयुग होता है ॥ 
* इतरेषु स सन्ध्येषु स सन्ध्यांशेजु च त्रिषु । 
एकापायेनवत्तेन्ते सह्लाणि शतानि च ॥ ५५ ॥ 
,. पद ०-(स, सन्ध्येष्ठ ) सन्ध्या (स, सन्ध्यांशेष, च) और 
सन्ध्यांशों समेत (इतरेषु, न्रिष्ठ ) अन्य जेतादि तीनो युग्मों में 
( सहस्ताणि ) सतयुग के हजारों में से ( शताने, च) और सैंकड़ों 
में से ( एकापायेन ) एक २ घटने पर तीनों का काल परिमाण 
( वर्चैन्ते ) होता है ॥ 
भावा ०-इतर तीन > जता, द्वापर, कलियुग की सन्ध्या और 
सन्ध्यांश को मिलाकर जो संख्या होती है वह क्रम से सतयुग के सहख्र 
तथा शत में से एक २ घटाने से तीनों की संख्या पूरी होती है, 
'जैसे सदयुग ४८०० +८ १७२८०००.ज्रेता३६०० 55 १२०९६०००, 
द्वापर २४०० :-१६४०००, कलियुग १५०० -+ ४३००००, 
' ४८०० दैववर्ष का सतयुग होता है इनको ३६० से गुणने-पर . 
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२१७२८००० यह मानुप वर्ष हुए, क्योंकि ३६० सानुप वर्षों का 
एकदैववबर्ष साना ड्बै ऐसा ही सब य॒गा मे जानना चाहय || 
यदेतत्परिसंख्यातमादविवचतुरयुगम्‌ । 


एतदद्वादशसाहलं देवानां खुगसुच्यते ॥ ५६ ॥ 
पद[०-( यदेतत्‌ ) जो यह (आदी ) पहले ( चत॒र्युगम ) 
चतुर्यगों का काल ( परिसंख्यातं ) कथन किया हैं, ( एतत्‌ ) इन 
चारों युगों के योग ( द्वादशसाहसं ) १२००० वारह सहख देववों 
को ( देवानां ) देवताओं का ( युगम ) एक युग (उच्यते) कहते हैं ॥ 
भावा ०-इससे पूर्व दो छोकों में जो चारो युगों की संख्या 
बर्णन की है, उन चारो युगों की संख्या को जोड़ने से वारह सहस्र 
२२००० दिव्य वर्ष होते हैं जो देवताओं का एकयुग जानना 
चाहिये ॥॥ ;ल्‍ ; 
दैविकानां य॒ुगानां तु सहर॑ परिसंख्यया । 
ब्राह्ममेकमहत्वैयं तावतीं राजिमेव च्‌ ॥ ५७ ॥ 
पंदा०-( दैविकानां, सहस् ) देवताओं के हजार ( थुगानां ) 
थुगों की (परिसंख्यया ) गणना से ( एक॑, बह ) अक्मा का एक 
( अहः ) दिन ( तावतीमेव, च ) और उतनी ही -(राज्रि) रात्रि 
( ज्ञेयं ) जानो ॥ 
भावा०-देव सहखयुमों का एक ब्राह्नदिन और .उतनी 
ही संख्या की एक ब्ाह्मरात्रि होती है अर्थात्‌ दोसहस्रदैवयुर्गों का 
जाह्मरात्रि दिन होता है, ५२००० वारहसहस्र देववर्षों का 
एकयुग, और इसको १००० एक सहख से गुणने पर १९०००००० 


००. मे 


देव वर्ष का एक ज्ाह्म दिन हुआ, इसको ३६० से झ्ुणा करने से 
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४२३२००००००० मानुप वर्षों का ब्राह्मदेन और इतनी ही 
रात्रि जाननी चाहिये ॥ 
तंद्ेयुगसहस्रान्तं ब्राह्म॑ परण्यमहविंदुः । 
रात्रि तावतीमेवते5होरात्रविदोजनाः ॥ ५८ ॥ 
पदा ०-( तंद्रे, सुगसहख्रान्तं ) उन हजार युगों की समाप्ति 
तक ( ब्राहम ) ब्रह्मा का ( पुण्य ) पवित्र ( अह ) दिन (बिदु३) 
जानो ( तावतीमेव, च) और उतनी ही ( सार ) राजि, जो ऐसा 
जानते हैं ( ते, जना; ) वे विद्वान छोग ( अहोराचर ) आह्मदिन 
रात के ( विद ) जानने वाले हैं ॥ 
भाष्य-दिव्य सहस्त युगों की समाप्ति तक एक ब्राह्म दिन 
और उतने ही युगों के समाप्त होने पर एक रात्रि होती है, त्राह्म अहो- 
रात्र के जानने वाले कालवेत्ता ऐसा कथन करते हैं॥ 
, 3०-अव सरष्टि की उत्पाते तथा प्रकय का उपसंहार कथन 
करतेंहैंए- हम 
तस्यसो5हर्निशस्यान्ते प्रस॒ुप्तः प्रतिबुद्धयते । 
प्रतिबुद्धश्न सूजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पदा०-(स9) वह ब्रह्मा (तस्य) उस पूर्वोक्त (अहर्निशस्यान्ते) 
ब्राह्म दिन रात के अन्त में (असुप्तः ) सोता (भत्तिबुद्धथते-) 
जागता है ( भतिबुद्धश्व ) और जागकर ( सदसदात्मक ) सबकल्प 
विकल्पात्मक (मनश ) मनसंयुक्त लिड्रशरीर को ( रूजति ) 
प्रेरणा करता है ॥ ह 
'भाष्य-बह ब्रह्मा पूर्वोक्त त्राह्म रात दिन के अन्त में सोता 
जागता है अर्थाव्‌ दिन के अन्त में सोता और-राजि के अन्त 
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ना 


में जागकर सडनकल्प विकस्पात्मक मनसंयुक्त लिड्रवारीर को 
प्रेरणा करता है ॥ 
_ यत्रारद्वादशसाहखझुदितं देविकं युगस्‌ । 
“ तदेकसप्ताति झुणं मन्वस्तरमिहोच्यते ॥ ६० पा 
पदा०-( इह ) इस घकरण में ( यत्मार ) जो पूर्व ( द्वादश- 
साहस्र ) वारह हजार वर्ष का (दैविकं, युगे ) एक दैवयुग (उद्दितं) 
कहा है ( तव ) उसको (एकसप्ततिमु्ण ) इकहत्तर पर शुणा 
करने से ( मन्वन्तरं ) एक मन्व॒न्तर (डच्यते ) कहा जाता है ॥ 
भाष्य-पूर्व इस प्रकरण में जो दारहहजार देवचर्ष का एक 
द्वैवयुग कहा है उसको इकहत्तर पर गुणा करने से एक मन्व॒न्तर 
होता है ॥ 

. 7 ५ | 
मन्वन्तराण्यूसख्यान सग+ सदार एव च्‌। 
क्रीडन्निवितत्करुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ६१ ॥ 

पदा०-( असंख्यानि ) अग॒ंण्य (मन्वन्तराणि ) मन्वृन्तर 
_(सर्म, च ) और डत्पाति (संहार, एवं ) म्रछय भी अनन्त हैं, 
*'(परमेष्ठी ) भजापति ( घुन$, घुनः ) वार ६ ( एत्तत्‌ ) इस मलूय 
तथा उत्पात्ति को ( कीडानिव ) क्रीडावत ( कुछते ) करता है ॥ 
भाष्य-मन्व॒न्तर. उत्पात्ति तथा अलूय अनन्त हैं जिनकों 
बह परमात्मा वार २ क्रीडा की न्‍्याई विना परिश्रम स्वाभाविक ही 
सदा करता रहता है ॥ 
सं०-अवब ह्ाह्मणादि वर्णों के कम कथन करते हैं :- 
सर्वेस्यास्य तु सर्गैस्य झप्त्यर्थ स महाद्युतिः । 
सुखवाहरुपाजानां पृथक कर्माण्यक्स्पयत्‌ ॥ ६१॥ 


अथसाध्याय ह डरे 


पदा ०-(स, महांग्युति)) उस सव प्रकाज्षों में प्रकूष्ठ प्रकाश 
वाले परमात्मा ने ( अस्य, सर्वस्य ) इस सव ( सर्मेस्य) रूष्ठि के 
( गुप्त्यर्थ ) रक्षा के निमित्त (मुखवाहूरुपाज्ञानां ) मुख, वाहू, 
जंघा और चरणों से उत्पन्न वर्णों के (कर्माणि ) कर्म (प्रथक्‌ ) 
पृथरू २ ( अकल्पयत ) रखे हैं ॥ 
.. भाष्य-उस महातेजस्त्री परमात्मा ने सव रुष्टि की रक्षा 
के हेतु मुख, वाहू, जंघा ओर पारदों से उत्पन्न .त्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैद्य तथा शुद्रों के कमों को प्रथक्‌ वर्णन किया है ॥ 
अध्यापनमध्ययर्न यजन याजन तथा । 
दान॑ प्रतिग्रहब्येव ब्राह्मगानामकल्पयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
पदा०-( अध्यापने ) वेद वेदाड़ों का पढ़ाना (च) तथा 
अध्ययन पढ़ना ( यजने ) यज्ञ करना (च ) और ( याजन ) यज्ञ 
कराना ( दान ) दान देना (पतिग्रह, चेच ) और . दान लेना, 
यह सव कम ब्राह्मणों के ( अकस्पयव ) कथनल्‍्किये हैं ॥ 
भाष्य-वेदादिसत्यशास्रों का. पहना पढ़ाना, अशिष्टोमादि 
यज्ञों का करना कराना, दान देना और लेना, यह छः कमे ब्रांह्मणों 
के हैं ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 
विषयेष्वप्रसक्तिश्र क्षत्रियस्थ समासतः ॥ ६४ ॥ 
पदा०-(अजानां, रक्षणं) प्रजाओं की रक्षा करना (दान) दान 
देना ( इज्या ) यज्ञ करना ( अध्ययन ) वेदवेदाज्रों का पढ़ता (च) 
और ( विपयेश्व ) विषयों में ( अप॒सक्तिः ) ओआसंक्त न होना, यह 
कर्म ( समासतः ) संक्षेप से ( क्षत्रियस्य ) क्षात्रिय के हैं ॥ 
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भाष्य-अजा की रक्षा करना,पात्र को दान देना, यज्ञ करना, 
चेदादि शास्त्रों का पढ़ना, विपयों में आसक्त न होना और 
शास्रोक्त छुमकर्मों भें तत्पर रहना, यह संल्लेप से क्षत्रिय के 
कर्म हैं॥ े 
पश्ूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिक्पर्थ कुसीदश वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ ६५॥ 


पदा०-( पशूनां, रक्षण ) पश्॒ओं की रक्षा करना (दान) 
दान देना (इज्या) यज्ञ करना(अध्ययनं)अध्ययन करना (वणिकपय॑, 
)और व्यापार करना ( कुसीदं ) ब्याज (कृपिमेव,च ) तथा 
खेती करना यह कम (वैश्यस्य ) वैद्य के हैं ॥ 
भाष्य-गी आदि पशुओं का पारून, दान देना, यज्ञ 
करना, वेदादि शास्त्रों का पटना, व्यापार करना, ब्याज लेना, 
और खेती करना, यह वैक््य के कम हैं॥ * 


एकमेवत शूद्गस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूपामनसूयया ॥ ६६ ॥ 

* पदा०-( तु) और ( प्रश्ुः ) परमात्मा ने (शूद्रस्य) शूद्ध का 
( एंतेयां.).. इन (वर्णानां ) ब्राह्मणादि तीनों चर्णों की 


(अनसूयया) निन्‍्दाराहित (छश्नूपां) सेवा करना ( एकमेव ) एक 
ही (कर्म) कम (समादिेशंव ) कहा है॥  . 


भाष्य-परमात्मा ने शुद्रों का एक ही सुख्य कमे कथन किया 
है कि वह निन्‍्दा, छछ, कपटादि दोषों से रहित होकर उक्त तीनों 
वर्णों की भले प्रकार सेवा करें॥ * 
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ऊर्ध्ध नाभेमेंध्यतरः पुरुषः परिकीरत्तितः । 
तस्मान्मेध्यतमन्वस्य सुखम॒क्त॑ स्वयम्भुवा ॥६७॥ 
पदा०-( स्यम्भुवा ) उस परमात्मा ने ( पुरुष ) पुरुष को 
(नामेः ) नाभि से (ऊख्बें) ऊपर (मेध्यतरः) विशेष छुद्ध 
( परिकीरत्तितः: ) कथन किया है (अस्य, तु ) और इसका (सुख) 
मुख (तस्मात ) उससे भी (मेध्यतम ) परमपावित्र (उच्तं ) 
कहा है ॥ 
भाष्य-उस परमात्मा ने पुरुष शरीर में नाभि से ऊपर के 
भाग को आतिशुद्ध और उसमें भी उत्तमाड़ होने से मुख को परम 
पविन्न वर्णन किया है ॥ 


उत्तमाड्रोड़वाज्ज्येप्धयादजह्मणश्रैवधारणात्‌ । 
सर्वस्पैवास्यसर्गस्थ धर्मतो बाह्मणः प्रभुः ॥ ६८ ॥ 
पदा०-( उत्तमाड़ोद्भगाव ) उत्तम अड्भ जो मुख उसके 
सहश होने के कारण (ज्यैप्रथात )' सब से उच्च होने 
(च) और ( ब्रह्मणः ) वेद के (धारणात ) धारण करने से 
( अस्य, सर्वस्य ) इस सम्पूर्ण ( सर्गस्य) जगद का ( धर्मत३ ) धर्म 
सम्बन्ध. से ( आह्मण3, एवं ) ब्राह्मण ही (प्रभु) ) स्वामी है ॥ 
भाष्य-मुख ठुल्य होने के कारण सव वर्णों में उच्च होने और 
प्षत्रियाद्दि वर्णों के पढ़ाने से ब्राह्मण सव जगत का धर्मसम्बन्ध 
से स्वामी है अर्थात्‌ चारो वर्णों का धर्मशिक्षेक होने से सवंका पूज्यहै ॥ 


त॑ हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तयलादितो5सृजत्‌ 
हव्यकव्याभिवाह्याय. सर्वस्यास्य च उप्तये ध ६९॥ 


ड्डेड मानवार्य्यभाष्य 


पदा०-( स्रयम्भू३ ) उस परमात्मा ने ( तपस्तप्त्वा ) ज्ञानमय 
तप करके ( स्वाव, आस्याव ) अपने मुख से( हृव्यकव्याभिवाद्याय ) 
अग्नेहत्र द्वारा वाशुु आदि देवों और चन्द्रकिरणादि पितरों को 
हज्य कव्य पहुँचाने के निमित्त (अस्य, च, सर्वस्य ) तथा इस 
सब (सर्गस्य) स्थष्टि की (गुस्ये) रक्षा के लिये (हि )निश्चय करके 
५४ ते ) उस आह्मण को ( आदितः ) सव में मुख्य ( अरूजव ) 
उत्पन्न किया है ॥ 
भाष्य-पूर्व छोक में जो यह वर्णन किया है कि ज्राह्मण 
सब जगत का भञ्ञु है, यह छोक उसकी पुष्टि में है. कि आह्मण 
को परमात्मा ने यज्ञ द्वारा देवता-दिव्यगुण सम्पन्न और पितरों-- 
पित्तवव सुख देने के कारण चन्द्रादि किरणों को हज्य कंव्य 
पहुँचाने के निमित्त और सकल संसार के पोषण के हेतु ज्ञानमय 
(तप करके सब में उच्च उत्पन्न किया है ॥ 
भाव यह है कि उक्त दोनों 'छोक “ ब्राह्मणों 5स्यमुख- 
' मासीत्‌ ” यज्ु० ३९ । ११ इस मंत्र का आशय लेकर बनाये 
हैं, और यहां मैत्र में ज्ाह्मण को सुख के सहश कथन .किया है 
उत्पन्न होना नहीं, इसलियें.यहां ज्राह्मणादि वर्णों की. ज्ञान द्वारा 
ही सुख्यता समझनी चाहिये मुख से उत्पत्ति द्वारा नहीं ॥ 
यस्यास्पेन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः । 
कव्यानि चैव पितरः किंमरूतमधिकन्ततः॥ ७०॥ 
पदा ०-( यस्य ) जिस ब्राह्मण के ( आस्येनं ) सुंखोचारित 
३ मन्त्रों के साथ (्‌ चिदिवौकसः ) प्रथिवी, दो, अन्तरिक्षस्थ चाझु 
आंदिः देवता. ('हव्याने ) हज्य ( पितरक्ष ) और पितर--चन्द्र- 


प्रथमाध्याय श्९्‌ 


किरणादि ( कव्यानि ) कज्य ( सदा, अश्वान्ति ) निरन्तर भक्षण 
करते हैं (ततोडघिकस ) उस ब्राह्मण से आधिक ( कि, भूतं ) 
अन्य कौन भाणी है ॥ 
भाष्य-न्यज्ञ में उच्चारण किये हुए मन्त्रों से प्थिवी, 
अन्तरिक्ष और थ्यो छोक में रहने वाले वायु आदि देवता 
हज्य तथा चन्द्रीकरणादि पितर कबव्यों को निरन्तर भक्षण 
करते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण द्वारा किये हुये यज्ञ की छुगान्धि को 
वायु तथा किरणादि पितर ग्रहण करते हैं,इसलिये ब्राह्मण यज्ञों का 
प्रवर्तक होने से सब में मुख्य है, उक्त 'छोक में देवता शब्द 
के अर्थ भौतिक देवता के हैं अर्थात्‌ वायु आदि देव घुम्ान्धित 
पदार्थों को विस्तृत करते और पितर स्थानी किरणें उस सुगान्धित 
द्रव्य को ग्रहण करती हैं, यहां देव, पितर शब्द से तात्पर्य्य 
प्रसिद्ध देव पित्तरों का है अप्रसिद्ध मतक पितर तथा योनिविशेष 
वाले देवों का नहीं ॥ 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सनराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणः स्मताः ॥ ७१॥ 
पदा०-- भूतानां ) सब यूतों में (भ्राणिनः ) प्राणघारी 
(श्रेष्ठ) ) श्रेष्ठ हैं (प्राणिनां ) प्राणधारियों में (बुद्धिजीविन:) 
बुद्धिपूषिक जीने वाले (बुद्धिमत्सु ) बुद्धिपवक जीवन व्यतीत 
करने वालों में (नराः) मनुष्य (नरेषु ) मनुष्यों में भी 
( ब्राह्मणाः ) ब्राह्मण ( श्रेष्ठाः ) श्रेष्ठ (स्मता3) कथन किये हैं ॥ 
भाष्य-सब भूतों में प्राणधारी जीव, भाणियों में बुद्धिजीवी 


0० आ > 


पशु आदि इन सब में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं ॥ 


४० मानवाय्येसाप्य 


ब्राह्मणेष् च विद्यांसो विदृत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिड कर्त्तारः कर्तृष बल्यवेदिन: ॥ ७२ ॥। 
पद ०-(आह्मणेषठ) ब्राह्मणों में (विद्वांसः) वेदविव (च) और 
(विद्वत्छु ) विद्वानों में ( कृतबुद्धय; ) तत्त्तदरी (ऋृतबुद्धिपु ) 
तत्त्तदादयों में ( कर्तार; ) अनुछ्ठानी (कर्बष्ठ) अनुप्लानियों में * 
( अह्मवेदिन ) अह्ाज्ञानी श्रेष्ठ हैं ॥ 
भाष्य-आह्षणों मेंअर्धातशास्त्र--विद्वान, विद्वानों में तत्त्तदर्शी, 
तत्त्वदार्शियों में अनुप्टानी, अनुष्ठानियों में भी बह्नज्ञस्त्रहझ्म के 
जानने वाले श्रेष्ठ हैं ॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिध॑मस्य शाश्वती । 
सं हि धर्माथेम॒त्पन्नो अह्ममूयाय कस्पते ॥ ७३ ॥ 
पृदा०-( विप्स्य ) बह्मज्ञ की (उत्पत्तिरेव ) उत्पात ही 
( धर्मस्य ) धरम की ( शाइवती ) अविनाशी (सूर्ि3) सूरत है, 
( सः ) वह अह्मज्ञ (धर्मार्थं) लछोक़ में धम करने कराने को 
(उत्पन्न) उत्पन्न हुआ है (हि) इसीकारण ( ज्ह्मभूयाय ) 
मुक्ति के लिये ( कल्पते ) कल्पना किया जाता है ॥ 
भाष्य-ब्रह्मवेचा की उत्पत्ति ही धर्म की सूर्त्ति है, क्‍योंकि 
वह ज्ाह्मण धर्मार्थ उत्पन्न हुआ मोक्ष: का अधिकारी है, न्राह्मणादि 
तीन वर्णों का नाम द्विज इसलिये है कि “ द्वाभ्याँ सेस्कारास्याँ 
जायत इति द्विजः *ल्‍जो दो संस्कारों से बनता है उसको 
«“द्विज़ ” कहते हैं अर्थोद एक जातकम और दूसरे उपनयन 
संस्कार से घुरुष द्विजन्मा होता है, इसलिये यहां अच्ायज्ञात्त 
की उत्पत्ति से तालपय्यें दूसरे विद्यासम्वन्धि जन्म से है ॥ 


प्रथमाध्याय 4 


ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । 


' इश्वरः सर्वेभूतानां धमकोशस्य शप्तये ॥ ७४ ॥ 
पदा०-( जायमान$,हि ) निश्चयकरके विद्यागुरु के 
सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ ( ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( प्राथिव्यां ) प्ुथिवी 
पर (अधिजायते) उच्च पदवी को प्राप्त होता है और ( धर्मकोषस्य ) 
धर्यकोप के (मुप्तये ) रक्षार्थ (सर्वैभूतानां ) सब प्राणियों का 
( ईश्वरः ) स्वामी है॥ 
भाष्य-शअ्रादह्मण का स्नातक होना ही उत्क््ठता का कारण 
है और अपने उपदेशादे द्वारा सब जीवों के धर्मरूपी कोप 
की रक्षा करने के कारण उसको सव का स््रामी माना गया है ॥ 
सर्व स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किश्चिजगतीगतस । 
श्रैष्येनामिजनेनेद से वे ब्राह्मपो5ह॑]ति ॥ ७५ ॥ 
पदा०-( यत्किश्चिव ) जो कुछ (जगतीगतं ) संसार में 
(स्तर ) धन है ( इदं, सर्चे) यह सब ( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण का ही 
क्योंकि ( श्रैए्येन ) ऋ्राह्मपम रूप ( अभिजनेन ) श्रेप्ठता के 
कारण ( ब्राह्मण३, वै ) ज्राह्मण ही ( इदं, सर्व ) इस - सबको 
( अति ) ग्रहण करने योग्य है ॥ 
'. भाष्य-नो कुछ जगत में ऐश्वय्ये है वह सब ब्राह्मण के 
अपने धन समान है क्‍योंकि आह्मोत्पात्तिरुप श्रेष्ठता के. कारण 
ब्राह्मण सम्पूर्ण जगत्‌ के धन को अहण करने योग्य है ॥ 
स्वमेव आाह्मणो सरुह़न्के स्व॑ वस्ते स्व ददाति च। 
आनृशंस्यादब्राह्मणस्य भुझे हीतरे जनाः ॥७६॥ 


डर मानवार्य्यभाप्य 


पदा०-( ज्राह्मण: ) न्नाक्मण (हि, सत्र) जो अन्य का भी 
धन ( झुदनक्ते ) भक्षण करता (वस्ते ) पहिनता (दद्ाते, च) 
और दान देता है वह सब ( स्वमेव ) ब्राह्मण का ही है, क्‍योंकि 
( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण की (आनशंस्थाव) कृपा से (इतरे, जना/ 
दूसरे लोग ( झुअते ) भोगते हैं ॥ 
भाष्य-जो ज्राह्मण दुसरे का भी अन्न भोजन करे, वस्त्र पहिने 
अथवा दान देंवे वह सब ब्राह्मण का ही है, अन्य श्चचियादि जो 
धन उपभोग में लाते हैं वह सब च्राह्मण की ही रूपा है, क्‍योंकि 
ब्राह्मण धर्मोपदेश द्वारा सब की रक्षा करता है ॥ 
आचारः परमो घर्मः श्र॒त्युक्तः स्मात्ते एव च । 
तस्मादस्मिन्सदायुक्तो नित्य स्यादात्मवान्‌द्धिजः ॥७णा। 
पदा०-( तस्मात्‌ ) इस कारण ( श्ुत्युक्तः ) श्षुत्ियों में कहा '« 
॥ हुआ (एव ) और (स्मारत्ते३ ) स्मतियों में वरणित ( आचारः ) 
आचार ( परमः, धर्म; ) परम धम है ( तस्मात्‌ ) इसलिये (आत्मवान, 
द्विजः ) आत्मज्ञानी द्विज ( आस्मिन ) इस आचार में (सदा) 
सदा ( नित्य, युक्त३ ) नित्य युक्त ( स्यात्‌ ) रहे ॥ 
भाष्य-श्षति-वेद, स्मृति-मन्वादि धर्मशास्त्र में कहा हुआ 
आचार परमधमे है, इसलिये अपना कल्याण चाहने वाले द्विजों को 
उचित है कि वह सदा ही अपने आचार में तत्पर रहे ॥ 


आचाराछिच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूणफलभारमवेत्‌ ॥ ७< ॥ 


पदा०-( आचारात ) आचार से ( विच्युतः ) गिरा हुआ 
_( वित्र; ) ्ाह्मण ( चेदफलम ) वेद के फल को (न, अश्वुतते ) 


लक 


प्रथमानक्ष्याय ढ़ 


नहीं पाप्त होता ( आचारेण, च) और आचार से (संयुक्त: ) 
संयुक्त ब्राह्मण (सम्पूर्णफलभाक ) सम्पूर्ण फलों का भागी 
: ६ भंदेत् ) होता हैं ॥ 
। भाष्य-आचार से हीन ऋ्ाह्यण वेद के फल को प्राप्त नहीं 
होता अर्थात्‌ उसका वेदादि पहना व्यर्थ होजाता हे ओर आचार 
' प्ले संयुक्त ब्राह्मण सम्पर्ण फछों को भाप्त दोता दे ॥ 
. एयमाचारतांहृष्टया पमस्य सुनया गांतिस । 
सवंस्थ तपसा मूलमाचार जमृहः परम्‌ ॥ ७९ 

पदा२-( एवं ) इस मकार ( मुनयः) मुनियों ने (आचारत)) 
आचार से ( धर्मेस्य, गतिम ) धर्म की प्राप्ति को ( दवा ) देखकर 
( सर्वेस्थ ) सम्पूर्ण ( तपसः ) तप का (परं) उत्तम (मूल) 
कारण (आचार ) आचार को ( जगहुः ) माना है॥ 

भाष्य-मुनियों ने मतुजी से कथन कीहुई धर्मप्राप्ति को 
आचारमूछक जानकर सव तपों का मृक आचार को ग्रहण 
किया और ग्रहण किये हुए आचार बाड़े वह मुनि ऐस्वर्ल्य 
युक्त परमानन्द को भाप्त हुए ॥ 

इति मानवार्य्यमाष्ये 
प्रथमों5ध्यायः 
'समाधः 
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से०-अब मनुभगवान, वर्णोश्रमों के धर्म लिरिपण करने 
के लिये भथम धर का रक्षण कथन करते हैं ।- 
विद्वाड़िः सेवितः साद्विनित्यमद्ेषरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यल॒ज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ १ ४ 
पद(०-( अद्वेषणगिमिः ) रागद्रेषरहित ( विद्वाद्गि) ) विद्वान 
( सद्ठि; ) सत्पुरुषों द्वाश ( नित्य) सदा ( सेवितः ) सेवन किया 
हुआ (हृदयेन ) हृदय से (अभ्यनुज्ञात:) विचारपूषेक जाना 
हुआ ( यो, धमेः ) जो धरम है ( त॑ ) उसको ( निवोधत ) जानो ॥ 
भाष्य-हे ऋषि छोगो ! जो राग द्वेषादि द्वन्दों से रहित 
सत्पुरुषों द्वारा सेवन किया गया हो और जिंसकी सच्चाई आत्मा- 
लुभव से जानी गई हो वह “ धम्म”” कहाता है ॥ 


सुं०-अब उक्त धर्म के साधनभूत निष्काम करों का कथन 
करते हैं $- 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगमः कमयोगश्न वैदिकः क्षशा 
पदा०-( ३३ ) इस मनुष्य जन्म में ( कामात्मता ) सकाम 
कम करना ( न, पशमसस्‍्ता ) श्रेष्ठ नहीं (च) और ( अकामता ) 


अँधमानध्याय हि 


निष्कामता (एवं) भी ( न, अस्ति ) श्रेष्ठ नहीं (हवि) क्योंकि 
(वेदाधियमः ) वेदविद्या की माप्ति (च )और (बैंदिककर्मयोगः ) 
बेद्ेक्त कर्मों का अनुप्टान भी (काम्य/) सकामकर्म है ॥ 
आप्य-सकाम और लिप्कामकर्त के यह अर्थ नहीं कि 
जो इच्छा से किया जाय बंद पसकाम और दूसरा निष्काम, 
थादे यह अर्थ होते तो बेंदिक कर्मयोग तथा वेदाध्ययन भी सकाम 
कर्म कदछाते, इसछिये यहां मनुजी ने यह आशय प्रकट किया 
है कि जो अपने योगक्षेत के लिये किये जाय॑ वह “ सकामकर्म ? 
और जो पसमार्थ के लिये किये जाये बद “ निप्कामकर्म ? हैं | 
सइ्कससूलः कामा वे यज्ञा) सकुंकरपसम्मवाः । 
ब्रतानियमधर्माश्व सर्वे सइकत्पजाः स्घता: ॥ १॥ 
पद ०-(वे ) निश्चयकरके ( कामः ) इच्छा (सदकर्पमृलछ)) 
सइकल्पमृछक होती है (व) और ( थज्ञाई, संकल्पसम्भवाः ) 
यज्ञ भी सडकल्प से होते हैँ (श्रतानियमधर्माः * श्रत यम धर्म 
भी ( सहकल्पजा: ) सडकल्प से ही होते हैं ॥ « 
भाष्य-यज्ञादि सम्पूर्ण कमें और व्रत, यम, धरम यह सब 
सदकल्प से ही दोते हैँ, सइल्‍प के विना संसार में कोई काख्य 
नहीं दोता ॥| 
अकामस्य क्रिया काचिदद्ृश्यते नेह का्हिचित्‌ | 
यद्यद्धि कुदते किज्विचत्तत्कामस्य चेप्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
, पदा०-( इढ ) इस जगत में ( अकामस्य ) इच्छारादित घुरूष 
की ( कार्चिव, क्रिया ) कोई भी क्रिया (क्टचित) कभी भी (न, 
हृश्यते) नहीं देखी जाती (हि) क्योंकि मलुप्य (यत्‌, यव,किंचित) 


22 
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८ पानवाय्यमाष्य 
जो २ कुछ (कुरुते) करता है (तत्व) वह संत (कामस्य, 
चेह्ठिते ) इच्छापूर्वक ही होता है 0 गा 
भाष्य-भाव यह है कि जो कुछ काव्यें संसार में किया 
जाता हैं वह सव इच्छापूषक ही! होता है बिना इच्छा से उठ 
नहीं होसकता ऐ 
तेषु सम्यग्वत्तेमानों गच्छत्यमस्ठोकताम । 
यथा सइक॒तिपतांश्रे्ठ सर्वान्कामान्समश्नुते ७ ५ ७ 
पदा०-( तेषु ) उक्त शा्रोक्त कर्मों में ( सम्यग्वत्तेमान+ ) 
भरी भांति छगा हुआ पुरुष ( अमरलोकतां ) मोक्ष को (गच्छति) 
प्राप्त होता है (व) और (हु) इस छोक में भी (यथा, सडकल्पितान) 
जैसे सडकलपों की कामना करता है तदनुसार (सर्वाच, कामान ) 
सब कामनाओं को ( समश्नुतते ) भाप्त होता है ॥ 
भाष्य-शास्तोक्त कर्मों का भले प्रकार अनुष्ठान करने वाढा 
पुरुष अमसलोक--मोक्ष को पाप्त होता है तथा इस मनुष्य जन्म 
में भी जो * सडकल्प करता है उन सबको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
धर्मानुकूल आचरण करने वार पुरुष ही इसकोक तथा परलोक 
के आनन्द को भोगता है 0 
सं०-अब धम विपय में वेदअमाण कथन करते हैं $- 
वेदो5खिलो धममूलं स्पातिशीले च तद्धिदाम्‌ । 
आदचार्थश्रेव साधूनांमात्मनस्तुष्टिरर च ॥ ६॥ 
पृदा ०-६ अखिल: ) चारो (बेंदः ) वेद (वेद्विदां, स्पृति- 
शीले ) वेद वेताओं की स्मृति (च) और ६ साधूनां ) 
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४९ 
साधु पुरुषों का (आचार) ) आचार (च) और (आत्मन; ) 
अपनी (तुष्टिः ) प्रसन्नता, यह सव ( धर्मसूले ) धर्म के मूल हैं ॥ 
भाष्य-ऋग , यज्ञु, साम, अथवे, यह चारो बेद, वबेद- 
बेत्ाओं की स्मृति तथा शील और सज्जन पुरुषों का आचरण 
तथा अपनी आत्मा को सनन्‍तोप देने वाछा काये, यह सब धर्म 
के मूल हैं अर्थात्‌ इनके द्वारा धर्म जाना जाता है॥ 
सर्व तु समवेक्ष्येदं निखिल ज्ञानचश्षुपा । 
श्रूति प्रामाण्यतों विद्धान्खधर्में निविशेत वै॥ ७ ॥ 
पदा०-( तु ) पुनः ( सब, इदं, निखिल ) उक्त सम्पूर्ण धर्म 
को ( ज्ञानचक्षुपा ) ज्ञान चक्षु से (समवेक्ष्य) विचार कर (विद्वोन) 
विद्वान पुरुष ( श्षुतिभ्रामाण्यतः ) श्रुतिप्रमाण द्वारा (वै ) निश्चय 
करके ( स्वधर्म ) अपने धर्म में ( निविशेत ) प्रविष्ट हो ॥ 
भाष्य-मनुष्य अपने ज्ञानद्वारा धमें के स्वरूप को भंले 
प्रकार जानकर श्रुति प्रमाण से अपने धर्म में स्थिर हो ॥ 
श्रतिस्मत्यादितं धर्ममजात्तिषन्हि मानवः । 


इह कीर्तिमवाप्रोति प्रेत्य चाउत्तम॑ सुख ॥ < ॥ 
पदा०-( श्रातिस्मृत्युदितं ) वेद और धर्मशासत्र में कहे 
हुए ( धरम ) धरम को ( अनुत्तिप्ठन ) अनुष्ठान करता हुआ (मानव३) 
मनुष्य (हि ) निश्चयकरके (हह) इसछोक में (कीर्सिं) कीत्ति को 
( अवाप्नोति ) छाभ करता (च) और (भेत्य ) परछोक को 
प्राप्त होकर ( अनुत्तमं ) अत्युत्तम (सुख) छख पाता है ॥ 
भाष्य-वेंद और स्म्ृतियों में प्रतिपादित धम का अनुष्ठान 
करता हुआ पुरुष इस छोक में यश को ग्राप्त करवा और शरीर 


प्रधंभाध्योय 
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त्यागकर सब से उच्च सुख को भोगता है अथाद धर्मात्मा पुरुष 
ही लौंकिक तथा पारछोकिक छुख को भोगसकता है अन्य नहीं ॥ 
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श्रतिस्तु वेदों विज्ञेयो धर्मशास्त्रन्तु वे स्थतिः । 


ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्याँ धर्मों हि निर्बभी पका 
पदा०-(तु) निश्चय करके (श्रुति) श्रुति(वेद,विज्ञेय/) वेद को 
जानना चाहिये 'तु” और (नै) निश्चयपूवक (धर्मशारूं) धमेश्ास्त्र 
को (स्प॒तिः) स्मृति जानना चाहिये (ते) वक्त दोनों 
.( स्वार्थेदु ) सब धर्मेसम्बान्धि अर्थों में ( अभीमांस्ये ) समीक्षा 
करने योग्य नहीं (हि) क्योंकि ( ताभ्यां ) इन दोनों से ही 
( धरे ) धर्म ( निर्वेभी ) प्रकाशित होता है ॥ 
भाष्य-श्रुति को वेद और मन्वादि धर्मशासत्र को स्प्ति जानना 
चाहिये, यह दोनों सव विषयों में निर्चिदाद होने से विरुद्ध तक 
करने योग्य नहीं, क्‍योंकि इन दोनों से ही धर्म जाना 
जाता है, आशय यह है कि वेद 
और स्मृति आपघ्त पुरुषों का कथन होने के 
परमीक्षा करने योग्य नहीं। इसलिये उक्त दोनों को 
से छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिये 0 


योशवमन्येत ते मूले हेतुशाखाश्रयादृद्धिजः । 
स साधुभिवहिष्काय्यों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥१०। 
पदा०-( य३) जो (द्विज$) द्विज ( हेतुशाख्ाश्रयाव ) तक 
शाख के आश्रय से (ते ) उक्त दोनों ( मूले ) धरम के मूल श्रुति 
स्मप्रति का (अवमन्येत) निरादर करता है (स$) बह 
( वेदनिन्दकः ) वेदों का निन्‍्दक (नास्तिक:) नास्तिक 


स्वृत्।प्रमाण 
कारण दोनों 


को किसी तक * 


+ 


प्रथमाध्याय ५१ 
है, इसलिये उसको ( साधुभिः ) बैदिक लोगों के संभदाय से 
( बहिष्काय्मे; ) वाहर करदेना चाहिये ॥ ः 

भाष्य-जो द्विज धर्म के हेतु वेद तथा स्पृति का कुतकांदिकों 
से तिरस्कार करता है वह वेदनिन्दक नास्तिक होने से 
धर्मीत्माओं की पद्नुक्ते से वाहर कर देने योग्य है, आशय यह 
है कि जो महुष्य कल्पित तकों से बेद का अपमान करता है, 
उससे वैद्किमर्यादा दापित होती है, क्‍योंकि वेद ईश्वरीयज्ञान 
होने से सर्वथा पुरुपबुद्धिगम्य नहीं ॥ 
सं०-अब धम का अन्य लक्षण कथन करते हैं :- 
वेदः स्खृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्नतुर्विध॑ प्राहुः साक्षाद्धर्मस्थ लक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
पदा०-( बेद+ ) बेद (स्मृति; ) धर्मशास्न ( सदाचारः ) 
सनातन ऋषि मुनियों का आचार (व) और (स्वस्थ ) अपने 
( प्रियमात्मनः ) आत्मा को प्रिय (एतत ) यह ( चतुर्विर्ध ) 
चार प्रकार से ( धम्मैस्य ) धरम का (साक्षात्‌ ) स्पष्ट ( लक्षणं ) 
लक्षण ( प्राहु; ) कहा है ॥ 
भाष्य-आशय यह है कि धर्म जानने के लिये ये चार 
प्रकार हैं कि जो श्र॒त्यमुकूल, स्मृत्यनुकूल, सदाचारानुकूछ तथा जो 
अपने आत्मा को मिय हो वह धर्म है, और साक्षात्‌ लक्षण इस 
अभिषाय से कहा है कि यह धर्म का झुझ्य लक्षण साक्षावकार 
के समान है॥. .- 
- अथकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः्॥ १२ ७ 


ष्ब्र. पानवार्ट्यभाष्य 


पद ०-(अर्थकामेइ)जो पुरुष घन और भोगों में (असक्तानां) 
लम्पद नहीं उन्हीं के लिये ( धर्मज्ञानं) धर्ज्ञान ( विधीयते ) 
विधान किया है ओर (धर्म ) धरम की ( जिज्ञासमानानों ) 


जिज्ञासा करने वालों के लिये ( प्रमाण ) प्रमाण ( परम ) सव से 
श्र ( श्वाति। ) वेद है ॥ 


भाष्य-जो पुरुष घन अथवा कामनाओं में रूम्पट हैं उनको 
धर्म का अधिकार नहीं और धर्मजिज्ञापु पुरुषों के लिये श्या 


च्च्य 


- झप्तति में श्रुति परम प्रमाण है ॥ 


भाव यह है कि जो सांसारिक व्यसनों में फसे हुए हैं उनको 
धर्म का अधिकार नहीं और धर्म की कामना वाले पुरुषों के लिये 


श्वाति परमप्रणाण है, जैसाकि जावालि ऋषि ने भी कहा हैं कि ।- 


खुति स्एत्योचिरोधे श्रुत्तरिच गरीयसी। 
*» अविरोधे सदा काय्ये स्माते वेदिकिवत्सताम ॥ 
अर्थ-श्रातति तथा स्घृति के विरोध में श्राति वछवती होती है 
अथीौद श्रुति को ही भरामाणिक मानना चाहिये और जहां विरोध 
नहीं वहां स्मृति में कथन किये हुए कर्मों को भी सत्पुरुष वैदिक 
कर्मों के समान ही करें ॥ 
अतिद्ेध॑ तु यत्र स्यात्त्र धर्माडुभो स्छतो। 
उभाषपि हि तो धर्म्मों सम्यग्कक्ती मनीषिभिगा१्श 
पदा०-( तु ) और (यत्र ) जहां ( श्रतिद्रैध, स्थात) श्रति 


दो, प्रकार की हों ( तत्र ) वहां ( उडी, धर्मो ) दोनों ही धर्मों, का 
(सती) विधान है (हैं) क्योंकि ( तो उभो, आप ) बह दोनों ही 


प्रथमाध्याय ५ 


ग्बा 


( धर्म्मी ) धर्म ( मनीपिभि: ) महर्पियों ने ( सम्यगुक्तो ) कच्तज्य 
कथन क्रिये है ॥ 

. आप्य-अतियों के जहां दो प्रकार हों अर्थाद भिन्न २ अर्थ 
का प्रतिपादन करें, वहां वह दोनों ही अलुष्ठानाई हैं ऐसा महपियों 
का कथन है ॥ 

स०-अब उक्त अर्थ में उदाहरण कथन करते हैं :- 
7 मर 2 5 5. गयपिते कप त्‌ ह 

उद्ितउच्ञादत चव समया्चछ था 
5] (0७ इतीय॑ ३ 

स्ंथा वचते यज्ञ इतीय वेदिकीश्रातिः ॥ १४ ॥ 

ह ध्झ 

पद ०-( उदिते ) मूख्येदिय होने पर (वो और (अनुदिते) 
स्योदय के पूर्व (तथा ) तथा ( समयाश्युषिते ) राजि दिन की 
सन्धि में (सर्वथा) सव काछों में (यज्ञ) यज्ञ (चर्चते) 
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होता है (इसे ) यह (वंदिकीश्रु तिः, इति) ैंदिकविधि है ॥ 

भाषप्य-सूयोदिय होने पर, सूर्योदय से पूर्व तथा दिन, रात 

की संधि में अथवा सव काझों में यज्ञ करना चाहिये, यह वैदिक 

बिबि ६ अर्थाव “ उदिते जुहुयात्‌ ” - स्योदय होने पर 

हवन करे “ अनुदितेजहुयात्‌ >मयोंदय से पूर्व हवन करे, 

और “ समयाधघ्युपिते जुहुयात्‌ ” - दोनो कालों की सन्धि 

में हवन करे, इस अवस्था में वेदिकविधियें भिन्नार्थामिधायी होने पर 
० # [पु धियों (0 ० 

भी परस्पर विरोध नहीं किन्तु उक्त विधियों का यह तात्यस्य है कवि 

कक / का, जी 2 

पुरुष सब काछों में होम कर सक्ता है, विरोध वह कहलाता है 

जो एक वाक्य दुसरे वाक्य का खण्डनकरता हो और यहां एक दूसरे 
जे के प प्र्का 5 ३ ७. 

का खण्डन नहीं करता किन्तु भिन्न * प्रकार दर्शाता है, आर 


््ड मानवार्य्यभाष्य 


ह% | /> आल »पु 3. -> हु यह अर्थ पु 
“४ वैदिकी श्रुतिः” के जो कई एक छोग यह गीत 
हैं कि उक्त वाक्य संहिता के न होने पर भी जो इनको चदिक 
श्रुत्ति कह है इससे ब्राह्मण ग्रन्थों का भी वेद होना पाया जाता 
है, यह ठीक नहीं, क्योंकि वेदिक शब्द वेद सम्बन्धी अथों में भी 
आता है जैसा कि“ दैदिकोज्यंसमाजः ? ८ यह वैदिक समाज 
है, इसी प्रकार यहां “वैदिकीश्रतिः ” वेद सम्बन्धी अथों के 
अभिषाय से और श्रुति शब्द यहां उपचार से कथन किया गया है ॥ 
निषेकादिश्मशानान्तो [कप कप मन्ज्य॑स्पोदितोविं ४ 3 से कब 
न्तो मन्ज्यस्पोदितोविधिः । 

० पल ७" स्मिनज्षेये ७००. से 
तस्यशाश्"धकारो$स्मनज्ञयी नान्यस्यकस्याचेतार णा 


पदा०-( निषेकादिस्यशातान्तः ) गर्माघान से अन्त्येष्ठि 
संस्कार पर्य्यन्त (यस्य ) जिस कम की (विधि: ) विधि 
( मन्जेरुद्ति ) मन्‍्त्रों द्वारा कही है (तस्थ) उसी का (अधिकार!) 
आधिकार ( अस्मिन, शास्त्र ) इस शास्त्र में (ज्ञेय:) जानना 
चाहिये ( अन्यस्य, कस्यचित्‌, न ) और किसी का नहीं ॥ 


... आष्य-न्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन घ॒मों को जो पुरुष मराप्त 
हैं उसी का इस शास्र में अधिकार है अन्य का नहीं, क्योंकि इस 
शास्त्र में गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त उक्त धर्मियों के संस्कार 
कथन किये गये हैं अन्य प्राकृत जनों के नहीं, आशय यह है कि 
५ घुरुष ट्विजन्मा कहल्ायता है उसी का इसमें अजिकार है शूद्र का 
न / शूद्र ” शब्द से यहां किसी जातिविशेष का ग्रहण नहीं 
किन्तु प्रात पुरुषों का ग्रहण है, यदि द्विजेतर जाति को यहां 
शूद्र जाति समझा गया होता तो आगे जाकर संकर जातियों 


प्रथमाध्याय प्छ्‌ 


को इस शास्त्र का अधिकार न वर्णन किया जाता अथवा यह 
छोक ' अर्थकारमेप्वसक्तानों ” के समान अधिकारानधिकार प्रक 


है वास्तविक किसी वर्ण वा जातिविद्ेप को अनधिकारी नहीं 
ठहराता ॥ 


सं०-अब यज्ञीय देशों का निरूपण करते हैं +- 
सरस्वती हृपब्त्त्योदेंवनद्योर्यदन्तरम्‌ । 
त॑ देवनिर्मितं देशं तह्मावर्त्त प्रचक्षेी ॥ १६ ॥ 7 


पदा०-६ देवनब्ों! ) देवनदी ( सरस्वतीदपद्वक्त्यो; )सरस्वती 
३ रच + चर ० जप] ्े हि 
और अटक के (अनन्‍्तरं) मध्य में जो देश है (तं) उस 
( देवनिर्मितं ) दिव्य घुरुपों द्वारा वसाये हुए (देश ) देश को 
( अह्मावत्त ) त्रह्मावर्त (प्चक्षते) कहते हैं ॥ 
भाष्य-सरखती और इदृपद्रती-अटक इन देवनदियों के 
वीच में देवताओं से बसाया हुआ जो देश है उसको ब्रह्मावर्त्त 
कहते हैं, देवनिर्मित से तात्पर्य यहां वेदज्ञ पुरुषों से बसाये 
हुए देश का है अर्थात्‌ उक्त देश में उस समय वेदवेत्ता अधिक 
रहते थे इसलिये “ देवनिर्मित ”” कहा है ॥ 
[न 0०, 5०. भ ३ का 
तस्मिन्द्ंश ये आचारः पारम्पस्यक्रमागतः । 
(5 के के चार पु 
वणाना सानन्‍न्तराल्ाना स सदा उच्यत ॥ १७॥॥। 
पदा०-( तस्पिन्‌ ) उस (देशे ) देश में (वर्णानां ) वर्णों 
और ( सान्तराछानां ) वर्णसंकरों का (य४) जो ( पारम्पर्थ्य- 


क्रमागतः ) परंपरा सम्बन्ध से क्रमपू्वक आया हुआ (आचारः) 
आचार है (स, सदाचार)) वह सदाचार (उच्यते) कहा जाता है ॥ 


ष््् मानवाय्येभाष्य 


भाष्य-उस पूर्वोक्त अह्मावर्च में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेज्य, 
शूद्र इन चारों वर्णों और वर्णसंकरों का परम्परा सम्बन्ध से क्रम 
पूर्वक भाप्त जो आचार है वह सदाचार -+ सनातन आचार सबके 
अनुप्तान करने योग्य वर्णन किया है ॥ 


कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्व॒ पद्मालाः श्रसेनकाः । 
एप ब्रह्मर्षि देशो ये बह्मावर्चादनन्तरः ॥ १८ ॥ 


: पदा०-( कुरुक्षेत्र ) कुरुक्षेत्र ( मत्स्याश्व ) मत्स्य (पश्चाला) 
कान्यकुब्न (च)और (शुरसेनका:) श्रसेनक (एप) यह (थे) 
निश्चयकरके (त्रह्मर्पेदेश:) चर्मपिदेश (च्रह्मावत्तोव) त्रह्मावर्तते 

के साथ ( अनन्तरः ) मिले हुए हैं ॥ 

भाष्य-कुरुक्षेत्र, मत्स्य ८८ कच्छदेश,कान्यकुब्ज,श्रसेनक -- 
शुजरात काठियाबाड़ का भान्‍त यह देश त्रह्मर्पयों के वास 
स्थान हैं जो बह्मावर्त के समीप हैं, तात्पर्य यह है कि सव 
से उत्तम देश बह है जिसको “ जह्मावर्त ?? कहा गया है, क्योंकि 
बह देश हिमालय के नीचे सरस्वती तथा अटक के वीच में हैं 
और इसके साथ २ मिले हुए कुरुक्षेत्रादि देश, अह्मरर्पेदेश कहलाते 
हैं, जो लोग “हपद्ती” के अर्थ गड्ा करते हैं 
उनके मत में तो “ कुरुक्षेत्र ” अज्मावर्त के भीतर आजाता है 
फिर कुंरुक्षेत्र को भिन्न क्यों गिना, इससे स्पष्ठ पाया जाता है कि 
“ हपद्ती ” अर्थ गड्जा के नहीं किन्तु अठक के हैं ॥ 

ओर युक्ति यह है कि यदि “हपदृती” के अर्थ 
गड़ा के दोते तो जित प्रकार कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पश्चाल, 
और खरसेनक,.इन देशों को अक्मावर्च के साथ गिना है इसी 


द्वितीयाध्याय «७ 


प्रकार पञ्माव को भी गिनना चाहिये था, हमारे विचार में पंजाव 
की इसलिये नहीं गिना कि पेजाव हृपद्रती के भीतर आजाने के 
कारण “ ब्रह्मावत्ते ” में आचुका है ॥ 
एतद्ेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वंस्व॑ चरित्र क्षिक्षेरत्‌ प्थिव्यां सर्वमानवाः पर १९॥ 
पदा०- एत्देशमसूतस्य ) इस अ्रह्मावत्ते में उत्पन्न हुए 
( अग्रजन्मन+, सकाशात ) ऋतछ्यमणों से ( प्रथिज्यां ) पृथिवी के 
( सवेमानवा; ) सब मानव (स्व, स्व, चारित्रे ) अपने २ चरित्रों 
को ( शिक्षेरन्‌ ) सीखें ॥ 
भाष्य-इस त्रह्मावत्त तथा बन्रह्मपि देशों के त्रह्मचेत्ताओं से 
दुनियां भर के सव मानव अपनी २ विद्याओं को आकर सीखें, मनुजी 
ने जिस समय यह आज्ञा दी है ज्ञात होता है कि उस समय समस्त 
विद्याओं के जानने वाले ज्नाह्मणों से यह देश छुशोमित था ॥ 
सं०-अव मध्य देश का वर्णन करते हैं +-- 
हिमवद्िन्ध्ययोम॑ ध्येयत्माजिवनशनादपि । 
प्रत्यगेवप्रयागाच मध्यदेशः प्रकीत्तित: ॥ २० ॥ 
पदा०-( हिमबद्दिन्ध्ययोः ) हिमालय और विन्ब्याचल के 
(मध्ये ) बीच में ( यद्‌ ) जो ( प्राग्विनशनाव, आप ) विनशन-८- 
सरस्ती नदी से पूर्व (मत्यगेव, प्रयागात्च ) और श्रयाग से 
पश्चिम है बह (मध्यदेश$ ) मध्यदेश (प्रकोत्तितः ) कहता है ॥ 
भाष्य-हिमाऊलय और विन्ध्याचछ के वीच विनशन ८८ 
कुरुक्षेत्र भान्त में सरखती से पूव तथा भयाग से पश्चिम जो 
भाग है बह “ मध्यदेश ?? कहाता है ॥। 


ध्ट्ट भांनवार्य्यभाष्य 
सं०-अव आरेंय्यावर्च देश का वर्णन करते हैं :- 


आसमुद्रात्तु वे पूर्वांदासमद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गियोंराय्यावर्त्त विदुबधाः ॥ २१ ॥ 


पदा०-(पूव्रीव) पूर्व के(आतसुद्राव) समुद्र से लेकर(आसमुद्रात्त, 
पश्चिमात्‌ )पश्चिम के समुद्र तक (तु) ओर ( तयो: ) हिमालय 
तथा विन्ध्याचल (गिर्यों) पर्वतों के (अन्तरं) मध्य में जो देश है 
(थे) निश्चयकरके (तं, एव) उसको ही (बुधा३) बुद्धिमान(आर्यावर्त्त) 
आर्यावर्त ( बिंदु; ) कहते हैं ॥ 

भाष्य-पूर्व के समुद्र से तात्पय्थ यहां हिन्दमहासागर और 
पश्चिम के समुद्र से अरब के समुद्र का तात्पय्ये है, इन दोंनो 
समुद्रों के वीच तथा हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य में जो 
देश है उसका नाम “ आर्यावर्त ” है ॥ 


सं०-अब यज्ञ करने योग्य देश का वर्णन करते हैं :- 
* कृष्णसारस्तु चराति मगो यत्र स्वभांवतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परणा २२ ॥ 


पदा०-( यत्र ) जिस देश में.( कृष्णसारः ) काले ( मृगः ) 
मग ( स्वभावतः ) स्वभाव से ( चरति ) विचरते. हैं (सश) वह 
( देशः ) देश ( यज्ञियः ) यज्ञ करने योग्य (ज्ेयः) जानना चाहिये 


( अतः, परः, तु) और इससे परे अन्य देश (स्लेच्छदेशः ) 
स्लेच्छदेश हैं ॥ 


द्वितीयाध्याय ८९ 


भाष्य-जिस देश में काले रद्भ के हरिण स्व॒तन्तता से विचरें 
वह देश यज्ञ करने थोग्य जानना चाहिये, क्योंकि काछा 
हॉरिण अहिंसक तथा पत्रित्न देश में रहता है, आजकल भी देखने 
में आता है कि उपरोक्त चह्मावर्त तथा ब्रह्माप देश के समीपस्थ 
देशों में काले हरिण प्रायः निवास करते हैं, अतः इसी देश को 
सव से उच्च तथा यज्ञ करने योग्य माना है और इन ब्रह्मावत्त, 
आर्योवत्ते तथा त्रह्मर्षिं देशों से वाद्य के देश स्मार्त वेदिकधर्म 
से राहित होने के कारण म्लेच्छ देश कहाते हैं, यद्यापि धर्मोनुप्नान 
मनुष्य के अधीन है देश के अधीन नहीं तथा जिस देश में 
धर्मीत्मा घुरुष अधिक रहते हैं वहां धर्मानुप्ठान में वाधा नहीं. होती ॥ 

एपवा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकी््तिता। 
संभवश्रास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्रिवोधत ७ २३ ॥ 

. ' पदा०-( एपा * यह ( धर्मस्य ) धर्म के ( योनि: ) ज्ञान का 
कारण ( च) औरं ( अस्य, सर्वस्य ) इस सव जगत की (संभवः) 
उत्पत्ति ( समासेन ) संक्षेप से ( व: ) तुम्हारे लिये ( प्रकीत्तिता 
कही, अब (वर्णर्मान्‌ ) त्राह्मणादि चारो वर्णों के धर्मों 
को ( निवोधत ) जानो ॥ 

भाष्य-हे मह॒पियों | आप और सब प्रजा के निमित्त यह धर्म के 
ज्ञान का कारण तथा इस सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति संक्षेप से वर्णन 
करके अव आगे ऋ्राह्मणादि वर्णों के धर्म कथन करते हैं + 


. वैदिकेः कमेमिः उ्यारनिषेकादिद्धिजन्मनाम । 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्पय चेह च ॥२४ ॥ 


६०५ मानवास्यमाप्य 


पृद[०-( द्विजन्मनां ) आह्मण, क़त्रिय तथा वैच्यों को (अत्य) 
परछोक ( च) और (हद) इसकोक में ( पावनः ) पव्रित्र करने 
वाले ( निपेकादि। ) गर्भाधानादि ( शरीरसेस्कारः ) शरीर क्के 
संस्कार (वैंदिकेः ) वेदोक्त ( पुण्यः) पदित्र ( कर्मेमिः ) करो 
द्ारा ( कार्य: ) करने चाहियें ॥ हु सन 
आप्य-आाह्मण, क्षातेय, वच्च इन द्विजाति तीनों वर्षो 
को इस छोक तथा परछोक में पवित्र करने वाले नभोचान आदि 
पोड्श संस्कार वैदिक विधि द्वारा ऋरने चाहिये ॥ 
गार्मेहोंमेजोतकमचौडमोझीनिवन्धने: । 
चैजिकं गार्मिकंतैनोडिजानामपसज्यते ॥ ९७ ॥ 
पृद्र०-- द्विजानां ) द्विनातियों के ( वेजिके ) वीज मम्वान्धि 
(च) तथा (गार्मिक ) गर्भसम्दन्धि ( एन) पाप (गर्म ) 
गर्माबान ( जातकर्मचौडमौलीनिवन्धन: ) ज्ञातकर्म, चुडाकरम ओर 
मोजीवन्चन आदि के (होमेः' होगों से ( अपमज्यते ) दर होने दें शा 
भाप्य-गर्भीघान, मातकर्म. मुण्डन, यज्ञोपदीव और वेदारम्भ 
आदि रंँस्कारों के दोम द्वारा द्विबातियों के गर्भ तथा बीज 
विषयक दोषों की शाद्धे दोती है ॥ 
स्वाध्यायेन ब्रतेहोंमेस्त्रेवि्येनेज्ययासुतः 
महायबैश्व यकषैश्व बराह्मीय॑ क्रियते तसुः ॥ र६ ॥ 
पदा+-+स्वाब्यायेन) वेदास्यचर से लत) बतरं से ( होमें: ) 
आवश्यायेकाल के जापिदहयंत्र से ( चेविद्वेन ) कम. उपासदा. ज्ञानहय 
विद्या से(इज्यया) इशियों से (छुत्तेः)घर्मपर्चक पुत्नोत्पानि से (च) नया 
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( महायतेः ) पैचमहायज्ञों से (च) और (यहैंः ) ज्योति- 
छोपादे यज्ञों से (इसे, तनु) ) यद शरीर (बआक्षी ) च्राह्मण का 
( क्रियते ) बनना है ॥ 
भाष्य-उक्त यज्ञों तथा ब्रह्मचर्य्यादि बरतों से त्रह्मण शरीर 
बनता हे अन्यथा नहीं, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मनुजी ने 
त्राह्मणल्र को धर्म माना है जानि नहीं अर्थात जिस पुरुष में 
बवेदाध्ययवादि धर्म पाये जाये वही आाह्मण होता है अन्य नहीं ॥ 
(भिव' 3." त्पूंस ० पजातकर्मवि' । आ »  + पे 
आइना भव बना तु साजातकसपिथीयते । 
मन्त्रवत्मारानंचास्पहिरण्यमघुसापिपाम ॥ २७ ॥ 
पदा०-( नाभिवर्धनाद ) नामिछेदन से (जाक) पहिले 
( पुंसः ) मनुष्य का (नातकर्म. विधीयते) जातक संस्कार कथन 
किया है. (अस्य) इस पुरुष को (मन्त्रवत ) भन्‍्तरों द्वारा 
(हिरण्यमधुसर्पिपां ) झतर्ण की झम्झका से शदद (व) और घूत 
मिछाकर ( प्राशन ) चढांवे ॥ 
भाष्य-नाभिछेदन से प्रथम पुरेष का जातकमसंस्कार 
करे जिसमें शहद, घृत मिलाकर सोने की शल्ठाका से मन्त्रों द्वारा 
प्राशन करावे--चटावे, यहां शहद तथा घृत चठाने का विधान 
इसलिये किया हैं कि यह दोनों पदार्थ पीछ्ठिक तथा बुद्धिवर्भक 
होने से इनका चटाना आवध्यक है ॥ 
नामभरेयं दरशर्म्यां तु छदश्यां वास्य कारयेत्‌। 
हि. थो्‌ ्ऊ > | मकि प 
पुण्येतिथों मुह्तें वा नक्षत्रे वा झणान्िते ॥ २८ ॥ 
पृदा ०-६ अस्य ) इस वारूक का (नासंत्रेयं ) मामकरण 


जप 


संस्कार ( दशम्यां, वा, द्वादब्यां) उत्पत्ति दिन से दशवें वा 
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बाहरवें दिन (कारयेव) करावे (वा) अथवा (पुण्ये,गुणान्विते) पवित्र 
गुणयुक्त (सहूर्ते, नक्षत्रे, तिथो) मुहृत्ते, नक्षत्र तथा तिथि में करे ॥ 
भाष्य-वालक की उत्पत्ति तिथिं से दश्वें वा वारहवें अथवा 
जिसदिन छद्धू तिथि नक्षत्र,मुहर्त हों उस दिन प्रसन्नतापृर्वक 
बालक का नामकरण. संस्कार करावें॥ 
इस छोक के भाव को महर्षि पतञ्ललि ने महाभाष्य 
में इस प्रकार दशोया है कि ४- 
४ दुशस्पुत्तरकाल॑ पुत्रस्थ जातस्प नाम चविदृष्यादू- 
घोषचदाद्रन्तरन्तस्थमवर्जंजिपुरुषानूकमन रिभ्रतिछितं- 
ताडि: प्रतिष्ठिततम 'मवति हयक्षरं चतुरक्षरं वा नाम- 
कृतंकुर्याल तडितमिति ??॥ 
अथे-पुत्र के जन्म दिन से ११९ ग्यारहवें दिन 
नामकरण संस्कार करे, घोपष्रतस्थवर्गों के तीसरे, चौथे, 
पांचवे, अन्तस्थ 5ःय, २, छ, व, और ह इन अक्षरों में से 
पिता पितामह प्रपितामह के नामों के अक्षरों के अनुसार रुद्ध 
संज़्क तथा तद्भधित को छोड़कर कृदन्त के अनुकूल दो अक्षर 
अथवा चार अक्षर का नाम रक्‍्खे ॥ 


मज्जल्थ बाह्मणस्यस्यात्षत्रियस्यव॒लान्वितमा 
पश्स्थवनसयुक्त शब्रस्यत॒ुज्ञ॒गप्सतम्‌ ॥ २९ ॥ 
पदा[०-( ब्ाह्मणस्य ) ब्राह्मण का नाम (मेगल्‍्ये) मंगलयुक्त 
( क्षत्रियस्य ) क्षत्रिय का ( वलान्वितं ) वलसयुक्त , ( वैश्यस्य ) 


पत्य का ( धनसंयुक्त ) धन सहित (तु) और ( शूद्वस्थ ) शुद्ध 
का ( जुग॒ुप्सितं ) सेवायुक्त (स्थात) हो ॥ 
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भाष्य-ब्राह्मण का नाम शान्तित्रद, क्षात्रेय का रक्षासचक, 
वेश्य का घनसचक और शुद्र का सेवाजनक होना 


9० ५ आप 


चाहिये ताकि नाम लेने से उस + वर्ण का स्मरण होजाय ॥ 
शर्मवदजाह्मणस्यस्याद्रोज्ञारक्षासमन्वितम्‌ । 
वैश्यस्यपुष्टिसंयुक्ते शूद्धस्यप्रेष्यसंयुतस्‌ ॥ ३० ॥ 
पद ०-६ ब्राह्मणस्य ) त्राह्मण का नाम (दशर्मवत्‌) शर्मंसहित 
( राज ) क्षत्रिय का (रक्षासमन्बरितं ) रक्षासहित (चैड्यस्य ) 
चद्रय का (पुप्टिसंयुक्ते ) पोषण युक्त (शुद्॒स्य ) शूद्र का 
; ( अष्यसंयुतं ) दास्ययुक्त ( स्थात्‌ ) होना चाहिये ॥ , 
' * भाष्य-न्राक्मण का शर्मा, क्षत्रिय का वर्मी, वेद्य का गुप्त 
ओर शूद्र का नाम दास से युक्त करके रक्‍्खे ॥ 
स्त्रीणां सुवोद्यमक्रंविस्पष्टाथमनोहरम्‌ । 
मड़ल्यंदीपवर्णान्तमाशीवादामिधानवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पदा०-(ख्रीणां ) स्त्रियों के नाम ( सुखोत् ) सुखपूर्वक 
उच्चारण के योग्य ( अक्ूूर॑ ) घुगम ( विस्पष्टार्थ ) प्रकट अंर्य वाले 
(मनोहर) मनोहर (मद्गल्यं) कल्याणकर ( दीर्घवर्णान्त ) अन्त में 
दीर्घ अक्षर युक्त (आशीर्वादामिधानवत )आश्ीर्वादात्मक रक्ख ॥ 


भाष्य-स्त्रियों के नाम सुगम, स्पष्ट, सुख से उच्चारण होने 
योग्य, मनोहर और कल्याण तथा आशीर्वाद को स्मरण कराने 
बारे, अन्त में दीर्थ स्तर संयुक्त होने चाहिये ॥ 
चतुर्थेभासिकर्त्तव्य॑ शिश्ोर्निष्कमणंगरहात्‌ । 
पष्ठेलन्नप्राशनंमासियदेश्मड्रलकुल ॥ श२ ॥॥ 


हे 
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पदा०-( चतुर्थ, मासि ) चौथे महीने में ( शहात्‌ ) जन्म 
शह से ( शिशोः ) वाऊुक को ( निष्क्रमरं ) वाहर निकारे ओर 
( प्ले, मासति ) छठे महीने में (अन्नपाशरन ) अन्नप्राशन संस्कार 
( कर्तव्य ) करना चाहिये ( यद्वा ) अथवा जब ( कुले ) कुट्म्त 
में ( मड्रले, इृ ) इए शुभ कासे हो तब करे ॥ 
भाष्य--चत॒र्थ मास में दाकक का निष्क्रमणसंस्कार और _ 
छठे मास अन्नप्राशनसंस्कार करे अथवा घर में जब कोई उत्सव 
हो तब करे ॥ 
चूडाकर्म दिजातीनां सर्वेपामेव घमतः । 
प्रथमे5ब्दे तृतीये वा कत्तेंब्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥श्शा। 
पदा ०-( सर्वेषामेद ) सब (द्विजातीनां ) द्विजातियों का 
( चूडाकर्म ) मुण्डनसंस्कार ( भ्रथमे ) पहले ( वा ) अथवा (ततीये) 
तीसेरे (अब्दे ) वर्ष में (श्रुतिचोदनात्‌ ) वैदिक गन्सम्ों द्वारा 
( धमतः ) धर्मपूर्वक ( क्तेज्यं ) करना चाहिये ॥ 
भाष्य-ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य इन द्विजातियों का 
मुण्डनसंस्कार धर्मपूर्वक्त जन्म दिन से एकवर्ष अथवा तीन 
वर्षों के अनन्तर वैदिक मन्त्रों द्वारा करे ॥ 
गर्भाश्मे5ब्दे कर्वीत बराह्मगस्योपनायनम । 


' गभादेकादशोे राज्ञो गर्भात्त द्वादशे विशः॥ ३४ ॥ ४ 
पदा०-( बाह्यणस्य ) आह्मण का ( उपनायन ) यज्ञोपचीत 

संस्कार ( गर्भाएमे. अब्दे ) गर्भ से आठवें वर्ष में ( राज: ) श्त्रिय 

का ( गर्भात्‌ , एकादशे ) गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में (तु) और 
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(गर्भात ,द्रादशे ) गर्भ से बारूवें वर्ष में (विश) बवैच्य का 
यज्ञोपत्रीत करे ॥ - ल्‍ 
ब्रह्मवर्चसकामस्यकार्य विप्रस्य पश्ममे । 
राज्ञोबलार्थिनः पष्टे वेश्यस्येहाथिनो5प्मे ॥ ३५॥ 
पदा०-( ब्रक्मवर्चसकामस्य ) ब्रह्मतेज की इच्छा वाले 
( विप्रस्य ) त्रह्माण का ( पश्चमे ) पांचवें वर्ष (बलार्यिन! ) बल 
को चाहने वाले (राज्ञ) क्षत्रिय का (पह्ठे ) छठे वर्ष (इह 
इस जगत्‌ में ( अर्थिनः ) धन की इच्छा वाले (वैव्यस्य ) 
बेब्य का ( अप्ठम ) आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार (कार्य ) 
करना चाहिये ॥ 
भाष्य-आीघ्र वेदाध्ययन की योग्यता रखने वाले ब्राह्मण 
का गर्भ तथा जन्म दिवस से पांचवें, वलार्थी क्षात्रेय का 
छठे तथा धनप्राप्ति की योग्यता रखने वाले वेत्य का आदवें 
वर्ष में यज्ञोपबीत संस्कार करें, इतनी छोटी अवस्था में यज्ञोपवीत 
संस्कार का विधान उन बालकों के लिये है जिनके चिन्हों स ऐसा 
बिदित हो कि यह ,ब्ह्मचर्य आदि त्रतों में स्थिर होंकुर शीघ्र 
ही तेजस्वी बनेंगे ॥ 
सं०-अब यज्ञॉपवीत संस्कार की अवर्धिं कथन करते हैं :- 


- आपषोड्शादजाह्यणस्य सावित्रानातिवत्तते । 


आदाविंशात्षषत्रवन्धोराचतुर्विशतेविशः ॥ ३६॥ 


पदा०-( ज्राह्मणस्य ) त्राह्मण का ( आपोडशाव ) सोलह 
बर्ष पर्यन्त ( क्षत्रवन्थों! ) क्षत्रिय का ( आद्वाविज्ञाव ) वाईस 
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वर्ष तक (विद्वः) वैद्य का ( आचतुर्विशतेः ) चौवीस. वर्ष 
तक (सावित्री) गायत्री तथा यज्ञोपवीत का आधिकार ( न, अति- 
बच्ेते ) ज्यतीत नहीं होता अर्थात्‌ इस अवस्था तक यज्ञोपबीत 
का-अधिकार बना रहता है ॥ 
अत ऊर्घु त्रयो5प्येते यथा कालमसंस्कृताः। «५ 
सावित्रीपतितात्रात्याभवन्त्यारयविगर्हिताः ॥३७ ॥ 
पद।०-(अतः, उर्ध्व) पूर्वोक्त अवधि से ऊपर ( यथाकालं ) 
नियेत काठ तक(असंस्कृता:) संस्कार न किये हुए(साविन्नीपतिता) 
गांयेत्री से पतित हुए ( आय॑विगाईताः ) श्रेष्ठ पुरुषों में निन्दित 
( एते, चयः, आपि ) यह तीनों द्विज (ब्रात्या: ) आात्य संज्ञावाले 
( भवान्ति ) होते हैं 0॥ 
भाष्य-पूर्वोक्त नियत काल में जिन ज्ञाह्मण, क्षत्रि, वैद्य 
द्विजातियों' ने यज्ञोपवीतः धारण नहीं किया वह सत्पुरुषों में 
निन्द्रित तंथा ब्रात्य-संस्कार हीन गिने- जाते- हैं.॥ 
नेतैरपूतेविधिवदापद्यपि हि काहिचित्‌ । 
ब्राह्मान्योनांश्व सम्बन्धान्नाचरेदजांह्मणः सह ॥३८॥ 
पदा०--हि निश्चय करके(विधिवव)विधिपूर्वक (एते:,अपूतः) 
इन अपावित्र उपरोक्त त्रात्यों के (सह) साथ (कार्हिचित, आपदि, 
आए) किप्ठी आपात्ति काल में भी (आह्मणः) ब्ंह्मण ( ज्ाह्मान ) 
पठन॑ पाठन (योनानें) -विवाह आदि: के ( सम्बन्धान ) 
सम्बन्धों को (न, आचरेत ) न करे ॥ , | 
भाष्य--आह्याण को योग्य हैं कि जिन वात्यों का धर्म- 
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शास्त्रानुसार विपिपूर्वक परायश्चित्त आदि से संस्कार नहीं हुआ 
उनके साथ आपात्तिकाल में भी पटन पाठन तथा विवाह 
आदि का सम्बन्ध न करे ॥ 
मौझी त्रिवृत्समाशलक्ष्णाकार्या विप्रस्यमेखला । 
क्षत्रियस्यत॒मोर्वीज्यावेश्यस्यशणतान्तवी ॥ ३५९ ॥ 
पदा०--(विम्रस्य) ब्राह्मण की ( मेखछा ) मेखछा (निर॒त्सया, 
आक्ष्णा ) तिगुनी तथा चिकनी (मोली ) मूँज की (तु) और 
( क्षात्रेस्य ) क्षात्रिय की (गौरव, ज्या ) मौवीतूण की धनुष की 
डोरी के सदश (वेश्यस्य ) वैद्य की (शणतान्तवी ) सन के 
तन्तुओं की ( कायी ) बनानी चाहिये ॥ 
भाष्य-श्राह्मण की भेखला>तगड़ी तिलड़ी चिक्रनी सुखस्प्ी 
वाली मूंज की, क्षात्रिय की मूर्वातरण की धनुप की प्रत्यंचा के सददा 
और वैश्य की सन के तंतुओं की वनानी चाहिये, इन मेखंलाओं 
कि धारण करने से पुरुष का त्रह्मचर्य्यश्नत स्थिर रहने के कारण 
वेदाश्ययन में कोई बाधा नहीं होती ॥ 
मुझ्लालाभेतु कत्तेन्याः कशाश्मन्तकबलवजेः ॥ 
जिबृताग्रन्थिनिकेन त्रिमिः प्॑नमिखे वा॥ 8० ॥ 
पदा०-( छु ) और ( मुझालामे ) मूंज के न मिलने पर 
( क्शावमन्तकवल्वजे; ) व्राह्मणादि तीनों वर्णों को क्रम से कृशा, 
अह्मन्तंक और वर्वज की ( त्रिहता ) तिगुनी ( एकेन, न्िभि३, 
पश्चमि।, वा) एक, तीन वा पांच ( अन्धिना ) गांठों से युक्त 
मेखला ( कच्तव्या; ) वनानी चाहिये ॥ 


च््ट मानवार्स्यभाप्य 
भाष्य-मृज के न मिलने पर कुश, अध्मन्तक, वल्त्रज तृणों 
की मेंखला क्रम से ब्राह्मण, क्षात्रेय, वेब्य तीनों द्विन्‍्ों के शह्म- 
चारियों को एक, तीन अथवा पांच गांठों से चुक्त करके बनावे ॥ 
(जी । छ्विग्रस्यो धर ए्‌ | 
कार्पासमुपवीतं स्याडिप्रस्योध्डबतंथिबृत्‌ । 
हु हर के चैः सो 

'शंणसूत्रमयंराज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिक॒म्‌ ॥ ४१ ॥. 
 पदा०-( विप्स्थ ) प्लाह्मण का (उपयीतं ) यज्ञोपवीत 
( ऊष्वैदृत ) ऊपर की ओर वश हुआ (च्रिद॒त) तिग्रना (कार्पास) 
कपास का (राज्ञ३) क्षत्रिय का (शणसत्रम्य ) सन का 


( वेब्यस्य ) वद्ंय का (आविकसान्निर्क ) भेड़ की ऊन का 
( स्थात ) हो ॥ 


सं०-अव ज़ह्मचारी के लिये द॒ण्डों का विधान करते हैं :- . 
ब्ह्मंणो वेस्वपालाशो क्षत्रियो वाटखादिरों । 

. . पेलाबोदुम्बरी वैश्यो दण्डानईन्तिधर्मतः ॥ ४२ ॥ 

पदा०-६ जाह्मणः ) आह्मण ( वेल्वपाछाशों ) बेल वा ढक 

( क्षात्रियः ) शक्षात्रिय ( वाटलादिरी ) वड़ वा जैर. (वैश्य: ) बैदय 


( पेलवादुम्बरो ) पीपछ वा ग्रूलर के (दण्डान्‌ ) दण्डों को 
( घमंतः ) धर्मानुसार ( अहन्ति ) धारण करें ॥ 


कंशान्तका बाह्मणस्य दण्डः कायेः प्रमांणतः । 
ललाटसम्मितो राज्ञः स्यात्त नासान्तका विशभा४ शा 


पद[०-( ब्राह्मणस्य, दुण्ड$ ) ज्ञाह्मण का दण्ड ( अमाणत) 
सेझ्ाण से ( केशान्तिक: ) केश पर्यन्त (राज्ञः) छात्रेय का 


द्वितीयाध्याय «९ 
( ललाट्सम्मितः ) मस्तकपर्यन्त (हु) और (विशः ) वैब्य का 


( नासान्तिकः ) नासिका पर्यन्त (कार्य:, स्थात) वनाना-चाहिये ॥ 


: ऋजवस्ते त॒ सर्वे स्युखणाः सौम्यदर्शनाः । 
अजुद्वेगकरा ननृणां सतचो नामिदूषिताः ॥४४॥ 
“पद ०-( ते, सर्वे ) वह पृर्वोक्त दण्ड (ऋजव३) सीधे (अन्णा:) 

डिद्रादिराहित (त ) और (सौम्यदर्शनाः) देखने में सुन्दर (तृ्णा) 

मनुष्यों को ( अनुद्रेगकारिणः ) भयत्रद (सत्वचः) वल्कल 

सहित ( अग्निदापिताः ) अभि से जले हुए ( न, स्थुः ) न हों ॥ 

” प्रतिगृह्मप्सितंदण्डमुपस्थाय च भास्करम्‌ । 

' प्रदाक्षेणं परीत्याओें चरेदभैक्ष यथाविधि ॥ ४५ ॥ 

पदा०-(ईप्सितं, दण्ड) ब्रह्मचारी यथेष्ठ दण्ड को (प्रतिगरह्म) 

धारण केरके ( भास्करं, उपस्थाय ) छर्य के सन्मुख स्थित होकर 

( आगे, परदक्षिणंपरीत्य ) आम्नि की मरदाक्षिणा कंरके (यथाविधि) 

विधिपूर्षक ( भैक्ष॑, चरेत ) भिक्षा मांगे ॥ * 


भवत्पूर्व, चरेदमेक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः । 


£ * भवन्मध्यं तु राजन्यों वेश्यस्तु मवदुत्तरम्‌॥ ४६ ॥ 


पृदा०-८६ उपनीतः ) यज्ञेपवीत वाला ( ट्विजोत्तमः ) ब्राह्मण 


मिक्षावोषक वाक्य के ( भवत्पूर्व ) पूर्व भें “भदत” शब्द जोड़कर 


(राजन्य; ) क्षान्रेय (भवन्मध्य ) “भवत!” शब्द की दीच में 
कहकर भिन्षा मांगे 'छु और (वैव्यः,मवदुत्तरं ) वेज्य “मवत 
शब्द को उत्तर में युक्त करके ( भेह्ल, चरेत ) मिला मांगे ॥ 


शल्डं 
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भाष्य-यज्ञोपवीतसंस्कारयुक्त त्राह्मणन्नक्मचारी भिक्षा के 
निमित्त उच्चारण किये हुए वाक्य में “ भवत्‌ आप इब्द 
पहले, क्षत्रिय मध्य में और वैच्य अन्त में उचारण करके 
मिन्ता मांगे अर्थात त्राह्मण “ लवती भिक्षां ददातु”“-आप 
सुंझे मिप्रादें, सात्रेय सिक्षां सचती ददातु ” ऐसा कहे 
और वैज्य “ इएभिक्षां दृदातु भवती ” इस 'प्रकार बोरूकर 
तीनों द्विजातियों के ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत संस्कार के अनन्तर 
मभिन्ता मांगे ॥ 


मातरं वा स्वसारं वा मातुवो मगिनी निजाम्‌। 
भिक्षित भिक्षां प्रथम या चेने नावम[नयेत्‌ ॥ ४७॥ 
'परद[०-( मात्तर ) भाता (वा ) अथवा ( स्वसारं ) अपनी 
वहिन (वा 3) वा (मातुः ) माता की ( निजां. भागिनी ) सहोदर 
बहिन, इनसे , प्रथम ) पहले ( मिक्षां, भिक्षेत) भिक्षा मांगे ( च ) 


कप । ० पु 
और (या, एने ) जो इस बअ्ह्मचारी का (न, अवमानग्रेत ) 
माँगने पर अपमान न करे उससे मांगे ॥ 


समाहत्य ठ तद्भेक्ष यावदयममायया । : 
निर्वेश्ा॒र्वे5रनीयादाचम्पम्राइमुखः शुचिता 2५८ ॥ 


पद[ृ+-( तत्‌ , भैस्ते, यावत््‌ ;अर्थ ).उस भिक्षा के सब पदार्थों . 
को (समाहत्य ) छाकर (अमायया) छल कपट से रहित 
अश्यचारी (गुसुवे) गुरु के अति (निदेध) अपेण करके सुनः 
(माइसुजः ) पूवोभिमुख वैठ ( आचम्य ) आचमन कर (छचि३) 
पावेत्र हो ( अब्नीयात ) भोजन करें 


द्वितीयाध्याय १ 


भाष्य-अश्मचारी को उचित है कि भिक्षा के सब पढदार्थ 
निष्कपट हो अपने गुरु के अर्पण करदेने पुनः गुरु की तृप्ति के 
अनन्तर शेष भोजन पूवरोमिस्ुख वेठ पवित्र हो आचमन करके 
स्वयं भक्षण करे ॥ 
उपस्पृश्याद्धिजोनित्यमन्नमद्यात्समाहितः । 
भुकता चोपस्पशेत्सम्यगद्धिः खानि च संस्पृशेत॥ ४९॥ 
पृदा०-( समाहितः ) सावधान होकर ( द्विज। ) ब्राह्मणादि 
तीनों वर्ण ( नित्य, उपरफप्ठठय ) सदा आचमन करके (अन्ने, अद्याव ) 
(भोजत, को (.च.) और ( भुकत्वा ) भोजन के उपरान्त भी (सम्यक्‌, 
उपस्पृश्ेव ) भले मकार आचमन करके ( अद्भि; ) जल से (ख़ानि ) 
चक्चुरादि इन्द्रियों का (संस्पृशेत ) स्पद्ष करें ॥ 
भाष्य-द्विजातियों को उचित है कि एकाग्रचित्त होकर भोजन 
के पूर्व तथा भोजन के पश्चात आचमन करें ओर भोजन के उपरान्त 
चक्ष॒रादि इन्द्रियों का स्पश करें, ओर ब्राह्मणादि तीनो वर्णों को 
भोजन के समय अनन्यचित्त होकर शान्तिपूर्वक भोजुन करना 
चाहिये, क्योंकि चश्चछता से भोजन करने से कई प्रकार, की व्याधी 
उत्पन्न होजाती हैं ॥ 
पूजयेदशननित्यमयाचैतदक॒त्सयन्‌ । .... . 
दृष्टवा हंष्येत्सीदेच प्रतिनन्देच सर्वेशः ॥ 7६० ॥ 
पदा ०-< नित्य, अशन, पूजयेंत ) सदा भोजन को' सत्कार 


पूरक ( अक्ुत्सयन ) निन्‍दा न करता हुआ ( अंग्रात )' भक्षण 
करे (चं ) और (दपूवा,हप्येत ) भोजन को देखकर हर्पित (च) 
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तथा (प्रसीदेत) प्रसन्न होकर ( पतिनन्देत, च, सर्वशः ) सत्र 
प्रकार से अन्न की भजझ्सा करे।॥ 

भाष्य-जो कुछ भी छुद्ध अन्न मिलजाय उसीकों भक्षण 
करके सन्‍्तुए्ट रहे अर्थात्‌ नित्यमति भोजन का सत्कार करें तथा 
भोजन को देख हर्पित हो भसनन्‍्नतापूष्क भरशासा करता हुआ 
भक्षण क़रे, क्योंकि भोजन के. समय क्रोधादि दोपों से रहित 
होकर केवल भोजन पर ही ध्यान रख के खाने से अन्न शरीर 


2 


0 ० री. 


को विशेष पुष्ठटिकारक होता हैं ॥ 
पूजित॑ छ्यशने नित्ये बलमूर्ज च यच्छति । 


अपूजितं ठु तदअक्तंमुभयं नाशयेदिद्म्‌ ॥५१॥' 
पदा०-( नित्य ) निरन्तर ( पूजिते. अशन ) सत्कारपूर्तक 
भक्षण कियाहुआ अन्न (हिं) निःचयकरके (बल, च, जऊर्ज ) 
बल, पीये (यच्छति ) देता हैं (तु) और ( तत्‌, अपृजितं, 
भरक्ते ) अश्रद्धा से खाया हुआ अन्न (इदं,उभये) वर, पराक्रमादि 
का ( नाशयेव ) नाष कर देता है ॥ 
सं०-अब उच्चछिष्ठ अन्न के खाने तथा अन्य को देने का 
निषेध करते हैं $- रा 
नोज्छिष्ट कस्यचिदृद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा । 
न चवात्यशरन कुयान्नचांच्छष्टः काचदद्रजेतआप शा 
पदा०-( कस्यचित, जाच्छिष्ट ) किसी को उच्छिप्ठ (न, 
दद्याव ) न देवे (च) और८( न, एव ) नाही ( अन्तरा, अद्यात) 
बीच में वहुत ठहर ५ कर खाय ( तथा ) तथा (अति, अझरन ) 
वहुत भोजन भी (न, कुर्यात्‌) न करे (च्‌) और (उच्छिएछः ) 
उच्छिष्ठ मुख ( कचित, न, त्रजेत्‌ ) कहीं न जाय ॥ 


द्वितीयाध्याय॑ है 
भाष्य-पुरुष को उचित दे कि वह अपना उच्छिष्ठट भोजन 
किसी को न दे ओर नाही स्वर्य क्रिसी का उच्छिप्ठ खाय तथा 
भोजन के नियन काल के बिना बार + भोजन वा नियत काल 
में भी अति भोजन न करे ओर उच्छिष्ट मुख कहीं न जायता 
से०-अब अति भोजन करने का निपेध् करते हैं :- 
अनार कक नायुप्यमप्वस्य हि 2. भें किन 
अनाराग्यमनाडुप्यमप्वस्य चाति मांजनमस्‌ | 
अएण्य छोंक विदिप्न तम्मात्तत्मस्विजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
पद ०-( बस्मात ) निमकारण (अतिभोजन ) अधिक 
भोजन ( अनारोग्य ) आरोस्यता का नाशक ( अनाचुप्य ) आशु 
क्षय करने वाठा (अस्वर्ग्य ) दुंश्वप्रद (अपुण्यं ) पुण्यों का 
नाशक ( च) और (ल्ोकविद्रिएं ) व्येक में निन्‍्द्रा कराता ईे 
(तस्मान ) इस कारण (नल) -अतिभोज्नन (परिवर्जयेत ) 
कद्ापि न करे ॥ 
भाष्य-अति भोजन आगेग्यता, आयु और घझुख का नाश 
करता दे तथा शारीरिक उन्नति न दोने से थुण्य कर्म भी नहीं 
होते, क्योंकि वह प्रमादी छोजाने से उद्योगद्दीय होजाता ई 
और जगत में वहभोंनी की देसी भी होती हू इसलिये मदुण्य 
को चादिये कि अविक भोजन कदापी न करें ॥ 


सं ०-अब आचमन करने का विव्रान कयन करते हैं $- 
्रह्मेणविप्रस्ती्येन नित्यकाल्मुपस्ृझेत्‌ । 
कार्यत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्येण कदाचना। ५४ ॥ 

पदढा्‌४-( विभः ) आह्मण ( ऋण. ती्येन ) - आह्मतीर्थ से 


डे मानवास्यभाष्य 
(वा ) अथवा ( कायत्रैदशिकाम्यां ) अजापति तथा देवतीय से 


(उपस्पशेत ) आचमन करे परन्तु (पिच्येण ) पिज्यतीर्थ से 
ब्राह्मण ( न, कदाचन ) कभी आचमन न करे ॥ 


अज्जुषम्‌लस्य तले ब्राह्मताथ प्रचक्षत । 
कायमड्जुलिमूले:भ्रेदेव॑ पिचछ्यं तयोरघः ॥ ८५५ ॥ा 


पदा०-( अड्गछमूलस्प, तले ) अंगूठे के मूल में (आ्राह्म॑,तीर्थ) 
आह्मतीय ( अंगुलिमूले, कार्य ) अंगरुलियों की जड़े में प्रजापति 
तीर्थ (अग्रे, देव) अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ और (तयोंः. 
अधः*) .अंगठा तथा अंगुलि के नीचे (पिज्य ) पिच्यतीय 
(प्रचक्षते ) कहाता है ॥ 

'आष्य-अंगूठा की जड़ के नीचे वाई ओर अर्थात हाथ में 
बीच की जो खड़ी रेखा है उसके सूल में जिसको कराई कहते हैं 
वह “* ज्राह्मतीय ? कानिप्ठिका अद्जुलि के मूल में प्राजापत्यतीर्थ/ 
सव अंग्रुलियों के- आगे से आचमन करना “ देवती्थ ” और 
अगूठां तथा अद्भलियों के बीच से आचमन करना “पिज्यतीथे” 
कहाता है, इस पिव्यती्थ से - द्विजातियों को आचमन करना 
निषिद्ध है ॥ 


तजिराच[मदप: पूर्व डदिश्ररूज्यात्ततोसुखस्‌ || 
खानि चेव स्प्शेदद्धिरात्मानं शिर एवं चध प६॥ 
पदा०-( पूंव ) पहले (अप$ ) .जरू से ( च्रि$, आचमेद ) 


तीन वार आचमन करे (ततः+, सुर्ख ) तदनन्तर सुखको (द्वि+ 
मम्रज्याव ) दो वार घोचे (च ) ओर ( एव ) घुनः वस्जर से पोंछ 
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कर (अद्ठिः ) जलों से (खानि ) इन्द्रियें ( आत्मानं ) हृदय 
( च) ओर ( शिर; ) शिर को (स्पृशेत्‌ ) स्पश करे ॥ 


अनुष्णाभिरफेनाभिरड्रिस्तीयेंन धर्मवित्‌ । 
शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्तेप्रासदछसुखः ॥ ५७ ॥ 


पदा०-६ शोचेप्छु४ ) पव्रिच्तता की इच्छावाला ( धर्मविव ) 
धर्मज्ञयुरुष ( प्रामुदद्मसुखः ) पूर्व वा उचर की ओर झुख करके 
( अनुष्णामि+, अफेनामभिः ) झागराहित शीतल ( अद्वि) ) जलों 
- से ( एकान्ते ) एकान्तस्थान में (तीर्थेन ) पूर्वोक्त घाह्म आदि 
तीथों से ( सर्वेदा ) सदा ( आचामेत ) आचमन करे ॥ 

_ भाष्य-शद्धुता चाहने वाल धर्मात्मा पुरुष पूर्व वा उत्तरामि- 
भुख एकान्‍्त में स्थित होकर झागरहित शीतल जल से पूर्वोक्त 
ब्राह्म आदि नियत तीर्थों द्वारा सदा आचमन करे अर्थाव ब्राह्म 
तीर्य से ब्राह्मण, प्रजापाते तीर्थ से क्षात्रिय, देवतीर्थ से वैद्य और 
पिश्यतीर्थ से शूद्र आचमन करे ॥ ४ 

सं०-अब आचमन योग्य जल का परिमाण कथन करते हैं।- 
हृदगाभिः प्यते विप्रः कण्ठगामिस्त भूमिपः । 
वैश्यो5ड्विः प्राशिताभिस्त शूद्धः स्पृष्टामिस््ततःा५था। 

पदा ०-( हृद्गाभिः ) हृदयगत ( अद्लि३ ) जलों से (विम्र) 
ब्राह्मण ( कण्ठगामिः ) कण्ठ तक प्राप्त ज़लों से (भूमिपः) क्षत्रिय 


( आशितामिः ) सुख में गये हुए जला से ( वैश्य ) चैद्य (तु ) 
और ( अन्तत, स्पृष्टामिः ) सुख के स्पशेमात्र जल द्वारा आचमन 


करके ( शद्रः ) शूट्र ( पूयते ) पवित्र होता है ॥ 


मानवास्यैभाष्य 


छ 
ज्वो 


भाष्य-आचमन किये हुए जल को हृदय तक पहुँचाने मे 
आक्मण, कण्ठ तक पहुंचाने से क्षत्रिय, सुखतक पहुंचाने से वेश्य 
और मुख के स्पर्श मात्र जल द्वारा आचमन करने से शुद्र पत्रित्र 
होता है ॥ 


” से०-अब यज्ञोपवीत सम्बन्धी सन्य तथा अपसब्य जादे 
कर्मों का वर्णन करते हैं -- 
उदघते दक्षिणेपाणाइपवीत्सुच्यते द्विजः । 
'सब्यें प्राचीन आवीती निवीती कण्ठ सजने॥५५९॥ 
पदा०-( दक्षिणे, पाणो ) दहिने हाथ को (उदघृते) उठाकर 
बायें कन्ने पर जब यज्ञोपव्रीत रक्‍्खा जाय तब (द्विज$) 
द्विन ( उपवीती ) उपबीती (सब्ये ) वायें हाथ को उठाकर 
दहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत रक्खा जाय तव (प्राचीनआवबीती 
श्राचीनआवीती और जब ( कण्ठसज्जने ) कण्ठ में यज्ञोपव्रीत 
पहिना हो तब ( निवीती, उच्यत्ते ) निवीती कहाता है ॥ 
भाष्य-दाक्षिण हाथ को वाहर निकाल के वायें कन्मरे के ऊपर - 
यज्ञोपपीत करलेंने से द्विन “उपचीती ” इसके विपणीत 
अर्थाव्‌ बायें हाथ को बाहर निकाल के दक्षिण कन्धे के ऊपर 
थज्ञोपन्नीत कर लेने से “ प्राचीनआचीती ?” और जब यज्ञोपचीत 
कण्ठ में धारण किये हो तव “ निचीती ” कहाता है ॥ 


मेखलामजिनंदण्डसुपदीतं कमण्डल्लुम्‌ । 


अप्ए प्रास्य विनष्टानि गृहणीतान्यानि मन्त्रवत ॥दगा 
पदा ०-( विनष्ठानि ) नष्ठ हुए ( मेखलां ) मेखूछा ( अजिने ) 
मगचर्म ( दण्ड ) दण्ड ( उपबीतं ) यज्ञोपवीत (कमण्डरुं) कमण्डलु 


की 
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इनकों ( अप्छु ) जल में ( प्रास्य ) फेंककर ( अन्यानि ) और न 
चीन ( मन्त्रवत्‌ ) मन्त्रद्रारा ( ग्रहणीत )धारण करे ॥। 
सं०-अव तब्रह्मचारी के केशान्त संस्कार का विधान करतें हैं :- 


केशान्तः पोडशे वर्ष व्राह्मणस्य विधीयते । 


"  शजन्यबन्धोद्धविंशे वैश्यस्य बयधिके ततः ॥६शा। 


,. पदा०-( ब्ाह्मणस्य ) आाह्मण ब्रह्मचारी का ( पोडशे, वर्ष ) 
सोलहयें वपे (राजन्यवन्धों; ) क्षत्रिय का (द्वार्विशे ) वाईस्वे 
वर्ष ( तत:) और ( वैश्यस्य ) वैश्य का (द्यविके ) चोवीसरवें 
वर्ष में ( केशान्तः ) केशान्त संस्कार करना ( विधीयते ) विधान 
किया है ॥ | | 

भाष्य-ब्राह्मण श्रद्मचारी का सोलहयें, क्षत्रिय का वाईसवें, 
और बैद्य का चौंवीसवें वर्ष में केशान्त संस्क्रार होना' चाहिये, 
इस संस्कार का विधान वेदारम्भ तथा समावत्तैन संस्कार के बीच 
ब्रह्मचये काल में इसलिये किया है कि ऊपर निर्दिष्ट समयों से 
दाढ़ी आदि के वार कटने प्रारम्भ होते हैं, अतः एक वार 
संस्कार: द्वारा केश कट्वाकर पुनः स्वेच्छा से जब चाहे 
तव कटवा संकता है और जिसने ब्लह्मचर्य समय में वाल 
रखने का व्रत कर लिया हो तो उसको समावत्तन के समय ही 


. यह संस्कार कर्तव्य है, यह ब्रह्मचर्यविधि स्त्री पुरुष दोनों के 


छिये है जैम्ताकि त्राह्मणोघ्रजेत/>त्राह्मण यक्ष करे, इस वाक्य 
में केबल व्राह्मण के लिये ही यज्ञ की आज्ञा नहीं किन्तु ब्राह्मण 
ब्राह्मणी दोनों के लिये है इसी प्रकार त्रह्मचर्य्य का विधान भी दोनों 


के लिये समझना चाहिये, इसी आशय से महार्पे मैमिनी ने मीसाँसा 


जद मानवाय्यैभाष्य 


सूत्रों में स्त्रियों को यज्ञ का अधिकार कथन किया है, और जो 
इस स्थल में ऐसे 'छोक पाये जाते हैं कि जिनमें स्त्रियों का विवाह 
_प कि 
संस्कार ही वैदिक लिखा है अन्य नहीं वह सब पक्षिप्त हैं ॥ 
एष प्रोक्तो दिजातीनामौपनायनिको विधिः । 
.. उत्पत्ति व्यज्ञकः पण्यः कमैयोगे निबोधत ॥६शा 
ह पदा०-( द्विनातीनां ) द्विजातियों का ( एपः ) यह ( उत्पत्ति- 
व्यञ्ञक$ ) जन्म को जताने वाला (पुण्य) पत्रित्र (औपनायनिकः) 
यज्ञोपवीतसम्बन्धी ( विधिः ) विधान ( प्रोक्तः ) कहा अब 
( कर्मयोग ) उक्त वर्णों के कत्तेव्य कर्मो को ( निवोधत ) जानों॥ 


भाष्य-यह व्राह्मणादि वर्णों के द्विजन्मा होने की विधि 
कथन कीगई है, जैसाकि “स्वाध्यायेनत्नतैहंमिः”” इस खछोक में 
पीछे कर्मोंद्वारा द्विजन्मा होने का विधान किया हैं, अब उक्त वर्णों 
के कर्च॑व्य कर्मों की विस्तारपूर्वक कथन करते हैं।॥ 
सं०-अव कर्चव्य कर्मों में प्रथम गुरुशिक्षा कथन करते हैं :- 
उपनीय ग्ररुः शिष्य शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आदचासमगिन कार्य च सन्ध्योपासनमेव च्‌ ॥६३॥ 


पदा०-( गुरु, शिष्य, उपनीय ) गुरु शिष्य को यज्ञोपवीत 
देकर ( आदितः, शौच ) पहले पवित्र रदने की विधि सिखावे 
(च) पुनः (आचारं) आचार (अभिकाये ) अगिहोन्न का 
प्रकार (च ) तथा (सन्ध्योपासन ) सन्ध्योपासन करने की 
विधि ( ज्िक्षयेत ) सिखावे ॥ 


भाष्य-उपनयन के अनन्तर गुरु शिप्य को पवित्र रहने की 
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विधि इस प्रकार सिखाने कि हे शिप्य ! प्रथम तुम को जलादि 
द्वारा वाद्य शुद्धि करनी चाहिये, और फिर बह्मचर्यपृत्रक अध्ययन 
तथा सन्ध्यावन्दनादिकों से आशभ्यन्तर श्रद्धि करना उचित है इस 
प्रकार दोनों प्रकार के शांच का विधिवव उपदेश करे ॥ 
जप पेष्यम्‌ ३ 
अध्यष्यमाणस्लाचान्ता यथाशास्त्रमुदइमुखः । 
त्रृ £ डी 3>6» 2] लघ्चव [ ४. जिते प्र 
ह्ाझलिकृतो 5ध्याप्यो लघ॒वास।जितेन्द्रियः ॥६ ४॥ 
पदा०-(अध्येप्यमाणः) अश्ययन की इच्छा वाले(जितेन्ट्रिय:) 
'जिविन्द्रिय ( लघुवासा ) थोड़े वस्त्रों वाले ( ब्रह्माक्षलिकृत३ ) 
जिसने ब्रह्माअलि की हुंई हो (डद डगमुखः) उत्तर सुखवाले (आचान्त३) 
आचमन किये हुए शिष्य को गुरु ( यथाशास्त्र ) शझ्ास्त्रक्रम से 
(अध्याप्य: ) पढ़ावे ॥ 
भाष्य-जितेन्द्रिय, आवश्यकता से अधिक कोई पदार्थ पास 
न रखनेवाला और हाथ जोड़कर गुरु को नमस्कार करने वाला 
शिष्य जब पढ़ने की इच्छा से गुरु के समीप आवे तब गुरु उक्त 
गुर्णों वाले शिष्य को यथातरिधि अध्ययन कराते ॥ 


ब्रह्मस्म्मे०वसाने व पादो ग्राह्मी गुरोः सदा । . 
- .संहत्य हस्तावध्येयं स हि बह्माञ्जलिः स्मतः ॥6६५॥ 
पदा ०-( अह्ारम्मे ) वेद पाठ के आरम्भ (च) और 
(अवसाने ) अस्त में ( गुरोः ) गुरु के ( पादो ) दोनो चरणों -का 
स्पर्क ( सदा, ग्राद्यों ) नित्यम्रति ग्राह्म है, और (हस्तो, संहत्य ) 
हाथ जोड़कर (हि) जो (अथ्येये ) अध्ययन करना है. (स$, 
ब्रह्माउजलिः ) वही त्र॒ह्माज्जलि ( स्मृतः ) कथन की है ॥ 


८० मानवास्यभाष्य 


भाष्य-शिष्य अध्ययन के आरम्भ तथा समाप्ति के 
समय नित्ये पति शुरू को प्रणाम करे, अध्ययन समय में 
हाथ जोड़कर विनयपूर्वक नमस्कार करने का नाम बाह्मज्जलि, ह, 
सो ब्रह्माआलिं करके विनयपूर्तवक शिष्य को गुरु के समीप 
उपस्थित होना चाहिये, ऐसा श्रद्धालु पुरुष ही अध्ययन का 
अधिकारी होता है ॥ 
8 ये न &,  े 
. व्यत्यस्त पाणिना कार्यसुपसंग्रहण गुरोः । 
सब्येन सव्यः स्पृष्टव्यों दक्षिणेन च्‌ दक्षिणः ॥ ६६ ॥ 
पद ०-(व्यत्यस्तपाणिना) शिष्य विपरीत हाथों से (गुरोः) 
शुरु के (उपसंग्रहणं ) चरणों का स्पशी (कार्य) करे (सम्येन, सव्य३) 
वायें से वायां (च) और ( दक्षिणेन, दक्षिण: ) दहिने हाथ से 
दहिना चरण (सपृष्ठव्यः ) स्पशे करे ॥ 
भाष्य-शिष्य को उचित है कि कैंची के समान दक्षिण हाथ 


को वाम हाथ के ऊपर रख के गुरु के वायें चरण को वायें हाथ से 
और दहिने चरण को दहिने हाथ से छूकर अभिवादन करे ॥ 


अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः । 
: अधीष्व भो इति ब्रयाद्िरामो5स्त्िति चारमेत॥६»॥। 
, पदा०-६ नित्यकार्ू ) निरन्तर ( अतन्द्रितः) आलूस्य 
रहित होकर (शुरु) ) शुरू ( अध्येष्यमाण ) अध्ययन करते हुए 
शिष्य को ( भो ) हे शिष्य ! ( अधीष्व ) पढू (इति, बूयाव ) 


ऐसा कहे (च ) ओर पाठसमाप्ति के समय ( विराम३, अस्तु ) 
विराम करो (इते, आरमेत ) इस प्रकार कहकर समाप्त करे ॥ 


द्विवीयाध्याय ८१९ 


भाष्य-प्रमादरहित होकर गुरू सदा प्रवोक्त लक्षणयुक्त .. 
पढ़ने वाले शिष्य के पति पाठ आरम्भ समय “अधीष्वमोः( 
दे शिष्य ! पढ़, इस मकार कहे और पाठसमात्ति के समय 

विरामो उस्तु””-अब वस करो, इस मकार कहकर पाठ समाप्त 

कराबे अर्थात्‌ गुरु जितना पाठ शिष्य के योग्य समझे उतना पंद्रकर 
विराम करदे ॥ न्‍ ; ५ ५ 

सं०-अब पाठरम्भ में गुरु और शिष्य के प्रति ओंकारो- 
बारण करने का नियम कथन करते हैं - 


ब्रह्म॑णः प्रणव॑ कर्यादादावन्ते च सर्वदा । 
सवत्यनोंकृत पूर्व परस्तावविशीयति ॥ ६८ ॥ :” .. 


पदा०-( अह्मणः; ) वेदाध्ययन के ( आदो ) आदि (च गा 
और ( अन्त ) अन्त में ( सवेदा ) सदा ( प्रणब, कर्याव) ओंकार 
का उच्चारण करे ( पूर् ) वेदाध्ययन की आदि में ( अनोंझतं ) 
ऑकार न कहाजाय तो पढ़ा: हुआ वेद विषय (स्तव॒ति ) थ्ीरे 
क्षय होजांता है (व) और (परस्ताव) पाठ के अन्त में ओंकारोचारण 
न करने से (विज्ञीयेत्ति ) पढ़ा इआ विस्ट््त होजाता.है, ॥ 
प्राकूकूलानपर्यपासीनः परवित्रेश्वेषणावितः |: .« . 
प्राणायामैसिय्रीमिः प्रतस्तत ओंकारमहति ॥६५॥ * 
पदा०-( च) और ( पराककूछात ) चतन कशाओं के आसन. 


पर बैठ ( पविन्रेः )मार्जन मन्‍्त्रों से ( पावितः ) पवित्र होकर पुनः 
( त्रिभिः, भाणायामे), पृतः ) तीन माणायाम करने के ( ततः ) 


्र्‌ मानवास्येभाष्य 


अनन्तर (एव) निश्चयपूर्वक ( ओंकारं, अईति ) ओऑंकारोचारण 
करने योग्य होता है ॥ ' 


अकारं चाप्युकारं च मकारं च॒ प्रजापति: । | 
वेदत्यात्रिरदुहद मूसुवःस्वरितीति च ॥ ७० ॥. 
पदा०-( भजापाति: ) प्रजापाते ने (अकार) अकार (डकार, 
च्‌) उकार (च) तथा (मकारं, च) मकार (अपि, च ) ओर 
( भू$, झुव३, स्त्र+, इति ) भू, सुव$, स्वः यह तीन महाव्याह॒ति 
(चेदतयात.,, इति ) क्रमानुसार तीनो वेदों से ( निरदुहत ) दुई्दी ॥ 
भाष्य-अ्जापति ने ऋश, यज्ञु, साम इन तीनो वेदों से 
अकार, कार, मकार और भूः, झुवः, स्त्रः यह तीन महाव्याहृति 
कऋ्रमानुसार प्रकाशित कीं अर्थाव ऋग्ेद्‌ से अकार, यजुर्वेद से 
उकार और सामवेद से मकार को दुद्दा, और यही क्रम तीनों 
व्याहतियों का जानना चाहिये ॥ * 


त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पा पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्यचो5स्याः सावित्र्या: परमेष्ठी प्रमापतिः॥७शा 
पद ०-- प्रमेष्ठी, प्रजापति; ) सर्वोर्पारि प्रजापाति ने ( एवं ) 
निश्चयकरके ( त्रिभ्य$, वेदेभ्यः ) तीनों वेदों -से ( तत, इति ) 
तत्सवितुनरेण्यमित्यादि ( अस्याः, साविध्या३ ) इस सावित्री (ऋच) 
ऋचा का (पादं, पादं ) क्रम से एक २ पाद (अदूदुदवं ) 
तीनों बेदों से दुह्ा ॥ 


भाष्य-सवोत्कृष्ठ भजापति ने गायत्री के “ तत्सचितुचरे- 
प्यमित्यादि ” तीन पादों को ऋगादि तीन वेदों से प्रकाशित 


| 
हर] 


द्वितीयाध्याय :८३ 


किया अर्थात ऋग्वेद से “ तत्सवितुषैरेण्य !” यजुवेंद से 
भर्गंद्धिस्थधीमहि /! सामवेद से (घियो थोनः प्रचोद्यात”” 
पाद को दुह्मय, यह तीनों पाद तीनों वेदों के तत्त्वरूप हैं अर्थात्‌ 
एक + वेद का मुरूय विषय गायत्री के एक २चरण>पाद में 
होने से यह मन्त्र सब वेदों का सांरभूत है ॥ | 


एतदक्षस्मेतां च जपन्व्याहतिपूर्विकाम्‌ । 
सन्ध्ययोवेंदविद्धिय्रों वेद्पुण्येन' शुज्यते ॥ ७२ 4 
. 'पदा०-( एतठ, अक्षरं ) इस ओंकार अक्षर (च) और 
( व्यह्वितिपूर्विकां ) व्याहृतियों साहित (.एतां )इस गायत्नी को 
सन्ध्ययो१ ) दोनों सन्ध्याओं में ( जपन ) जपता हुआ (वेदाबिव, 
विष.) बेद का ज्ञाता ब्राह्मण (वेदपुण्येन ) वेद के पुण्य को 
(युज्यते ) भाप्त.होता है ॥ 
भाष्य-वेद का जानते वाछा द्विग “ओश्म” और 
८ भू) स्वः ?! यह तीन व्याहतीं ज़िसके पूर्व में युक्त हैं ऐसेः- 
! , ओ>मं-भूर्जवः स्व: तत्सव्रितुपरेण्य मर्गौ- 
देवस्थधीमहि थियो योनः प्रचोद्यात्‌॥। _ 


इस गायज्नी मैत्र को पातसाय दोनों समय एकान्त छ॒द्ध॑ स्थान 
, में बैठकर विधिपूर्वक जपता हुआ वेदाध्ययन के फल को.माप्त होता है 


37 .7क 


...शर्थाव वेदों. के: अधानभूत-तीन ,विपयों का सावित्री, व्याहृति 


थे और प्रणव द्वारा वार २ अभ्यास करने से चित्त की मरिनता का 


नाश होकर: सत्त्वगुण की अधानता द्वारा छुरुष वेदाध्ययन के फल 


. की. मात, होता, है . 


- टच मोनवाययेभाष्य 


सर्वोत्पादक परमात्मा -का सर्वाद्भधरूप से : वर्णन करता, है, और 
४ शौनात्सत्यंविशिष्यते ?? का तात्पय यह है कि , - ऊकर- 
णात्करणं ओथ: न करने से करना अच्छा है, इस न्याय के 
अनुसार मौनधारण करने की अपेक्षा किसी सत्यता का पेतिपादन 
करना उत्तम है ॥ 
: सं०-अब बैद का नित्यत्व प्रतिपादन करेते हैं :- 
क्षरन्तिसवो- वेदिक्यो जुहोतियजतिक्रियाः . 
अक्षर दुष्कर ज्षेय बह्मचैव प्रजापतिः ॥ ७< ॥ 
' * पदा०-( वैदिक्यः, सवीः ) वेद प्रतिपादित सब ( जहीति- 
् यजातिक्रिया: ) होम तंथा' येज्ञ कर्म (( क्षरंन्ति ): नष्ट होजाते हैँ इस 
' कीरणं (भनापतिई३ ) प्रजाओं को रक्षक होने से (अंध्य,एव ) 
वेद हो को .(दृुष्करं, अक्षर) अविनांशी: अक्षर (ज्ञेयं ) 
जानना चाहिये ॥ 


/ [६ अष्य-शमशिक्षा द्वारा प्रजाओं का रंक्षक होने से येहां वेद 
का नाम “भजापाति” है'और प्रक्रति, जीव तथा त्रद्य इन तीनों 
महान अनादि पदायों का आतिपादक होने से बेंद को “त्ह्म”? नाम 
से कहा गंया है, ओर वेद ईश्वर का ज्ञान होनें के कारण इसकी 
अपेक्षो यज्ञाददि संव क्रियायें आनित्य हैंता . ** , 
सं०-अब यज्ञों में जपादे यज्ञों की श्रेष्ठतां वर्णन करंते हुए 
मोनंस जप” को संचॉपारि कथन करते हैं: । 


विंधियज्ञाजपयजों विंशिशें दशमिशणें:। 
उपाक्षः स्पाउछतथ॒णः साहलो मानसः स्मृतः ॥७५॥ 


द्वितीयाच्याय * डक 


पढा०-विशवियज्ञाद, जपयनज्ञ) विधियन्ञ मे जपयंज्ञ (दक्षमिः 
गुण) ) दशसुना (उपांछ, शतश॒ण३ )-. उपांछ -सौसना ( त्.) 
आर ( मानसः, साइखः ) मानस जप -इजार- गुना (विशेष्ठ), , 
स्मृतः, स्थाव ) श्रेष्ठ कबन किया है ॥ 0 हक 
भाष्य-ज्योतिष्ठोमादि विधियज्ञों से जरप॑यज्ञ को इसलिये * 

विशेष कहा-है कि इसमें पुनः २. अभ्यास करने से परमात्मा के 
स्ररूप्‌ में उद्ता होती हैँ, इसी अभिभाय से महपि प्तअ्नलि का 
कथन ह कि-तज्जपस्तदथमावनं?”-जिसमें परमात्मरुप अंग 
का चिन्तन कियाजाय वद “ जपयज्ञ ” जिसमें जप करने से 
थोड़ा २ झुनाई दे बह “ उपांशुजप ?” जिसमें केवल मेन से 
परमात्मरूप अर्थ की भावना कीजाय वह “सानसजप ” है, और. 
यह सबसे श्रेष्ठ इसलिये ढं कि इसमें चित्तह्ति का निरोध होजाता हैं 
अर्थात्‌ मानसजप से ही पुरुप निर्वीज समाधि को गाप्त होता है. 
जिसमें एकमान्न परमात्मा ही परमात्में प्रतीत होता है ॥ 

ये पाकयत्नञाश्रत्वारा विावयज्लमानताः । 32 

सव ते जपयज्ञस्थ कछा नाहनत पांड्शीमू ॥<८था- 

. पदा०-५ विधियज्ञसग्न्विताः ) विधियज्ञ सहित ( ये,चलवारः) ” 
जो चार ( पाकयज्ञा3 ) पाकयज्ञ है (ते, संर्वे, जपयज्ञस्य ) वह * 
सब जपयज्ञ की ( पोडशी, करा ) सोलहर्वी कछा को भी (न/ 
अर्दान्त ) नहीं पात्ति ॥ ४ 


भाष्य-वेदाध्ययनरूप अह्मयज्ञ से इतर जो पद्ममद्मय्ञों के 
अर्न्त मत वैश्वदेवहोम,त्रल्िकर्म,वित्यक्षार्, अतिथिसत्कार यह चोर 


ददद मानवाय्यभाष्य 


पाकयह दर्शपौर्णमास विधियज्ञ समेत जपयज्ञ के सोलहवें भाग 
को भी प्राप्त नहीं होसकते अर्थात्‌ इनका फल जपयज्ञ से बहुत 
नन्‍्यून है, तात्पय्य यह है कि अभिहोत्र, वलिबेश्वदेवयज्ञ. 
अतिथियज्ञ और मातापिता की सेवारूप पितयज्ञ इन चारो यद्ञों 
तथा अभिष्टीमादि यज्ञों से गायत्नी का जप श्रेष्ठ हे ॥ 


जप्येनेव तु संसिद्धेचिदज्ाह्मणो नात्रसंशयः। 
कुर्यादन्यन्नवा कर्यान्मेओोबाह्मण उच्यते ॥<८शा 


पृद[ृ०-( ब्राह्मण; ) ब्राह्मण ( अन्यव ) और यज्ञादिकर्म 
( कुर्याव्‌ ) करे ( वा, न, कुर्यात: ) अथवा न करे केवल ( जप्येन, 
एवं ) जप से ही ( संसिद्धंशेव ) सिद्धि को प्राप्त होकर ( मैत्रो- 
ब्राह्मण$, उच्यते ) मेत्र ब्राह्मण कहाता है (न, अच्, संदाय३ ) 
इसमें संशय नहीं ॥ 

भाष्य-इस छोक में जो ब्राह्मण को “ सेन्नोन्नाह्मणः ?*८८ 
सबका मित्र कथन कियागया है, उसका तात्पय्य यह है कि ब्राह्मण 
प्राणीमात्र से मैत्री रखे अर्थात्‌ मन, वाणी तथा कर्म से किसी की 
हिसा न'करता हुआ सदुपदेश, अध्ययन और व्रतादिकों से 
मनुष्यमात्र को उच्च बनावे, आधिक क्‍या शास्त्र ने उपकारी को 
मित्र माना है और सम्पूर्ण प्रजा को अपने धर्मोंपदेश द्वारा 
उपकृत करना ब्रोह्मण का सुझ्य कतेंव्य है ॥ 


से०--अब इन्द्रियों का निग्रह कथन करते हैं ३- 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपह्ारिष्ठ । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्धिद्धान्यन्तेव वाजिनाम ॥<शा 


द्वित्तीयाध्याय ८९ 
पदा०-( विद्वान ) विद्वान पुरुष ( अपहारिपु ) अपनी ओर 


आसक्त करने वाले ( विपयेपु ) विषयों में (विचरतां ) विचरते 
हुए (इन्द्रियाणां ) इन्द्रियों के (संयम ) निग्रह में. (-ब्राजिनां, 
यग्ता, इब ) घोड़ों के सारथि की भांति ( यत्नं, -आत्तिऐ्ठेत ) 


यत्रवान हो ॥ 


भाष्य-जिसपकार सारथि घोड़ों को अपने वश में रखता 
है इसी प्रकार कल्याण के आभिलापी बिद्वान पुरुष को उचित 
बह विचरते हुए इन्द्रियों को संयमद्रारा अपने वर्शीभूत रक्खे ॥ 


। एकादशेन्द्रियाण्याहुयानि पूर्वे मनीषिणः । | 
तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यर्थावंदजुप्ूर्वेशः ॥<शा। 
पदा ०-६ पूर्व, मनीपषिणः ) भाचीन विद्वानों ने. ( यानि ) जो 
( एकादश, इन्द्रियाणि ) ग्यारह इन्द्रिय ( आहुः ) कथन किंये हैं 


._( तानि, यथाबव ) उनको यथाविधि ( अलुपूर्चशः ) क्रमपूर्वक 
( सम्यक ) भलीमांत्ति ( प्रवक्ष्यामि ) वर्णन करते हैं ॥  #... 


श्रोत्रं लकचश्षुपी जिह्ना नासिका चेव पञ्ममी'। 
प्रायूपस्थ हस्तपाद॑ वाक़ चेवदशमी स्छता ॥ /<४ ॥ 
पदा०-(ओज)-कर्ण- ( त्वकचक्षुपी ) ल्चा, भेत्र , (जिदवा) 
जिदनो ( पश्चमी, नासिका) पांचवीं ज्ासिका-( पायूपस्थ॑ )मलमूत्र 


त्थागे के दोनों इन्द्रिय (हस्तपादं ) हाथ,” पैर, (च) और . 
(एबं ). निश्चयकरके - ( दशमी, वाक्‌') दशवी वाणी यह दुझ 


इन्द्रियां (समता ) कथन कींगई हैं॥. #| के. 5 « पक 


९७ मॉनवास्यभाष्यं 


बुद्धीन्द्रियाणिपनैषां श्रोत्रादीन्यलपूर्वशः । 
कर्मेन्द्रियाणि पत्नैषां पाथ्वादीनि प्रचक्षते ॥ <५ ॥ 


पदा ०-६ एपां ) इन दक्ष इन्द्रियों में ( अमुपूर्वद्द: ) क्रम से 
( श्रोत्रादीनि, पश्च ) श्रोन्रादि पांच ( बुद्धीन्द्रियाणि ) ब्ानेन्द्रिय 
और ( एपां ) इनमें ऋमपूर्वंक ( पाय्वादीनि, पश्च ) पायु आदि 
पाँच ( कर्मेन्द्रियाणि ) कर्मेन्द्रिय ( प्रचक्षते ) कहाते हैं ॥ . 
एकादशंमनोज्ञेयं खजणेनोभयात्मकम्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते जितावेती मवतः पश्चकौगणो ॥८६॥ 
,पदा ०-( यस्मिन्‌, जिंते ) जिसके वश होने पर ( एतौ ) यह 
( पश्चको, गणो ) पूर्वोक्त पांच २ इन्द्रियों के गण ( जितो, 
भवत+ ) वशीभूत होजाते हैं, और जो ( स्वगुणन ) अपने गुण से 
( उभयात्मकं ) ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों में गिनाजाता है 


बह ( एकादश, सन) ) ग्यारहवां इन्द्रिय मन (ब्लेयं ) जानना 
चाहिये ॥ 


. इन्द्रियाणां प्रसज्ञेन दोषम्ध्च्त्यसंशयस्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥८आ॥। 


पदा०-( इन्द्रियाणां, प्रसड्रेन ) इन्द्रियों के विषयों में आसक्त 
होने से पुरुष ( असंशय ) निःसन्देह ( दोषे, ऋएूछति ) दोष को 
प्राप्त होता ( तत। ) ओर ( तानि, एव, सन्नियम्य ) उन्हीं इन्द्रियों 


को वश करने से (सिर्द्धि, मियच्छति ) अभीष्ट “फल को 
उपलब्ध करता है ॥ 


द्वितीयाध्याय ९१ 
सं०-अब भोग से इन्द्रियों का असन्तोप कथन करे हैं - 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ऋृष्णवरत्मेंव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ <८ ॥ 


पदा ०-६ कामानां, उपभोगेन ) विपयों के उपभोग से (काम$, 
जातु ) कामना कभी भी ( न, शाम्यतति ) शान्त नहीं होती किन्तु 
( हृनिपा ) घृत से ( कृष्णवर्त्मा, इद ) अप्निज्वाला के समान 
( भूयः, एवं ) पुनः २ ( अभिवद्धेसे ) बढ़ती है ॥ 
भाष्य-बिपयों के भोग से पुरुष की कामना “कभी शान्त 
नहीं होती किन्तु जेसे आभि में घृत डालने से ज्वाला आधिक 
प्रदी्त होजाती है इसी प्रकार विषयों में लम्पट पुरुष की कामना « 
दिनोदिन बढ़ती है और इसकी शान्ति का उपाय मन सहित 
इन्द्रियों को बशीभ्ृत करना दे ॥ 
यश्नैतान्पाभुयात्सवॉन्‌ यश्रेतान्केवलांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सवंकामानां परित्यागों विशिष्यते ॥८९॥ 
पद[०-( या, एतान, सर्वान) जो इन सब विषयों को 
(मम्रयात्‌ ) माप्त हो (च) और (य॥, एताव, केवछान ) जो 
इन सब को ( त्थजेठ ) त्यागदे, तो इन दोनों में ( सर्वेकामानां, 
प्रापणाव ) सब विषयों की प्राप्ति से ( परित्यागः, विशिष्यते ) 
त्याग श्रेष्ठ है ॥ स 
[  (|भाष्य-त्यागी पुरुष अपनी स्वतन्त्रता से परमार्थ सम्बन्धी 
सब कार्यों में रत रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाता है और 
विषयों के साथ वंधा हुआ जल को छोड़ मीन के समान एक क्षण 


क्र मानवाईंयभाष्य 
भी नहीं रहसकता, इसी 'आभिप्राय से कहा. है. कि “ बडो- 
इस्तिकोयो।पिषयानुरुणी 7--जो, विषयों में रूम्पूट है उसी को 
वेषा हुआ. जानना चांहिये;और जो संयमी है पह मनुष्य जन्म के 
फलों को भाष्त होकर छुखी होता है ओर उसी के लिये मनु जी 
ले बिंशेष फेल:की विधान: कियए है. कि विषय रूम्प्रतता से विपयों _ 
का. त्याग श्रेय: हैः ॥ 402 
०० सु--अब इन््रिग्रेनिग्रह का उपाय कथन करते हैं 
, ने तथैतानि शकक्‍्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया | 
/|विषग्रेष अज्जञुष्ठानि यथा ज्ञानिन नित्यशः ध. ९०' 
पद ०-६(-विषयेषु, श्रज्ञष्लानि ) विषयों में ऊूगी हुईं ' (एंतानि) 
इन्द्रियः ९ असेंदया ) त्यांग- से ( तथा ) उस प्रकार. (सज्नियन्तुं, 
न, शक्यन्ते ) वशीभूत नहीं होसकरती ( यथा; नित्यंश३, ज्ञानेन 2 
जैसे निरन्तर, ज्ञान- से वश ,में होती हैं॥ |, :. 
॥ 9: नैज्नाष्य-नित्यानित्य द॒दार्थ के विवेक से बिना कोई पुरुष 
केवल त्याग से विरक्त नहीं होसकूता, विरक्त तभी होता है जब 
'जैस पंदाय के गण दोषों को भलेप्रकार परिज्ञान होजाये, सो जब . 
' ज्ञान द्वारा विषयों में पुरुर्ष की दोष डाष्टि होगी तभी बह अपनी . 
शन्द्रयों: को ' वश करे सकता है केवल स्यथाग से नहीं ॥ ु 
वेदास्त्यागश्न यज्ञाअ नियमाश्र तपांसि च ॥। 
न विषदृष्टभावस्थ सिद्धि गच्छन्ति काहिचित्‌॥ ९६१॥ 
. पंदा०-६ विजदुष्टभावस्थ ) विषयों में आसक्त पुरुष के 
' (बेदाः ) वेदाध्ययन ( त्याग) ) स्थाग ( यंज्ञा3 ) यज्ञ ( निंयमाः ) 


द्वितीयाध्याय ९३ 
नियम (च) और (त्पांसि) तप आदि शमंकार्य, (कारईखित) 
कदाएें ( सिद्ध ) सिद्धि को ( न, गच्छन्ति ) आाप्त नहीं होते ॥ 

भाष्य-वेदाश्ययन, अग्िष्ेमादियज्ञ, - शौच, -सन्तोप- अंदि 
नियम, सत्यमापण आदि तप और संन्यास आदि:त्याग;यह सब 
विषयों में आसंक्त पुरुष के सिद्ध नहीं होते अर्थात्‌ निष्फल 
होजाते हैं ॥ - 
सं०-अव जितेन्द्रिय पुरुष का लक्षण कथन करते हैं॥, 
“ श्रुत्रा सपृष्टचा च दृष्टवा च सकता घ्राता च यो नरः। 
न हृष्याति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेल्दिय्‌॥९श॥ 
पदा०-( यः, नरः ) जो पुरुष ( श्वुल्ा 2 छुनकर ( स्पर्टवा ) 
छूकर ( दृ्शवा ) देखकर ( सुकत्वा ) भोगकर ( च ) और (प्रांत्वा) 
सूंघकर ( न, हृष्याति ) न मसन्न हो (वा ) और ( न, ग्लायाति ) 
न ग्लानि करे ( स३, जितेन्द्रियः ) उसको-जितेन्द्रिय (.विज्ञेयः ) 
जानना चाहिये ॥ न. 5 हट पक 
* भाष्यं-जों पुरुष निनन्‍्दा स्तुति के वाक्य छुंनकर, कोमल वा 
, कठोर पदार्थ छूकर, सुन्दररूप वा कुरूप देखकर, स्वादिष्ट वा 
अस्वादिष्ट भोजन खाकर और छुगन्धि वा दुर्गेन्धि को, सूंघकर 
हर्ष तथा विपाद न करे उसको जितेन्द्रिय कहते हैं.॥ : . 
इन्द्रियाणां ठ॒ सर्वेषां यथ्ेक॑ क्षरतीन्द्रियम्‌ | 
तेनास्य.क्षरति प्रज्ञा दृतेः पात्रादिवोदकम॥ ९३ ॥ 
8." £पदा०-( सर्वेपां, इन्द्रियाणां) सव इन्द्रियों में से ( थदि, 
'एकं, इन्द्रियं ) यादि एक भी इन्द्रिय ( क्षराति ) विषयों में आसक्त 


ढ्ड मानवाय्यभाष्य 


होजाय तो (तेन ) उसके द्वारा ( अस्य, भज्ञा ) इस मनुष्य की 
बुद्धि ( इते, पात्नाव ) छिद्र वाली मशक में (उदकं, इच ) 
जल के समान ( क्षरति ) धीरे २ नए होजाती है ॥ 

भाष्य-जिसभकार मशक में छोटा सा छिद्र॒ भी सम्पूर्ण 
जल को क्षीण करदेता है इसीप्रकार तलज्ञानी की यद्दि एक भी 
इन्द्रिय विषयासत्त होजाय तो वह धीरे « उसकी निर्मल बुद्धि 
को नए करके लक्ष्य से च्युत करदेती है, इसलिये पुरुष के कल्याण 
का उपाय यही है कि वह ज्ञानद्वारा विषयों में दोपदष्टि से इन्द्रियों 

(की संयम करके विपयों से प्थक्‌ रहे ॥ 


. बशेकृलेन्द्रिय्मम संयम्य च मनस्तथा ! 
सर्वान्संसाधयेदथोनक्षिण्वन्योगतस्तञुम्‌ ॥ ९४ ॥ 
* पदा०-( इन्द्रियग्राम ) इन्द्रिय समूह को ( बच्चे, कृत्ठा ) बशी 
भूत ( तथा, मन, संयम्य ) तथा मन को दमन करके (योगत*) 
उपायपू्वक ( तल्ुं, अक्षिण्ल ) शर्शर को पीड़ा ने देता हुआ 
पुरुष ( सर्वान, अर्थान ) सव अर्थों को (संसाधयेत) सिद्ध करे ॥ 
_भाष्य-चुद्धिमाव पुरुष इन्द्रियों के समूह तथा मन को स्वाधीन 


करके शरौर को दुश्ख न देता हुआ धमम, अथे, काम तथा मोक्ष 
रूप मनुष्यजन्म के फल चतुषएय को सिद्ध करे॥ 


सं०-अवब सन्ध्योपासन की विधि कथन करते हैं $- 
पूर्वी सन्ध्यांजपँस्तिष्वेत्साविश्रीमाकंदर्शनात्‌ । 
पश्चिमान्त -समासीनः सम्यगारक्षविमावनात्‌ आरुषा 
पदा ०-( पूर्वों, सन्‍्ध्यां) घातशकाल की सन्ध्या के समय 


द्वितीयाब्याय॑ ९६ 


( आर्कदर्शनात ) सूर्योदयपर्यन्त (सावित्री, जपन ) गायत्री को 
जपता हुआ ( तिछ्ठेत ) स्थित रहे ( तु ) और (पश्चिमां) सायकालू 
की सन्ध्या के समय ( सम्यक ) भलेपकार (आर्क्षबिभावनाव ) 
नक्षत्रों के उदय पर्यन्त ( समासीनः ) सावधानता से स्थित होकर 
साविन्नी का जप करें ॥ : 
भाष्य-प्रात)काल की सन्व्या का समय सूर्योदय होने तक 
है अर्थाद्‌ ब्राह्ममुहर्त में उठकर ल्ानादि से निहत्त हो स्योद्य होने 
तक सन्ध्यावन्दनादि सब कार्यों से निहत्त होजाय और सायकाल 
की सन्ध्या को नक्षत्र दशेन तक समाप्त करदे अर्थोद सयोस्‍्त 
होने से प्रथम ही सन्ध्या करने में प्रदत्त होजाय, यही दोनों कारू 
सन्ध्योपासन तथा साविन्नी का जप करने के हैं ॥ 
पूर्वां सन्‍्ध्यां जप॒ृस्तिषलेशमेनों व्यपोहाति। 
पश्चिमां ठु समासीनो मर्ूं हन्ति दिवाकृतम॥९७॥ 
पदा०-( पूर्वों, सन्ध्यां ) प्रभातकाल की संध्या में (जप, 
तिएन )- गायत्री का.जप करता हुआ पुरुष ( नेशं, एनः ) रात्रि 
भर के पापों को ( ज्यपोहृति ) नाश करता है ( तु) और ( पश्चिमां, 
समासीन$ ) सायंकाल की सन्ध्या में गायत्री का जप करता हुआ 
“(( दिवाऊत॑, मरूं) दिनके मलिन संस्कारों को (हन्ति) नाश 
करता है ॥ | . 
भाष्य-पातःकालर की संध्या से रात्रि भर के और साय 
सन्ध्या से दिनमर के कुसंस्कारों का पुरुष नाश करता है अर्थात्‌ 
जिसप्रकार निवास स्थान में प्रतिदिन साये. प्रातः शुद्धि की 
“ आवश्यकता है इसी भकार मनुष्य के इस हृदय मन्दिर में भी शद्धि 


दे मानवांस्येभाष्य 


की आवश्यकंता है और वह छुद्धि आतः सायंकारू की सम्ध्यो 
से: हीं-होसकंती है.) 


में तिंषति तु/यः पूर्वां नोपास्ते यश्र पश्चिमास्‌ 
से शूद्रवर्द बहिंप्कायः संवस्पादंद्धिजकमंणुः॥९ज। 


हक 26 


सही -कर॒ता- (तु ) और (य+).जो ( पश्चिमां, -न, डपास्ते.) साये 
क़ाल-को भी:-सन्ध्योपासन -नहीं करता (.सः, संवेस्माद ) उसको 
सब: द्विजकर्मणः ):द्विजकमों से (शूद्रवत) शूद्र के तुल्य (वहिष्कायेः 

-बाहर:करदेना चाहिये, ॥ 


भाष्य-जो. द्विज़ प्रातः सायेकाल संन्ध्योपासन नहीं करता 

उसको सम्पू्णी-द्विजुकर्मों से शूद्र के समान बाहर कर देना-चाहिये 

हे थात्‌ जिंस प्रकार शूद्र को द्विजों के-यज्ञादि कर्मों में अधिकार 

नहीं इंसी भकार वह भी-शूद्रंवत होने से शुभकर्मों में: सम्मिलित 
हीनि/का पांज नहीं: 0 


कक फई 


सू०-“अंब सन्ध्या करंनें योग्य देश का विधान क़रत हैं ४ 


अंपी समीप नियतो: नेत्यंक विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः-॥:९%५ ॥ 
पदा०-( अरण्यं, गत्वा ) निजनेन देश में जाकर (अपां, 
ः समीषे))जर के समीर्ष ( जियत३,समाहितः-)-नियम प्रूवेक. अनन्य 
“चित्त बोल्ा' ( नैत्यकं; विधि), सन्ध्यावन्दनादि नित्यंविधि-को 


(आस्थित् )आश्रेय “ करता: हुआ ( सावित्री ,>अपि )- गायजत्री 
कभी: ( अधीयीत; )- जप करे ना 


द्वितीयाश्याय ०७ 


भाष्य-द्विज को उचित है कि वह नित्यपति एकान्त स्थान 
में किसी जलाशय के समीप जाकर समाहित चित्त हो नियम 
पृथक सन्ध्योपासन तथा गायत्री का जप करे ॥ 
सं०-अब नित्यकमों में अनध्याय का निपेध कथन करते हैं ई-- 
वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चेव नेत्यिके । 
नाउरोधो5स्त्यनध्याये होममन्त्रेष चेव हि ॥ ९९ ॥ 
' पद ०-( एवं) निश्चय करके (वेदोपकरणे) वेद के साभनों में 
( नैत्यिके ) नित्यकत्तेब्य ( स्वाध्याये ) स्वाध्याय में (च) और 
( होममन्त्रेयु ) होम के मन्त्रों में ( अनध्याये, अनुरोध! ) अनश्यायों 
का अनुरोध (नास्ति ) नहीं है ॥ | 
भाष्य-बेंद के उपयोगी अड्, उपाड्र तथा नित्यम्नति वेद के 
पढ़ने पढ़ाने, अभिदोत्रादियज्ञों के करने कराने, और यज्ञों के उप- 
योगी मनन्‍्त्रों के अध्ययनाध्यापन में अनध्याय का विधान नहीं 
अर्थात्‌ यह कर्म नित्य कर्तव्य हैं ॥ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायों अह्मसत्रं हि तत्स्थतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पण्यमनध्याय वपद्कृतम्‌ ॥ १०० ॥ 
पदा०-( नेत्यिके ) नित्यकर्मों में ( अनध्यायः, नास्ति ) 
नध्याय नहीं (हि) क्योंकि (तल) नित्यकर्म ( ब्रह्मसन्र, 
स्पृतं ) ब्रह्मयज्ञ कथन किये गये हैं और ( त्रह्माहृति, हुते )वेदरूपी 
आइति से हवन किया हुआ ( बपदकुतं, पुण्य ) चपट्क्त पुण्य है ॥ 
यः स्वाध्यायमधीते5ब्दं विधिना नियतः शुचिः ।, 
तस्य नित्य क्षरत्येष पयोद्धि छत मधु ॥ १०१॥ 
पदा०-( य३) अब्दं ) नो पुरुष एकवर्षे पर्यन्त ( नियतः ) 


रद पानवाय्येभाष्य 


नियम में स्थित होकर ( विधिना, शुचिः ) विधिपू्वक पवित्र हो 
( खाध्यायं, अघीते ) स्वाध्याय करता हैं (तस्य, एप१ ) उसको 
स्वाध्याय ( नित्ये) निरन्तर ( पय$, दि, घृते, मधु ) दूध, 
दधि, घी, शहद्‌ ( क्षराति ) वर्षाता है ॥ 

भाष्य>लों पुरुष एकचर्ष पयन्‍त नियम से पवित्र होकरःविधि 
पर्वेक्र-बेढ का स्वाध्याप्न -वथा गायत्री का जप करता है उसका 
दूर्घ, दरक्षि, घत, मधु -यह चार पदार्थ मात होते हैं अर्थात्‌ वेद का 
स्वाध्याय करनेवाला पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप मनुष्य 
जन्म के फलचतुष्टय को भाप्त होता है, यहां दूध आदि फल- 
चतुए्यय के उपलक्षण हैं ॥ 


अम्नीन्धुन॑-भैक्षत्रयामधःशण्याँ सरोहितम । 
आसमावत्तेनात्कयोत्कतोपनयनो द्विजः ॥ १०२ ॥ 
पृदा ०-(कृतोपनयन॥, द्विजः ) यज्ञोपवीत संस्कारचुक्त:द्विज 
( आसमावत्तेनात्‌ ) समावत्तैनसंस्कारपर्यन्त ( अंग्रीन्धर्न ) अभिदोत्र 
( भैक्षचर्यो ) भिक्षा: मंगना ( अधः्शय्यां ) पृथियी पर शयन 
* तश्ना.(शुरो;, हितं) गुरु का प्रियाचरण ( कुर्याद्‌ ) करे ॥ 
ाष्य--उपनयनसंस्कारयुक्त ब्रह्मचारी समावर्चन संस्कार 
पसंयेन्त अर्थात्‌ ज़वतक ग्रहस्थाश्रम में अव्रेश न करे तव तक प्रातः 
सायं अग्निहोत्र करना, भिक्षा.मांगकर खाना, भूमि. प्र शयन और 
हितपूर्वक गुरू की सेवा-में तत्पर रहे ॥ 


सूं०-अन्ने अध्यापन योग्य शिष्यों का वर्णन करते हैं ४- . 
आन्ास्रप॒न्नः शश्चषज्ञोनदों चरामिकः शाचः । 
आप शाक्ता5थदः साधथुःस्वांज्ध्याप्या दशवमतःड॥१०१॥ 


प्र 


द्वितीयाध्याय॑ ०० 


पदा०-( आचार्यपुन्र: ) आचार्य्य का पुत्र ( शक्षपु) ) सेवा 
करने बाल्य ( श्ञानद३ ) ज्ञान का देने वाला (शरा्मिकः ) धर्मीत्मा 
( शुत्रि; ) पत्रित्र रहने बाला (आए ) यथार्थत्क्ता (शक्तर) 
बुद्धिसम्पन्न ( अर्थदः ) दान देने बाला (साथ) सरलस्व॒भाव 
ब्राला और ( सत्र ) अपना कुदम्त्री ( दश, अध्याप्याः इन दक्श को 
पढ़ाना ( धर्मतः ) धर्म द्व्॥ 

भाष्य-आचार्य्वेदवेदाब जानने बाल का पुत्र, श्रद्धापूर्सक 
सेत्रा करनेवाला, बहुश्षुत होने से ज्ञानान्तर का देने बाला, धर्मीत्मा 
बाहर भीतर में शुद्ध, सत्यवादी विचित्रवुद्धि वाढा, परोपकारार्थ 
अपने पदाय देने में नि्ोम, सरलस्वभात्र और अपना कुठम्वी 
इन दश को अव्यापक अपना धरम समझकर पढ़ावे अर्थात्‌ इनमें 
किसी मत्युपकार की इच्छा न रकखे ॥ 


नापृष्ठः कस्यचिदत्यात्नचान्य यिन पृच्छतः । 


' जाम॑त्रपि हि मेधावी जडवछोंक आचरेत ॥ १०४ ॥ 


पद्गा०-( अपृष्ठः ) बिना पूछे (च) अथवा ( अन्यायेन, 
पूच्छत३ ) छछ कपद से पूछे जाने पर ( कस्यचित्‌ ) किसी से भी 
(न, बयात ) ने बोले (हि) किन्ठ (जानन, अपि ) जानता 
हुआ भी ( मेधावी ) विद्वान, ( छोके ) संसार में (जडब॒ठ,आचरेव) 


अनजान जैसा आचरण करे 0 
अआधरमेण चयः प्रा यश्चामेण पृच्छति । 
तयोरनन्‍्यतरः प्रैति विद्रे्ष बाधिगच्छतिं ४७ १०५ ॥ 


पदा०-( ये; अधर्मण, भाह ) नी अथम से कहता 
(च) और (य+ अधर्मण, एच्छति ) जो अधभर्म से पूछता दे 


१०० मौनवाय्यभाष्य 


( तयो3,अन्यतरः ) उन दोनों में से एक (प्रति ) नाश को मात 
“होता ( वा ) अथवा ( विंद्वेष ) द्वेपणाव को ( अधिगच्छति ) श्राप्त 
होता है ॥ 

सं०-अवब अनधिकारी को विद्यादान का निषेध कथनकरते हैं।- 
धर्माथों + 
| यत्र न स्पातां शुश्रूषा वापि तद्विया । 
तत्रविद्या नवक्तव्या शुभ वीजमिवोषरे ॥ १०६ ॥ 
पदा०-( घन्न ) जिस क्षिष्य में ( धमोर्थों ) धर्म, अर्थ ( न, 
स्यातां) न हों (वा ) अथवा ( बद्विधा ) श्ास्त्रविहित ( झश्रूपा, 
अपि ) सेवा भी न हो ( तन्न) उस शिष्य को (शुर्म, बीज ) 
उत्पन्न होने योग्य बीज को (ऊपरे, इब ) ऊसर भूमि में बोने 
की भांति ( विद्या ) विद्या ( न, वक्तज्या ) न पढ़ावे ॥ 
विद्ययेव सम॑ काम मर्तेन्यं बह्मवादिना । 
, आपसद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणेवपेत्‌. ॥१०ज॥। 
, पदा०-( ब्रह्मवादिना ) वेद के जानने वाले त्रह्मवादी को 
( विद्यया, सम, कार्म ) चाहे विद्या के साथ ( एवं) ही ( मत्तैव्य ) 
. मरना पड़े परन्तु ( घोरायां, आपदि, अपि ) घोर विपत्ति में भी 
( एनां ) इस विद्या को ( इरिणे, न, बपेव )ऊपर सूमि में न बोवे ॥ 
दे भाष्य-धार्मिक, उत्साही, आलस्यरहित, - नियमपूर्षक कार्य 
करने वार, गुरुसेवा में निरन्तर रत, इत्यादि ग्रण सम्पन्न शिष्य 
को आचार्य्य विद्या दान दे और जो उक्त गुण सम्पन्न नहीं 
उसको न दे अर्थात्‌ चाहे वेदज्ञ पुरुष को विद्या साथ लिये हुए 
ही भरना पड़े परन्तु घोर आपत्ति में भी कुशिप्य को विद्या न पढ़ाने, 
क्योंकि कुसस्कारी को विद्यादान देना अनर्थ का हेतु होता है ॥ 


द्वितीयाध्यॉय १०१ 


विद्यात्राह्मणमेत्याह शेवधिस्ते5स्मि रक्ष माम्‌। 
असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ १०८ ॥ 
पदा०-( विद्या, त्राह्मणं ) विद्या आह्मण को ( एत्य, आह) 
प्राप्त होकर बोली कि है जाह्मण ( ते, शेब्रधिः, अस्मि) मे तेरा 
निधि हूं (मां, रक्ष ) व्‌ मरी रक्षा कर (मां ) मुझे (असूयकाय, 
मा, दाः ) निनन्‍्द्रक को मत दे (तथा ) इस प्रकार की रक्षा से 
( वीर्यबच्मा, स्यां ) में बड़े पराक्रम वाली होंगी ॥ 
भाष्य-विद्या ब्राह्मण से बोली कि हें आह्मण! में तरो' 
निधि है त्‌ मेरी रक्षा कर अर्थात्‌ निन्दक, छली, कपटी पुरूपों 
को मुझे मत दे, इस प्रकार सुरक्षित हुई में बड़े पराक्रम बाली 
रुंगी, आशय यह 8 कि जिसप्रकार तांबे के पात्र में दि विष 
_ होजाता है इसी प्रकार विद्या भी निन्‍्दक पुरुष के पास पहुँचकर 
' मिन्दा को भाप्त होती हैं, इसलिये अधिकारी को ही विद्या दान 
देना चाहिये अनधिकारी को नहीं ॥ 
यमेब तु श्॒चि विद्यान्नियतं वल्मचारिणम्‌ । 
तस्में मां बूद्दि विप्राय निभिपायाप्रमादिने ॥१०९॥ 
पदा०-(यं, नियतं, श्रह्मचारिणं) जिसकी नियम से ब्ह्मचारी 
( छार्चे ) पवित्र ( अप्रमादिने ) आलूस्य राहित (विद्याव ) जाने 
'( तस्मे, निधिपाय ) उस निधि के रक्षक (विम्राय ) ब्राह्मण के 
लिये ( मां, श्रूदि ) सुझकों कह ॥ के 
भाष्य-इस छोक में अरूंकार द्वारा वर्णन कियांगया है की 
विद्या ने त्राह्मण से कहा कि है ब्राह्मण ! जो पुरुष अख़ण्डित 
/ ब्रह्मचारी, प्रित्र, ममाद से. रहित, विद्या रूप कोप की रक्षा में तत्पर 
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तथा अपने कर्तव्य को पालन करने वार हो उसीकों झुझे दे 
, और ब्ह्मचर्यादि बतों से शून्य अनधिकारी को नदे ॥ 
ब्रह्म यस्वनचुज्ञातमधायानादवाप्रयात्‌ । 
स्‌ ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरक प्रातेपद्यत्‌ ॥ ११० ॥ 
पद ०-( य$, अनलुज्ञत: ) जो शुरुकी आज्ञा से बिना 
(अधीयानाव ) अन्य किसी से अभ्यास करते अथवा पढ़ते 
हुए से ( ब्रच्म, अवाप्रयाव ) वेदविद्या को अहण करता है 
( स5, अहास्तेयसंयुक्तः ) वह वेद पढ़ने की चोरी रूप अधर्म से 
युक्त हुआ (नरकं, प्रतिपद्यते) दुख को भाप्त होता है॥। 
सं०-अव गुरु के प्राते आभिवादन का प्रकार कथन करते हैं $-- 
लौकिकं वैदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च्‌ । 
, आददीत यतो ज्ञानं त॑ परवेमभिवादयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
पद ०-( लौकिकं ) लौकिक ( आप, व ) अथवा ( देदिक॑ ) 
वैदिक ( तथा ) तथा (आशध्यात्मिकं, एवं) आध्यात्मिक ही ( ज्ञान ) 
» जैन ( यत्ृ), आददीत ) जिससे ग्रहण करे (तं, पूर्व ) उसको 
'” पहले ( अभिवादयेत ) अभिवादन करना चाहिये ॥ 
भाष्य-आखुर्वेद तथा कलाकौशरादि लौकिक वा वेदोक्त 
कमैकाण्डादें वैदिक अथवा “ आध्यात्मिक ”-प्रकृति, जीव 
तथा परमात्म सम्बन्धी ज्ञान की शिक्षा जिस अध्यापक से ग्रहण 
की हो उसको सबसे प्रथम प्रणाम करे ॥ 


सावित्रीमात्रसारोजपि वर विप्रः सुयन्त्रितः 


|» शक अशि ; 


नायन््रताखरवेदातपे सवोशी सवाविक्रयी ॥११२।॥। 
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पदा ०-( सुयान्न्ित ) शासतरोक्त विधि निपेध में तत्पर(सा- 
विन्ीमात्नसार), अपि ) केवल गायत्री का ही अजु॒प्रानी-( विष ) 
व्राह्मण' ( वर ) श्रेष्ठ है और (त्रिवेदो5पि, अयन्त्रितः) तीनों वेद 
पढ़ा हुआ भी वेदोक्त मर्यादा का त्यामी (सर्वाशी) सर्वभक्षी 
तथा (सर्व, विक्रयी ) सव पदार्थों का विक्रेता (न) श्रेष्ठ नहीं ॥ 

भाष्य-जो द्विज शास्रोक्त मर्यादानुसार विचरता हुआ 
केवल गायन्नीमात्र का ही अनुष्ठान करता है वह श्रेष्ठ है और 
जी चाहे तीनों बेदों का पढ़ा हुआ हो परन्तु वैदिकमर्यादा 
से च्युत मांसादे अभक्ष्य पदार्थों को भश्षण करने ' वाला 
तथा मद्यादे का विक्रेता माननीय नहीं ॥ 

सं०-अब दुद्ध तथा ऐश्वयसम्पन्न पुरुष के मति आभेवादन 
कथन करते हैं | 

.शय्यासनेज्ध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 


शस्यासनस्थश्रेवैन प्रत्युत्थायामिवादयेत्‌ ॥ ११३॥ 
:" पदा०-( श्रेयसा ) गुरुके सुखदायक ( अध्याचारितेः) शय्या 
वा आसन पर शिष्य (न, समाविशेत ) न वेंठे (च) ओर 
(शब्यासनस्थः ) अपनी शय्या वा आसन पर बैठा हुआ (एन) 
गुरुजनों को आता देख (प्रत्युत्थाय ) उठकर. (अमिवादयेवः) 
अभिवादन करे ॥ . 
'ऊर्ध्वप्राणाह्मक्कामन्ति श्वृंनः स्थविर आयाति । 
प्रत्युत्थानामिवादार्भ्यां पुनस्ताब्‌ प्रातिपद्यते ॥११४॥ 
पदा०-( स्थबिरे, आयत्ति ) ज्येष्ट पुरुषों को! आता देखकर 
( यूनः, प्राणाः) छोटे पुरुष के प्राण ( हि) निश्चयकरके (ऊर्ध्व, 
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उत्क्रामन्ति ) ऊपर को निकलने लगते हैं, ऐसी अवस्था में (पत्यु- 
त्थानाभिवादास्यां ) नम्नतापूत्रेंक्त उठकर प्रणाम करने से (पुनः, 
तान ) फिर उन भार्णों को ( म्तिपद्यते ) प्राप्त होता है ॥ 
भाष्य-हद्ध तथा ऐस्वर्य सम्पन्न पुरुष के सन्झुख आने पर 
अव्पतेज वाले पुरुष के प्राण ऊर्ध्वगाति को भाप्त होते हैं अर्थात्‌ चित्त 
में उद्विभता होती है ओर जब नम्नतापृत्रेक प्रणाम करे तव आभिवादन 
कर्ता का चित्र स्वस्थ होजाता है, इसलिये अपने से ज्येछ्ठ॑ पुरुष के 
निकट जाने वा उनके समीप आने पर नम्नतापू्वंक अभिवादन करे ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्य॑ं इद्घोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्धेन्त आयुर्विद्यायशोचलम्‌ ॥११५॥ 
पद ०-( नित्य, दद्धोप्सेत्रिनः ) नित्य दुद्धों की सेवा 
तथा ( अभिवादनशीलस्य ) नम्नतापू्वक अभित्रादन करने वाले 
पुरुष की ( आयु ) आयु ( विद्या ) विद्या (यश, वर्क ) यद्या, 
बल यह (चत्वारि ) चार ( वर्द्धन्ते ) बढ़ते हैं ॥ 
भाष्य-जो पुरुष नम्नतापू्वेक रुद्धों को अभिवादन तथा 
उनकी सेवा में तत्पर रहता है उसकी आयु आदि उक्त चारो दद्धि 
को भाप्त होते हैं अर्थाव सत्कारपूर्वक दद्धों से शिक्षा अहण करने 
वाले का जीवन पवित्र होकर आय आदि चारो बहते हैं ॥ 
अभिवादात्पर॑ विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 
असौोनामाहमस्मीति स्वंनामपरिकीत्तेयेत्‌ ॥११६४॥ 
पृदा ०-( ज्यायांस, अमिवादयन, ) रद्ध पुरुष को अभिवादन 
करता हुआ ( विश्र; ) बुद्धिमान ( अभिवादात, पर ) अभिवादन 
वाक्य से पीछे ( असो, नामा ) इस नाम बाछा ( अहं, अस्मि ) 
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में है ( इति, स्तं, नाम ) इस प्रकार अपना नाम ( परिकीर्सयेत ) 
उच्चारण करे ॥ 
भाष्य-किसी ह॒द्ध पुरुष को अमिवादन करता हुआ अन्त में 
अपना नाम उच्चारण करे, जैसे “अभिवादयरेदेवदत्तडाम्भी 
हमस्मि ”>पं देवदचशर्मा अभिवादन करता हूं॥ 
भोः शब्द कीत्तेयेदन्ते स्वस्य नाम्नो5मिवादने । 
नाम्नां स्वरूपभावों हि मोभाव ऋषिमिः स्मृतः।११७ 
पदा०-( अभिवादने ) अभिवादन वाक्य में (स्वस्थ, नाम्नः ) 
अपने नाम के ( अन्ते ) अन्त में (भो), शब्द, कीत्तेयेत) भो शब्द 
का उच्चारण करे (हि) क्योंकि ( भोभावः ) “भो” शंब्द का अर्थ 
( न्ञाम्नां ) नामों की ( स्ररूपभाव:) सत्ता को जतानेवाला (ऋषिभि:, 
स्मृतः ) ऋषियों ने कहा है ॥ 
,. भाष्य-अभिवादनकर्त्ता अभिवादन वाक्य में अंपने नाम के 
अनन्तर “भो।” शब्द का उच्चारण मान्य पुरुष के सम्वोधन करने 
के लिये करे, जेसे 'अभियादये देवदत्तदासाहमसस्मि भोः/-< 


मैं देवदत्तशमों -आपको अमभिवादन, करता हू, इस. मोः ! शब्द 
के उच्चारण का आशय यह है कि अपने से ज्येप्ठ माननीय पुरुष 


का नाम न छे किन्तु उनके नाम की पूर्त्ति के निमित्त “भोः? 

शब्द कहे, इसी कारण ऋषिसुनियों ने इस शब्द को नाम के स्व्र्प 

की सत्ता जताने के अभिप्राय से वर्णन किया है ॥ -_ - 
आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोडमिवादने। 
अकारश्रास्य नाम्नोउ्न्ते वाच्यः पूवो क्षरः ठुत॥ा११८ 
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.... *पैदा०-( अमिवादने, विभ$ ) भत्यामबादन में आह्मण 

( आउुष्मान, भव, सौम्य ) हे सौम्य ! त्‌ दीर्घायु हो ( इति, वाच्यः ) 

- इस भकार कहे (च )और( अस्य, नाज्ः, अन्त ) इस अभिवादन 

“ कर्चा के नाम के अन्त में ( पूर्वाक्षरः, अकार+$) प्रथम अक्षर अकार 
को ( छुत$, वाच्य: ) छुत उचारण करे ॥ 


-भाष्य-आश्षीवांद देने वाला विचारक्षील द्विज  आयुष्मान्‌ ., 
/ “सत्र सौम्य ?सहे सौम्य ! बड़ी आयु वाला हो, इस प्रकार कहे, 
'बक्त आलोक में जो सौम्य दब्द से परे “इति? दांब्द है वह 
' भ्रकार का वाचक है, जिसका तात्पय यह है कि इससे आयुष्सा- 
नेधि”? “ पचिरंजीव ?? “ दीघोयुभ्वेया३ ”! इत्यादि वाक्य भी 
आक्षीर्वोदात्मक समझने चाहिये, और नाम के अन्त में पूर्व अक्षर 
अंकारं को छत उच्चारण करे, 'सो यहां 'इकारादि स्वर के 

-जपलक्षणार्थ अकार कहागया है, क्योंकि “अच्‌” को ही छुत “ 
“का विधान है और इकारान्तादि नाम भी शास्त्र से अबिरुद्ध हैं. 
£ खू्वीक्षर कहना ज्यज्ञनान्त नाम में मुख्यतया चरितार्थ है, यथा- 
४ आयुष्सानेधि देवदत्तहास २न्‌ ”-हे देवदच शर्मन ! - तेरी 
- -आँडें दीघे हो, अथवा पूर्वोक्षर कहने से शर्म, वर्मोंदि पदों से पूर्व भी 
- नॉमान्त स्वर्भी छुत करना चाहिये यथा “ आसुष्मान्भच- 

* देवदृत्त अबामेन_” श्रेष्ठ जनों ने आज्ञीर्वादात्मक वाक्‍्यों में. जो » 
अधिकता से आयुद्द्धि का कथने किया है उसका तात्पर्थ “यह 
है. कि आयु ही समस्त शुभकर्मों का मूल है, क्योंकि “ जीचेम- 


झारद इंतस में सौ वर्ष तक जीवित रहूं, इस्यादि भन्त्रों में 
“ आय की ही भार्थना है ॥ " 


द्वितीयाध्याय- १०७ 


यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यमिवादनम्‌ । 
नामिवाद्यः स विदुपा यथाशूद्रस्तथेव सः॥१६१९॥ 
पदा०-( य, अभिवादस्य, प्रत्यभिवादन ) जो अभिवादन- 
के अत्युचर को ( न, वेत्ति ) नहीं जानता ( स। ) उसको (विदपा) 
विद्वान, (न, अभिवाद्यः ) अभिवादन न करे, क्योंकि(यथा,शद्रघ) 
जेंसा शुद्र है (तथा, एवं, सः) वेसा ही वह है ॥ 


८. ५ ८ +. किध्प 
नामधेयस्य ये केचिद्िवाद न जानते । 
०" तान्प्रान्नोज्ह ८5.८ 5७ री 
स्गयाज्ञेज्हांसीवितयात्खियससवतस्तक च-॥१२५ा 
पदा०८ये,केचित ): जो-पुरुष- (नामपेयस्य, अभिवाद) 
अत्यभिवादन का प्रकार (न, जानते ) नहीं जानते, (प्राजः) 
बुद्धिमान पुरुष (ताव) उनको (चर) और (सर्वोग, खरियः.). 
सव स्त्रियों को (अद ) म॑ प्रणाम करता हूं ( तथा, धते ) इस- 
प्रकार ( ब्रूयाव ) कहकर अभिवादन करें ॥ 
भाण्य-जों व्याकरणादे शास्त्र नहीं जानते ऐसे आभिवादन- 
योग्य पुरुषों को अमिवादन के अन्त में “अहम्‌?? बन्द 
का प्रयोग करे, जैसे ./ अभिवादये5हमस्सि में आमिवादन- 
करता हूँ, इसी प्रकार शासत्र की आज्ञनुकूल अमिवादन करने. 
योग्य स्रियों कों भी अभिवादन करता हुआ अपने नाम का. 
उच्चारण न करे ॥ ह 


ब्राह्मण कुशल पृच्छेक्षत्रवन्धुमनामयम्‌ । 
वैश्य क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२९ ॥ 


१०८ मानवाय्येसाष्य 


पदा ०-( समागम्य ) समागम होने पर (ब्राह्मण. कुशल ) 
ब्राह्मण से कुशल (क्षत्रनन्धुं) क्षत्रिय से (अनामयं) मेना 
की कुदल (च) और (वैद्य, क्षेम ) वेश्य से सेम (एव) 
इसी प्रकार ( शूद्रे ) शूद्र से ( आरोग्यं, पच्छेत ) आरोग्यता पूछे॥ 

भाष्य-प्रस्पर मिलने पर यथोचिद्‌ प्रणामादि के अनन्तर 
जआ्राह्मण से वेदाध्ययनादि का निर्विप्न होना, क्षत्रिय से सेना 
की कुशल, चैज्ष्य से धनप्राप्ति तथा गो आदि पछुओं की कुशल 
और शूद्र से शरीर की आरोग्यता पूछे ॥ 


“अवॉच्यो दीक्षितों नाप्ना यवीयानापे यो भवेत्‌ । 

'मोभवत्पूवकंत्वेनममिभाषेत धर्मावित्‌ ॥ १९२ ॥ 

.  “पृदा०-(य४, दीक्षित: ) जो दीक्षित (यवीयान, आंपि) 
अंपने से छोटा भी (भवेत्‌) हो (स+, नाज्ना ) उसका नाम 
लेकर ( अवाच्यः ) न बुलावे ( तु, धर्मावित ) किन्तु धर्मज्ञपुरुष 
( एने ) उस दीक्षित को ( भोभवत्पूर्वक ) “भो” अथवा “भवत” 
शब्द दीक्षित के नाम से पूंवे छगाकर ( अभिभाषेत ) भाषंण करे ॥ 

भाष्य-जिसने अह्मचर्य पूरक श॒रुकुर में शिक्षा प्राप्त की 
हो अथवा जो ज्योतिष्लोमादि यज्ञों का कराने वाला हो” उसको 
/ दीक्षित ? कहते हैं, यादे दीक्षित पुरुष अंपने से आयु में 
छोटा भी हो तब भी उसका केवल नाम लेकर न बुलावे, किन्तु नोम से 
पूर्व / लो?” अथवा “ सवत्‌ ” छब्द युक्त करके सत्कारपूर्वक 
नाम का उच्चारण करे; : ऐसा : करने से पुरुष की विद्यादि की 
टंड़ि होती है; ॥ . 


द्विनीयाध्याय १०९ 


पग्पत्नी तु या स्री स्यादसम्बन्धा च योनितः । 
तां ब्रयादभवतीत्येव॑ सुमगे भगिनीति च ॥ १२३ ॥ 


पद ०-(च) और (या, खी) जो ख्ली (योनित), असम्वन्धा) 
अपने माता पिता के सम्बन्ध से रहित (परपत्नी) दूसरे की 
पत्नी ( स्थात्‌ ) हो ( तां। उससे बोछने की आवव्यकता होने 
पर ( भवातिं ) हे भवति ! ( सुभगे ) हे सुभगे ! अथवा ( भगिनि ) 
है भगिनि | ( इति. एवं, ऋयाद ) इस प्रकार बोले ॥ 


. आप्य-जो डी अपने माता पिता के सम्बन्ध में नहों ओर 
अन्य किसी की खली, कन्या अथवा वहिन हो उससे बोलने की 
आवश्यकता होने पर अपने से आयु में व्येप्ठ हो तो “हे भचेत्ति??-- 
आप इझब्द से वो ओर सम अवस्था की हो तो “ हे समगे!-- 
है साभाग्यवती ! ओर यदि छोटी हो दो. / हे सगिन ! हे 


बहिन ! ऐसा सम्बोधन करके बुलावे ॥ 
मातुलांश्र पितृव्यांश्व धशरानत्विजोसरून्‌। 
असावहामति वयात्पत्यत्थाय यवायसः॥ १९२४ ॥ 


!7 ,पद्ा०-( मातुत्णंश्व ) मामा ( पितृज्यांश्व ) चाचा, ताऊ 
( खबुरान, ) खस्ुर ( ऋत्िजः ) यज्ञ करने वाला ( गुरून ) अपने 
से ज्ञान, तप वा विद्या में वड़ा ( यवीयसः ) यह आयु में छोटे 
भी हों तब भी इनको आते देख (गत्युत्थाय) उठकर ( असो, 
अहईं, इति ) अमुक में है, इस पकार (वूयात) कहकर प्रणाम करे ॥ 


भाष्य-मात्ा का भाई मामा, पिता -का भाई चाचा, चाऊ, 


११० मानवाय्येभाष्य 


अपनी ख्ली वा भावी का पिता-- ब्वसुर, यज्ञ कराने वाला-कात्विज, 
अपने त्से' ज्ञान, तप वा "विद्या में ज्येप्ठ, यह सव आयु में छोटे भी 
हों तव भी इनको आते देख उठकर “ देवदत्तदामौहस ?” नर 

मैं देंबदत्त शर्मो हू,इस घकार नाम उच्चारण करके प्रणाम करे ॥ 


मातृष्वसा माठ॒लानी श्वश्नरथ पितृष्वसा । 
सम्पूज्या खुरुपत्नीवत्समास्त गरुभायेया ॥-३२५॥ - 


पदा०-( मातृष्वसा ) माता की भागिनी ( मातुझानी ) मामा 

की*स्त्री ( श्श्ू३)) सास-( अथ, पिदृष्वसा.) और पिता की वहिन 
(ता; ) यह सब ( गुरुभायया ) गुरुपत्नी-के ( समा: ) समान-हैं 
इसलिये:इन सब का ( गुरुपत्नीवतत> गुरुपत्नी -के तुल्य ( सम्पूज्या) 
सत्कार-त्करे 

. भाष्य+भाता की भगिनि--भौसी, मामाकीस्जी <-मामी;अपनी 
स्‍त्री वा भावी की माता 5" सास और पिता की- भागिनी “यह -सब- 
गुरुपस्ली के समान पूज्य हैं अर्थात्‌ इनको अभिवादन करके 
सत्कारपूवंक आसन देना चाहिये ॥ 


' आंतुर्भोयोपसंग्राह्म सवर्णाहन्यहन्यपिं । 
विप्रोष्य तूपसंग्राह्म ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥१२६॥ 
- पदा०-(सबर्णों, श्रातु), भारया) अपने ज्येप्ठ श्राता की स्त्री- 
को ( अहृनि, अहनि.) भ्रतिदिन ( अपि, उपसंग्राह्म ) अवद्य प्रणाम 
करे (तु ) और ( विभोष्य ) परदेश से आकर ( ज्ञातिसम्बन्धि- 


योषितः ) अपने से ज्येप्ठ जातिसम्बन्ध वाली स्त्रियों को भी 
( उपसंग्राह्मा ) भणाम करे ॥ 


, ट्वितीयाध्याये ् 


' 'पितुर्भगिन्‍्यां माठुश्र ज्यायस्यां च सवसर्यपि । 
मातृवदबत्तिमातिछेन्माता ताभ्यो गरीयसि॥१२णछा 
पदा०-- पिठु), च, मात॒ः ) पिता और माता की ( भागिन्यां ! 
बहिन (च ) तथा (ज्यायस्थां, खसारे, अपि) अपनी ज्येष्ठ 
बहिन में भी ( मातृत्व ) माता के समान ( टात्ति, आतिष्ठेव )वर्त्ताच 
करे और (माता, ताभ्य*, गरीयसि ) माता इन सबसे अधिक 
माननीय है ॥ 
दशाव्दाख्य पौरसख्य पद्माव्दाख्यंकलाभृताम्‌ । 
'अयव्दपूर्वे श्रोजियाणां सवस्पेनापिस्वयोनिषु॥१२८॥ 
'पदा०-( पौरसखूय, दश्ाब्दारूय ) एक घुर निवासियों में 
' दशवर्ष की वड़ाई छोटाई त्तक (पश्चाव्दाखूियं; कलाभतां ) शिल्पादि 
कछा कौशल जानने वार्लो में पांच वर्ष 'की न्यूनाथिकता होने पर 
( श्रोत्रियाणां; धयब्दपूर्त ) वेद पढ़ने पढ़ाने चार्लो में तीन- बर्षःका 
भेद होने परं और (स्वयोनिषु,स्वल्पेन,अपि)अपने कुटुम्ब में कातिपय 
“भासों की ही न्‍्यूनाधिकता से मित्रतान्-वरावरी का व्यवहार मानना 
“चाहिये ॥ . 
..- वित्त बन्धुवैयः कम विद्याभवति पद्ममी । 
एतानिमान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥१२९॥ 
» पदा०-(-वित्त, वन्धु3, वय$, कमे ) धन; वन्घु, आयु, कर्म 
और ( पश्नमी, विद्या ) पांचवी विद्य ( एतानि, मास्यस्थानानि ) 
. यह मान के स्थान हैं और इनमें भी (यद, यव, उचरं ) जो 
उत्तरोत्तर हैं ( गरीयः, भव्॒ति ) चह अधिक मार्ननीय हैं ॥ 


है] 


श्प्र्‌ मानवास्यभाष्य 


भाष्य-जिस सुरुष के धन अधिक हो बह निर्धनों की अपेला 
माननीय, घन- वाके से जिसके पुरुष अधिक हाँ वह माननीय, 
और यदि धनाह्ष्य अथवा मनुष्यों वाले के पास कोई आखुरुद्ध 
पुरुष आंबे तो वह इन दोनों से माननीय है, और आजुदद्धु से 
बेदिककर्मों का अनुष्ठानी माननीय ह और उससे भी ज्ञानइुद 
माननीय हैं, आशय यह है कि जो ज्ञान में वड़ा है वह सब से 
बड़ा है, इसलिये उसकी पूजा सव से अधिक करचैज्य है ॥ 
+ ८.5. कि च सूयांसि 2 > 
पञ्चाना पत्रुषु वणुउ सृद शुणचान्त तू 
23. हु मानाह रू ० पक ५०. प श्‌ ३ ले 
यूत्र स्उ्साउन्र ३+शद्रातप्‌ दश॒मागतन्मश्श था 
“ घद्त०-( जिजु, चर्णेप ) आह्मणादि तीनों बणों में (पद्चानां ) 
धनादि पूर्चोक्त पांचों श॒णों में से ( यत्र ) जिस मन्ुण्य में (भुवांसि) 
अधिक (गुणवन्ति, स्थु३ ) गुण हों ( सश, अन्न, मानाई; ) वह इस 
संसार में मांन योन्‍्य है (च) और (दहमीं, गत३ ) नच्चे वर्षे से 
ऊपर की आज को-प्राप्त (शूद्र+, अपि) शूद्र भी माननीय हा! 
सुं०-अब कौंन किसको मांगे छोड़े यह कथन करते हैं-+- 
हि. द्शः पर >> पी. पे च सकी स्त्रियाः 
चाक्रण[ दशसा[स्थस्य रागणा! सारण स्त्रियाः | 
अं 
स्नातकत्य च्‌ राक्षेश्च पन्थादयां व्रत्य च ॥१३ शा 


- पदा०-६ चक्रिण+ ) गाद्ी वाले को ( दरमीस्थस्यथ ) नब्ये 
बषे से अधिक अवस्था वाले को ( रोगिणः ) सेमी को ( भारिणः ) 
भार छेजाने वाले को ( च) तथा ( स्त्रियाः ) स्त्री को (ज्ातकस्य) 
अद्यचारी को (च) और ( राज्ञ:) राजा (च) तथा (वरुस्व ) 
बर को ( पन्धा, देव: ) मार्ग छोड़ना चाहिये ॥ का 


द्वितीयाध्याय * ११३ 


भाष्य-रथ आदि सवारी पर चढ़े हुए पुरुष को, नव्चे वर्ष 
से अधिक आयु वाले को, रोगी को, भार लेजाने वाले को, स्त्री को, 
स्वातक अ्ह्मचारी को, राजा को और वर>जों विवाह 
के निमित्त जाता हो, इन आठों को मार्ग छोड़ना चाहिये 
अर्थात्‌ सन्मुख आते हुए इन आठों को देखकर स्र्थ एक ओर 
को हट जाना उचित है ॥ 
तेषां तु समवेतानां मान्यो स्नातकपारथिवों । 
राजस्नातकयाशअ्रंव स्नातका न प्मानभाछू॥११श। 
पदा०-( तु) और (तेपां) पुरुषों के ( समंवेतानां ) 
मार्ग में मिल जाने पर ( स्नातकपार्थिवो, मान्यो ) स्नातक 
तथा राजा को मार्ग देना चाहिये (च) और (राजस्नातकयो:) 
राजा तथा स्नातक के मिलने पर ( स्नातक, एवं ) स्नातक का ही 
( मानभाझ ) राजा को मान करना चाहिये ॥ 
भाष्य-उपरोक्त कथन किये हुये सव में राजा माननीय है और 
राजा से भी स्नातक - साड्ोपाड्वेदों का अध्ययन करने वाला 
त्रह्मचारी सर्वोपरि पूज्य है, सो यदि इनका कहीं मार्ग में संयोग 
होजाय तो “गादीवाले” आदि को चाहिये कि स्नातक तथा 
राजा को मार्ग छोड़दें ओर राजा तथा स्नातक मिलजायं तो 
राजा को उचित है कि बह स्नातक को भागे छोड़कर एक ओर 
- हीजाय ॥ 
_-झ०-अब आचाय्य, गुरु तथा उपाध्याय के छक्षण कथन 
करते हूं $- 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेदाद्विजः । 
सकत्य॑ सरहस्यं च तमाचाये प्रचक्षते ॥ १३३ ॥ 


पी “मानवास्यैभाष्य 


पदा०-( य), द्विजः ) जो जआह्मण ( शिष्यं, उपनीय ) शिष्य 
' का यज्ञोपत्रीत संस्कार करके ( सकरप ) कल्पसक्षित (च) तथा 
(सरहस्यं ) उपनिषद्साहित ( बेदं, अध्यापयेत ) वेद को पढ़ावे 
( तु) निश्चयकरके ( त॑, आचार्य ) उसको आचारय (अचक्षतते) 
“कहते हैं ॥ 
एकदेशन्तठ वेदस्य वेदाड़ान्यपि वा पुनः । 
; योध्ध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥११९॥ 
पदा०-( य:) जो ( बेदस्थ,एकदेश ) बेद के एक स्थल को 
(अपि,वा ) अथवा ( बेदाब्रानि ) बेद के व्याकरणादि अड्डों को 
(टक्त्यय) जीविका के निमित्त (अध्यापयति) पढ़ाता है ( सः, पुनः) 
' वह (तु) निश्चय करके (उपाध्यायः, उच्यते) उपाध्याय कद्दाता है ॥ , 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चाजन्नेन स विप्रो उरुरु्यते ॥ १३५॥ 
पदा०-( या, विप्रः ) जो त्राह्मण ( निषेकादीनि, कर्माणि ) 
गर्भाधानादि कर्मों को ( यथाविधि ) विधिपूर्वक ( करोति )करता" 
. (च.) और ( अन्नेन ) अन्न से ( सम्भावयति ) पोषण करता है 
(सः ) वह (गुरु, उच्यते ) गुरु कहाता है ॥ 
अग्न्याधेय॑ पाकयज्ञानभिष्टोमादिकान्मखान्‌। ... 
यः करोति:बत्तो. यस्य स तस्थलिंगिहोच्यते ॥१३६॥ 
पदा ०-६ या, दत्त: ) जो वर्ण किया हुआ ज्राह्मण (यस्य, 
अग्न्याधेयं )' जिस' यजमान के अभिहोत्र ( पाकयज्ञान ) दर्शपौर्ण 
मासीदि/यज्ञ/तिया ( अभिष्ठेमादिकाद,'मखान: ) अभिषोमादियज्ञों 


कप 


द्वित्तीयाध्याय॑ १३५० 


ही (करोति ) करता है ( सः ) वह यज्ञ करने वाला ( तस्य ) उस 
उजमान का ( इृह ) इस छोक में ( ऋतिक ) ऋतिक (उच्यते ) 
फहाता है ॥ 

०-अवब वेद के अध्यापक वा आचाये को सबसे श्रेष्ठ 


कथन करते हैं $- 
य आउबृणोत्य5वितर्थ ब्रह्मणा श्रवणावभी । 
स माता स पिता ज्ञेयस्तन्नदृह्वेत्रदाचन ॥१३७॥ 


पदा०-.यः ) जो वेदाध्यापक ब्राह्मण (उभौ, श्रवणों ) 
शेनों कानों को ( अवितथ, त्रह्मणा ) वर्ण स्वर सहित वेद के 
अध्यापन द्वारा (आहणोति) भर देता है ( स, माता, स, पिता ) 
उसी की माता पिता (ज्ञेयं: ) जानना चाहिये आर ( त॑;। कदाचन ) 
उससे कभी भी ( न, द्क्येत ) द्रोह-न करे ॥ 
भाष्य-जो वेदाध्यापक आचार्य अड्भ उपाड् तथा वर्णेस्वर 
परद्दित पाव्ित्र वेंदर के शब्दार्थ सम्बन्ध तथा गरृहाशय को कानों 
दरा आत्मा को ज्ञान कराता हैं, शिष्य को चाहिये कि उसको 
गरत्ता पिता मानता हुआ उससे कभी: विरुद् आचरणः'नः करे 
केन्ठ सदा ही उसके अनुकूल रहे ॥ पर 
उपाध्यायान्दशाचाये आचायांणां शत पिता । 
४5 ॥0:+ पलक प | रिडि ४० 
सहसन्तु पितृन्माता गाखिणातिारच्यत ॥१३५॥ 
पदा ०-६ दश, उपाध्यायान ) उपाध्याय की अपेक्षा दशग्रुना 
“ आचार्य: ) आचार्य का ( आचार्याणां, शर्त ) आचार्य: से सौ. 
गुना ( पिता ) पिता का (तु) और. (सह, .पितृतन ) .पिता से 


१२५६ मोनवाय्यभाष्य 
हजार गुना ( माता ) माता का ( गौरवेण, अतिरिच्यते ) गोखं 
कथन किया गया हैं ॥ 

भाष्य-उपाध्याय की अपेक्षा दशमुना आचार्य, आचार्य 
से सौगुना पिता और पिता से हजार गुना माता का गोख 
अधिक है अर्थात्‌ माता का मान्य सबंस मुरूय है, क्‍योंकि पहला 
आचार्य वही है जो मातृभाषा की शिक्षा देती डे जिसके द्वारा 
वालक़ अन्य, विद्याओं को सीखता है ॥ 


उत्पादकबत्रह्मदात्रोगेरीयान्‌ ब्ह्मदः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाखतमा१्श्ण्ा 


पदा०-( उत्पादकत्ह्मदाचो४ ) उत्पन्न करने वांछा और 
वेद का ज्ञान दाता इन दोनों में (ब्रह्मदः, पिता, गरीयान:) 
वेद का ज्ञान देने वारा पिता बड़ा है (हि) क्योंकि (विपस्य ) 
ब्राह्मण का ( बअह्मजन्म ) ब्ह्मज्ञान सम्बन्धी जन्म ( इह ) इसलोक 


( च्‌ ) तथा (प्रेत्य, च ) परलोक में ( शांत ) निरन्तर शुभफल 
देने-वाला होता है॥  _- | 


भाष्य-शरीर को उत्पन्न करने वार पिता तथा वेद का ज्ञान 
दाता आचार्य इन दोनों में वेदाध्यापक--आचार्स्स अधिक 
माननीय है, क्योंकि विद्यागुरु के संयोग से भाप्त जन्म ही 
इस रोक तथा परछोक में “ जझ्ञाइवत “? “स्थिर फल का 
हैठु है, आशय यह है कि जिसका जह्मजन्म नहीं हुआ बह द्विज 
नाममाज्ञ का एद्वेज हे वस्तुतः उसमें द्विजत्व धर्म नहीं होता, इसी 


आभेषभाय से मनुजी ने अन्यत्र लिखा है कि “ जन्मन: जायते- 


झडज्डः सेस्काराददिज उच्चते ? -- सब मनुष्य जन्म से शुद्र 
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होते हैं ओर पुनः संस्कार से द्विन बनते हैं, “थथा काष्टमयो- 
हस्ती घथा चमेसयो झूगः ” > जेंसा काष्ठ का हाथी, चर्म का 
सग, इसी प्रकार विद्याद्दीन आाह्मण नामग्रात् का त्राह्मण होता 
है वास्तावैक-नहीं ॥ 


कामान्माता पिता चैन यहुत्पादयतोमिथः । 
सम्मूतिं तस्य तां विद्याद्ययोनावर्भिजायते॥१४०ा 


पद्वा०-( च ) ओर (यद ) जो (मात्रा, पिता ) मातापिता 
( एन, कामाव ) कामवश हो इस पुत्र को ( मियः, उत्पादयतः ) 
परस्पर संयोग से उत्पन्न करते हैं (तां) उस ( योनों ) गर्म से 
(अभिजायते ) उत्पन्न हुए ( तस्य ) पुत्र के (सम्भूर्दि) शरीर का 
स्वामी माता पिता को ( विद्याद ) जानना चाहिये ॥ 
भाष्य-आयः छोक!मेंदेखा जाता हैं कि ख्री पुरुष प्रायः काम 
वर्ष होकर ही गर्भावान द्वारा सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं, उनका यह 
उद्देश्य नहीं शोता कि सनन्‍्तान को योग्य बनावें, और आचार्य 
विद्याद्वारा इसके जीवन को पवित्र करता है जिससे धह सुखी 
होकर लोक को खुखी करने की चेष्टा वाद्य होता हैं, इसलिये 
उत्पादक पिता से आचाये श्रेष्ठ हैं ॥ 
आवचार्यस्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साउ्जराज्मरा ॥१४श॥ 
पदा०-( तु) निश्चयकरके ( वेदपारग$, आचार्य ) वेद- 
पारग आचार्य ( अस्ब) इस वाछक की (विधिवद) शास्रानुसार 
(यां, जाति ) जिस जाति को (साजिन्या) गायत्री द्वारा 


शर्ट मानवोय्वेआहय: 


( उत्पादयति ) उत्पन्न कंरता है ( सा, सत्या ) वह जाति सत्य 
तथा (सा, -अजरा, अमरा ) अजर, अमर है ॥ 


भाष्य-उत्पत्तिमात्र की जाति को प्रथम गोण सिद्ध कर 
आये हैं अब मुख्य जाति का वर्णन करते हैं, जिस जाते 
को आचाये गायत्री से उत्पन्ष करता है पद्दी झुख्य है 
अर्थीव .अह्मचर्यादि त्रतों द्वारा वेदबेदांगों के अध्ययन से 
आचार्य यदि क्षत्रिय जाति में उत्पन्न पुरुष को ब्राह्मण वना 
देता है तो वह आाह्मण वनजाता है और यदि ज्ञाह्मण को 
्तत्रियः वेनादेता है तो बेह क्षत्रिय वनजाता है, जेसाके 
“.चीतहज्य ” क्षत्रिय को भ्रमु ने उपदेश द्वारा आह्मण बनाया, 
और भी विश्वामित्र तथा मतड़ आदिकों के अनेक दृष्टान्त हैं 
जो विद्याध्ययन द्वारा'उच्च जाति में प्रविष्ट हुए, इसलिये जह्म 
जन्म ही प्राह्मणादि वर्शों का हेतु है रंज वौरयेसयोगज माकृत 
जनन्‍्प नहीं. ,.... , * 


से०-अब विद्या से पुरुष की ज्येप्ठता कथन करते हैं +- 
आख्य॑ वा बहू वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः।. 
तमपीहसरुं विद्याच्छुतोपक्रियया तया ॥ १४२ ॥ 
पदा०-( यः ) जो अध्यापक (यस्य ) जिस पुरुष का 
( श्ुतस्थ / वेद सम्बान्धि (अल्प, वा, वहु, वा) थोड़ा अथवा बहुत 


( उपकरोति-) उपकार करे ( तया, श्रुतोपक्रियया ) उस चेदा- 


ध्ययनरूप उपफार के कारण ( इह, त॑, आपि ) उसको भी ( शुरु, 
विद्या ) मुरु जाने || , 


'“द्वितीयाध्याय / भूज९्‌ 


भाष्य-यह प्रथम कथन कर. आये-हैं कि माता पिता: से 
आचार्य का पद विशेष है, क्योंकि वह मनुष्य:के जीवन को पवित्र 
बनाता है, उसी भाव को यहां स्फुट किया है कि जो अध्यापक 
थोड़ा बहुत ही ब्रह्मञ्षन का उपदेश करता है. वह भी शुरु के 
... समान, माननीय है, क्योंकि वह कल्याणप्रद तथा सम्माये 
वतलानें वाला है ॥ 
्राह्मस्य जन्मेनः कर्ता स्व॒ध॑मस्य चे शासिता । 
बालाधआपावतप्री इद्धस्य पिता भवाते पमतः ॥१४१३॥ 
पदा०-( ब्राह्मस्य, जन्मनः, कर्चा ) उपनयन “आदि संस्कार 
तथा वेदार्थ बोध का कर्त्ता (व ) और ( स्वधमैस्य 2. अपने धम्म 
की (शासिता ) शिक्षा देने वाला ( विश्रः )' ब्राह्मण: (वोलः, | 


अपि ) आयु में न्‍्यून भी हो तव भी ( दृद्धस्थः) दृद्ध विद्यार्थी का 
,: (धमतः ) धर्म से ( पिता, भबति ) पिता होता है। 


अज्ञो भव॒ति-वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 
अक्ञंहिब्रालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम॥१ ४ ४॥ 
पदा०--वै ) निश्चय फरके-( अज्ञ+, वारू$/ भवति”) अंज्ञानी 
पुरुष बालक (एवं) और ( मन्त्रदं$,/पिता, भर्ति ) विद्या 
दाता पिता होता है ( हि.) इसलिये: (अड्ड, :वाले-)|-अज्ञानी को 
बालक (तु )आओर ( मन्त्रदं; पिता.) विद्यादाता: को: पिता ( इति, 
आहुः) कथन किया है ॥ . पाल हि, 070 करो 
' भाष्य-वेद के सिद्धान्त को न जाननें बांलां अज्ञानी आयु 
में ज़्येघ् होने पर भी चालक और अवंस्थां में छोग भी अविंद्या 


१२० पानवास्येभाष्य 


कृत दुःख से वचाने वाला पिता होता है, क्‍योंकि महर्षियों 
ने अज्ञानी को वालक और वेद की शिक्षा देने वाले को पिता 
कहा है ॥ 


०. 5 8 


न हायनेन पलितेन वित्तेन नवन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म यो5नूचानःस नो महान्‌॥ १४५॥ 


पदा०-( न३ ) हमारे मध्य में ( न,. हायने+ ) न वर्षों से (न. 
पल्ितिः ) न ज्वेत बाल होने से ( न, वित्तेन ) न बहुत धन से ( न, 
वन्धुमि+ ) न अधिक कुटुम्व के होने से ( महान, ) बड़ा होता है किन्तु 
( य$, अनूचानः ) जो वेदवेदाज्ों का ज्ञाता विद्वान है ( स$ ) वही 
सब से ज्येप्ठ है यह (धर्म) धर्म व्यवस्था ( ऋषयः, चक्रिरे ) 
* ऋषियों ने नियत की है ७ 


विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्टय॑ क्षत्रियाणां तु वीयतः । 
वैश्यानां घान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥९१४ ६॥ 


पद[०- विग्राणां, ज्ञानतः ) ब्राह्मणों की बअह्यज्ञान से 
( क्षत्रियाणां, वीरयतः ) क्षत्रियों की चल से (वैश्यानां, धान्यधनतः ) 
वैज््यों की अन्न तथा धन से (एव) और ( शुद्राणां, जन्मत३ ) 
शूद्रों की जन्म से ही ( ज्यैप्ठथं ) वड़ाई गिनी जाती है ॥ 


..__ आष्य-आहक्षण को वेद विद्या के अध्ययन पूर्वक धर्ष की 
आधकता से बड़ा मानागया है, क्षत्रियों को धनुर्वेद के अनुकूल 
युद्ध विधा की अधिकता से, बैल्यों को अन्न, धन तथा गौ आदे 


पथओं की अधिकता से और शुद्रों को केबल आयु के अधिक 
होने से ही बड़ा माना गया है॥ 


ट्वितीयाध्याय १२१ 


न तेन बृद्धों भवति येनास्य पलितं शिरः । 
' योवे जुवाप्यधीयानस्तंदेवाः स्थविरं विहु; ॥१४थ॥। 
पदा०-येन) जिस आयु के कारण (अस्य) मंनुष्य के जो 
(शिरः, पलिते ) केश शेत होजाते हैं (तेन, रद्धः) . उस 
आयु. की अधिकता से पुरुष दद्ध ( न, भव॒ति ) नहीं होता किन्तु 
(यः, युवा, अपि ) जो युवा पुरुष भी ( अधीयानः ) विद्वान हो 
( ते, देवा ) उसको विद्वान छोग (ते) निश्चयकरके ( स्थबिरं, 
बिंदु: ) दुद्ध कहते हैं ॥ ९० 
- आष्य-शिर के केश खेत होजाने से शुरुष को विद्राद छोग 
दद्ध नहीं कहते किन्तु थुवां पुरुप भी जो वेदवेत्ता हो वह बड़ा 
कहता है, आशय यह है कि विद्वान अल्प अब्स्था का भी 
हानटुद्ध होने के कारण आयु से बड़े पुरुषों की उसका मान 
करना चाहिये ॥ 8, 2 
“अथां काईमेयोहस्ती यथा चर्ममयोझुग: । 
.- यृश्वविप्रोज्नधीयानस्त्रयस्त नामविश्रति ॥१ ४८। 
- पदा०-( यथा, काप्ठमयः ) जैसे काप्ठ का ( हस्ती ) हाथी 
( यथा,- चर्ममय३, भुगः ) जैसे चर्म का मग (च) और (अनघी- 
यान, य३, विभ्र: ) बिना पढ़ा डुआ ब्राह्मण ( ते, तय ) यह 
. पू्ोक्त तीनों ( नाम, विश्वलि.) केबल 'नाममात्र के ही हैंता 
* * आप्य-जैसे काठ काहाथी, चर्म का बना हुआ खग यह 
जिसप्रकार वास्तविक हाथी, मग से होने वाले कार्यों को नहीं 
: करतक्ते) इसी प्रकार बेदादि आास्‍्त्र न पढ़ा हुआ आह्मण भी 


श्र मानवास्यभप्यि 


विद्वानजाह्मण- के; किसी परम को नहीं कर सक्ता,: इस -छोक में 


सनु,जी:से यह स्पष्ट कर-दिया कि. ब्राह्मण्रादि वर्णे- आह्मणत्वादि 
धर्मों से वनते हैं जन्म से नहीं॥ 


- “यथा: पण्डो5फलःभ्स्त्रीष यथा गोगेवि चाफला । 
गैथा चतज्षिष्फले दान तथा विप्रो5डचो5फलभा१ 2९॥ 
37 'पद्ग०-( यथा, स्त्रीपु ) जैसे स्त्रियों में (पेण्डःः अफले३ ) 


नंपुसकर्पुरुष निष्फेल है ( यथा, गोः ) जैसे गी ( गवि, अफलों ) 
गो के विषय सन्‍्तानोत्पत्ति में व्यथे है (व )ओर (शथां, अश्जे) 
जैसे अज्ञनी आहयण को (दान, अफल ) दान : देना:निष्फल हैं 
(तथा: इसी प्कांर (अनृचः, विष) वेदाध्ययने से रहित बाह्मण 
(अफल$) व्यर्थ हैक : 77.5 हे जाडटण. , कर, 

आष्यें-जिसं प्रंकार. नपुसंक में पुंसत्वेधंम नहीं होता तथा 
गौसे:गौ भें सन्‍्तान उत्पन्न नहीं होती, इसी प्रकार अंहोनी जे छाग 
को दान देना.निष्फल: है, क्योंकि. उसके दिये दान:से भी:किसी 
फूल की. सिद्धि नहीं होती, वेदवेदाड़ों के ज्ञाता, सत्यवादी, धर्म 
प्रिय तथा अनुष्ठानी पुरुषे को दिया हुआ दीन ही सफल होता है, 
अधिक क्या वेदांयेज्ञान से शून्य त्राह्मण सर्वथ्ा व्यर्थ - है; ॥ 


जप के ॥/ “5 मनुष्यमीत्र के लिये अ्दिसा धर्म का उपदेश करते हैं +- 


अहिसयव॑मूतानां #5०$ 0: £3+ 





“7 “पदो5४ धरम, इच्छेता ) धमें की द्च्छा बाले: पुरुष? की 
(चित है कि बह ( मेंधुरएं) भीदी ( एंव) तथी7(३लछषणा.) कोमछ 


#द्ितीआओर[ग्र धरे 

( वार , प्रयोज्या ) वाणी बोले (च ) और ( भृतानां ) सत्र. प्राणियों 
( अहिसया, एव ) दिसां रहितही (श्रेय/, अनुशासन) कल्याण 
“की शिहा ( कार्य ) करे ॥ १ «पा, 


,.. आष्य-किसी प्राणी को ढुःख़ देने काना “हिंसा” और 
इससे विपरीत सुख पहुँचाने का नाम “अहिंसा” है, प्रत्येक पुरुष 
को उचित है कि वह किसी माणी की हिंसा न करता हुआ सदा 
ही अहिंसा पंर दृष्टि खखे अथोद संसार के सम्पूर्ण प्राणियों' से 
प्रधुरभाषण करता हुआ उनको छमशिक्षा' दे ' और ' धर्मोपदेश 
तथा शाशन करते समय भी कोमलभाषण करे, ऐसे आचरणों 
वाला पुरुष धारमिक कहछाता हैता :. |»... +« 7 


/65:/ 9. % 


'थरस्य वाइमज्सी शुद्धे सम्यः्णप्ते व सर्वदा | 
सं वे सर्वमवांभोति वेदाल्तोपगतं फूलम॥,९५१॥ 


पदां०-(यस्य, 'वादमनसी ) जिस .पुरुष के मन, .वांणी 
(सर्वेदा; रुद्धे) सदा छुद्ध, (च ) तथा (सम्यक्‌) भछे ,प्कार 
(ग॒स्ते ) रक्षित्‌:हैं (सः, वै ) वह पुरुष निश्चय करके ( बेदान्तोपगत) 
बेदान्त से जानने. योग्य (सर्व, फर्ल,) सम्पूर्ण फछों को 
( अवाप्रोतिं ) प्राप्त होता है ॥ ह 


भाष्य-जिस पुरुष का शमदमादि, साप्ननों से; मन शद्भू है,तभा 
मौन.अथवा मित॒भाषी होने से वाणी श॒द्ध दै.वही पुरुष वेदान्त- 
शास्त्र प्तिपाथ मोक्षंसुज को प्राप्त होता है अर्थात्‌ मन के निरोध 
' जितेन्द्रियता तथा मितभांपी होना यद' दोनों” भाव पुरुष 


को मोक्ष का अधिकारी वंनाते हैं ॥ 


है 5 


के 


गा 


श्श्र मानवा्येभाष्य 
नारुन्तुदः स्यादात्तोंजपि न पर्धोहकर्मथीः । 
य॑यांस्योद्धिंजते वाचा ,नांलोक्यां तामुंदीरयेंत्‌ ॥१५२॥ 


पदा०-६ आर्ते$, अपि ) पुरुष दुःखित हुआ. भी किसी का 
,( अरुन्तुदः ) मर्मच्छेदी ( न, स्थाव ) न हो ( न; परद्रोहकर्मधीः ) 
न अन्य के द्रोह कम में बुद्धि दे. ( अस्य; यया, वाचा ) इस पुरुष 
की जिस वाणी से ( उद्विजते ) अन्य की छेश हो ( ता, अलोकक्‍्यां ) 
उस असहा.वाणी को (नं, उदीरेयेव ) उच्चारण न करेंआी' 


आष्य-पुरुषको मधुर तृथामितभाषी होना,ऋरभापण औराकि सी 
का मर्मेच्छेदन न करना “अहिंसा?” है, सो खुख की अभिलापा वाले 
पुरुष को उद्नित है कि वह सदा ही. अ्दिसा धर्म का सेवन करे 
अर्थात मपच्छेदन करने वाला वाक्य: केंसी /किसीसें ने कहे और , 
योर्डा तंथी: प्धुर बोलते वाला पुरुष सदा .उुषी रहता. है ॥ 
सम्मानाद ज्ाह्मणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव.! 
अमतस्पेव चाकाइश्षेद्वंमानस्य. सर्वदा:॥: १७३ ॥ 
. “पदा०- ब्राह्मण ) आंद्मण ( सम्मानाव, नित्य ) संन्भान 
से सदा ( विषांत, इव ) विष की न्याई '(उद्बिजेत ) ड़रे ((च) , 
और ( अवमानस्य, सर्वेदा ) अपमान की निरन्तर ( अम्ृततस्य, इव) ४ 
अम्रेत के तुल्य ( आंकाइस्षेव्‌.) इच्छा करे. ॥ 
- >भाष्य-धर्ग कोष के रक्षक अधश्यणें को चाहिये कि' स्तुति 
से त्रिष तुल्य डरे और अपपान की अग्त के न्‍्याई.' आर्भिलषपा 
करे अर्थाद्‌ मान तथा अपमांन -रूप द्वेन्द्र को सहे, क्योंकि 
मानापबानरूपी द्वन्द्ों से दूषित होकर पुरुष आत्म छोधी घनजाता 


द्वितीयाध्याय शरद 


है और आत्मशछावी वनना' उसकी. अवनति का कारण है, 
जो अपनी ज्॒ुटिओं पर इष्टि- रखकर काल व्यतीत- करता है 
_पह सदा ही उन्नत होता है, इसलिये पुरुष को उचित. है . कि वह 
-अपनी विद्या तथा धर्म के अभिमान में आकर अपनी उन्नाति 
का मार्ग न छोड़े ॥ है . 
सुख ह्यवमतः शेते सुख च प्रतिबुद्धयते । 
सुख चराति लोकेबस्मिन्नवमन्ता विनश्युति॥१५४॥ 
पदा ०-( अवमतः, सुख, शेते ) अपमानित हुआ पुरुष छुख़ 
से सोता (च,) ओर ( छूख, सतिबुद्धथते ) सुख से जागता है 
, पुनः जागकर ( अस्मिन, लोके) इस 'जगव में ( हु, चरति ) 
सें विचरता है और ( हि, अवमन्ता ) निश्चयपृवेक अपमान 
कर्ता ( विनव्यति ) नाश को प्राप्त होता है ॥ 

' भाष्य-जों पुरुष अपमान को अम्रत समान मानता है वह 
अन्य से अपमान को प्राप्त होंकर भी छूखपूर्वक सोता, नागता है 
तथा जागकर इस जग में सम्पूर्ण कार्य छुखपवेंक करता है परन्तु 
अपमानकर्ता नष्ट-होजाता है, भाव यह है कि सदनशील तथा 
घेर्ययुक्त पुरुष ही इस संसार में वड़ा होता है ओर जो- मिथ्या 

* निन्‍दा 'स्तुति करके छोगों को अपमानित करता. है.वह क्षुद्र भावों 
वाला हुआ २ अन्त में नाश को आत्तः होनाता है .॥ 


अनेंन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा दिजः शने;।| 
गुरावसन सबिनु॒याद ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥१५५॥ 
पदा०-( अनेन, क्रमयोंगेन ) पृर्वोक्त ऋमानुसार शिक्षाओं 


कद आजज्ुस्लीआाष्य 


का पालन.करता हुआ-( सेस्कृतात्मा, .दिजः ) -, आत्म शुद्धि जाला 
द्विन:(गरौ, ;वसत्त) गुरुकुल में वास करता हुआ :(-अश्माधिगुमिक॑ ) 
बेदार्भभापिरिप।( तप ) तप क़ो (दाने), सशख्िनुयात: ) संग्रह करे-। 
,.  भाष्यलद्विज़स्पूरोक्त|विधि निपेध को मानता हुआ. आत्मश्वद्धि 
करके गुरुकुल में बसता हुआ वेदार्थ प्राप्ति रूपः तप को।फीरे:+ 
सश्यय करे,.-क्योंकि शाख्ोक्त: ज्ञान ही पुरुष को, उच्च: बनाता 
[7 सद्दाते आप्त...कराता है और जिसने- गुरुकुछ में वांस न 
“करके अपनी इन्द्रियों साहित मेने को वर्शीभृत नशे किये -बद 
सदा ही“दुशखी तथा लोक में निन्‍दां को मस होता है॥/.. 
तंपी .विशेषेविविधेवेतेश्र विधिचोदितेः ।.'  ' 
वेद्रः।कृत्स्नोधिगन्तद्यः सरहस्यों द्विजुल्मन(॥8 ४६॥ 
,. पदा०-( तपोविशेष़) ) विशेष तप (च) और ,(विधिचोहदिे)) 
* विधिपूर्वक विधान किये हुए (.जिविधेः, तले) ) नाना प्रकार के 
: 'बतों द्वारों ( सरहस्यः )- अंड्र” उपोगू ' सहित ( कत्सन/, बेदः ) 
सम्पूर्ण. वेद ('द्विजेन्मना ) द्विजाति को  ( अधिगन्तंव्यः ) पढ़ेंने , 
चांहियेंत, / .  * ' ४ की कर! 
वेदमेंत्र संद्ाभ्यस्थेत्तपस्तप्स्थन द्विजोत्तमः | 
वेद्वभ्यासो,हि विप्नस्य् तप परमिहोच्यते: ९ ७५आ। 
पदा०+ तप); त्एंयन्ा/) ; तप, करते )की- <इक्तडा: वाला 
( द्विजोत्ञमं: ) जाह्मण (वेद, एवं ) वेद का ,ही-(सदा, अश्य्स्येत ) 
, सदा अभ्यर्स करें ( हि ) क्योंकि ( ईह ) इस शास्त्र में ( बेदी भ्यास+) 


“वेदाध्येयन ही विभस्यं; पर] तपः ) वह को पर तप उंच्यते ) 
कत्ह 'है;॥ 


द्वितीयाध्याय5 ह 4७ 
आहेव स-नखाग्रम्यःपरम॑तप्यतेतपः व): 57: : 
य*्खेंर्व्यपि दिजीं *पीतेसंवभ्योय शक्तितों <न्वहमं ६ प्‌ 

.' पद्ा०-( य), द्विजः ) जो आरह्मण ( खंग्घी, आप ) ग्रहस्थी 
हीकर भी ( शंक्तितः ) यथशिक्ति  ( अन्वहं )' प्रतिदिन नियम 
से (स्वाध्याय ) वेदाध्यंयन (अंधीते ) करता हैं ( पः) वह 
( आनखाग्रेभ्यः ) नखपर्यन्त संम्पूर्ण शरीर से (हैं, एंव ) निश्चय 
करके ( परम, तंप्रः ) परमंतंप (तप्यत ) तपता है॥! / 


भाएग्र--अ्ह्मचर्यपूवक सांग्रोपांग, वेदाध्ययन:?करना -पाख्र 
ने ब्राह्मण का मुख्य कर्चव्य वतलाया है. कि -.आाह्मण . सत्य- 
भाषणादि तप तथा अद्मचयौदि त्रतों द्वारा वेद का अध्ययन करे, 
इस अध्ययन हूप॑ तप के कोरंण हीं आहण को संवेपिरि! कथन 
॥कियाःगया।है जर्थाव ब्रश चेदूं: जिनातीति:आर्मण१>-जो 
अहमद का अभ्ययनाध्यापन अंलेप्रकार .जानता है. वही 
“ड्रंहंण ?? है, और यही अ्रहझिण के लिये  पंर्रमर्तप भाना गया 
/'बआज्थिण को उचित है कि वह गंहस्थाश्रेम में ग्रेहस्थ सम्बन्धी 
धंवबहारों को करता हुआ: भी “नित्य “नियम बेंदका 
अध्ययनाध्यापन करता रहे; जो बशधिण ऐसा 'केंरता है वह 
नख से विखिएर्यन्त: सम्पूर्ण शरीर से; तप:तपता हैः:और;+यही 
तप मंतुष्यजन्म को उच्च वनाने वाल्ा-है ॥ 5०28 


2४4, 
_ योब्नधात्य ढिजो.वेदमन्यत्र कुछते श्रमम्‌ | 
जीवन्नेव शूद्रत्वमाँश गेंच्छेतिं सौन्वरय/॥१५९॥ 
पदा०-(य५-द्विजः 2 जो: द्विज़ ( जेद, अनधीत्य:) वुंद-को 
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न पढ़कर (अन्यज्न):अन्यन्न (-अमं) कुरुते ) अम . करता है (स$, 
जीवन, एव ) वह जीता हुआ ही ( सान्वय$) सपरिवार (आश) 
क्षी्र ( शूद्र॒त्व ) शूद्रभाव को ( गचछति ) प्राप्त होजाता है ॥ 


भाष्य-जो द्विज वेद- को -छोड़कर पुराण, काज्यादि भ्रन्‍्थों 
को पढ़ता है वह इसी ज़न्म में परिवार सहिंत- शीघ्र :ही. शूद्॒त्व को 
प्राप्त होजाता है, “विद शब्द यहां सब आपे अन्धों का.उपलक्षण 
है अर्थाद जो. द्विज. ब्रह्मचर्यपूर्वक व्याकरणादि सहित सव शास्त्रों 
का अध्ययन नहीं करता अथवा परा, अपरा दोनों पंकार की 
विद्या को नहीं पढ़ता वह सम्पूर्ण 'कुंहुम्बचगें - के सांथ शूद्रभाव 
को पाप होजाता है॥  . 
माठ्रग्रेडघिजनन द्वितीय मोजझिबन्धने । 
तृंतीय-यंक्ञदीक्षायां: छिजिस्य श्रीतचोदनात्‌ ॥१६०। 
पृद/0-(-द्विज़स्य, “अग्रे.) . द्विज का . प्रथम (अंधिज़नन ) 
म-( मातु$-2:माता से. ( द्वितीय,,मौजिवन्धने)- दूसरा. उपनयन 
संस्कार से ओर (तर्ताय,.श्रुतिचोदनाव) तीसरा श्रुति की आड्रा- 
नुसार ( यद्ढदीक्षायां )-यज्ञ दीक्षा.से. होता है ॥ ' 
तत्रःयद बहजन्मार्स्य -मौझीवन्धनंचिद्वितेम । 
तत्रास्य माता साविन्नी पिंतात्वाचांये उच्यंते।॥१६१ 
पा ०-( तत्न ).उन तीनो जन्मों में ( अस्य ). इस . द्विज का 


( गौजीवन्धनचिंन्हित )“ मूंज 'की मेखछा आदि चिन्हों वाला 
( यंद, जन्म ) जो जन्म है (तंत्र) उस जन्म' में! ( अस्थे ) इस 
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बालक की (साबिन्नी, माता) गायन्नी माता (तु) ओर (आचार्य 
पिता ) आचार्य पिता ( उच्यत्ते ) कहाता है ॥ 
वेदप्रदानादाचार्य पितरं परिचिक्षते । 
नह्मस्मिन्युज्यते कम किथ्विदामोडिजवन्धनात १६२ 
पदा ०-६ वेदप्रदानाव, आचार्य ) वेद पढ़ाने से आचार्य 
को (पितरं ) पिता ( परिचक्षते ) कहते हैं ( आमीजिवन्धनाव ) 
ब्ेदारम्भ से पहले * ( किल्नित्‌ , कम ) कुछ भी कर्म ( अस्मिन ) 
इस बालक के लिये ( नाहि, युज्यते ) करना युक्त नहीं ॥ 
भाष्य-चेंद के तत्वाथ का वोधक होने से आचार्य . पिता 
कहाता है, और उपनयन संस्कार रहित द्विजाति की ओऔतस्मार्तत 
आदि शास्रोक्त सम्पूर्ण क्रियायें निप्फल होजाती हैं, अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत संस्कार से पवित्र हुआ ही द्विज सम्पूर्ण शात्रोक्त 
कार्यों के करने का अधिकारी होता है ओर विना उपनयन से 
उसको वैदिक कर्मों में अधिकार नहीं है ॥ 


कृतोपनयनस्यास्य ब्रतादेशनमिष्यते । 
, ब्रह्मणो ग्रहणं चेव क्रमेणं विधिप्र्वेकम्‌ ॥ १६३ 
पद ०-( कृतोपनयनस्य, अस्य ) यज्ञोपबीत संस्कार. युक्त 
द्विनको (बतादेशने ) यर्मानयमें। का उपदेश (व) और 
. ( ब्रह्मणः, ग्रहणं ) बेदका ग्रहण ( विधिपूर्वकं, एवं ) विधिपूर्वक 
*( क्रमेण, इष्यते ) क्रम से इष्ट है-॥ 
भाष्य-साय पातः सन्ध्याअग्निहोत्र करना, अह्मचर्यत्रत 
धारण कर क्रम पूवक सांगोपाड्र वेदों का अध्ययन करना. 
इत्यादि उपदेश उपनयन संस्कार समय द्विजन्मा के लिये करना 
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विधान किया है इसलिये वेदारम्भ से पूर्व उपदेश का आधिकार नहीं ॥ 


सं०-अब्‌ ब्रह्मचारी के प्रतिदिन पालन करने योग्य नियमों 
का विधान करते हैं -- 


ः सेंबेंतमांस्तु नियमान्‌ बह्मचारी रे वसन्‌। 
सन्नियम्येन्द्रियग्राम॑ तपो इद्धयर्थमात्मन॥। १६४ ॥ 


पदा०-( तु ) और ( त्ह्मचारी ) बह्मचारी( आत्मन३, तप, 
दद्थर्थ ) अपने तप की टद्धि के लिये ( इन्द्रियग्राम, सन्नियम्य ) 
इन्द्रियों के समूह को रोककर ( गुरो, वसन ) गुरुके समीप निवास 


करता हुआ (इमान, नियमान्‌ ) आगे लिखे हुए नियमों को 
( सेवेत ) सेवन करे ॥ 


: नित्य॑ स्‍नावा शुतिः कुयोदेवर्षिपितृतपैणंस्‌ । 
देवताभ्यचैनंचैव समिदाधानमेव च्‌ ॥ १६५७ 
पदा०-न्नक्मचारी ( नित्य) प्रतिदिन (स्‍्नात्वा, छुचि३ ) 
स्नान आदि से शुद्ध होकर ( देवापिपितृतपण ) देव, ऋषि तथा 
आंचारये आंदि पितरों को सन्तुष्ठ ( क्र्याव ) करे (हि, च ) और 
निश्चयपूर्वक' ( देवताभ्यचैन ) देवों का सत्कार करके ( च, एवं ) 
पुन ( समिदाधानं ) सामिदाधान कत्तेव्य है ॥ 


भांष्य-अद्यचारी प्रातः आहमुहर्त में उठकर स्नानादि से 
शुद्ध हुआ ऋषि, देव तथा पितरों को जलादि से तम्त करे, अर्थाव , 
उक्त महात्माओं को स्नानादि करांवे, पश्चाव अपना नित्य 


कर्तेंव्यसमिदाधान करके होमद्वारा अभिआदि देवताओं को 
हेस करे | हे 
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६१% [ 
वर्णयेन्मधुमांसब ग॒न्व माल्य॑ ससान्‌ ख्तरियः । 
शक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌॥१६॥॥ 

_ दा०-( मु ) मद्य ( मांस ) मांस ( गन्ध ) गन्ध ( मालये ) 
पुष्पों की माछा ( स्त्रियः ) स्त्रियों में वास ( रसान्‌ ) खट्टे आदि 
रम ( छक्तानि ) कांजी आदि पदार्थ (च) ओर (थोनि) 
जो (प्राणिनां, दिंसने) प्राणियों की हिंसा है (सर्वाणि, 
वर्जयेव ) इन सबको अह्मचारी छोड़ देने ॥ 

भाष्य-मद्य, मांस, गन्ध, माला, आस्लादिरस, स्न्ीसड़, 
पिरका आदि तीक्ष्ण पदार्थों का भक्षण और प्राणियों की हिंसा 
इन सब को त्रह्मचारी त्याग देवे, यहां मांस की सक्निधि से “मघ्ठ” 
के अर्थ मादकद्रव्य के ही लेने चाहिये शहद्‌ के नहीं, और जो 
इसमें यह युक्ति देते हैं कि मद्य तो प्रथम ही निपिद्ध है प्रना 
उसका निषेध क्‍यों किया ? यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि 
यह द्ोप तो मांस में भी आताहे फिर उसका निषेध क्‍यों किया, 
४ झछुमांस ? का निपेध यहां अपूर्त विधि है और अपूर्व विधि 
में यह नियम नहीं होता कि धाप्त पदार्थ का ही निषेध कियाजाय, 
किन्तु उस पदार्थ का भी निषेषर किया जाता है जो राग से भाप्त 
हो, जसा कि आह्यणो न हन्तव्य;/”वाह्मण का हनन न करे, इस 
स्थल में स्पष्ट है, आाह्मण का मारना किसी विधिवाक्य से आत्त 
नहीं किन्तु रामप्राप्त है इसलिये ब्राह्मणहनन का निपेष किया है, 
इसी प्रकार यहां रागप्राप्त पदार्थ का निषेध समझना चाहये ॥ 


अभ्यज्ञगझन चाक्ष्णोस्पानच्छत्रधारणसू। | 
काम कोधे च लोम॑ च नत्तेनं गीतवादनम्‌ ॥१९७॥ 
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पदा०-( अभ्यडूं ) त्तेलादि का मर्दन करना ( अक्ष्णो), 
'अअने.) नेत्रों में जंजन लगाना ( उपानच्छतधारणं ) जूता तथा 
छाता धारण करना ( काम, क्रोध ) काम, क्रोध ( छोर, च ) छोम 

( नत्तेने ) नाचना (च) और (गीतवादन ) गाना वजाना इन 


सब को जअद्यचारी स्याग दे ॥ 
द्यतञ जनवादं च परिवादं तथानूतम्‌। 
ख्रीणात प्रेक्षणालम्मसुपघातं परस्थ च्‌ ॥ १६८ ४ 
'. पदा०-( चुत ) जुआ ( जनवाद ) मनुष्यों के: साथ चाद 
विवाद ( परिवाद ) निन्‍्दा ( अन्त ) मिथ्याभाषण (स्त्रीणां, 

प्रेक्षणालम्म ) स्त्रियों को राग से देखना वा स्पश करना (च) 
ओर ( परस्य, उपघाते ) दूसरे का तिरस्कार करना, यह सब 
ब्रंद्मचारी न करे ॥ 

_. एकः शयीत सवेत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ कंचित्‌ । 
'कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्तित्रतमात्मनः ॥१६५९॥ 

ल्‍ पृद[०-६ सर्वत्र, एक, शयीत ) सव जगह एक बिस्तर पर 

- अकेला सोचे ( कचित्‌ , रेत: ) कहीं भी चीय्ये ( न, स्कन्दयेत्‌ ) 

: स्खलित न करे (हि) क्‍योंकि ( कामात , रेत१ ) कामचेष्ठा से 
वीर््य को ( स्कन्दयन, आत्मनः ) क्षीण करता हुआ अपने (अत, 

- हिनस्ति ) त्रत को नह करता है 0॥.._ 

' . +पय-सदा बछाचारी एकाकी शयन करता हुआ कभी 
वीर्य को स्खॉलित न होने देवे क्‍योंकि इच्छा से वीये क्षीण करने 
खाला. जह्मचारी पातकी होकर अपने कत्तेज्य से च्युत थोजाता 
हैं, इसलिये बरह्मचारी को उचित है कि वह ऐसी चेष्ठटा करे 


द्वितीयाध्याय १३३ 


जिससे उसका वीर्य कभी स्त्रप्त में भी स्वडित न हो, क्‍योंकि 
अध्ययन काल में त्रह्मचथ्य का स्थिर रहना परमावह्यक है, जो 
ब्रह्मचारी नियम पूरक जितेन्द्रिय होकर स्व।ध्याय नहीं करता 
बह अपने उद्देश्य से गिरा हुआ वेद के फल को प्रप् नहीं होता 
अर्थाद्‌ बेद के तत्व को नहीं जान सक्ता ॥ 
उदकुम्मे समनसो गोशकृन्मृत्तिकाइुशान्‌ । 
आररेदय्ावदर्थानि भेक्ष चाहरहश्ररेत्‌ ॥ १७० ॥ 
पदा०-( उदकुम्भ ) जलभरे हुए घड़े (सुमनसः ) पुष्प 
' (गोशकृव ) भी का गोबर ( म्रत्तिकाकुशान ) मिट्टी तथा कुझा 
(व्यावत्‌, अर्थानि ) यह सब द्रव्य गुरुकी आवश्यकता के अनुकूल 
( आररेव ) छाकर गुरु को दें (व) और (अह, अहः) प्रतिदिन 
( भैक्ष॑ ) भिक्षा ( चरेव ) करके अन्न लाबे, अर्थात्‌ गुरुकों सब 
आवश्यकपदार्थ समय * पर लाकर दे जिससे वह सदा 
सन्तुष्ट रहें ॥ ' 
: वेदयब्षैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मस | 
बह्यचार्याहरेदमेक्षे महेम्यः प्रकतोउन्वहम्‌ ॥ १७१ ॥ 
पदा०-जो पुरुष ( बेदयज्ञैः )वेद और यज्ञ से (अहीनानां) 
हीन नहीं हैं तथा (स्व्रकर्मसु ) अपने कर्मों द्वारा (प्रशस्तानां ) 
श्रेष्ठ हैं उनके ( शहेम्यः ) घरों से (प्रयतः ) नियम में तत्पर 
, ( ब्रह्यचारी ) बह्मचारी ( अन्वहं ) प्रतिदिन ( भैक्षं, आहरेत ) 
भिक्षात्र लावे ॥ 
भाष्य-वेदाध्ययन तथा यज्ञों के करने वाले और ,अपने 
कर्मों में श्रेष्ठ द्विजों के घरों से जितेन्द्रिय, अपने नियमों में तत्पर 
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ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा करके अन्न छात्रे अन्यों के घरों 
से नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों वाले के पवित्र अज्ञ को भक्षण फरने 
वाले ब्रह्मचारी की बुद्धि पविन्न वेदकों ग्रहण करने योग्य होती 
है शुद्रादि के अन्न को खाने वाले की नहीं ॥ 

ग्रोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 

अलामेलन्यगेहानां पूर्व पूर्व विवर्जयेत्‌ ॥ १७२॥ 

पद ०-अह्मचारी ( गुरो$, कुले ) गुरुकुल तथा ( ज्ञातिकुल- 

वन्धुद्ध ) अपनी जाति वाले और कुटुम्व के भाई आदि सम्बन्धियों 
के घरों में (न, भिक्षेत ) भिक्षा न मांगे ( अन्यंगेहानां, अछामे; 
तु ) यदि अन्य पूर्वोक्त धार्मेक घरों से भिक्षा न मिले तो (पूर्व, 
पूर्व, विवर्जयेत्‌ ) पन्‍्धु आदि के उत्तर * घरों को छोड़कर 
भिक्षा माँगे ॥ 


आष्य-मुरु के' कुछ में, अपनी जाति वालों में तथा अपने 
कुटुम्ब॒ में भिक्षा न मांगे और यदि पूर्वोक्त शहस्थियों के घरों से 
भिक्षा न मिले तो अपने कुहुम्व आदि में ही पूरे + घर न मिलने 
पर उत्तरोत्तर से मांगे, अथात प्रथम वन्धुओं से मांगे,, वहां न 
मिलने पर जाति में मांगे, यदि जाति में भी न मिले तो गुरू के 
कुर से ही मांग कर भक्षण करे ॥ ॥' 
सर्वे गपि चरेदग्रार्म पर्वोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचममिशस्तांस्तु वजेयेत्‌ ॥१७श॥ 
पदा०-( पूर्वोक्तानां, असम्भवे ? पूर्वोक्त घरों से मिक्षा प्राप्त 
न होने पर ( प्रयतः, वार्च ) अह्मचारी वाणी को (नियम्य ) 
रोककर ( सर्च, वा, ग्राम ) सम्दूर्ण ग्राम में ( चरेव ) भिक्षा मांगे 
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(अपि, ठु) परन्तु ( अभिशवस्तान ) पातकियों के घरों को 
( वर्जयेत ) छोड़ दे ॥ 
दूरादाहत्य समिथः सन्निदध्याद्धिहायसि । 
साय॑ प्रातश्र जहुयात्तामिरभिमतन्द्रितः ॥ १७४ ॥ 
पदा ०-(अतन्द्रितः) श्रद्मचारी आलस्य रहित हो ( दूराव ) 
ग्राम से दूर जाके ( समिध$ ) ढाक आदि रुक्षों की सूखी लकड़ी 
( आहत्य ) छाकर ( विहायसि ) छ्थिवी से ऊंचे स्थान पर 
(सन्निदश्याव) घरे (च) पुन। (ताभि)) उन समिधाओं से ( साये, 
प्रातः ) प्रतिदिन प्रात३ साय (अं, जुहुयात ) अभिहोत्र करे ४ 
अकृत्वा भेक्षचररण म समिध्य च पावकम्‌ । 
अनातुरः सप्रात्रमवर्कीर्णित्रतं चरेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
पदा ०-( अनातुरः ) नीरोग त्रह्मचारी विना किसी आपत्ति 
के (सप्तरात्) सात दिन तक ( भैक्षचरणं ) भिक्षाचरण (च) तथा 
( पावकं, असमिध्य ) अश्नि में समिधाओं से होम न करता हुआ 
( अवकीर्णित्रते ) अवकीर्णि, नामक प्रायश्वित्त को (चरेव ) 
आचरण करे ॥ 
भाष्य-विना किर्सी व्याधि, के यदि त्रह्मचारी सात दिन 
तक हवन न करे तथा भिक्षा दृत्ति से अन्न न छावे तो श्यारहवें 
अध्याय में कथन किये हुए. “अचकीर्णिन्नत” करने से छद्ध 
होता है ॥ * 
मैक्षेण वत्तेयेन्नित्यं नेकान्नादी भवेदबती ।! 
, मैक्षेण ब्रतिनों वृत्तिरपवाससमा स्मृता ॥ १७६ ॥ 
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पद ०-( त्रती ) ब्रह्मचारी ( नित्य ) सदा (मैज्लेण ) भिक्षा 

दत्ति से ( व्तेयेव ) वर्चे ( एकाज्नादी ) एक के अन्न को खाने 

वाला ( न, भंवेव ) न हो क्योंकि (त्रतिनः ) बह्मचारी की 

अश्षेण, छत्तिः ) भिक्षा उत्ति (उपवाससमा ) उपवास के ठुल्य 
( स्मृता ) कथन की है ऐे ४ 


ब्रतवद्‌ देवृदैवत्ये पित्ये कमण्यथषिवत्‌ । 
काममम्यथितो5श्वीयाद ब्रतमस्य न लुप्यते।१७ज॥ 


पदा०-+ त्रतव॒त ) ब्रह्मचारी अपने व्रत के अजुकूल (देव- 

देवत्ये ) नवीन अज्न के आने पर ( अथ ) अथवा (पिज्ये,कर्मणि) 

. विज्ञानी छोगों के निमिच्त भोजन समय में, अथवा ( अर्भ्याथतः 2 

निमन्त्रित हुआ ( काम ) निःशेक हो ( ऋषवतव ) ऋषितुल्य 

( अश्नीयात्‌) भोजन करले, तव भी ( अस्य ) इस अक्मचारी का 
(ब्रते ) व्रत (न, लुप्यते ) खण्डित नहीं होता है 0 


भाष्य-नवीन जन्न के आने प्र जो निमन्त्रण होता है अथवा 
विज्ञानी पितरों के निमिच्त जो ब्रह्ममोज कियाजाता है इन 
निमन्त्रणों में निर्मान्त्रत हुआ अजह्मचारी भोजन करने से दूषित 
नहीं होता, क्योंकि नवीनानक्ष के आने पर सब हृद्धपितरों तथा - 
दिद्वानों को तृप्त करना एक घकार का महोत्सव है, इसलिये 
इनके अज्न से कोई कुसंस्कार उत्पन्न नहीं होता, कई लोग 
४ पिज्ये कमणि ” के अर्थ म्नतक पितरों के निमेत्त आझके 
करते है सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि मतक के उद्देदय से अन्न 


खाने वाले ब्रह्मचारी का व्रत नए नहीं होता तो फिर महात्राह्मण 
तथा त्रह्मचारी की उत्ति में क्यू भेद हुआ, क्योंकि जैसे सत 
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“पुरुषों की प्रतीक्षा भद्ात्राह्मण को करनी पड़ती है मैसे ही 
श्रह्मचारी को करनी पड़ेगी ॥ 
सें०-अब अध्ययन का भ्रकार कथन करते हैं ;-- 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एवं वा । 
कुयांदध्ययने यत्नमाचायस्य हितेषु च ॥ १७८ ॥ 
पदा०-( गुरुणा, चोद्ति ) शुरू से भेरणा किया. हुआ (वा) 
अथवा (अप्रचोदित) विना भेरणा किया हुआ (एवं) ही 
ब्रह्मचारी ( अध्ययने ) अध्ययन ( व ) तथा ( आचार्यस्य, हितेषु ) 


| अक ». ह«. 


आचाये के हित में ( नित्य, यरत्नं, कुर्यात्‌ ) सदा यत्न करता रहे ॥ 
शरीर्चेव वारच॑ च बुद्धीन्द्रिमनांसि-च । 
: नियम्य प्राझ्नलिस्तिप्ठेदवीक्षमाणों गरोर्मुखम्‌॥१७९॥ 


पदा ०-( शरीरं ) शरीर (वा) वाणी (च) तथा 
( बुद्यन्द्रियमनांसि, च ) ज्ञानेन्द्रिय और मनको ( नियंम्ध ) वश 
में करके ( ग्ररोः ) गुरु के ( मुख, वीक्षमाण$ ) सन्मुख ( प्राक्षर्ठि, 
तिप्रेद ) हाथ जोड़कर स्थित रहे अर्थात्‌ गुरु की आज्ञा बिना 
इधर उधर पर्यटन न करे ॥ ह 


नित्यमुदशतपाणिः स्यात्साथवाचारः सुसंयतः 4 . 

आप्यतामितिचोक्तः सन्‍नासीताभिसु गुरोः ॥१८०ा 
” ' पदा०-( उद्धृतपाणिः ) बस्तर से वाहर हाथ. निकाले हुए 
(साथ्वाचारः ) सदाचार युक्त तथा ( नित्य, छुसंयतः ) निरन्तर 
मितेन्द्रिय (स्यात्‌) रहे (च) और ( आस्यतां ) बैठजाओ 
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( इति, उक्त3, सन्‌ ) इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर ब्रह्मचाए 
( गुरोः, अभिमु्ख ) शुरु के सन्‍्मुख ( आसीत ) बेढे ॥ - 
हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात्सवंदा गुरुसन्निधी । 
उत्तिहेत्वथमंचास्य चर्म॑ चेव संविशेत ॥ १८९१ ॥ 
_ पंदा०-( गुरुसन्निधो ) शुरू के समीप निव्रास करता हुआ 
जहायचारी ( स्वेदा ) सदा ( हीनान्नवस्जवेप$ ) अन्त तथा वध 
की सामग्री में न्‍्यून ( स्यात ) रहे (च) और  ( अस्य ) गुरु से 
( प्रथम, उत्तिछ्लेत्‌ ) पहले उठे (च) तथा ( एवं ) निश्चय करके 
( चरमे ) शुरु के शयन करने के पश्चात्‌ ( संविज्वेत ) सोचे ॥ 
<प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
: 'नांसीनो न च भ्ुज्लानो न तिष्ठनन पराछुसुखः॥१८श/ 


पदा०-( शयानः ) लेटा हुआ (आसीनः ) चैठा हुआ 
-( शुआनई ) खाता हुआ (तिएन ) खड़ा हुआ (च) अथवा 
( प्राइ्मुखः ) दूसरी ओर मुख करके ब्रह्मचारी ( पतिश्रवण- 
सम्भाषे ) गुरु श्र सम्भाषण ( न, सभाचरेत्‌ ) न करे, किन्तु नम्नता 
पूवेक हाथ जोड़ एकाग्रचित्त होकर जो कुछ कहना हो कहें, 
तथा गुरु की आज्ञा को स्व्रीकार कर प्रत्युत्तर दे ॥ ह 


आसीनसस्‍्य स्थितः कुर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठतः ।. 
प्रतच्युदगम्य त्वाब्रजतः पश्चादधावंस्तु घावत/।१५१ 


पदा०-( आसीनस्य ) चैंटे हुए गुरुकों (स्थितः ) शिष्य 
खड़ा होकर : तु ) और (तिष्ठतः) खड़े हुए गुरु के ( अभिगच्छन ) 
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पम्मुख जाकर ( आज्रजतः ) गुरुकी अपनी ओर आते देख 
४ घ्त्युदगम्य ) शीघ्र उनकी ओर जाके, तथा (धावतः ) गमन 
ऋरते हुए गुरु के (पश्चाव, धातन ) पीछे २ जाता हुआ नम्नंता 
पृ्रेक सम्भाषण ( कुयांव ) करें ॥ 


! पराइुसुखस्याभिम॒खो दूरस्थस्पेत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ॥ १८४ ॥ 


पदा०-( पराइमुखस्य ) दूसरी ओर मुख किये हुए गुरु के 
(अभिमुखः ) सन्मुख (दूरस्थस्य ) दूर बैठे हुए के (अन्तिक ) 
समीप (एत्य ) जाकर (च) ओर (शयानस्य ) सोते हुए ( तु ) 
तथा ( तिष्ठतः ) बैठे हुए के (निदेशे ) निकट पहुँच (श्रणम्य ) 
प्रणाम करके सम्भाषण करे ॥ 


नीच शब्यासन चास्य सर्वदा गरुसनिधों । 
गरोस्त॒ चक्ष॒विंपये न यथेष्ठासनो मवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 


पदा०-( अस्य, शब्यासन ) शिष्य का शस्या तथा आसन 
( सदा, गुरुसन्निधों ) सदा गुरु के निकट (नीच ) नीचा रहें 
(हुं) तथा (श॒रोप चछ), विपये ) गुरु के नेन्नोंके सामने 
( यथेष्टासनः ) यथेष्ठ आसन पर ( न, भवेत्‌ ) न बैठे ॥ 

: भाष्य-गुरु के समीप निवास कार में शिष्य का विछोना 
तथा आसन सदा सुरु से नीचा होना चाहिये, और गुरु के समक्ष 
में मन मानी वैठक कभी न वेंठे किन्तु वड़ी नम्नता पूर्वक नीचा मुख 
करके पद्मासन से वेंठे ॥ 
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नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌। 
न चेवास्यथालकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ ॥१८७॥ 


पदा०-( अस्य ) गुरु के ( केवल ) केचल ( नाम ) नाम को 
( परोक्षं, अपि ) पीछे भी ( न, उदाहरेत्‌ ) उच्चारण न करे ( च) 
और ( अस्य ) गुरु के ( गतिमापितचेष्टितं) गमन, वोरूचाल तथा 
चेष्ठा-का ( न, एवं, अलुकुर्चीत ) कदापि अनुकरण न करे ॥ 


गुरोयत्र परीवादो निंन्दावापि प्रवत्तेते । 
कर्णो तत्र पिधातव्यो गन्तव्यं वात्तो 5न्यतः॥१५७॥ 


पदा०-( यन्न ) जहां ( गरोः, परीवाद३ ) गुरु के अपगुणों 
का कथन (वा ) अथवा ( निन्‍्दा ) निन्‍दा (प्रवर्तते ) होती हो 
(तन्न ) वहां ( कर्णो ) शिष्य दोनों कानों को ( पिधातज्यौ) 
बन्द करले (वा ) अथवा ( तत३ ) वहां से (अन्यतः) अन्यत्र 
( गुन्तव्य ) चला जाते, क्‍योंकि गुरु की निन्‍दा झुनना शिष्य 
का धम नहीं ॥ 
दरस्थो नार्चयेदेन॑ न कुद्धो नान्तिके ख्रियाः । 


७७ 


याज्नासनस्थश्रेवेनमवरुआमि वा दयेत्‌ है १८८ ॥॥, 

पदा ०-( यनिसनस्थः ) सवारी तथा आसेनपर वैठा हुआ ' 
शिष्य (एनं) गुरु को (अवरुह्म, एवं) नीचे उतरकर (आभिवादयेव) 
अभिवादन करे (च) और जब शिष्य ( दूरस्थ )' दुरदेश में 
स्थित तथा ( क्ुद्ध ) क्रोधित हो ( एवं ) अथवा गुरू ( अन्तिके, 
ख्रिया ) खी के समीप बैठे हों तो इन अवस्थाओं में (एन) 
गुरु को ( न, अचैयेत ) आभिवादन न करे ॥ 


द्वितीयाध्याय . १७४१ 


प्रातवात5न॒ुवात च नासीत गुरुण[ सह । 
आअसंश्रवे चेव शरोने किथ्िंदपि कीत्तियेत्‌ ॥१८९॥ 
पदा०-( प्रतियाते ) प्रतिवात (च) और (अखुवाते ) 
अनुवात में ( गुरुणा, सह ) गुरु के साथ (न, आस्रीत ) न बेठे 
(च) तथा ( गुरो3,असंश्रतरे ) गुरु के न छुनने में शिष्य (किल्ित, 
अपि ) कुछ भी ( न, कीत्तयेत ) भाषण न करे ॥ 
भाष्य-प्रतिवात>-गुरु की ओर से शिष्य की ओर तथा 
अनवातः-शिष्य की ओर से गुरु की ओर, जहां वायु चलती हो 
बहां गुरु के अति निकट न वैंठे, और जब गुरु किसी अन्य कार्य में 
आसक्त होने के कारण न छुन सक्ते हों तो उस समय शिष्य 
गुरु से सम्भाषण न करे ॥ 


गो$शोष्टयानप्रासादलस्तरत॒ कद्उ व । 
आसीत . गुरुणा साथ शिक्षफलकनाडे थे पत९९०॥ 
पदा०-( गोडश्वोष्टयानप्रासादसस्तरेष ) बेल, घोड़ा, फैट 


यह जिस सवारी में जुते हों वा महल के ऊपर अटारी अथवा 
घास आदि के विछौंने पर (च) और ( कटेपु ) चटाई ( शिल्ा- 
फलकनौछु, च) शिला, तखत तथा नोका इन स्थानों में शिष्य 
_( ग़रुणा, सार्थ ) शुरू के साथ ( आसीत ) वरावर बेठजाय ॥ 


गरोगरो सन्निहिते गुरुवदशत्तिमाचरत्‌ । 
न चातिसश्टे गुरुणा स्वान्गुरुनाभेवादयत॥९१९शा। 
पदा ०-( गुरो$, सरो, सबिहिते ) यादें गुरु-के गुरु समीप 


श्छरे मानवाय्पैभाप्य 


आदें तो शिष्य ( गुरुवव, हांसि, आचरेत ) अपने गुरु के समान 
उनका भी सत्कार करें (च) और (गुरुणा, अतिसषष्ः ) गुझ 
की बिना आज्ञा ( खान, गुरून ) अपने माता पिता आदि गुरुजनां 
को (न, अभिवादयेत्‌ ) अभिवादन न करे ॥ 


विद्यागुरुष्वेतदेव नित्यावृत्तिः खयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु चाधर्मान हितंचोपदिशत्खपि ॥१९श। 
पदा०-( विद्याशुरुषु ) विद्या गुरु में ( स्वयोनिषु ) माता 
पिता में ( आपि ) तथा (अधर्मान, प्रतिपेधत्सु ) अधम से बचाने 
चाले (च्‌ ) और ( हित, उपदिशत्मु ) हित का उपदेश करने 


बालों में ( एतत्‌ , एवं ) गुरु के तुल्य ही ( नित्या, छात्तिः ) सदा 
वत्तीच करे ॥ 


. अयस्खु गुरूदगत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । 

* गुरुपत्रेषु चार्येप शुरोश्रेव खबन्धुषु ॥ १९३ ॥ 
पदा०-( श्रेयस्सु ) श्रेष्ठ पुरुषों में ( आयेंदु ) आर्य पुरुषों 

में ( मुरुषुनरेषु ) शुरुषुन्ों में (व) और ( गुरोः, स्ववन्धुषु ) गुरु 

के सम्बन्धियो में ( नित्यं, एव) सदा ही ( गुर्वत्‌ ) गुरु के ठुल्य 

(त्ति, समाचरेव ) वर्चाव करे ॥ | 


भाष्य-जो पुरुष विद्या, तप, अथवा सदाचार से बड़े हों, 
गुरु छुत्र अथवा गुरु के सम्बन्धी हों इन सब में गुरु के समान 


आचरण करे, भाष यह है कि जो विद्या से बड़ा हो अथवा 
आचार से बड़ा हो, बुद्धि से बढ़ा हो, घन से बड़ा हो, राज्य से 


द्वितीयाध्याय क्छरे 


बड़ा हो इन सबका सदा सन्‍्मान करना चाहिये, इसी अभिमाय 

से महाभारत में कहा है कि +- | 
विद्याशीलवयोब्डाब ब्रुछिवर्डाँ भारत । 
घनाभिजातवरॉअ् नित्य मढह़ोंडवसनन्‍्यते ॥ 


अर्थ-जो विद्या, शील, आयु, बुद्धि, धन और कुटुम्ब तथा 
राज्य में बड़े हैं उनका अपमान सृढ़ करते हैं श्रेष्ठ नहीं ॥ 


वालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि 
अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमईति ॥ १९४ ॥ 


पदा०-( बार ) वारूक ( समानजन्मा ) समान आजु 
वाछा (वा ) अथवा ( शिषप्य$ ) शिष्य ( यज्ञकर्मीणि ) वह यज्ञकर्म 
में ऋत्रिक्‌ बनाया हुआ ( गुर्वत, मान, अईति ) गुरू के समान 
माननीय होता है (वा ) और (अध्यापयन) पढ़ाते हुए (गुरूसुतः) 
गुरुपुत्न का भी गुरू के समान ही मान करना चाहिये ॥ 
भाष्य-जिस पुरुष का यज्ञकर्म में वरण किया हो अर्थाव 
ऋत्विक्‌ वन,या गया हो, वह वालक हो, समान अवस्था. वाला 
हो अथवा किसी विद्या के एक देश में अपना शिष्य भी हो, वह 
ऋतलिगावस्था में. छुझे के समान मानके योग्य हैं, तथा 
* झुझरुं की अनुपास्थिति में गुरुषुच्न अध्यापन का कार्य करता हुआ 
शुरू के तुल्य ही माननीय होता है ॥ 


उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्ट मोजने । 
न कुयोदशुरुषत्नस्थ पादयोश्रावनेजनम्‌ ॥१९७॥ 


क्ड्ड मानवास्येमाष्य 


पदा०-- गुंरुपुत्नस्य, गात्नाणां ) शुरुपुत्र के शरीर का 
( उत्सादन ) मद ( स्नापनोच्छिष्टभोजने ) मल के स्नान कराना 
और उच्छिएट भोजन ( च) तथा ( पादयो। ) चरणों का (अवनेजन) 
प्रक्ताकन ( न, कुर्यात्‌) न करे ॥ 


सं०-अब मुरुपत्नी के सत्कार का विधान करते हैं +- 


गुरुवञतिपूज्याः स्थुः सवर्णा गुरुपोपितः । 
अंसवर्णास्तु सम्पूज्या:प्रत्यत्थानामिवादनेः ॥१९ 


* पैदा०-( सवर्णों), गुरुयेपितः ) सजातीय शुरु के घर कीं 
स्त्रियां ( गुरुवद, प्रतिपूज्या:, स्थुः ) शुरु के समान पूज्य हैं ( तु ) 
और ( असवरणों ) गुरु की विजातीय स्त्रियों का केवल (अत्युक्त्या- 
नामिवादनेः) उठकर अभिवादनपूर्वक ( सम्पूज्याः) सत्कार करे ॥ 


भाष्य-शुरु की सृजातीय गुरुपत्नी का सत्कार गुरु के सइश 
करे और गुरुपत्ती यदि असवर्णा हों अर्थीद्‌ गुरु की जाति 
की न हो तो उसका पूजन गुरुतुल्य न करे, किन्तु केवल उठकर 
प्रणाम करे, इस कथन से स्पष्ट है कि पूर्वकाल में गुणकमीनुसार 
चारो व्णों में विवाह होता था ॥ 
अभ्यञ्जन स्नापनं च गात्रोत्सादनमेवच । - 
रे ९४ जी 
गुरुपल्या न कायाण केशानाबप्रसाधनम्‌ धश्ण्ञा 


पदा०-( अभ्यञ्ञनं ) तैल आदि से शरीर का मलना 

( स्नापने ) स्नान कराना ( गाजोत्सादन ) शरीर का मदन वा 
अप पे के ऊ 4 हु थक 

“ दवाना ( च )ओर ( केशानां, च, प्रसाधन ) शिर के चारों -का 


द्वितीयाध्याय श्ड्८्‌ 


सेस्कार यह सव कार्य शिष्य (शुरुपत्याः ) भुरुपत्नीके (न, 
कार्याणि ) न करे ॥ , 
गुरुपत्नी तु झुवतिर्नाभिवायेहपादयोः ।. 
पूर्णविशतिवर्षण गुणदोषी विजानता ॥ १९८॥ 
पदा०-( गुणदोपी, विजानता ) ब्रह्मचर्य के गुण दोपों को 
जानता हुआ ( पूर्णीविश्ञतिवर्षेण ) पूर्ण वीसवर्ष की आयु वाढू 
युवावस्था को भाप्त तरुणशिष्य (इह) इस ब्ह्मचर्य काल में 
( युवति३, शुरफ्त्नी ) युवावस्था सम्पन्न युरुपत्नी के ( पादयो£ ) 
चरणों को छूकर ( नाभिवादा ) अभिवादन न करे अर्थाव नम्नता 
पूषक दूर से अभिवादन करे ॥ 
.. सं०-अव युवागुरुपत्नी के चरण न छूने का कारण वर्णन 
करते हैं 
मात्राखज्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनों मंवेत्‌। 
बलवानिन्द्रियप्रामों विद्ांससपि क्षति ॥ १९९ ॥ 
पदा०-( मात्रा ) माता (स्वस्रा ) वहिन (वा. अथवा 
( दुद्दित्रा ) पुत्री के साथ ( विविक्तासनः ) एकान्त स्थान में ( न, 
मवेत ) निवास न करे, क्योंकि ( इन्द्रियआ्रागः ) इन्द्रियों का समूह 
( बलवान ) वलूवान्‌ होने से (विद्वांसे, अपि ) विद्वान को भी 
( कर्षति ) खींच लेता है ॥ 


' काम तु गरुपत्नीनाँ खवतीनां युवा भ्ुवि 8 


विधिवद्धन्दन॑ कर्यादसावहमिति छुवन्‌ ॥ २०० ॥ 
.. पदा०-( ठु ) ओर ( युवा ) युवावस्था वाल्य शिष्य(युवतीनां, 
शुरपत्नीनां ) खुव॒ति गुरुपीत्नयों को ( असौ, अहं ) यह मैं हूं (इति, 


२४८ मानवास्येभाष्य 


शयीत ) नड्भरा न सोवे (च ) तथा (उच्छिष्ठ), फचित्‌, न, त्जेव) 
जूंठे सुंदर कहीं न जावे ॥ 

भाष्य-तिलयुक्त सव पदार्थ तमोगुणी होते हैं, इसलिये 
तमोगुणवर्धक कोई पदार्थ भी रात्रि को नहीं खाना चाहिये, 
क्योंकि रात्रि में स्र॒भाव से ही तमोंगरुग की अधिकता होती है, 
और यदि ऐसे पदार्थों द्वारा तमों मुण अधिक वढ़ाया .जाय तो 
कई अकार के रोग होकर पुरुष सन्‍्तानोत्पत्ति करने में असमर्थ 
होजाता है, इसलिये राज्ि में तमो गुणी पदाथ कदापि भक्षण न करे। 


8 «0० अप 


आइपादस्तु झुञ्जीत नादपास्तु संविशेत । 
(४ [५ 
आद्रपादस्तु अुज्जानो दीघमायुवाप्लुयात्‌ ॥७७॥ 
पदा ०-( आद्रेपादस्तु, झुझीत ) पैर धोकर गीले पैर भोजन 
करे ( तु ) परन्तु ( आपाद१..न, संविशेव ) गीले पैर शयन न 
करे ( आईपाद$, तु. शुझ्जानः ) गीले पैर भोजन करने बाला 
( दीर्घ, आयु), अवाप्लुयात ) दीर्घायु होता है ॥ 
अचश्लुविषयं दुर्ग न प्रपयित कार्हिचित्‌ । 
न विण्मृत्रसुदीक्षेत्र न बाहुभ्यां नदी तरत्‌ ॥७५॥ 
पदा०-( अचक्षुतिषयं. दुर्ग ) जो दुगे आंखों से नहीं देखा 
पहाँ ( कहिचित, न, प्रप्चेत ) कभी न जाबे ( विष्मृत्न, न, 
डदीक्षेत ) मलमूजे को न देखे और ९ वाहुभ्यां, नदी, न, तरेत ) 
अपनी घशुज्ञाओं से नदी को न. तरे ॥ 
अधितिष्ठेन्न केशास्तु न मस्मास्थिकपालिकाः । 
नकापासास्थ न तुषान्दीधमायुरजिजीविषुः ॥७९। 


द्वितीयाध्याय १३७ 


(न, आमिनिम्लोचेव ) अस्त न हो और (न, अभ्युदियाद ) 
न उदय हो अर्थाद रात्रि को ग्राम वा नगर में बास न करे॥। 
सं०-अब उक्त नियम के ख़ण्डित होजाने पर प्रायश्रित्त 
कथन करते हैं $- 
त॑ चेदभ्युदियात्सर्यः शयान कामचारतः । 
निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाजपन्नुपवसेददिनम्‌ ॥२०४॥ 
पदा०-( चेत्‌ ) यदि (कामचारतः ) अपनी इच्छा से (शयाने, 
ते) उस ब्रह्मचारी के सोते हुए (सस्ये३, अभ्युदियात्‌ ) खुर्य्य 
उदय होजाय ( वा ) अथवा (अविज्ञानार ) बिना जाने (निम्लोचेत) 
अस्त होजाय ( अपि ) तो ब्रह्मचारी (जपन ) गायत्री का जप 
करता हुआ ( दिन, उपवसेत ) एक दिन उपवास करे ॥ 
सं०-अब उक्त मायश्रित्तन करने में पाप कथन करते हैं ३- 
सूर्येण ह्यमिनिर्मुक्तः शयानोथ्भ्युद्तिश्न यः । 
प्रायश्रित्तमकर्वाणो युक्तः स्यान्महतेनसा ॥२०५ा 
पदा०-( य;, सूर्येण ) जो त्रह्मचारी स्य के ( अभिनिम्मुक्तर ) 
अस्त (च) और ( अभ्युदितः ) उदय होने पर ( बयानः ) सोता ., 
हुआ (प्रायश्वित्त ) प्रायश्चित्त (अकुर्वाणः ) न करे तो (हि) 
निश्चय करके ( महता, एनसा ) वड़े पाप स्रे (युक्त), स्थाव ) 
युक्त होता है ॥ ४ 
आपचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्ध्ये समाहितः । 
शुचो देशे जपन्नप्यमुपासीत यथाविधि ४ २०६ ॥ 
पदा ०-( प्रयतः ) जितेन्द्रिय ( समाहित ) एकाग्रचित्त हुआ 
प्रह्मचारी ( आचस्य ) आचमन करके ( उमे, सन्ल्‍्ये ) सायं प्रातः 
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दोनों' समय ( शचौ, देशे ) शुद्ध एकान्त स्थान में ( यथाविधि, 
जप्य॑, जपन ) विधिपृतरेक गायत्री को जपता दुआ (उपासीत ) 
परमात्मा की उपासना करे ॥ । 
सं०-अब पुरुष के च॒तुर्विध पुरुषार्थ का निरुपण करते हैं ।- 
धमाथाइुच्यते श्रेयः कामार्थों धर्म एव च। 
“ अंथ एवेह वा श्रेयख्रिवर्ग इति तु स्थीतिः ॥२०णा 
पदा०- कोई आचाये (धघर्मा्थों) धर्म, अर्थकों ( श्रेय, 
बच्चते ) श्रेय कहते हैं, कोई ( कामादों ) क(म तथा" अर्थ को, 
कोई केवल ( धमे, एवं, च ) धरम को ( वा ) और कोई (इह) इस 
जगत में ( अथे, एवं, भ्रेयः ) एकमात्र अर्थ को ही श्रेय कथन 
करते हैं ( इति, तु, त्रिवर्गः, स्थित्िः ) एवं मत भेद से धर्म, अर्थ, 
काम तीनों ही श्रेय हैं ॥ 
आचांयों बह्मणोमूरत्तिः पितामूत्तिः प्रजापतेः । 
माता पंथिव्या मूत्तिस्त भाता स्वोमूत्तिरात्मनभार०<थ॥ 
पदा०-- आचार्य) ) आचाये ( त्रह्मण), मूर्ति) बह्मा की 
: #मूंझि ( पिता ) पिता ( मजापतेः, मूर्ति ) प्रजापति की मूर्ति 
'( माता ) माता ( एथिज्या), सूर्ति! ) छाथिवी की मूर्ति ( तु ) और 
( भ्राता ) ब्येष्ठ भाई ( स्व3, आत्मनः; भूर्ति;) अपने आपकी 
मूर्ति है ॥ 
साष्य-जिस प्रकार चतुर्वेदवित्झ्मा था इसी प्रकार 
५ आचार्य भी बेदका ज्ञाता होने से जह्म का प्रतिनिधि, पिता 
. पालन करें से राजा का. प्रतिनिधि, माता ए्थिवी के समान 
नाना मुकार कौ औषधियां देकर पुत्र का पोषण करने के कारण 
शषिदी का मतिनिषि और अाता अपने आत्मा का प्रतिनिधि है 


द्वितीयाध्याय बडे 
अर्थात्‌ आत्मवत्‌ है, यहां “मूर्ति”? शब्द प्रतिनिधि के अभिषायसे 
आया है किसी मतीक के अभिप्राय से नहीं, जो छोग इसके यह 
अर्थ करते हैं कि आचार्य “ब्रह्मा” >परमात्मा की भूर्ति है 
ओर पिता “ प्रजापाति ” > सृष्टि कर्ता की मूर्ति है, उनके मत 
में रृष्टि कत्तो और परमात्मा में क्या भेद है जब दोनों एक ही हैं 
तो फिर सूत्तियें भिन्न * क्‍यों ! और युक्ति यह है कि निराकार 
की भूत्ति नहीं होसकती, क्योंकि मूत्ति के अर्थ घनावयव वाली 
बस्तु के हैं और वह सघन अवयब निराकार वस्तु के नहीं 
होसकते, इसलिये ब्रह्मा आदि मूर्च॑पुरुषों की ही आचार्य आदिकों 
को मूर्ति कथन किया ६ अमूत्तों की नहीं ॥ ह 

९] 
आचार्यश्र पिता बेव माता श्राता च प्ूर्वजः । 


नात्तेंनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २०९ ॥ 
पढा ०-( आचार्य, च) आचाये (पिता, एवं) पिता 
(माता ) माता (थे ) और ( पृर्वज, श्राता ) ज्येप्ठ भाई इन 
सवका पुरुष (आर्तेन, आप) दुःखी होने पर भी (न, अवमन्तव्या) 
अपमान न करे (च) और ( विशेषतः ) विशेषतया ( त्राह्मणेन ) 
ब्राह्मण को कंदापि उक्त गुरु जनों का तिरस्कार न करना चाहिये ॥ 
ये मातापितरो झेशं सहेते सम्भवे उणाम्‌ । 
न तस्य निष्कृत्तिः शकया कर्त्त वर्षशतैरपि॥र२१णा 
पदा०-( नृणां, सम्भवे ) सन्‍्तान के उत्पन्न होने पर 
( मातापितरो ) माता, पिता ( यं, छेशं ) जिस दुःख को ( सहेते ) 
सहते हैं (,तस्य, निष्कृतिः ) उसका प्रत्युपकार सन्तान ( वर्षशतैः, 
अपि)सैकड़ों वर्ष में भी (कर्सु, न,शक्‍्यते) करने को समर्थ नहीं होती॥ 


> 
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भाष्य-सन्तान की उत्पत्ति, पालन, पोषण तथा शिक्षणादि 
के समय जो कष्ट माता पिता भोगते हैं उसका पत्युपकार सन्तान 
सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सक्ती, इसलिये मन, वाणी, कम से माता 
पिता का कदापि अपमान न करता हुआ सदा उनकी सेवा में 
तत्पर रहे ॥ 


तयोनित्य॑ प्रिय कर्यादाचार्थ्यास्य च सर्वदा ' 
तेष्वेव त्रिष तुष्टेष तपः सर्वे समाप्यते ॥ २११ ॥ 
पदा०-( तयो; ) माता पिता (च) तथा ( आचार्यरय ) 
आचाये का ( सर्वेदा ) सदा ( नित्य ) प्रतिदिन ( पिर्य, कुर्याव ) 
प्रियाचरण करे (च्‌) और ( तेषु, एव, त्रिषु ) उन तीनों के ही 


(तुप्टेषु ) मसन्न रहने से (सर्वे, तपः) सम्पूर्ण तप ( समाष्यते ) 
पूण्े होजाते हैं ॥ 


तेषां अयाणां शुश्रुषा परम॑ तप उच्यते । 
न तैरभ्यननज्ञातो धर्ममन्ये समाचेरेत्‌॥ २१२॥ 
__ पदाए-( तेषां, त्रयाणां ) उन माता आदि तीनों की (छश्नपा) 
सेवा (परम, तप ) परमतप ( उच्यते ) कथन कीगई है (तैः) 
उन तीनों की ( अभ्यननुज्ञात; ) आज्ञा के बिना ( अन्य, धर्म ) 
“किसी दूसरे धम का ( न, समाचरेत्‌ ) आचरण न करे ॥ 


भाष्य-जो पुरुष मात्मान, तथा पितृमान है अर्थात्‌ जिसके 
माता पिता अधीतशास्त्र हैं वह उनके उपदेश पे बिना किसी 
धमोन्तर को ग्रहण न करे, भाव यह है कि सदा उनकी आज्ञानुकूल 


सम्पूर्ण कार्य करने में तत्पर रहे, और कदापि 
३ कक दापि उनकी आज्ञा का 
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त एव हि त्रयो लोकासत एवं त्रय आश्रमाः । 
त एव हि त्रयो वेदासत एवोक्तास्रयोःमय॥२१शा 
पदा०-( हि) निश्चय करके (ते, एवं ) वही माता आदि 
( न्रय$, छोकाः ) दीनों छोक ( ते, एवं ) वही ( त्रय+, आश्रमाः ) 
तीनों आश्रम ( ते, एवं ) वही ( च्यः, वेदा; ) तीनों वेद (हि) 
और (ते, एवं ) बदी त्रय$, अम्नयः ) तीनों अग्नि ( यक्ताः ) हैं॥ 
भाष्य-माता, पिता, आचार्य्य यही एथिवी, जो, अन्तरिक्ष 
लोक, यही ग्रदस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास तीनों आश्रम तथा गाईपत्य, 
दक्षिणात्रि, आहवनीय तीनों अभि और यही ऋक , यज्ञ, साम 
तीनों बेद हैं अर्थात्‌ उन्हीं तीनों को सर्वोर्पर मानकर उन्हीं की 
आज्ञासे धर्म ग्रहण करे ॥ 
पिता वे गाहपत्योमिमाताभिर्दक्षिणः स्घतः । 
गरुराहवनीयस्तु सामित्रेता गरीयसी ॥ २१४ ॥ 
पदा०-( वे ) निश्चय करके (पिता) पिता ( गाईपत्य!, 
अभि ) गाहईपत्य अभि (माता) माता, (दक्षिणः, अग्नि ) 
दक्षिणात्रि (तु) और (गुरु; ) आचार्थ्य (आहवबनीयः ) 
आहवनीय अप्नि.( स्मपृतः ) कथन किया है और (सा, अभ्रित्रेता ) 
यही नेतांमि ( गरीयसी.) अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ 
भाष्य-पिता को गाहपत्यापि के समान इसलिये कथन किया 
» कि जिस भकार गाईपत्यात्रि शहस्थी का एक मात्र देव है इसी 
प्रकार पिता भी-पुरूप का सर्वोपरि देव है, दक्षिणाप्रि पुरुष को 
मातावत्‌ पालन करती है इसलिये माता को दक्षिणाप्रि के समान 
वर्णन किया है और आहवनीय ब्रह्मचयावस्था में ज्ह्मचारी के 
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यज्ञ का एकमात्र आधार होती है, इसी प्रकार आचार्य भी 
ब्रह्मचर्यरूपी यज्ञ का एकमात्र आधार होता है इसलिये आचार्य 
को आहचनीयापि कथन किया है ॥ विश 
श्रिष्वप्रमायन्नेतेष त्रींछोकान्‌ € । 
दीप्यमानः खबणुषा देववादिवि मोदते ॥ २१५ ॥ 
पद ०-( एतेषु, जिषु ) इनतीनों में ( अप्रमायन ) प्रमाद 
रहित होकर सेवा करता हुआ ( गरही ) ग्रहस्थी ( त्रीन, छोकान ) 
तीनो छोकों को ( विजयेत ) जीततः (स्व॒वपुपा ) अपने शरीर 
से ( दीप्यमानः ) कान्ति को प्राप्त होता और (दिवि) विज्ञानी 
जनों के मध्य में ( देववत ) विद्वानों के समान ( मोदते ) आनन्द 
को प्राप्त होता है ॥ 
भाष्य-ग्ृहस्थी पुरुष आलूस्य छोड़कर माता, पिता, गुरू 
इन तीनों की सेवा करता हुआ आगे कहे प्रकार से तीनों छोकों 
को जीत छेता है और अपने शरीर से छुछ निर्मल सत्वगुण 
सम्बन्धी तेज से अकाशमान होकर विज्ञानी छोगों के मध्य में 
दिव्यगुण सम्पन्न विद्वान देवताओं के समान आनन्द भोगता है॥ 
इमं छोक॑ मातृभक्त्या पितृभक्तया तु मध्यमस्‌ । 
'गुरुशुश्रूषयालेद यह्लोक॑ समश्षुते ॥ २१६ ४ 
पदा०-( मातृभक्तथा ) माता की भक्ति करने से (इस, 
लोक॑ ) इस प्रथिवी छोक को ( पितृभक्तथा ) पिता की भक्ति से 
( मध्यम ) अन्तरिक्ष छोक को (तु) और (एवं ) इधी प्रकार 
( गुरुशुअआपया ) गुरु की सेवा करने से ( अहमलोक॑ ) मोक्ष को 
( समश्षुते ) भाप्त करता है ॥ ह 


१! 
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भाष्य-मात्ता की भक्ति करने वाला पुरुष लौकिक विज्ञान 
को छान करता है ओर यही इसका इसलछोक को जीतना ई अर्थात्‌ 
इसलोक के ज्यवरदारों में निपुण होजाता है, पिता की भक्ति 
द्वारा मब्य लोक के पदाथों का जाता होता है, अर्थात माता की 
भक्ति से इसलक का ज्ञान, पिता की भक्ति से मध्योक और 
आचार्य की भक्ति से अऋद्मछोक > मुक्ति को म्राप्त होता है ॥ 


सर्वे तस्याहता धर्मा यस्थेते त्रय आहताः। 
अनाहतास्त ययद्ेते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥२१ण॥। 
पद ०-( यस्य, एते, त्यः ) जिधकी सेवा से उंक्त तीनों 
(आहता;) सन्‍्तु8 होते हैं ( तस्य ) उस शिष्य वा पुत्र के (सर्वे, 
भर्मो), आदताः) सव धरम आदर को पाप्त हुए शुभ फल वाले 
होते हैं (तु) ओर ( यस्य ) जिसकी भक्ति से ( एते,अनाइताः ) 
माता आदि अलन्‍्त॒ष्ट होते £ ( तस्य ) उसके ( सर्वीः, क्रिया ) 
सब कर्म ( अफस्थ) ) तिप्फल होजाते हैं ॥ 
भप्य-जिप सन्तान ने माता, पिता, आचार्य इन तीनों 
को अपनी भक्ति द्वारा सन्तुष्ट कर लिया है उसको मलु-य जन्म 
के सब फल प्रप्त होते हैं और जितने इनका आदर नहीं किया 
उसका मलुप्य जन्म ठवर्य है. अर्थात्‌ इसके सथ कम निष्फल 
होजाने दें ॥ ह ः 
0 वन्नार | सः + र्त्‌ 
यावत्यस्ते जवियुस्तावन्नान्य समाचरत्‌ । 
तेष्बेब नित्य शुश्नापां कुयात प्रियहिते रतः ॥२१५८।॥। 
पदा ०-६ एवं ) निश्चय करके ( यावत्‌ ) जवतक ( ते, भय), « 
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जीवेयुं। ) उक्त तीनों जीवित रहें ( तावत्‌ , अन्य ) तब़्तक अन्य 
की सेवा ( न, समाचरेत्‌ ) न करे, किन्तु (तेपु ) उन तीनों के 
(प्रियहिते, रत$) प्रिय हित में रत हुआ ( नित्य ) निरन्तर उन्हीं 
की ( शश्रूपां ) सेवा ( कुर्यात्‌) करे ॥ 


तेषामनुपरोधेन पारूय यद्यदाचेरेत्‌ । ' 
तत्तन्निवेदयेत्तेम्यो मनोवचनकर्ममिः ॥ २१९ ॥ 


. पदा०-६ तेषपां, अनुपरोधेन ) माता, पिता आदि की आज्ञा 
से (पारूय ) पारलोकिक ( यत्‌. यत, आचरेत्‌ ) जो २ कर्म करे 
(तत्‌ , तत्‌ ) वह २ ( मनोवचनकर्ममिः ) मन, वाणी तथा कर्म 
द्वारा ( तेस्य: ) उन तीनों के प्राति ( निवेदयेव ) निवेदन कर दे ॥ 


स०-अब माता पिता की सेवा को अर्थवाद वाक्य द्वारा 
समाप्त करते हैं +- 


त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते । 
(५ ०१८ थ| 
एब धमेः परः साक्षादुपधर्मों5न्य उच्यते॥ २२० ॥ 
पदा०-( हि ) निश्चयकरके (एतेषु, त्रिषु ) उक्त तीनों की 

सेवा करने से ( पुरुषस्य,इतिकृत्यं) पुरुष के सम्पूर्ण कम (समाप्यते) 
पूर्ण होते हैं ( एपः ) यही ( साक्षात्‌ , पर:, धर्म: ) सब पुरुषार्थो 
की सिद्धि करने वाछा स्वोपरि धरम है और ,( अन्य; ) अन्य 
( उपधम; ) उपधम ( उच्यते ) कहाते हैं ॥ 


से०-अब सब स्थानों से रत्नी तथा विद्या रतन का ग्रहण 
झरना कथन करते हैं 3-- 
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श्रद्रधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि परंधर्म ख्रीरत॑ दुष्कुछादपि ॥ २२१ ॥ 
पदा०-( श्रद्घान३ ) धर्म में श्रद्धावान पुरुष (अवराठ्‌, अपि) 
नीच से भी ( छ्मां, विद्यां ) उत्तम विद्या को ( अन्त्याव, आप ) 
शूद्र से भी (परं, धर्म ) उत्कृष्ट धर्म को तथा ( दुप्छुछात्‌, अपि ) 
दृषितकुल से भी (स्रीर॒त ) ख्लीस्‍्त्त को (आददीत ) ग्रहण 
कर लेवबे ॥ 
विषादय्यस्तं ग्राह्म वालादापि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि सदवृत्तममेध्यादपि काब्ननम्‌॥रश्शा। 
पदा०-- विषपाव, आपि ) त्रिप से भी ( अम्मतं ) अम्रत को 
(वालास, अपि ) वारूक से भी ( श्ुभाषितं ) हितकारी वचन को 
( आमिन्ाव, आप ) श्र से भी ( सदहृत्त ) सदाचार को और 
( अमेध्याद, अपि ) अशुद्धस्थान से भी (काशअ्नं ) छुवर्ण को 
(आए ) ग्रहण कर लेना चाहिये ॥ 
ख््रियोरत्रान्यथो विद्यार्मः शोच सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पाने समादेयानि सवेतः ॥रश्श॥ 
पदा०-( स्रियः ) स्रियें (रत्रानि) रत्न (अथ) और 
(विद्या ) विद्या ( धमः ) धरम (शोर्च ) पवित्रता (सुमापितं) मधुर 
बचन (च) और (विवधाने, शिल्पानि ) अनेक अकार कीं 
कारीगरी, यह सब (सर्वतः ) सब स्थानों से ( समादेयानि ) 
ग्रहण करने चाहिये ॥ 


१८ मानवाय्यभाष्य 


नाजाहाणे गरी शिष्यों वासमात्यन्तिकं वसेत्‌। 
ब्राह्मण चाननूचाने काइक्षदग तिमलुत्तमाम॥२२ ४॥ 


-पदा०- अनुत्तमां, गति ) सर्वोत्तम गति को ( का्डंक्षन ) 
चाहने बाला ( शिष्य; ) शिष्य ( अन्नाह्मणे ) ब्राह्मण - से भिन्न 
क्षत्रियादे (च) और (अननूचाने, त्राह्मणे ) - साड्ोपाड्बेंद 
न पढ़े हुए ब्राह्मण (गुरी) गुरु के समीप ( आस्यन्तिकं ) 
अत्यन्त ( बासं ) वास ( न, वंसेत्‌ ) न करे ॥ 


यदि त्वात्यन्तिक॑ वासं रोचयेत शरोः झुछे। 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ २२५ ॥ 


पदा०-( यदि, गुरोः, कुछे ) जो त्रह्मचारी गुंरुकुल में 
( आत्यन्तिकं, घास ) चिरकाल तक वास्त  ( रोचयेत ) करना 
चाहे तो ( युक्तः ) अखण्डित ब्रह्मचर्थ का पालन करता इुआ 
( आशरीरबविमोक्षणात्‌ ) जीवनपर्यन्त ( एने ) गुरु की (परिचरेद) 
भक्ति पूत्रेक सेवा करे ॥ हे 
आप्रमाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते शुरुम । 
सं गच्छत्यञ्ञसा विप्रो बह्मणः सझशांश्वतम॥९२४॥ 
पदा०-( य।, शरीरस्य ) जो शरीर की ( आसमाप्तैः ) 
समा पर्यन्त ( गुरु ) शुरू की ( उश्षूपते ) सेवा करता है ( सः, 
विमर) बह आह्ण (ब्रह्मणः ) परमात्मा के (सबा्शाखत्तं ) 
परमानन्दस्वरूपमोप्त को ( अञ्लसा . 


क्र ) निर्विश्चता पूर्वक (तु) 
निश्चकरके (गच्छति ) प्रप होता है॥ तु 
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न पूर्व गखे किल्लिदुर्क्बीत धर्मवित्‌ 
स्नास्यंस्‍्तु ग्रुणाज्ञप्ः शक्तयाग्रवेथमाहरेत्‌ ॥ २२७॥ 
,. पदढा०-६ धर्मवितः ) धर्मज्ञ शिष्य .( पूर्व ) समावत्तनसंस्कार 
से पूर्व ( किख्ित ) कुछ भी धनादि पदार्थ (मरे) गुरु के 
लिये ( न, उपकुर्बीत ) अर्पण न करे (तु) और ( स्‍्नास्यन ) 
श्ष तक होकर. ( गुरुणा, आज्ञप्त:') गुरु की आज्ञा से ( शक्त्या ) 
यथाशाक्ति (गुवेर्थ, आहरेत ) भुरु के निमित्त धनादि लाकर देवे॥ 
 क्षेत्रं हिरण्यं गामख छत्रोपानहमासनम्‌ । 
धान्य॑ शाक॑ च॒ वासांसि गुखे प्रीतिमावहेत्‌ ॥२२८॥। 
पदा ०-६ क्षेत्र, हिरण्यं, - गां, अख्व) प्राथिवी, सुबर्ण, गो 
घोड़ा ( छात्रोपानहमासने ) छाता, जूता, आसन ( धान्य, शाक॑ ) 
अन्न, शाक ( व) ओर ( वार्सा ५ ) वस्त्र ( श॒रवे ) गुरु के लिये 


(श्रीतिमावहेद ) श्रीति पूवेक अर्पण करे ॥ ु 
आचार्ये तु खल प्रेते गुरुप॒त्रे गुणान्विति.। . . 
गुरुदोरे सपिण्डे वा गुरुवदइत्तिमाच्रेत्‌ .॥, २२०९ ॥ 

पदा०-आचार्ये, खल, प्ेते) गुरु के. मरजाने पर (गुणान्विते 
५ शुरुपुओे ) गुणसम्पन्न गुरुपुत्र में ( गुरुदारे ) गुरु की स्त्री में (वा) 
अथवा ( सपिण्डे ) गुरु के सम्वान्धियों में ( गुरुवंत, टातति ) शुरू 
के तुल्थ बर्ताव ( आचरेत ) करे ॥ 
एतेष्वविद्यमानेषठ स्थानासनविहाखान्‌ । 
प्रयज्ञानो5मिशुश्रूषां साथयेदेहमात्मन* ॥ २३० ४ 


श्ध्द्ट मानवास्यैभाष्य 


पदा०-( एसेपु, आविद्यपानेषु ) पूर्वोक्त सम्बन्धियों के न 

[रहने पर,( स्थानासनविहारबान ) गुरु के स्थान तथा - आसन में 

बैठकर (अग्निशश्रपां ) अग्निहोत्र तथा ब्रह्मयज्ञ ( शयुआनः ) 

करता हुआ ( आत्मनः, देह, साथयेत्‌ ) अपने शरीर तथा इन्द्रियों 
को वेशीमूत करे ॥ - 


छं०-अब उक्त प्रकरण का उपसंहार करते हैं $-. 


वें चरति यो विश्नो ब्रह्मचयेमविप्लुतः । 
स गच्छत्युत्तमं स्थानं न चेहाजायते पुनः ॥र२१श। 


पद्ध०-( य$, तिप्र).) जो नेष्ठि+ त्रह्मचारे। ( एवं, अविषश्ठत) 


पूर्वोक्त म्कार से अखण्डित अतवाला ( तरह्मचर्य, चराते ) जीवन 
पूर्यन्‍त अह्मचयेत्रत का पालन करता है (स, उत्तम, स्थान ) 
वह मुंक्ति को ( गच्छति ) प्राप्त होता है (च ) और ( पुनः ) फ़िर 
( इह ) इस संसार में (न, आजायते ) जन्म नहीं लेता अर्थात्‌ 
मुक्ति की आंयुपयेन्त आनन्द भोगता है ॥ 


| ' आउ्य-ना चेहाजायतेघुन/” इस वाक्य से कईःएक लोग 
जीव की मुक्ति ईशवर के वरारर सिद्ध करते हैं अर्थात जिस 
प्रकार ईश्वर नित्यमुक्त है इसी प्रकार जीव को भी नित्यमुक्त ' 
ठहराते हैं परन्तु इस वाक्य से जीव नित्यमुक्त. सिद्ध कद्यापे नहीं 
होसकता क्योंकि (१) जीव-के साधन परिमित . हैं जो परिमित 


साधनों से; सेद्ध वस्तु होती है यह अनन्त नहीं होसकती 
(९) भृष्क्ति सादी है जो भाव पदार्थ सादी होता है बह सान्‍्त 


शक 
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अवब्य होता है मुक्ति भी भाव है इसलिये उसका अस्त अवहय 
होना चाहिये (३) ईआ्वर के ज्ञान में जीवों की सेख्या है वा नहीं ! 
यदि नहीं तो ईश्वर अल्पज्ञ हुआ यदि है तो फिर एक २ करके 
अनन्त काल में कभी सद समाप्त होजायेंगे फिर संसार की 
उत्पत्ति किम प्रका ९ होगी संख्यातास्थनि/मिषोजनानांअथर्व 
ईश्वर के ज्ञान में जीव की आंखों के निमेष भी गिने हुए हैं पुनः 
जीव असंख्यात कैम होसकते हैं (४) मुक्ति अवस्था में जीव तह्म 
- नहीं बन जाए किन्तु ब्रह्म के समान स्व॒तन्त्र होजाता है तथा 
ब्रह्मानन्दादि भारों को पाठ होता हैःपरन्तु यह सब ऐस्चर्स्य उसके 
प्रिमित होते हैं ईत्यादि- अनेक युक्तियां-मुक्ति को रूावधिक 
सिद्ध करती हैं जोटविंस्तार के कारण -यहां नहीं लिखी जाती 
आगे छठे अध्या4 प्में-विस्तार पूवेक वर्णन. की जागेंगी, यहां 
केवल इस वात काजेत्नर:देला.है कि जो इसवाक्यार्थ पर यह बल 
देते हैं कि “न चेह/जायतें पुन४”” इसके यहीं अर्थ होते हैं कि फिर 
संसार में उत्पन्न नहीं:हीता.? इसका उच्तर यह है कि “नच 
पुनरावत्तते, न च पुन्रावर्चते”-फ़िर नहीं आता, फिर नहीं 
आता, ब्रह्मलेक की प्राप्तिं-सु्॒क इस वाक्य में जैसे पुनराहत्ति 
का निषेध किया है और वह निषेध अर्थवाद है क्योंकि ब्रह्मलोक 
की पभाप्ति से लोकविशेषवादी सकक्‍युनराट्टत्ति मानते हैं जैसा गीता 
में कृष्ण जी ने कहा है कि “आ्रद्मश्वनालोकापुनरावर्नलिनो- 
इज्छैन |”नहे अज्जुन ! ब्रह्मलोंक की प्राप्ति वाले पुरुष सब छोट 
आते हैं, इससे सिद्ध हुआ -कि जह्मछोक की 'झाप्ति की. नित्य 
कथन करने वाला वाक्यअथवद वाक्य हैएवे न चेहाजायतेधुन:” * 


१६० प्रानवास्येभाष्य 


यह भी अर्थवाद वाक्य है इसलिये मुक्ति को निरवाधिक सिद्ध 
नहीं करता ॥ ; 


इतिमानवास्यभाष्ये 
द्वितीयो5्ध्यायः 
समाप्तः ॥ 





ह । ओश्म्‌ ह 
अथ ततीयोइध्यायः 


ना ०ण०5_८<नजलइ- 
सं०-अबथ वर्णों की व्यवस्था तथा गश्रहस्थाअ्रम का विधान 
करने के लिये पभथम त्रह्मचर्य्य का उपदेश करते हैं 


७. अ ३ ७ 2, 


पटांत्रशदाब्दिकं चर्य ग॒रो जअवेदिकं ब्रतम्‌ । 
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव. वा ॥ १.॥ 
पदा०-( ग़ुरो ) शुरुकुल में ( जैवेदिकं, त्रतं ) तीनों वेदों के 
निमित्त जो व्रत किया जाता हैं वह (पदटनिशदाब्दिकं) छत्तीसवर्प 
(तदर्पिकं, पादिकं, वा) उससे आधा वा चत॒र्थाश (वा) अथवा 
(ग्रहणान्तिक) जवतक विद्याग्रहण नहों तबतक(चर्य,एव)श्रह्मचर््ये 
पूर्त॒क ही रहे ॥ पक 
भाष्य-यज्ञोपत्रीतसंस्का र फे पश्चात्‌ ब्रह्मचारी शुरुकुछ में 
वास करता हुआ' ३६ धर्ष पर्य्यन्त पूर्ण ब्ह्मचर्य्य द्वारा ऋगार्दि 
चारो वेदों का अध्ययन करे,यह हम पीछे निरुपण कर आये हैं कि 
“यज्ञ” कहने से चोये अथर्व का भी ग्रहण होजाता है,यदि इतने 
काल ब्रह्मचय्ये न होसके तो उससे आधा २४ वर्ष वा चतुर्थाश 
९ वर्ष अथवा जितने काल में,वेद पढ़. सके उतने काछू -तक 
त्रह्मचययत्रत का अवश्य ही पालन करे ॥ 


वेदानधीत्य वेदों वा वेंदं वापि यथाक्रमम्‌ । 


अविष्लछुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ २॥ 
पद।०-(अविप्छुतब्रह्म चय४) अखण्डित व्रत वाला वह्मयचारी 
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( बेदान ) चारो वेद (वा) वी ( वेदों ) दो वेद ( वा) अथवा 
(देदं ) एक वेद. को. ( यथाक्रमं;-अधीत्य ) क्रमानुसार पट़कर 
( गृहस्थाश्रम ) ग्रहस्थाश्रम में ( आविशेत ) प्रवेश करे ॥ 
भाष्य-चारो वेद, दो वेद अथता एक वेद को शिक्षा, कल्प 
तंथा व्याकरणादि अद्भज उपाड़ों सदित पढ़कर अखण्डित त्ह्मचर्य्य 
को पूर्ण करके श्ृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ॥ *- 
तं प्रतीतं स्वधमेंण तह्मदायहर पितुः .।. , * « 
'खग्विणं:तत्पआसीनमहयेत्परथर्म गवा ॥ ३.॥ 
पदा ०-( स्वधमेंण ) ब्ह्मचर्य्येत्रत , के सेवन रूप धर्म से 
जिसने ( ज्म, प्रतीतं ) वेद को प्राप्त किया है ( पितुः, दायहरं ) 
पिता के दायभाग को प्राप्त ( स्रम्बिणं ) पुष्पप्ताछा धारण किये 
( तरप्र, आसन ),उत्तम दाय्या पर वैंठे हुए. (,त॑.) उस अह्मचारी 
का ( प्रथप ) पहले ( गया ) गोदान से ( अईयेव ) पूजन करे ॥ 
भाष्य-जब  त्रह्मचारी सुरुकुछ में वह्मचा्यत्रतपूनेक साड्ो- 
पाड़ बेदों का अध्ययन करके अपने घर आबे तब म्थम है। उसको 
उत्तम दाय्या पर बेठाकर फूछ माला और गोदान से पिता तथा 
अन्य सम्बन्धी छोग उसका विधिपूर्वक पूजन८-प्तत्कार करें: ॥ 
गुरुणाउमतः खाता समाइतो यथाविधि-। 


'उदहत ।#&जा जाया: सवण। लक्षणान्वत्ताम्‌ ॥ ४॥ 
पदा०-( सभाइत्त+ ) -गुरुकुलठ से छोटा हुआ! .(द्विज: ) 
अह्मचार, ( ययाविधि, स्लाला )- विधेपूर्वक्‌ स्तानादिे से पवित्र 
होकर ( गुरुणा, अनुपतः ) गुरु को आज्ञा से (शुभलक्षणान्वितां) 
शुमंलक्षणयुक्त (सवर्णा,भायां) अपने समान गुण कर्म बाली द्री से 
( उद्धंहेव ) विवाह करेंकी 


तेतीयाध्याय १६३ 


असपिण्डा च या मातुस्सगोत्रा च या पितुं: |. 
सा प्रशंस्ता द्विजातीनां दारकमंणि मेथुने ॥५॥ 
पदा०-( या ) जो खी ( मातुः, अप्तपिण्डा ) माता की सात 
पीढ़ी (च) और (या) जों (पितुः, अप्तमोंत्रा ) पिता के 
गोत्र की नरीं (सा) वह (द्विनातीनां) द्विजातियों को ( दारकर्मणि, 
मैथुन ) विवाह करने के लिये ( प्रशस्ता ) उत्तम हैँ ॥ हि 
भाण्य-जों कन्या माता की सापिण्ड-्य्ात पीढ़ी ओर 
पिता के गोन्र की न हो वहीं ब्राह्मण, क्षात्रेय तथा वैश्य को 
यज्ञादे कर्मो और सनन्‍्तानोंत्पात्ति के लिये श्रेष्ठ हैं अर्थाद उसी के 
साथ विवाह करना चाहिये ॥ 
महान्त्याप सम्द्धान माजाविधन धान्यतः । 
: स्त्रीसम्बन्धे दशेतानि कुछानि परिवजयेत्‌ ॥॥ 
पदा०-( गोजाविधनथान्यत; ) गो, बकरी, भेड़, धन तथा 
अन्नादि से (महान्ति, अपि, सम्र॒द्धानि ) बड़े धनाव्य ,और 
प्रतिष्ठित भी हों परन्तु ( एतानि, दश, कुलांनि ) यह आगे कहे 
हुए देश कुछ (स्त्रीमम्बन्ये ) विवाह सम्बन्ध में ( परिवर्जयेव ) 
गदेवें॥ 
हीनक्रिये निष्पुरुष [नरछन्दौरामशाशसभम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिच्ित्रिकृष्ठिकूलानि च ॥७॥ 
पदा ०-(दीनक्रियें) क्रियाहीन (निष्पुरुष) जिप्त कुछ में कोई 
पुरुष न हो (निदछन्द/) वेदाध्ययन से शुन्य (रोमश) जिस कुंछ में 
मनुष्य बहुत रोमयुक्त हों (अशत्म्र) जिम्न कुल में ववापीर रोग हो 
( क्षयि ) राजयक्ष्मा रोगे डो ( आवयावि ) मन्दारिनि हो. (अप- , 


+ 
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स्पारि ) मगी रोग हो ( शिवजिकुप्ठिकुलानि ) और जिस - कुल में 
इवेत तथा गल़ित कुछ होइन दश कुछों में वित्राह सम्बन्ध न करें ॥ 

भाष्य-( १) जो कुछ क्रियाहीनः-निरुद्योगी-आलूसी-८ 
जीविकाहीन हो अथवा जो गर्भाधानादे संस्कारों से रहित हो 
(२) जिस कुछ में कोई पुरुष न हो स्त्रियां ही रयां हों 
(३) जिपत कुल में वेद का पठन पाठन न हो (४) जिस ऊुल 
में पुरुषों के शरीर पर वहुत वाल हों (५) जिम कुछ में ववा- 
पीर रोग हो ( ६ ) जिम कुछ में राजयपए्मा-थाइसिन रोग हो 
(७) जिस ऊुंछ में मन्दाश्मि रोग हो (८) मिरगी रोग हों 
(९) च्वेंद कुछ हो (९०) गलित कुछ्ठ हो, ऐसे कुछों की कन्या 
के साथ विवाह न करे, और :--- 


नोड्हेत्कपिलां कन्यों नाधिकाड़ीं न रोगिणीर । 


नालोमिकां नातिछोमां न वाचार्टा न पिड्रलाम॥<॥ 
' पदा०-( कपिलां ) भूरे बार्ों वाठी ( अधिकाड़ी ) अधिक 
अड्डों वाली ( रोगिर्णी ) सदा रोगयुक्त रहने बाकी ( अछो- 
मिर्कां ) जिसके छोम न हों, (व) अथवा ( अतिछोषां ) जिप्तके 
बारीर पर बहुत वाल हों (वाचार्टां) बहुत तथा कट्ठरचेन 
बोलने बाली और ( पिड़लां ) पीले वर्ण वाली ( कन्यां ) कन्या 
से ( न, उद्गंहेत ) विवाह न करे, और कि 
, ऑशेशक्षनदीनाम्री नान्त्यपर्वतनामिकास । 
.. ने पश्यहिप्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिंकाम ॥९। . 
पदा०-(च) और (नश्तेदक्षनदीनाज्ञी) नक्षत्र,उक्ष तथा नदी 
पुर जिसका नाम हो ( अन्त्यपर्वत्रनामिकां ) ,नीचू तथा, पर्वत 
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नाम दाली हो ( पह्पदिभ्रेष्यनाम्री ) पक्षी, सर्प और दाप्ती पर 
जिप्का नाम हो तथा (भीपणनामिकां ) भयानक नाम बाली 
कन्या के साथ ( ने ) विवाह न करे ॥ 

: 'भाष्य-वदरी आदि हक्षों के नाम पर, तारा, रेत्ती आदि 
नक्षत्रों के नाम पर, गड़ा, यमुनादि नदी नाम वाली, चाण्डाली, 
विन्ध्या, हिमा, आदि नाम थाली, भुनड्री, सर्पिणी, दासी, 
आदि नाम वाली ओर पिशाची. राक्षस्ती आदि भयेकर नाम 
बाली कन्या के साथ विवाह न करें ॥ 


: अव्यड्राऱी सोम्यनाम्री हंसंवारणगामिनीम्‌ । 


तचुलोमकेशदशरनां मद्वेगीमुबहेत्‌ खियम ॥१०॥। 

पदा०-( अव्यड्राड़ी ) जिसके अड्भ टेट्रे-जों लूली लंगड़ी 

न हो ( सोम्यनाज्नी ) छुन्दर नाम बाली हो ( हंसवारणगामिनीं ) 

इंत तथा हस्ती के समान चाल वाली (तनुलोमकेशददानां ) केश 

और दांत जिप्तके सूक्ष्म हों, ऐसी ( मद्रड्री ) कोमछ अड्गों वाली 
(ख््रियं ) स्ली के साथ ( उद्रहत ) विवाह करे ॥ 


यस्यास्तु न भवेद भ्राता न विज्ञायेत वा पिता | 


नोपयच्छेत ता प्राज्ः पुत्रिकाइवमंशकया ॥ ११॥ 

.. पदा०-( तु) और ( यस्याः ) जिपका (श्राता, न, भवेव) 

श्राता न हो (वा) अथवा जिमका (पिता, न, विज्ञायेत ) पिता 

न जानाजाय कि कोन है (प्राज्ञ)) बुद्धिमाद स्लातक (तां) ऐसी 

ख्री के साथ (पुत्निकाधर्मशड्रयां) कन्यामात्र होने की घड्डा अथवा 
अर्थर्प के भय से (न, उपयच्छेतो विवाह न करें | * /' 
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'सं०-नतु, वराह्मणादि का अन्य वर्णस्थ ख्री के साथ विवाह 
होसक्ता है वा नहीं ! उत्तर :-- . ॥; 


सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमंणि । 


” कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्थु क्रमशोधवरा॥। १२ 

पंदा०-(अग्रे) प्रथम तो (द्विजातीनां) द्विजों को (दारकमंणि) 
विवाहंसंस्कार के लिये ( सवर्णा, मशस्ता ) अंपने * वर्ण की 
र्वी उत्तम है (तु) परन्तु ( कामत$, पहत्तानां ) काम में मदत्त 
ब्राह्मणादि को ( इमाई, अवरा$, क्रमश$, स्थु:) यह अग्रिम जछोक 
में कथन कीहुई वर्णा की स््रियों से भी विवाह करलेना चाहिये ॥ 

भाष्य-धर्मशास्त्र में सदर्णा-समान वर्ण अथवा समान मुण, 
कमे, स्वभाव वाली कन्या के साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्य 
को विवाह करने का विवान है परन्तु कामयुक्त द्विन अमवर्णोओं 
के साथ भी विवाह करसक्ता है ओर असर्णोओं में थी पर २ 
की अपेक्षा पूर्व २ असवर्णा के साथ विवाह करना श्रेष्ठ है अर्थात्‌ 
वैद्य कन्पा की अपेक्षा क्षत्रियः के साथ जाह्मण का सम्बन्ध 
होना अच्छा है ॥ - 

भाव यह है कि.सवर्णा स्तनी के साथ विधिपूर्वकत विवाह 
करना श्रेष्ठ और अप्तवर्णा के साथ विवाह करना निक्ृष्ट है ॥ 


शद्देव भायो शूद्स्प. सा च स्वा च विशः स्छते । 
“पे च सवा चैव राज्श्व तारच स्वाचाग्रजन्धनः ॥ १ श॥ 


“४ « पा०-( शुद्स्प, भार्यो, शूद्रा, एवं ) शूद्र की ख्री शूद्रा ही 
हो (सा, च, स्त्रा, च, विदा, स्प्ृते ) शुद्रा और अपने वर्ण की 
बैदया ख््री से वैदय विवाह करे ( ते, च्ञ, सता, च, एवं, राज्3,च 32 
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शूद्रा, बेद्या और क्षात्रिया के साथ क्षत्रिय वित्राइ करे (व) 
ओर ( ता$, सवा, च, अग्रजन्मनः ) शूद्रा, वैश्या, क्षत्रिया तथा 
ब्राह्मणी चारों व्णों की स्रियों के साथ धाह्मण विवाह कर 
सक्ता है ॥ ॥ 
स०-अब महात्मा मनु. ऋषियों के प्रति आठ प्रकार के विवाह 
कथन करते हैं :--- 
चतुणोमपि वणानां प्रेत्पचेह हिताहितान्‌ | 
अष्टाविमान्समासेन खस्रीविवाहानिवोधत. ॥ १४॥ 
पदा ०-६ चतुर्णा, आपि, वर्णानां ) चारो बर्णों के (इह) 
इस छोक ( च ) ओर (प्रेस ) परलछोक में ( हिताहितान ) हित 
तथा अद्दित करने वाले ( इमान ) यह ( अऐ्टी ) आठ. ( स्रीविवा- 
” हान ) ख्तियों के त्रित्राह (समासतेन ) संक्षेप से ( निवोध) 
सुनो ॥ 
ब्राह्मो देवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथाखुरः ।' 
गान्ध्वों राक्षसश्चेव पेशाचरचाध्मो धरम ॥१५॥॥ 
पृद[०-( आक्मः ) बाह्म (दैवः ) देव ( तथा, एच) वैसे 
८ ही (आर+-)-आप ( माजापस; ) आजापस (तथा ) इसी अकार 
(आसुरः ) आसुर ( गान्धर्व; ) गान्च्रव ( राक्षतरः ) शक्षस ( च, 
एवं ) और (पैशाचः) पेशाच, यह आठ विवाह हैं इनमें ( अप्टम।, 
अधमः ) आठवां अधप है ॥ 


भाष्य-(१) ब्राह्म (२ ) देव (३) आपे (४) पमाजापस 
(७) आसुर (६) गान्ष्व॑ (७) राक्षस ..(८) पैशान, यह 
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आठ अकार के विवाह हैं जिनमें आठवां “पेशाच ” विवाइ 
अति निन्दित है ॥ 
सं ०-अब उक्त आठ विवाहों का वर्णन करते हैं:-- 
आच्छाय्रचाचेयित्वा च श्रतिशीलवते स्वयम््‌ । 
आहयदानं कन्याया बआाह्यो धर्मः प्रकीत्तित॥१६॥ - 
पद्ा ०-५आच्छाय) कन्या को वस्राभूषणों से अलुंकृत कर 
(च) और (स्वयं, आहूय ) वर को स्वयं बुछा ( अचाथैत्रा ) 
उसका यथायोग्य सत्कार करके ( श्रुत्तिश्षीलवते ) विद्या तथा 
शीलसम्पत्न वर को (कन्याया; ) कन्या का (दान) दान 
देना ( ब्राह्म), धर्म: ) त्राह्मविवाह ( प्रकीत्तितः ) कहाता है ॥ 
, भाष्य-कन्या के गुण कर्मानुसार विद्या तथा शीलपम्पन्न 
वर को स्वयं अपने घर बुछा आचमन तथा मधुपर्कादि 
से सत्कार करके उसका वस्त्राभुषण) स अलूंकृत कन्या का दान 


देना “ब्राह्मचेचाह” कहाता है, यद उत्तम कक्षा का विवाह ब्राह्मण 
को कर्तव्य है ॥ ह | 

2 आकर ०. ए 

यज्ञ तु वितते सम्यग्रत्विजे कमेकुवेते । 
+, ह ० रण ्े 

अजिशृत्यछुतादान दुवधम प्रचक्षते ॥ १७॥ 

५ पदा०-(उ) और (वितते, यज्ञे) विस्तृत यज्ञ में (सम्यग्र॒ल्िजे, 
कमकुबते ) जहां ऋतिक भीभांति कम करते हों वहां अपनी 
(अलद्भृत्य)अ लड्डू त(8 तादा नं) कन्या का जो दान देना है उसको 
( देव॑धर्म ) देवविवाह (अचक्षतरे ) कहते है॥.|* 

. “भाष्य-ज्योतिष्ठोमादि विस्तृत यज्ञों-में शास्तरोक्त पूर्ण विधि 


्‌ 


तृतीयाध्याय शछ० 


अनुप्तार यज्ञाड़ों को पूर्ण करते हुए ऋतिज संह्क देव को 
'बद्धोभूषणों से अलड्डुतत कन्या देना “ देवविवाह” कहाता हैं॥ 


एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धमंतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदाषों धर्मंः स उच्यत्ते ॥ १८॥ 
पदा०-( एकं, गोमिथुनं ) गो का एकजोड़ा (वा ) अथवा 
(द्वे) दो जोड़ा (वराव) वर से (धमतः) धर्मपृ्वक (आदाय) लेकर 
( विधिवत ) विधिपूर्वक ( कन्या, प्रदान ) कन्या का जो दान 
देना है (सः ) वह ( आप, धर्मः) आप विवाह (उच्च्यते ) 
कहाता है ॥ 
भाष्य--अपनी निर्धन दशा में कन्या तथा वर के सत्कारार्थ 
एक गो एक बैल अथवा दो गौ दो बैल था दो तथा चार गौ वर _ 
से छेकर जो विधिपूर्वक कन्या का दान देना है उसको “आर्प 
विवाह ” कहते हैं ॥ हा 


सहोमो चरते धर्ममिति वाचानुभाष्य च॥ 
कन्याप्रदानमभ्यच्ये प्राजापत्यो विधिःस्घतः ॥१९॥ 
पद! ०-( उभी ) तुम दोनों ( सह ) एक साथ॑ ( धर्म ) घर्म 
का ( चरंतं )आंचरण करो (ते, अनुभाष्य ) ऐसा कहकर 
( च.) और ( अभ्यच्य ) वर का पूजन करके ( कन्याप्रदोर्न ) 
जो कन्या का भदान है उसको ( प्राजापत्यः, विधि) पराजापस- 
विवाद ( स्मतः ) कहते हैं ॥ 
भाष्य-कन्या और वर तुम दोनों मिलकर वेदोक्त निय्र 
सैमिकत्तिक सब कर्मों का अनुष्ठान करते हुए उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न 


३७० बानवाय्यभाध्य 


करों, इस प्रकार कन्‍्यादान समय कन्या का पिता उन दोनों 
को अपना अभीष्ठ छुनाकर और वर का पूजन करके जो कन्या 
का दान करता है उसका नाम “ प्राजापसविवाह ? हैं ॥ 


ज्ञातिभ्यों द्रविणं दत्वा कन्याये चेव शक्तितः । 
कन्याप्रंदानं स्वाच्ठन्यादासरो धर्मउच्यते ॥२णा 

पदा ०-( ज्ञातिस्यः ) कन्या के जाते वालों (च) तथा 
( कन्यायै.) कन्या के लिये ( शक्तित;, एवं ) यथाशक्ति ( द्रविणं, 
दत्वा) धन देकर (स्वाच्छन्याव) स्वतन्जता से ( कन्या55प्रदानं ) 
जो कन्या का ले आना है वह (आसुरः, धर्म! ) आझुर विवाह 
( उच्यते ) कहाता है ॥ 

आष्य-कन्या को छाते समय निध्न न करें इसलिये उस 
के कुल के पुरुषों को कुछ यथोचित धन देकर तथा यथाशक्ति 
कन्या को भी प्रसन्न करने के लिये कुछ धन अथवा अनेक 
विध छालूच देकर शासत्रोक्त विधि का परित्याग करके अपनी 
इच्छापूर्वक जो कन्या का ले आना है उत्तको “ आसुर विवाह” 
कहते हैं. 
इच्छायाअन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्र वरस्य वे | 


गान्ध्वेः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामृूसम्भवः ॥२१ 
(परस्प ) वर की (इच्छया) इच्छा द्वारा ( मेथुन्यः, कामसम्भवः ) 
मैथुन की कामना से ( अन्योन्यसंयोगः ) जो परस्पर: संयोग , 
होना है (स३ ) वह (गान्धवें। ) गाम्धवे विवाह (बविज्ञेयः 
जानना चाहिये ॥ 


* तृतीयाध्याय १७१ 


हत्वा छित्वां च मित्रा च कोशन्तीं रुद्र्ती गहात्‌। 
प्रसक्न कन्याहरणं- राक्षतो विधिरुच्यते ॥ २२.,॥ 
पृदा ०-( च ) और ( हत्वा, छिला, .भित्वा, च) कन्या के 
सम्बन्धियों को मारकर, छेदकर तथा परस्पर फोंड्कर (गहाव) 
घर से (असह्य , वठात्कार ( कोशन्ती, रुदर्ती ) रोती चिछाती 
तथा कोशती हुई (कंन्यादरणं) कन्या का जो हरण करंना है वह 
( राक्षस$, विधिः ) राक्षस विवाह ( उच्यते ) कहाता है ॥ 
स॒प्तां मर्ता प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगंच्छाति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्राष्टमो६घमः ॥ २३ ॥ 
पदा०-( स्र॒प्तां ) सोती हुई ( मत्तां ) मधादि पीकर उन्मत्त 
हुई (वा ) अथवा ( प्रमत्तां ) कीड़ा आदि में भूली, हुई कन्या 
के साथ जो ( रह3, उपगच्छति ) संयोग करना है (स$) वह 
( विवाहानां ) पूर्वोक्त विताहों के वीच (पापिष्ठः.) पापयुक्त 
( अछ्ठटम5, अधमः ) आठवां अधम (पैशाचः ) पैश्ञाच बिवाह 
जानना चादिये ॥ 
आड्िरेच द्विजाग्रयाणां कन्यादानं विशिष्यते । 
इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ २४ ॥ 
पदा ०-६ द्विजाग्रथाणां ) ब्राह्मणों को (अद्विन्‍, एच जछादि 
द्वारा ६ ( कन्यादाने, विशिष्यते ) कन्यादान करना श्रेष्ठ है (ठ) 
परन्तु (इतरेपां) अन्य (वर्णानां)क्षत्रियादि वर्णो में(इतरेतरकाम्यया) 


परस्पर की इच्छा से कन्यादान करना उचित है ॥ 
 आप्य-आरक्ृणों को जंऊक के साथ ही अर्थात अध्य जलादि 


१७२ मानवासय्पेमाण्य 


द्वारा वर का पूजन कर कन्या का दान देना_ प्रधान, है स्व॒येब- 
रादि विधि से कन्या दान देना अथवा लेता प्रधान नहीं, और 
अन्य क्षत्रियादि वर्णों में परस्पर को इच्छा से वितव्राह का 
स्वीकार होजाने पर कन्या का दान देना समीचीन है ॥ 


दशपूवीन्परात्वश्यानात्मान चैकाविंशकम । 
ब्राह्मीपुत्रः खुकृतकुन्मोचयत्येनसः पितृष्‌ ॥२५॥। 
पदा ०-(छुकृतकृव) पुण्यकर्त सेवन करने वाला (त्राह्मीपुत्र: 
प्राह्म विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र (दशपूवोद) अपने से पूर्व के 
द्श (पितृन) पिता पितामह आदिकों को (च) और (परान, 
वेद्यान) अपने से दश आगे के पंशों में होने वाले सम्तानों को 
तथा ( अत््मानं, एकविंशकस ) इक्तीसवें अपने को (एनस$ ) 
अपयदा रूप पापों से ( मोचयत्ति ) छुड्ा देता है 0 
भाष्य-वेदोक्त कर्म करने बाले' ब्राह्मण: का पुत्र अर्थात्‌ 
ब्राह्मतिदाह के अनुकूल यथार्थविधि से विवाहित- कन्या में 
उत्पन्न हुआ पुन्र पूर्व के पिता पितामह आदि दश पितरों और 
कुछ की परम्परा को चढ़ाने बारें अपने आगे के पुत्रादि 
दश, यह दोनों मिक्कर बीस और इक्तीसर्वें अपने को अपयक्षा 
रूप पाय से छुडादेता है ॥ 


भाव यह है कि सन्‍्तान की उत्पत्ति तथा झुघार का 
सूछ कारण विवाह सेस्कार-स्त्री पुरुष का संयोग है उसी के 
यथोचित होने से सन्‍्तान थी श्रेष्ठ तथा द्वीर्घांचु होसक्ते हैं, 
जिम कुल में एक तेजस्वी, प्रतापी कुछ उजागर पुत्र उत्पन्न हो 
लाता है तो पह उस कुल को देदीप्यमान करदेता है और यंह 


तृतीयाध्याय १७३ 


लोक में भी प्रत्यक्ष है कि शुमकर्मों तथा धर्मानुकूल अनुष्ठान से 
जिप्तका जगत्‌ में मान्य बढ़ जाता है उसके पिता आदि की 
बुराई छिपजाती है और पुत्र पर उत्तम संस्कार पढ़ने से वह 
भी योग्य बनकर संसार में सदा सुख भोगता है, इसलिये 
उचित है कि अपने गुण कर्मालुसार स्री से व्रिवाह करें जिससे 


उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न होकर कुल प्रकाशित हो ॥ 
देवोढाजः सतश्रेव सप्ससप्त परावरान्‌ । 
आपषेदाजः खसतस्त्रीस्त्रीन्षट्पटकायोदजः सुतः ।२६। 
पदा०-( देवोढाजः, सुतः ) देव विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र 
( परावरान्‌ ) अपने से अगली पिछली (सप्त, सप्त ) सात २ 
पीढ़ियों को ( च ) और ( आपोंढाज३, सुतः ) आर्प विवाह 
में उत्पन्न हुआ पुत्र ( चीन, भीच ) तीन २ तथा ( कायोदजः, 
पघुतः) प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न हुआ पुत्र ( पट, पट ) अपने 
से अगली पिछली छः २ पीढ़ियों के अपयश रूप पाप को 
दूर करता है ॥ 
दीप ५. 5 हर 
ब्राह्मादिष॒ विवाहेषु चतुर्ष्वेवाउपूवशः । 
ब्रह्मवर्चास्विनः प॒त्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥२७॥ 
पद7०-( ब्राह्मादिष्ठ, चतुर्ई, एवं, विव्रादेषु ) ब्राहमआदि 
चार ही विवाहों में ( अनुपूर्वेशः ) क्रम से ( त्रह्मवर्चेस्िनई ) 
चेदतलार्थ को घारण करने योग्य तथा ( शिष्टसम्पता। ) श्रेष्ठों के 
मध्य में सत्कार पाने वाले ( घुत्रा$, जायन्ते ) पुन्न उत्पन्न होते 
हैं अन्यों में नहीं ॥ 


क्छ४ ' भानवाय्पभाष्य 


'रूपसस्वश्ुणोपिता धनवन्तो यशस्विनः । 
पर्यापमोगा पर्मिण्त जीवन्ति च.-शर्तं समाभाइद॥ 
पदा०-(च) और पूर्वोक्त चार विवाहों से दी उत्पन्न हुए पुत्र 
( रूपससखगुणापेता। ) झुददान तथा दया आदि सत्तशुणयुक्त 
( घनवन्तः ) धनार्य ( यशास्िनः ) यशस्वी ( पर्याप्तमोगा), - 
घर्मिष्ठा: ) सर्वऐेश्वर्य सम्पन्न, धर्मात्मा और ( शतसमा३, जीचान्ति ) 
सौ वर्ष की आयु वाले होते हैं ॥ ु 
* आष्य+जपंरोक्त आठ जिवाहों में से ्ाह्म, देव, आर्प और 
आजापत्य इन चार विव्राहों से ही उत्पन्न हुए सन्‍्तान वरदोक्त छुभ 
कर्मों के करने वाले तथा विद्वानों में सक्तार को भाप्त होने वाले 
पुत्र जन्मते हैं और वही छुदर्शन, ऐस्वर्य्यसम्पन्न तथा धर्मात्मा 
होते और सो बष तक जीवित रहते हैं ॥ 
इतरेबु तु शिश्रेषु नशंसानूतवादिनः । 
जायन्ते दुर्विवाहेष बह्मध्मद्धिप: खुता: ॥ २९ ॥ 
पदा०-( तु) और ( इतरेषु, शिऐ्टेपु, दुर्विवाहेष ) दोष 
आउूरादे निकृष्ट वित्राहों में ( नृशंसानतवादिनः ) कुकर्मी, 
मिथ्यावादी तथा ( ब्रह्मधर्मद्विपः ) वैदिक कर्मों के द्वेपी ( सुता$, 
जायन्ते ) पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ 
अनिन्दितेः स्रीविवाहेरनिन्या भवति प्रजा । 
निन्दितिनिन्दितानूगां तस्मान्रिन्धान्विव्जेयेत्‌ ।३० 
पद/२-( नृणां ) मनुष्यों के ( अनिन्दितैश, ख्रीविवाहैः ) 
किन्दारंहित विवाहों से ( अनिन्धा, मजा, भवांति ) निर्दोद 


वृतीयाध्याय श्खथ्‌ 


सन्‍्तान उत्पन्न होती और ( निन्दितैंः, निन्दिता ) निषिद्ध आधछु- 
रादे विवाहों से निन्दित सन्‍्तान उत्पन्न होती है (तस्मात्‌ ) 
इसलिये ( निन्धान, पिवर्णयेत्‌ ) निपिद्ध आसुरादे विवाह 
नहीं करने चाहिये ॥ 

भाष्य-आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पेशाच, इन विवाहों 
* से कुकर्मी, मिध्यावादी, छली, कपटी और वैदिककर्मों के 
द्वेपी पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ 

भाव यद्द है कि उत्तम विवाहों से उत्तम निर्दोष सनन्‍्तान 
उत्पन्न होती है जो अपने कुछ और अपने को पविन्न बनाती. 
है और निपिद्ध विवाहों से निन्दित सन्तान. होती है जिससे 
उसका कुल नाश को प्राप्त होता है, इसलिये. उक्त .त्याज्य, 
, निषिद्ध विवाहों को पुरुष कदापे न करे ॥ 


ऋतुकालामिगामी स्यात्स्वदारनिरत: सदा । 
पर्ववर्ज त्रजेचैनां तदत्रतो रतिकाम्पयया ॥ ३९१ ॥ 


पदा ०-( सदा, स्वदारानिरतः ऋतुकालाभिगामी, स्थात ) 
सदा अपनी ही स्त्रीसे संयोग की इच्छा वाला पुरुष ऋतुकाल में ही 
अपनी स्त्री के निकट जाय (च) ओर ( रतिकाम्यया ) रति की 
कामना वाला (तद्व्रत) उसी विवाहिता के साथ संयोग का अत 
रखने वाला पुरुष ( पवेवर्ज, एनां, च, वजेत्‌ 2 पर्वो- को छोड़कर 
अन्य तिथियों में गमन करे ॥ . * 

भाष्य-विवाह का उद्देश्य उत्तम सन्तानोत्पात्ति करना है, सो ' 
झहस्थ पुरुष के लिये यह परम कतेन्य है कि ऋतुका ल में ही गर्भाधान 
सेस्कार करें, जिससे दोनों का वर वीरय आरोग्यता.: बुद्धि और ८ 
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विद्या सदा पढ़ती रहे, और यदि रति की कामना वाला पुरुष 
जो अपनी -विवाहित खली के साथ हीं संयोग का वत रखने वाला 
है वह ऋतुकालाभिगामी न होसके तो पर्ववर्ज--अमावस्या, पौणे- 
मासी, चतुर्दशी और अष्टमी इन पर्वतिथियों को छोड़कर 
गमन करे, प्रन्तु प्रथम अवस्था उच्च है ॥ 
ऋतु: स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रय: शोडश स्घताः । 
चतुमिरितरेः साद्भधमहामिः सद्धिगहितेः ॥ ३२ ॥ 
पदा०-( सद्दिगदितेः ) अएपुरुषों से निन्दितः ( इतरै३, 
चतुरभिक, अहोभि। ) इतर चार दिनों के ( सार्थ ) साथ ( पोडदा- 
रात्रय। ) सोलह रात्रि पर्यन्त ( ख्रीणां, स्वाभाविकः ) स््रियों का 
स्वाभाविक ( ऋतु$, स्पृता; ) ऋतु काल कहा है ॥ - 
आष्य-गर्भधारण के समय का नाम “ऋतु” है, भर्मामुकूछ 
च्यवहार की मयोदा बांधने. वाले ओ्रप्ठ पुरुषों ने ऋतुकाल- के 
पहिले चार दिन सहित १४ रात्रि पर्यन्त ऋतु माना है: अर्थात्‌ 
रोगादि विशेष॑ कारण विना स्वस्थ दक्षा में होने वाला ऋतु 
सोलह दिन भाना गया है ॥ 
तासामाद्याश्रतसस्तु निन्दितेकादंशी च या । 
तयोदेशी च शेषास्तु प्रशस्ता .दशंसात्रयः ॥ ३३॥ 
पदा०--+तासां)उन षोढश राजियों में(या) जो (आद्या+,चतख्रः 


पहली चार रात्रि (च ) और (एकादशी) एकादशी ( तु )-तथा 
( जयीदक्षी ) क्योंदशी की रात्रि ( निन्दिता ) गर्भौधान के 


लिये. , निन्दित हैं: (ज्षेषा:) शेषः ( दशराजय$ ) -दशराज्ियें 
( प्रशस्ताः ) श्रष्ठ हैं.॥ ., 


तृतीयाध्याय | 


युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोधयम्मास राजिषु । 
तस्मादुग्मास प॒त्रार्थी संविशेदात्तवे स्त्रियम ॥३४॥ 
पृद०- युग्मासु, राधिपु ) पूर्वोक्त छठी आदि संम्र 
रात्रियों में संयोग करने से ( पुत्राः, जायन्ते ) पुत्र उत्पन्न होते 
(अयुग्मासु ) पांचवीं आदि विषम रात्रि में दीसयोग से 
(ख्रिय* ) कन्या उत्पन्न होती हैं (तस्माव) इस कारण (पुन्रार्थी) 
पुत्र चाहने वाला पुरुष ( आत्तत्रे, खिय ) ऋतुकाल में श्री के 
साथ (युग्माु ) छठी आदि सम रात्रियों में (संविशेव ) 
संयोग करे ॥ | 
भाष्य-दिन में मैथुन का निषेध करने के लिये इस छोक 
में राजि बाब्द का प्रयोग किया है अर्थाव्‌ दिन में कदापि स्त्री 
संग न करे, छठी, आठवीं, दश्वीं, बारहवीं चौदहवीं तथा 
सोलहवीं इन छः रात्रियों में स्ली के शरीर में पुत्नोपपादन की 
शक्ति विशेष होती है, इसलिये थुत्रार्थी पुरुष को प्रायः 
इन्हीं रात्ियों में गर्भाधान करना चाहिये और कन्यार्थी 
ग्यारदवीं तथा तेरहर्वी इन दो विषम राज्ियों को छोड़कर 
शेष पांचवीं, सातवीं, नवमी और पन्‍्दरहवीं रात्रियों में 
गर्भाधान करे ॥ 
पुमान्पुंसो5बिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिकेस्त्रियाः । 
सम्रे5पुमानऐस्त्रयो वा क्षीणेन्‍ल्पे च विपयय॥३५॥ 
पदा ०-( पुंसः, शुक्रे, अधिके ) पुरुष का वीर्य्य अधिक 
होने पर ( घुमान ) पुत्र ( ख्रियाघ, अधिके ) खस्री का आत्तंव 
अधिक होने पर ( ( स््री, भंवति ) कन्या उत्पंत्र होतीं दे और 
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०20० कक. 


( संमे ) स्त्री पुरुष दोनों का रज वीये वरावर होने से (अपुमान) 
नपुंसक ( वा ) अथवा ( पुंस्न्रियो ) कन्या तथा घुत्र दों एक 
साथ उत्पन्न होते हैं (च ) और ( क्षीणेप्ल्पे, विषयेयः ) दोनों 
का वीर्य क्षीण अथवा अल्प होने पर सन्तान उत्पन्न 
नहीं होती ॥ 


निन्यास्वष्ठासवान्यासु ख्रियोरात्रिष वर्जयन्‌ । 
ब्रह्मचार्येंव मव॒ति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥३६॥ 


पदा ०-(यन्नतन्नाश्रम, वसन) जिस किसी आश्रम में स्थित 
पुरुष ( निन्‍्यास्ठ ) निन्दित (च) तथा ( अन्यासु, अष्ठासु, 
राजिषु ) अन्य आठ गात्रियों में ( स्रियः, व्जयन ) स्री को 
त्यागने बारा (जह्मचारी, एवं, भवति) ब्रह्मचारी ही होता है ॥ 

* आष्य-चाहे किसी आश्रम में क्यों न हो, जो पुरुष पूर्वोक्त 
छः निन्दित रात्रियों ओर पर्वादि सहित आठ अन्य रात्रियों में 
र्री गमन न करता हुआ शेष दो रात्रियों में केबल सन्तानोत्पत्ति 

विचार से गर्भाधान करता है वह त्ह्मचारी के समान ही है 
अथोद ऐसा पुरुष बल तथा तेजादि से सम्पन्न हुआ पूर्ण 
आयु को प्राप्त होता ओर उसकी सनन्‍्तति नीरोग तथा 
बलचान होते हैं ॥ 


कन्यायाः पिताविद्वादगृहीयाच्छुल्कमण्वपि । 
गहूरछुंस्क हि लोभेन स्यान्नरो5पत्यविक्रयी ॥३७॥ 


,, पदा०-( विद्वान, कन्याया$, पिता ) कन्या का विद्वान 
प्रिता ( अग््वपि, शुल्क ) वर से अणुमान्न भी धन (न, गक्रीयात) 
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न लेत्रे ( दि ) क्योंकि ( छोभेन, शुल्क, शहन ) लोभ से धन 
लेने बाला ( नर: ) मनुष्य (अपत्यविक्रयी, स्थाव ) सनन्‍्तान_ के 
बेचने रूप दोप का भागी होता है जो अति निन्दित पाप कम है॥ 


स्रीपनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः । 


नारायानाने वदच्ध वा त पापा यान्तय थी गाते म्‌॥३८॥ 
पृदा ०-( तु ) ओर (ये, वान्धवा; ) जो कन्यापक्ष, के 
वन्धुजन ( मोहात, ख्लीधनानि ) छोभदश होकर कन्या के घन 
से ( नाशेयानानि ) सवारी से (वा ) अथवा (बस) वख्र से 
( उपभीवन्ति ) जीवन निर्वाह करते हैं ( ते, पापा: ) वह पापिष्ठ 
( अध३, गति, यान्ति ) घोर दुःख को माप्त होते हैं ॥ 
भाष्य-जों कन्या के पिता तथा भाई आदि वान्धव विवाह 
के पश्चाव उसी कन्या के घर के घोड़े आदि यान अंथवा बच्रों 
को छोभ से भोगते हैं वह पापात्मा नीचगति को प्राप्त होकर 
नरक के अधिकारी होते हैं ॥ | 
आप्षे गोमिथुनं शुल्क केचिदाहइग्पैव तत्‌ । 
अल्पो5प्येवं महान्‌ वापि विक्रयस्तावदेवसः ॥३९॥ 
पदा ०-( केचित ) कोई आचार्य ( आप, गोभमिथुनं,झल्फ ) 
आप॑ दिवाह में गौ का एक जोड़ां कन्या के मूल्य में लेना (आंहुई) 
कहते हैं ( तद ) बह उनका कथन ( मृपा, एज्र ) मिथ्या ही है 
(अपि,एवं) क्योंकि इसप्रकार(अल्प$,अपि,वा,महान) थोडा अथवा 
बहुत जो कुछ धन लेना है ( सश, तावत ) वह एक . प्रकार का 
( विक्रय/, एवं ) सन्तान बेचना ही है, इसलिये कुछ “न लेकर 
यादान देना ही श्रेष्ठ है ॥ 


पर 


शह इ 


श्दध० प्रानंवार्य्यभाष्य 
' यासा नांददतें शुल्क ज्ञातयों नस विक्रयः । 
: अरण तत्कमारीणामानशंस्यं च केवलघ ॥४०॥ 
पदा ०-यासां, झलक) जिन कन्याओं का मूल्य (ज्ञातय$) 
, कुन्या की जाति वाले ( न, आददते ) ग्रहण नहीं करते और 
'बंर से कुछ घन प्राप्त हुआ भी कन्या के निमित्त ही देदेते हैं 
(सश बंद कन्या का दान (न, विक्रय) विक्रय नहीं कहाता किन्तु 
( केवल, आनृझंस्ये, कुपारीणां ) केवल दयापूर्वक कन्याओं का 
( तंदं, अहर्ण ) वह पूजन है ॥ 
* आष्य-बर से न्यून धन लेकर अर्थात्‌ एक वा दो गौ मात्र 
लेके कन्या देना जो आपंविवाह पाछे लिख आये हैं वह भी 
ठीक नहीं, क्योंकि पूरा मूल्य लेने अथवा कम मूल्य लेने वाले 
दोनों हो सन्‍्तान के बेचने रूप पाप के भागी होते हैं. 
और जो कन्या के पिता आदि उसके विवाह समय पर से 
कुछ मूल्य नहीं छत किन्तु कन्या को वस्नाभूषणों से छशोशमित 
कर वा धन सहित कन्या देने के लिये वर से कुछ घन लेते हैं 
वह कन्या का बेचना नहीं वह केवल दयापूर्वक कन्याओं का 
पूजन है अर्थात्‌ अपने स्वार्थ के लिये धन लेने की अपेक्षा वह 
अच्छा है परन्तु कुछ न लेकर कन्यादान देना अति श्रेष्ठ है ॥ 
सं०-अब स्त्री सत्कार के लाभ वर्णन करते हैं :-- 
पितृभिशरताभिश्रेताः पतिमिर्देवरेस्तथा । 
-पज्यासूषयितव्याश्व बहुकल्याणमीप्छुमिः ॥४१॥ 
 पदा०-( बहुकल्याणं, ईप्छुमिः) अधिक कल्याण के चाहने 
बाक्े ( पितृभि, आतृभिः, पतिमि3, देवरेः ) पिता, आाता,पंति, 


. हतीयाध्याय ३८१ 
देवर आदि को उचित है कि ( एताः ) अपनी २ द्वलियों का 
( भूपयितव्या:, तथा, पूज्याई, च ) आभूषण तथा बस्त्रादिकों 
द्वारा सदा सत्कार करें ॥ 

यत्र नायेस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । - 
५ कप ््‌ः हक 
यत्रतास्तु न एज्यन्त सवास्तत्राउफलए क्रिया।॥४२॥ 
पदा०-( तु ) क्योंकि ( यत्र ) जहां ( नार्य), पूज्यन्ते ) 
स्त्रियों का यधोंचित सत्कार होता है ( तन्न, देवताः, रमन्ते ) 
वहां देवता स्मण करते हैं ( तु ) और (यत्न, एता३, न, पूज्यन्ते) 
जहां इनकी पूजा नहीं होती ( तत्न, सर्वा,, क्रिया: ) वहां अमि- 
होचादे सत्र छमकरम ( अफछाः ) व्यर्थ होमाते हैं अथांव 
उनका कुछ फल भराप्त नहीं होता ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्ययाशु तत्कुलम्‌ । - 
न शोचन्ति तु यत्रैता वद्धेते ताद्धि सवंदा ॥४श। 
पद[०-( यत्न ) जिस कुछ में ( जामय। ) ख़ियां (शोचन्ति) 
शोक से आकुछ रहती हैं (तत्‌.कुले) वह कुछ (आशु, विनदयति) 
शीघ्र ही नाश होजाता है (तु) और (भ्न्न ) जिस कुल में 
(एता) ख़िर्ये (न,शोचन्ति) शोक नहीं करतीं (तव) वह कुल (हि) 
निश्चयक्रके (सर्वदा) सदा (बद्धंते) बढ़ता है ॥ ;$ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिप्ूजिताः । 
तानि कृुयाहतानीव विनश्यान्ति समन्ततथ॥॥४४॥ 
पद ०-( जामय$ ) ख़ियां ( अपतिपूजिताः ) तिरस्कृत हुईं 
दुःखी होकर ( यात्रि, गेहानि ) जिन घरों को शपन्ति ) 
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शांप देंती हैं (वानि) वह घर ( छत्या, हतानि, इब ) यत्रपूर्वक 
कीहुई क्रियाओं से ह॒द हुए की भांति ( समन्ततः, विनवयन्ति ) 
सब प्रकार से नाश होजाते हैं ॥ गा 
भाष्य-भोजन वख्चादिकों से असंन्तुष्ट, अनाइत तथा दुश्खी 
होकर ख्ियां जिन घरों को शाप देती अथवा कोशती हैं वह घर 
यक्॒पूर्वक अनेकों को मारने के लिये कीहुई क्रियाओं के समान 
सब प्रकार के छुखों से वीचत हुए नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥ 
तस्मादिताः सदापूज्या म्रृषणाच्छादनाशनेः । 
भूतिकामेनरोनित्यं सत्कोरेषत्सवेष च ॥ ४५॥ 
पदा ०-६ तस्माद ) इस कारण ( भूतिकामः ) ऐग्व्य्य की 
इच्छा वाले ( नरे। ) मनुष्यों को उचित है कि ( नित्य ) नित्यमति 
और (सस्कारेषु, उत्मवेएु, च) इष्टमित्रादिकों के सत्कार तथा उत्सव 
काल में ( एता$ ) स्रियों को ( भूषणाच्छादनाइनेः ) भोजन, वख्र 
तथा भूषणों से ( सदा, पूज्या; ) सदा प्रसन्न रक्खें ॥ 
सन्तुष्टो भायेया भत्तो भत्रो भायो तथैव च्‌ । 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र वे घुवम्‌ ॥8६॥ 
पदा०-(यस्मित, एव, कुले) जिस कुछ में (भार्यया) द्धी से 
( भर्चों ) पति (च ) और ( तथा, एवं, भर्जा, भार्यो ) इसी प्रकार 
पति से पत्नी (मन्तुष्ट) प्रसन्न रहती है (तच) उस कुल में (दे ) 
निश्चय करके ( नित्य, ध्रुईं, कल्याण ) सदा स्थिर छुख रहता है ॥ 
यदि हि स्रीन रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । 
अपमोदात्‌ घुनः पुंसः प्रजने न प्रवचते ॥ ४७॥ 
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पदा०-( हि) निश्चयकरके (यदि, स्ली) जो स्री (न, 
रोचेत ) वस्राभूषणादि से रोचक--शोभायमान नहों वह ( पुमांध ) 
पुरुष को (न, प्रमोदयेव ) प्रसन्न नहीं करसक्ती (पुनः) और 
( पुंछ्तः, अभमोदाव ) पुरुष की अप्रसन्नता से (प्रजनं, न, पवत्तते) 
सन्तान उत्पन्न नहीं होती अर्थाद परस्पर दोनों की प्रसन्नता से 
उत्तम सन्तान उत्पन्न होती है अन्यथा नहीं ॥ 


स्त्रियां ठ रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुछम | . 

तस्यां वरोचमानायां सर्वेमेव न रोचते ॥ ४<॥ 

' पदा०-( ठु) और ( स्त्रियां, रोचमानायां ) स्री के, प्रसन्न 
रहने पर ( तत, कुलं, सर्च ) वह सब कुछ ( रोचते ) प्रसन्न होता 
(तु ) और ( तस्यां, अरोचभानायां ) स्ली के अग्रसन्न रहने. से 
(सर्व, एव ) सब कुछ (न, रोचते) शोभा रहित रहता है, इसलिये 
यत्नपूर्वक सख्ती को सदा प्रसन्न रखना चाहिये ताकि सम्पूर्ण 
कुल प्रसन्न रहे ॥ | 

यदा भत्ता व भायों व परस्पवशाजगों । 

तदा धर्मारथकामानां त्रयाणामपि सेंगमः ॥४९॥ 

पृदा०-( यदा, भर्चा, च, भार्या, च, परस्परवशानुगों ) जिस 
कुल में भरता और भार्या परस्पर भम्नन्न रहते हैं ( तदा ) उस 
कुल में ( धमोषकामानां ) धमें, अर्थ तथा काम इन ( तयाणां, 
अपि, संगमः ) तीनों का निश्चयकरके मेल होता है अर्थात उस 
कुछ में तीनों ही वास करते हैं ॥ 

*: सं०-अब नीच विवाहों के करने में दोष कथन करते हैं+--- 
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कुवियाहैः क्रियालोपैवेंदानध्ययनेन च | 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥५०ण 
पृदा०-( कुविवाहै३ ) आछुर आदि निन्दित विवाह करने से 
( क्रियालापैः ) जातकर्म आदि वैदिक संस्कार न होने के कारण 
(बेंदानध्ययनेन ) वेद के न पढ़ने (च्‌ ) और ( ज्राह्मणातिक्रमेण, 
च्‌ ) ब्राह्मण का तिरस्कार करने से ( कुछानि, अकुलतां ) कुछ 
सीचता को ( यान्ति ) भाप्त होते हैं ॥ 
अयाज्ययाजनेश्रेव नास्तिक्येन च कमणाम्‌ । 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥५१॥ 
पद[०-(च). और (अयाज्ययाजने३) यज्ञ न करने योग्यों से 
यज्ञ कराने वाले ( नास्तिक्येन, करमणा ) श्रुत्त, स्मृति प्रति- 
पाच्  कममों को न मानने वाले (व) तथा (यानि, हीनानि, मन्त्र त:) 
जो कुछ वेदाध्ययन से हीन हैं वह ( कुलानि ) कुछ ( आछ, एव, 
विनश्यन्ति ) शीघ्र ही नष्ट होजादे हैं ॥ 
मन्त्रतस्तुसम॒द्धानि कुलान्यस्पधनान्यपि । 
कुछुसंख्यां च गच्छन्ति कृषन्ति च महयशः॥पशा 
पदा०-( ठु ) निश्चयकरके (अल्पधनानि, अपि, कुछानि) 
थोड़े घन चाले भी कुछ ( मन्त्रत*, समद्धानि ) वेदाध्ययन से 
यंढ़े हुए ( कुछसेरूयां, च, गच्छन्ति ) उत्तम कुलों में गिनि जाते 
(व) तथा (महव, यश) बड़ी कील को (कषंन्ति) भराप्त होते हैं ॥ 
आष्य-अल्प घन होने पर भी जिन कुलों में वेदाध्ययन, 
सन्ध्योपासन तथा अप्निहोत्रादि शुभकम होते हैं वह कुछ श्रेष्ठ 
क्ुछों भें गिने जाते और बड़े यद्य को प्राप्त होते हैं ॥ 
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बेवाहिकेशमोकर्वीत ग्ृह्म॑ कर्म यथाविधि । 
पश्चयज्ञविधानश्व पक्ति चान्वाहिकी ग्रही ॥५३॥ 

पदा०-( ग्रही, ग्रह, कर्म ) ग्रहस्थ पुरुष ग्रहसम्बन्धी कर्म 
(च ) और ( पश्चयज्ञविधानं ) पश्चमहायज्ञों की विधि (च) तथा 
( आन्वाहिकीं, पक्ति ) प्रतिदिन के पकाये हुए भोजन पाक को 
( यथाविधि ) विधिपूर्वक ( वैबाहिके, अम्नी ) विवाह की अग्नि 
' में ( कुत्रीत ) करे ॥ 

भाष्य-शहस्थ पुरुष गर्भाधानादि संस्कारों के समय होने 
वाला होम और पंचमहायज्ञों में से अग्निहोत्र, वेखदेव तथा 
प्रतिदिन का भोजन पाक पकाना, इन सब करमों को ग्रह्मअभ्नि 
अर्थाव्‌ विवाह के समय जिस अग्नि में विवाह सम्बन्धी छाजा 
होम किया जाता है उस अप्नी में विधिपूनक सब कर्म करे ॥ 

भाव यह है कि विवाह समय कन्या के पिता के घर जिप्त 
अप्ि में होम किया जाता है उप्त अभ्रि को विवाहित कन्या के 
साथ ही चर अपने घर लाबे, इसी का नाम “ ग्रह्मअश्रि ” हैं, 
इस अप्नि को शहाश्रम का समय पूर्ण होने तक द्विज यत्रपूर्वक 
घर में रखे, ओर उसी अभप्नि में नित्य अभिदोत्र तथा वेश्वदेव 
आदि कम करे ॥ 

सं०--अब उन कर्मो का विधान करते हैं जिनके निय करने 
से गहस्थ पाप का भागी होता हैं।-- 


पश्च सूना मृहस्थस्य चुछी पेषण्युपरकरः । 
'कंण्डनी चोदकुम्भश्र वध्यते यास्तुं वाहयच॥५४॥ 
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पदा०-(गृहस्थस्य) ग्रहस्थी के (चुल्ली) चूलहा (पेषणी) चक्की 
वा शिलवटना (उपस्करः) झाड़ू तथा सूप (कण्डनी) उखली मूसल 
वा. खरल आदि. ( च ) और ( उदकुम्भ: ) जलूपात्र तथा घड़ोंची 
(पञ्च, सना: ) यह पांच हिसा के स्थान हैं (तु) सो (या$, 
वाहयन ) इनको काये में छाता हुआ गहरथी (चध्यते ) दृषित 
होता है ॥ 

भाष्य-ग्हस्थी के प्रतिदिन काम में आने वाले पांच * 
हिंसा के स्थान हैं (१) चूल्हा, अंगीटी अर्थात्‌ अम्रि जलाने 
तथा भोजन पकाने का स्थान (५) चक्की तथा शिलरू बुटना 

)सप तथा झाड़ू ( ४ ) उखली मसल या खरऊल आदि 
(.५.) जल भरा कलश और घंडे रखने का स्थान, इन पांचों 
में पायः हिसा होती है अर्थात्‌ इन कर्मों को करता हुआ गशृहस्थ 
हिसारूप, दोष से दूषित होता हैं ॥ 


तासां ऋ्रमेण सर्वासां निष्कृयथ महर्षिभिः । 

पनच्नकृप्ता महायज्ञाः प्रयह गृहमेघिनाम ॥५५॥ 

. पदा०-( तासां, सर्वासां ) इन्हीं पांचो दोषों की ( ऋमेण, 
नष्कृसर्थ ) ऋमपूर्वक निरत्ति के लिये ( महपिभि: ) महपियों ने 
( गृहमेधिनां ) ग्रहस्थियों को ( प्रसह ) प्रतिदिन ( पेचमहायज्ञा; ) 
पांच महायज्ञ करने का (कृप्ता)) विधान.किया है ॥ 

अध्यापन ब्रह्मयन्न पतयज्ञस्तु तपणद ॥ 
हामा दवा बालभाता नयज्ञातताथपूजनम्‌ ५६ 
पद/९-€ अध्यापनं, चह्मययज्ञः ) पढ़ाना प्ह्मयज्ञ ( तंर्पणं, हे 
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पिठ्यज्ञः ) तपणऋपित््‌यज्ञ॒( होम$, देव! ) अग्रिहोत्रादि देवयज्ञ 
( बलि, भौतः ) प्राणियों को वलिदेना भूतयज्ञ (तु ) ओर 
( अतिथिपूजनं, नृयज्ञ। ) अतिथियों को भोजन देना नृयज्ञ, 
यह पांच महायज्ञ हैं ॥ 5 


पेचेतान्यो महायज्ञान्न हापयाति शक्तितः । 

स मृह४पि- वप्तन्रिय सूनादोषेनलिप्यते ॥५७॥ 

* पदा०-( यः) जो द्विजाति ( एतान, पेचमइयज्ञान्‌ ) इन 
पूर्वोक्त पंचमहायज्ञों को ( शक्तितः, न, हापयति ) अपनी शक्ति 
के अनुसार नहीं सागता ( सः, निर्स ) वह निरन्तर ( गहे, 
अपि, वसन ) घर वास करता हुआ भी ( सूनादोपे: )_ हिसारूप 
दोषों से ( न, लिप्यते ) दृषपित नहीं होता है ॥ ह 

देवतातिथिभृयानां पितृणामात्मनश्र यः। 

न निर्वपति पंचानामसुच्छव्‌मन्न स जीवति ॥५५८॥ 

पदा ०-( यः ) जो द्विज ( देवतातिथिश्र॒स्ानां ) देवता, 
अतिथि, भूस(पितृणां) पितर-गुरजन (च) तथा (आत्मन;) अपनी 
आत्मा ( पंचानां ) इन पांचों को ( न, निर्वपति ) भोजनादि से 
सन्‍्तुष्ट नहीं रखता ( स), उच्छसन्‌ ) वह जीता '.हुआ भी 
( न, जीवति ) मरे हुए के तुल्य है ॥ कद हक 
अड्डत च हुत॑ं चेत्र तथा प्रहुतमंत्र च । | 
ब्राह्म हुते प्राशित च पंचयज्ञान्पचश्षत ॥५९॥ 
# पितृजनों के सरकार का नाम “तर्पेण” है ॥ 


त 
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पदा०-( अहूतं, च ) अहृतयज्ञ ( हुते, च, पद ) हुतयह 
( तथा, एवं ) तथा ( पहुंदे, च ) प्रदुत यह ( वाहादूत ) ब्राह्म 
यह ( च ) और ( प्राशितं ) माशित यह ( पंञवज्ञाव, ) इन 
पांच नामों से भी अनेक विद्वान पद्ममहायज्ञों को (म्रचक्षते ) 
कहते हैं 0 


जंपों5हुतो हुतो होमः प्रहुतो मोतिकों वलिः । 

ब्राह्म हुत॑ द्विजाग्रयोचों प्राशितं पितृतपंणय ॥६०। 

. पदा०-( जहुता, जप+ ) अहुतयज्ञरजप ( हुत, होम; ) 
हुतयज्ञ-होम ( पहुतः, भौतिकोवलिः ) प्रहुतयज्ञरचलिवैश्वदेव 
( ब्राहाहुते, द्विजाग्॒यार्चां ) अग्रगण्य ब्राह्मणों की पूजा करनातनः 
ब्राह्ययज्ञ ( पराशितं, पितृतर्पणं ) अज्नादि से श्रद्धापूर्वक अपने 
शुरुजनों की सेवा करना प्राशितयद्ञ है ॥ 

स्वोध्याये निसयुक्तः स्पादेये चेवेह कर्मणि । 

देवकरमणि युक्तो हि विभतींदं चराचरस ॥६१॥ 

पदा०-( इह ) शहस्थाश्रम में वास करता हुआ पुरुष 


( स्वाध्याये ) .वेदाध्ययन ( च, एवं ) तथा ( देवे, कमैणि ) 
अग्निद्दोत्रादि दैवयड्ञ में ( निसयुक्त*, स्पाव ) सदा तत्पर रहे 


( हि ) क्योंकि ( देवे,कर्मणि, युक्त+ ) देवयड़ में तत्पर द्विजे (डदं, 
चराचर) इस स्थावर जड़मरुप जगत का ( बिर्भात्त ) पोषण 
फरता. है ॥ 


अ्मी प्रारताहुतिः- सम्यग्रादित्त्यमुपतिष्ठते । 
आदित्त्याजायते वृष्टिवृष्टेरन्न ततः प्रजाः ॥६२॥ 


तृततीयाध्याय ३5८९ 


पुदा ०-( सम्यक्‌, अग्री ) भले प्रकार अग्नि में ( प्रास्ता, 
लि) डाली हुई आइति (आदिरुयं, उपत्तिठो) मय को प्राप्त 
होती है (आदित्त्याद, दृष्टि, जायते) सूर्य से वर्षा होती है (हऐ्टेः 
अन्न) वर्षा से अन्न होता (ततः ) पुनः (प्रजा) ) अन्न से 
प्रजो उत्पन्न होती है, इसीलिये देवयज्ञ प्रजा की उत्पत्ति का 
परम्परा सम्बन्ध से कारण है ओर जो घुरुष इसको निस प्रति 
करता है वह सम्पूर्ण प्रजा का पोषक कहाता है ॥ 
यथा वायुं समाश्रित्य वत्तेन्ते सबेजन्तवः । 
तेंथाग्रहस्थमाश्ितय वत्तन्तें सवेआश्रमाः ॥६३॥ 
.. पदा०-( यथा, वायुं, समाश्रिस ) जिसपकार वायु के 
आश्रय ( सर्वजन्तव३, वर्चन्ते ) सब प्राणी जीते हैं ( तथा ) इसी 
प्रकार ( गृहस्थं, आश्रिस ) झंहस्थाश्रम को आश्रय करके 
(सर्वे, आश्रमा:, व्तन्ते) त्रह्मचर्यादे सब आश्रम स्थिर होते हैं ॥ 
यस्मात त्रयो5प्या श्रमिणी ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठा अ्रमो गृही ॥६४॥ 
०-( यस्मातव ) जिसकारण ( त्रय४, अपि,आश्रामिणः ) 
अन्य तीनों आश्रम के पुरुषों को ( शहस्थेन, एवं ) ग्रहस्थी 
ही ( ब्ानेन, अन्नेन, च ) ज्ञान तथा अन्न द्वारा ( धायन्त ) 
स्थिर रखता है ( तस्माव ) इस कारण (सदी ) ग्रहस्थाअ्रम 
( क्येप्वाश्रमः ) सब में पड़ा है ॥ 
स-सन्धायः प्रयलेन स्वगेमक्षयमिच्छेता । 
सुख चेंहेच्छता नित्य यो5पायों दुर्बेलेस्द्रियः ॥९५॥ 


१९० मानवाय्यभाष्य 


पद ०-( अक्षय, स्र्ग, इच्छता ) नाशरदित स्वर्गनन्मोश्त की 
इच्छा वाछा (च) और (इह ) इस संसार में ( सुल्ले, इच्छता ) 
सुख चाहने वारा पुरुष ( नित्य, प्रयत्नेन ) सदा यत्र से (सश, 
सन्धार्य। ) ग्रहस्थाअ्रम को धारण करें (य१) जो ग्रहस्थाश्रम 
( दुर्वल॒न्द्रियेंः ) निर्े इन्द्रिय पुरुषों से ( अधायेः ) धारण करने 
योग्य नहीं अर्थात्‌ सर्वशक्ति सम्पन्न पुरुष ही गृहस्थाश्रम के भार 
को उठासक्ता है ॥ 


ऋषयः पितरो देवा भूतान्यातिथयस्तथा । 
आशासते कुठम्बिम्यस्तेन्यःकाय विजानता॥६६॥ 


पृद०-( ऋषय: ) ऋषि (पितर+ ) पितर८"हुद्ध, पितादि 
(देवा) ) देवता-विद्वान, ( भूतानि ) भूत्त (तथा) और (अतिथय;) 
अतिथि, यह सब ( कुटुम्बिभ्य+, तेभ्यः ) गहस्थियों से ही अपनी 
सम्पूर्ण ( आशासते ) आशार्ये रखते हैं, इस कारण ( त्रिजानता ) 
विचारशील गहस्थियों को उचित है क्वि उनका (कार्य) मले- 
प्रकार सत्कार करें ॥ 


स्वाध्यायेनानयेतर्षीन्होमेदेंवान्यथाविधि । 
' पितृनशआद्धेश्व नुनन्रेमूतानि वलिकर्मणा ॥६७॥ 
पदा ०-६ स्वाध्यायेन, ऋषीन ) वेदाध्ययन से ऋषियों का 
(हमे), देवाव) होमीं से जगत भर में व्याप्त अभि आदि देवताओं 
का ( श्राद्धैौ, पितृद ) श्रद्धापू्वक भोजन आदि द्वारा पितामह 
आदि गुरुजनों का ( अन्लैे।, सूद ) अन्न आदि से अतिथियों का 


(च्‌) और (चलिकर्मंणा, भूतानि ) चलिबैश्वदेव से भूतों का 
( यधाविधि, अर्चयेत ) गृदस्थी विभिपूर्वक पूजन-प्तत्कार करें॥। 


तृतीयाध्याय १०, 


कुयोदहरहः आद्धमन्नायेनोदकेन वा । 
पयोमूलफलेवापि पितृभ्यः प्रीतिमावहच्‌ ॥ दे ॥ 
पदा०-( अन्नाद्रेन, उदकेन, वा ) अज्नादि तथा जरू से 
(अपि, वा ) अथवा ( पयोमगूलफरऊ्; ) कन्द, मूल, फल, तथा 
दध से ( पितृभ्यः, भीति, आवहन ) पिता, पितामह आदि गुरु- 
जनों का ( अहः अद्ः ) प्तिदिन ( श्राद्ध, क्ुर्याद ) श्रद्धापू्वक 
पत्कार करे ॥ 
एकमप्याशयेद्धिप्र पिन्रर्थे पांचयज्षिके । 
न चेवात्राशयेत्कबिरेशदेवं प्रति दिजस्‌ ॥६९॥ 
पदा०-( पाअ्रयज्ञिके, पिन्र्थ ) पश्चमहायज्ञों की संझया 
में वॉणत पिठयड्ध के निर्मत ( एक, अपि, वि, आशयेत ) 
एक ही सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करावे (च) और ( अन्न, 
बैश्देव, प्रति ) वेश्वदेव कम के निमित्त ( कश्चित्‌, एव, द्विजं ) 
किसी त्राह्मण को ( न, आशयेत ) भोजन न करावे ॥ - 
आष्य-पश्चमहायज्ञ सम्बन्धी पित्यज्ञ के निमित्त एक ही 
सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराने अर्थात्‌ यदि साक्षाव पिता, 
पितामह आदि न हों तो पितृत्गुणयुक्त--त्रह्मचय्य पूर्वक बेदाध्ययन 
किये हुए सदाचारी हृद्ध एक वा अनेक ब्राह्मणों को ययावाक्ति 
भोजन करावे, क्योंकि गुरेजना का अन्न पद्धांद स सत्कार 
करना ही “पित्यज्ञ” है, परन्तु वलिवेश्व देव के स्थान में किसी 
को भोजन न करावे वह उसी प्रकार यथाविधि बलिदान करे ॥ 
वैश्वंदेवस्य सिद्धस्य ग्रृह्मेई्मी विधिपपकस । 
आमभ्यःकुयाददेवताम्यो बांह्मणो हो ममन्वेहभ।७०॥ 


श्९र्‌ मानवाय्येभाष्य 


पदा०-( शहों, अग्नी ) झह्य अभ्नि में (सिद्धस्थ, वेश्वदेवस्प ) 
चैश्वदेव के लिये पकाये हुए अज्न का ( विधिपृत्रक ) शास्तरोक्त 
विधि के अनुसार ( आभ्य+, देवताभ्य; ) आंभि आदि देवताओं 
के निमिच (प्राह्मण: ) त्राह्मण ( अन्चई, दोमे, कुर्यात ) मतिदिन 
होम करे ॥ 
अमे सोमस्य चैवादो तयोश्रेव समस्तयोः । 
विश्वेभ्यश्रव देवेम्यो धन्वन्तरय एवं च्‌ ॥७१॥ 
पदा ०-( आदी ) प्रथम ( अग्नेड, सोपस्य ) आग्रे तथा 
सोम को ( च ) फिर ( तयो$, समस्तयोः ) दोनों को मिलाकर 
( च, एवं ) पुनः ( विश्वेभ्य:, देवेस्यः ) विश्वदेव को (च, एवं) 
तदनन्तर (घन्वन्तरये, एव, च) धन्वन्तरि के निमित्त होम करे ॥ 
भाष्य-वलिविश्वदेव का प्रकार यह है कि “अभये स्वाद” 
“सोमायस्वाहा”“अग्निसोमान्यां स्वाहा” विश्वेभ्यों देवेश्यः स्वाहा” 
“घन्वन्तरये स्वाहा! और ६--- ह 
कुद्दे वेवानुमत्ये च प्रजापतय एवं च। 
सह द्यावाएथिव्योश्र तथा स्विष्टक॒तेइन्ततः॥७२॥ 
पदा०-( च ) और ( बुह्दे ) “कुछ्ले स्वाहा” ( अनुमसै ) 
“अनुमये स्वाहा? (व, एव) तथा (प्रजापतये) “प्रजापतये स्वाहा” 
( च,एवं! और (सहयावाषथिव्यों)) “सहयावापूथिदीर्भ्या स्वाहा? 
( अन्तत्*, एवं ) पुनः अन्त में ( स्थिप्टकुते ) “स्विष्ठऊते स्वाहा!” 
इस प्रकार होम करे ॥ हर 
एवं सम्यग्घविंहुत्वा सुवैदिक्ष प्रदक्षिणण्‌ । 
“अन्‍्द्रान्तकाप्पतीन्दुभ्यः सांडगेम्यो बलि हरेंत॥७३॥ 


, वृतीयाध्याय १९३ 


पदा ०-( एवं, सम्यक्‌ , दवि३, हुलला ) एवं ऋमपूर्वक भले 
प्रकार होम करके ( सर्व॑दिक्षु, प्रदक्षिणं ) सब दिज्ञाओं में 
प्रदक्षिणा करने के क्रम से ( सालुगेम्य;, इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुब्य३- ) 
सहचारियों सहित इन्द्र, यम, वरुण और सोम इनके लिये 
( वरलिं, हरेठ ) वल्ति नाम ग्रास्ों का विभाग करके,तदनन्तर३--- 
मददभ्य, इते तु द्वारि क्षिप्रेदप्स्वद्भ्य इत्यापि-। 
वनस्पतिभ्य इस्ेवं सुसलोछूखले हरेत्‌ ॥७४॥ 
पदा०-(मरुद्भूयः) “मरुदम्यों नम४ ( इति ) इस प्रकार 
कहकर ( द्वारि, क्षिपेव ) द्वार में रक्ते ( अपि ) औरः (अद्भ्य/) 
“अद्भ्वोनम३” ( इति ) इस प्रकार कहकर (अप्पु) जरों में (तु) 
और ( वनस्पतिम्यः ) “वनस्पतिस्यो बम” ( इति,एवं ) इसमकार 
कहकर (मुसलोलखले) ऊखल मूसल के निमित्त (हरेत) बलि देवे॥ 
उच्छीषके श्रियै कर्याद्वद्रकाल्ये च पादतः | 
ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बालि हरेतृं॥७5५॥ 
पदा ०-(श्रियै)“श्रिये नम? इस मन्त्र से (उच्छीर्षके) घर की 
छत्त प्र (च) ओर (भद्ग॒काल्ये) “भद्रकालये नमः” इससे (पादतः) 
घर की भूमि में (तु) ओर (नह्मवास्तोष्पतिभ्यां) “ ब्रह्मणेनमः' ?? 
४ बास्तोष्पतयेनम$ !? इन मन्‍्त्रों से ( वास्तुमध्ये ) वास्ंतु-पघरं के 
पध्य में ( बालि, हरेंद ) वलि रखे ॥ 
विश्वेभ्यश्रेव देवेम्यो बलिमाकाश उत्तसषिपित्‌। 


दिवाचरभ्यो, भ्रतेभयों नक्तच्ारेग्य. एवं.च .॥७६॥ 
'पदा०-( विश्वेश्य:,. देवेभ्यः ) विश्वेश्यों. देवेश्यो .नमः /! 


१९४ मानवाय्यआष्य 


इस वाक्य को उच्चाग्ण करके विखेदेवों को (च) ओर 
( दिवाचरेभ्या, च, एव, नक्तआवारिस्य), भृतेश्यः )दिवाचरेम्यो- 
सुतेभ्योनपम३” “,नक्तश्वारिभ्यों भूतेभ्योनमः ” इन दोनों मनन्‍्त्रों 
से दिवाचर तथा राजिचरों को ( आकाओ, वर, उत्सिपेव ) 
आकाश में वलि देवे ॥ 
पु ९५४ | ० ज | फ जन 

शध्वार्तान कुषात बाल सवात्मयतय |, 

पितृभ्यों बलिशेषं तु सर्वे दक्षिणतों हरेत्‌ ॥9७॥ 

., ,पदधा०-( सर्वात्मभूतये ) “ सर्वात्मयूतयेनमः ” इस मन्त्र से 
('पृष्ठचास्तुनि ) घर के पृष्ठ भाग में ( वर्छि, कुर्तवीत ) वलि धरे 
( तु ) और ( सर्वे, वलिशेषं ) चलिकरम से बचे हुए अन्न की 
( पिदृभ्यः ) पितरों के , निमित्त ( दक्षिणत३, हरेव ) दक्षिण 
दिशा में वलि रखे ॥ 

भाष्य-प्व देवों-दिव्यग्रुणसम्पन्न पदार्थों, विद्वानों और 

प्राणी, अपाणी रूप जगतस्थ पदार्थों के निमित्त अपने भोजन 
में से भाग देना “बैश्वदेव” कहाता है, और इसी का नाम 
भूतवल्ि है, जैसाकि “भ्लूतानि बलिकमणा” पीछे छोक में 
कह आये हैं, पूर्वोक्त छछोक में कथन किये अनुसार चूलहा, 
चक्की आदि से काम छेता हुआ गमहस्थ कुछ न कुछ थोड़ी: 
बहुत जगत की हानि करता है, या यों कहो कि अन्य 
पभाणियों को कुछ न कुछ क्लेश अवदय पहुंचाता है, उसी के 
भायश्चित्त के लिये-सब जगठ के उपकाररूप वेश्वदेव वो बलि 
का वदेघान किया है, ओर मनुष्यमात्र को निसपति- अभिहोत्र 
का विधान भी इसी -निम्तित बतकाया है.कि . पुरुष मलढमूजादि 
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याग द्वारा जगत का अजुपकार करता है जिप्तका प्रायश्रित्त 
अम्िददोत्र है, अस्तु यह प्रकरणान्तर है प्रकत यह है कि जगव' 
के उपकाराथ ही वैशदेव का विधान है, जिपका तात्पर्य यह है 
कि सुक्ष्म वा स्थूछ भूत मिनते यह शरीर बना है इन्हीं को 
वक्त ोकों में वलि देगे का विधान है और वह वायु के समान 
सर्वत्र फेले हुए हैं, अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम उन सब 
भूर्तों को सदा श॒द्ध पवित्र रखें जिमसे हमारे शरीर- सदा नीरोग 
हए, पुष्ठ तथा बलवान रहें, इसी उद्देश्य को लक्ष्य रखकर 
ऋषियों ने अभ्निदोत्त का विधान किया है अभर्थाद होम: का 
तात्पयर्य उन २ द्रव्यों की पुष्टि तथा,,शद्धि- आदि- है 
जिनके सद्भ/त से यह शरीर बन/ है, अतएव पुरुष का- कर्तव्य 
है कि जो २ वि जिप्त २ तत्त वा द्रव्य की. पुष्टि तथा' श्रद्धि 
के लिये पीछे लिखी है उत्त २ के निमित पचल वा थाह म्में. 
भाग धरकर गद्य अप्नि में “वेश्व रेवस्य सिंद्धस्य” इस जोक 
के अजुपार चट्ठावें, परन्तु यह द्रव्य क्षार छव॒णादि,:से रहित 
मिष्ठ तथा पुष्टिकारक होने चाहियें ॥ ० 
'तासपय्य यह है कि जित देवता का जहाँ २ सम्बन्ध है 
उप्ती के नाम से बलि धरकर ग॒ह्य अभि पर चढ़ावे, जैंसोकि 
इन्द्र के निमित्त पूर्वदिशा में, यम के निमित्त दाक्षिण दिश्ों में, 
वरुण के निमित्त पश्चिम दिशा में, सोम के निमित्त उत्तर दिशा 
में, वायु के निमित्त द्वार मेंक्योंकि वायु का आना जाना द्वार के 
द्वारा होता है, जल के निमिच सं में, बनस्पति के निनियें 
मूपलछ उल्खल में इयादि, एवं प्रकार सत्र' तक्त वा “द्ल्यों का 
सम्बन्ध जानना चाहिये, जैसाकि छोक़ों में वर्णन किया है धर. 
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भद्यपि उक्त इन्द्रादि नामक देव सामान्यतः सर्वत्र व्याप्त 
रहते।हैं परन्तु उनकी पूर्वादि दिशाओं में प्रधान स्थिति होने से 
उन २ दिद्दाओं में उनके लिये वलि का विधान है, जैसाकि 
वायु सर्वत्र, विचरता है परन्तु घर के अन्य भागों की अपेक्षा 
द्वार में अधिक प्रचार होने से उसका स्थान द्वार कहागया है ॥ 
चाहे धन, धान्यादि पदांथे स्थूल हैं परन्तु उनके सूक्ष्मांश 
सर्वत्र विद्यमान हैं और वह हृवि में भी होते हैं जो अप्नि की 
सहायता से उन आकाशस्थ कारणरूप प्रमाणुओं को पुष्ठ वा 
शुद्ध करके अपने काय्यरूप घर के घनादि ऐश्वय्य को बढ़ाते 
और पुष्ठ वा शुद्ध करते हैं, इस प्रकार अप्राणिरुप पदाथों को 
बलि देना सार्थक है, इसका अधिक विस्तार यथावसर भाप्त 
अन्यंत्र लिखेंगे, वास्तव में यह अनुछ्ठानाई विषय है, यदि प्रसेक 
आंर्य्य पुरुष इसका अनुष्ठान करे तो वड़ी झुगमता से वक्त 
विषय के तत्थ को अवगत करसक्ता है॥ ; 
'शुनाँ च॑ पतितानां च॒ श्वपचां पापरोगिणाम | 


७ (१४१५७ 


वायसाना रूमीणां च शनकेनिवपेद सुवि॥७<॥ 

: पद्रा०-शनां) खस्योनमश”?(पतितानां)"पतितेश्यो नम? (च) 
और(बपचां) “अपचेभ्योनपः” (पापरोगिणां) “पापरोगिस्योनम/? 
( वायसानां ) “वायसेल्योनमः” (व) और (कृमीणां) “कृमिम्यों 
नप्४” इन छः मन्त्रों से ( दनकैः, झुतवि ) धीरे से प्थिदी पर 
बलि ( निर्वंपेद ) रखे 0 

भांष्य-कुचा आदि आश्रित पशुओं, जाते वाह्य किये 
प्रार्यश्वेश्ष ' योग्य ' महापाठकी - आदि : पतितों, चंण्डारू, 
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कुष्टादि महारोग वालों, कौंवे आदि पक्षियों और कृमि आदि 
छुद्र जन्तुओं के लिये एयित्री पर धीरे से बलि रखे ताकि उसमें 
मिट्टी घूल न रंगे 8 

पूर्वोक्त छों के लिये छः भाग अछग २ भूमि पर धरे, 
इन भागों का कोई विशेष परिमाण नियत नहीं है. कोई 
समय खस्पय एक सेर दो सेर अथवा उक्त समुदायों की 
छ्ुधा के अनुमार देसक्ता है परन्तु सामान्‍य दशा में एक २ रोटी 
उक्त छओं में से श्रस्ेक को देवे और यदि अधिक दरिद्र हो तो 
एक २ ग्रास भी देना उत्तम है ॥ 

५ (५ 2 ब्रा पे पे 

- एवं यः सर्वेश्वानि आह्मणो निल्ममर्चति । 
है] ७. ३ 8३७ [३५ 
स गच्छति परंस्थानं तेजोमूत्तिः पथजुना ॥७९॥ 

पदा ०-( एवं, यः त्राह्मणः ) इस प्रकार जो ब्राह्मण 
( सर्वेभूतानि ) सम्पूर्ण प्राणियों को ( निर्स, अचति ) सदा 
पूजता है ( स$, तेनोमूरत्तिः ) वह निष्पाप शुद्ध ब्राह्मण 'ऋजुना, 
पथा) सीधे मार्ग द्वारा ( परंस्थान ) प्रमधाम मोक्ष को (गच्छति) 
प्राप्त होता है ॥ 

भाष्य-जो द्विज गहस्थ उक्त सब अनाथ भाणियों को 
भोजन देकर सत्कार करता है वह शुद्ध, निष्पाप तथा तेजल्त्री 
हुआ २ सर्वोत्तम छुख को माप्त-होता हैं ॥ 

कृवेतदबलिकृमवमतिथि पवेमारयंत्‌ । 


भिक्षां च भिक्षवे दयादिविवदबह्मचारिणे ॥<०॥ 
[०-( एवं ) इसम्रक/र ( एतव, वलिकम, झृत्वा / बूलि- 
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चैश्वदेव कम करके ( पूर्व, अतिथि, आवयेत ) मयम अतिवि 
को भोजन करावे ( च ) और ( मिश्षत्े, तह्मचारिणे ) मिक्षार्थी 
ब्रह्मचारी को (विधिवत) विधिपूर्वक (मिक्षां.द््याव) भिक्षा देंगे ॥ 
यत्युण्यफलमाप्रोति गां दत्त्ता विधिवदस॒रोंः । 
तत्पुण्यफलमाप्रोति भिक्षां दत्त्ता द्विजों मृही॥८श॥ 
. पदा०-( विधिवत ) जिधिपूर्वक (गुरो,, गा. दत्त्या) सुर को 
गौ देकर ( यत्त, पुण्यफले, आप्रोति ) शिष्य जिस प्रुण्यफल का 
भागी होता है ( तद, पुण्यफले ) वही पुण्यफल ( भिक्षाँ, दत्त्ता ) 
प्रह्मचारी को भिक्षा देने से (द्विज), ग्रद्दी ) शहस्थी द्विज को 


( आप्नोत्ति ) भाप्त होता है अर्थात त्ह्मचारी को भिक्षा देना गो 
दान के समान है ॥ 


मिक्षामप्युदपातन्नं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकश । 
० पजशटली मिस ९ नि [ 
वेदतत्त्वाथविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पदा०-- वेदतच्त्वार्थविदुषे ) वेद के तत्तार्थ को जानने वाले 
( ब्राह्मणाय ) ब्राह्मण के लिये ( विधिपूर्व॑कं, मत्कृत्य ) यथाविषि 
सत्कारपूर्वक ( मिक्षां ) भिन्ना (अप, वा) अथवा ( डद॒पाज्ज ) जल 
से पूर्ण पात्ष अबद्य ( डपपादयेत्‌ ) समर्पण करे ॥ 
भाष्य-वेद के तक्षाथें को जानने यारे अर्थात जिसने 
सांगोपाड़् वेदों का अध्ययन किया है ऐसा त्राह्मण घर आधे 
तो सहस्थ को उचित है कि उसके लिये ययेष्ट भिक्षा देंदे, यदि 
मिक्षा देने की शक्ति न होतो सन्मानपूर्वकः उसको उच्चासन दें 
और केवल जछू है का छोटा भरकर उप्रके समर्पण करे ॥ , 
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नश्यन्ति हृव्यकव्यानि नराणामविजानताम । 
भस्मी भतेषु विप्रेष मोहाद तानिदातृमिः ॥<३॥ 


पदा ०-( भस्मीभूतेपु, विभेषु ) वेदाबहित कर्मों से हीन 
भस्मरूप-निःसत्त्व ब्राह्मणों को ( मोहाद ) अज्ञान से ( दातृमि 
दत्तानि ) जो दाता दान देते हैं उन (अविजानतां, नयणां ) 
सुपाच, कृपात्र को न जानने वाले द्ाताओं के ( हज्यकव्यानि, 
नव्यन्ति ) हव्य कच्य नए होजाते हैं ॥ 

भाष्य-वेदोक्तधर्म के त्याग अथवा पापकर्मों के सेवन से 
जिनका त्राह्मणपन राख के तुल्य निःसत्व होंगया है एसे जाति- 
मात्र के अभिमानी त्राह्मण को दिया हुआ दान व्यर्थ होता है, 
या यों कहो कि छुपान्न कुपानत्र को न जानते हुए पुरुष का 
दान राख में होम करने के तुल्य निष्फछ है अर्थात्‌ सुपात्न को 
दान देना सफल और कुपात्र को देना व्यर्थ है, और :+--- 


विद्यातपश्समद्धेष हुत॑ विप्रमुखामिष । 
(पु ४ कि: ४७. ८५ 

निस्तारयति दुर्गा महतश्रेव किस्विषात्‌॥<४॥ 
पृदा ०-( विद्यातप/्समद्धेपु ) विद्या तथा तप से बह़े हुए 
तेजस्त्री ( विभमुखा,भ्ैषु ) ब्राह्मणों के सुखरूप अभप्नि में (हुतं) 
भोजनरूप हथि का हवन किया हुआ अर्थांद भोजन कराया हुआ 
(दुर्गाव ) दुस्तर (च) तथा (महत+ च, एव, किल्विपात ) 
बढ़े २ अज्ञानान्थकाररूप पापों से ( निस्तारयत्ि ) तार देता है ॥ 
भाष्य-विद्वान तथा तेजस्वी ब्राह्मण को कराया हुआ 
भोजुन तथा दिया हुआ दान बढ़े दुस्तर और अज्ञान्रान्धकार: 
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रूप पापों से छुड्टा देता है अर्थात झुपात्र को दिया हुआ दान 
है फलीभूत होता है कुपात्र का नहीं, इसलिये सुपात्र और 
कुपात्र को विचारकरं दान देना ही श्रेय है ॥ 

संप्राप्ाय खतिथये प्रद्यादासनोदके । 

अन्न चेव यथाशक्ति सत्कृत्यविधिपूर्वकम्‌ ॥८५॥ 

- पदा०-( तु ) और ( संप्राप्ताथ, अतिथये ) स्वयं प्राप्त हुए 
अतिथि का ( विधिपूर्वकं ) यथाविधि ( आसनोदके ) आसन तथा 
जऊ से (सत्कृत्य ) सत्कार करके (यथाशक्ति ) शक्ति के 
अनुप्तार ( अज्नं, दयाव ) भोजन देव ॥ 

भाष्य-शहस्थ के घर पर स्वयं आये हुए अतिथि को शहस्थी 
प्रथम सन्मानपूर्वक उच्चासन दे, फिर सुखादि धोने के लिये जल देवे, 
पंश्चाव अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा अथवा श्षुधा निदा्ति योग्य 
पकाया हुआ जन्न देवे, ऐसा करने से शहस्थी' पवित्त होता है ॥ 
शिलानप्युड्छतो नित्य पद्मामीनपि जुह्ृत+ । 
सर्वे सुक्ृतमादत्ते आह्मणो६नचितो वसन्‌ ॥ <६॥ 
पदा०-( शिछानव्‌, अंपि, उञ्छतः ) खत में पीछे से रहे 
हुए शिला को वीनकर जीवन निर्वाह करने तथा (पश्चाप्नीन, 
निस्य, जुद्वतः) निसमति पश्चमहायज्ञ करने वाले ग्रहस्थी के (अपि) 
भी (सर्व, सुकृचं) सब पुण्यकर्मों को (अनाचित३, आ्राह्मणः, वसच) 
अपूजित ब्राह्मण घर में रह हुआ (आदत्ते) लेजाता है ॥ ' 
भाष्य-वंदाद सत्यक्षाखों का ज्ञाता ब्राह्मण' अतिथि 
यदि घर में आजाय तो शहस्थ यंथाविधि उसका सत्कार करें और 
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ऐसी चेष्टा करे जिससे उसका कोई निरादर तथा अपमान न 
होने पाते, क्योंकि अपूजित-सत्कार से रहित एक रात, भी घर 
में रहा हुआ त्राह्मण ग्रहस्थी के सब पुण्यकर्म लेजाता है अर्थात्‌ 
ऐसा करने से शहस्थी के सब पुण्यकम व्यर्थ होजाते हैं ॥ 
तृणानि भ्रूमिरुदर्क वाक्‌ चतुर्थी च सूनुता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छियन्ते कदाचन॥<७॥ 
पदा ०-६ तृणानि ) तृण आदि का आसन ( भूमिः ) बैठने 
का स्थान ( उद॒क॑ ) जल (च) ओर (चतुर्थी, सूनृता, वाक्‌ ) 
चौथा प्रियसत्यभमाषण ( एतानि, अपि ) यह तो ( सतां, भें ) 
श्रेष्ठपुरुषों के घरों से ( कदाचन ) कभी भी (न, उच्चछिद्यन्ते ) 
नए्ठ नहीं होते अर्थात्‌ सदा सत्कारार्थ यह पदार्थ विद्यमान रहते हैं॥ 
भाष्य-तृणादि का आसन, बैठने का स्थान, जल और 
प्रियमाषण, यह पदार्थ तो ग्रहस्थी के समीप सदा ही विद्यमान 
रहते हैं अर्थाव ग्रहस्थी यदि भोजनादि से अतिथि का सरकार 
न करसके तो प्रियवाणी तथा आसनादि से अतिथि का अवद्य 
सरकार करे, ऐसा करने से भी ग्रहस्थी पाप का भागी नहीं होता ॥ 
सं०-अब “ अतिथि ” का लक्षण कथन करते हैं ;-- . 
एकरात्न तु निवसन्नातिथिर्त्नानक्मणः स्मतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥<<।॥ « 
पृदा ०-( एकरातन्न, निवसन ) अकस्मातं -कहीं से "आया 
हुआ एकराज्रि एक स्थान में वास करने वाला (ब्राह्मणः ) 
ब्राह्मण (तु) निश्चयकरके ( अतिथि;, स्मृतः) अतिथि कहा है 
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(हि) क्योंकि ( यम्मःत, अनित्य, स्थितः ) जिस कारण उसकी 
अनियत स्थिति है ( तस्माद, अतिथिः, उच्यते ) इसलिये वह 
अतिथि कहाता है ॥ 
'नैकग्रामीणमतिथि विभ साड्तिक तथा । 
उपस्थित गृहे विद्याड्भाया यत्रामयो5पि वा ॥<८९॥ 
. - चदाु०-७एुकग्रामीणं, साड्रतिकं) एक आम में निवास करता 
हुआ कथा आदि छुनाकर जीविका करने वाला (व्ा) तथा 
( भार्या ) खीसहित ( अभ्नयः, अपि, वा ) पंचमहायज्ञ करने वाला 
( विप् ) ब्राह्मण ( यत्ष, शंहे, उपस्थित ) शहस्थी के घर पर 
आजाय तो उसको ( अतिथि, न, विद्यात ) अतिथि न जाने ॥ 
भाष्य-अतिथि वही है जो अकस्माद कहीं से आजाय 
अर्थात जिसके आने की तिथि नियत नहों, और जो एक राजि 
से अधिक एऋस्थान में वास करने वाला नहों, और जो 
एक ही गांव में रहने दाला तथा नानाप्रकार की कथा घुनाकर 
जीविका करने वाला और परदेंश में निकलने पर भी सी 
बालबच्चे तथा अग्रिहोत्र का सामान जिसके साथ हो, ऐसा 
ज्राह्मण यदि ग्रहस्थी के घर आजाय तो वह उसको अतिथि न 
माने अर्थात्‌ वह अतिथि नहीं, परन्तु उसका यथाशक्ति सत्कार 
करना शहस्थी का कर्तव्य है ॥ 
उपासते ये महस्थाः परपाकमबुद्धयः । 
+ पन ते प्रेत्य पशुर्ता ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाशा९ ना 
पदा ०--+ ये, अबुद्धय३, गहस्थाः) जो चुद्धिहीन ग्रहस्थी 
( परपाकं, उपासते ) अन्य के अन्न को भक्षण करते है ( तेन ) 
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उस पगये अन्न के भक्षण करने के कारण (ते) वह निर्जुद्धी 
गहस्थी ( प्रेस ) मरकर ( अन्न दिदायिनां ) अन्नादि देने वालों 
के ( पशुतां, व्रजन्ति ) पद्च बनते हैं ॥ 
अप्रणोयो5तिथिः साथ॑ सूर्योद्दो मृहमेधिना । 
कालेप्राप्तस्वकाले वा नास्यानश्रन्गृहे वसच्‌ ॥९१॥ 
पदा ०-६ स्योंढ, साये ) सूर्यास्त होने पर सायकाल में 
( काले, तु, अकाले ) भोजन के समय अथवा अप्तमय में 
( प्राप्त, अतियि; ) आये हुए अतिथि का (शहमेधिना,अप्रणोद्३) 
गृहस्थी तिरस्कार न करे (वा) और ( अस्य ) अतियि को 
( शृंहे ) घर में ( अनक्षन ) बिना भोजन कराये (न; वसेत ) 
न ठहराव किन्तु उसका भोजनादि से प्रीतिपूर्वक सत्कार करे ॥ 
नवे स्वयं तदशभ्ीयादतियें यन्न भोजयेत्‌ । 
धन्य यशस्यमाट॒ष्य स्व॒ग्य चातिथिपुजनम्‌ ॥३श॥ 
पदा०-( यत्‌, अतिथि, न, भोजयव ) जो पदाथ अतिथि 
को न जिमाबे (तद, स्व) उसको अपने आप भी (न,अर्श्र.याव) 
न खाय ( दे ) क्योंक्रि (अतिथिपूजन) अतिथि सत्तकार ( धन्य, 
यशस्पे, आयुष्य स्॒ग्यं, च ) धन, यश, आयु और स्व का 
देने वाला है ॥ ु 
भाष्य-जों पदार्थ अतिथि को भोजन न करावे उसको 
गुदस्दी स्वयं भी न खाय अर्थाव अपने शरीर की पुष्टि बया. 
स्वाद को अतिथि से वड़ा न माने, भोजन योग्य सब पदार्थ 
अतिथि के समीप उपस्थित करे खाने न खाने में वह स्वतन्त्र है, 
इसभकार सत्कार करने वाढ्य ग्हस्थी सद्गति को प्राप्त होताःहै ॥.  _ 


६. 
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' आसनावसथोौ शब्यामन॒त्रज्यासुपासनाम । 


उत्तमेषूत्तम कुयरोद्धीने हीन॑ समे सम ॥९३॥ 
पदा०-( आसनावसथो ) आसन, स्थान ( शर््यां ) शय्या 
( अमुव्रज्यां ) आंते जाते समय उत्थान, प्रत्युत्यान तथा पीछे 
चलकर बिदाकरना आदि ( उत्तेमेषु, उत्तम ) उत्तमों की उत्तम 
( हीने, होने ) हीनों की हीन तथा ( समे, समें ) मध्यमों की 
मध्यम ( उपासना ) भीतिपूर्वक सेवा (कुर्यात) करे ॥ 
'बैश्वंदेवे तु निईत्ते यद्यन्योंइतिथिराइजेत । 
तस्याप्यन्न॑ यथाशक्ति प्रदयान्न बलिंहरेत्‌ ॥९४॥' 
पदा०-( तु ) और ( वैखदेवे, निर्दत्ते ) वेश्वदेव के होचुकने 
पर ( यदि, अन्यः, अतिथि, आतन्रजेव ) यदि कोई अन्य 
अतिथि आजाय तो ( तस्य, अपि, यथाशक्ति; ) उप्तको भी 
अपनी शाक्ति के अनुसतार ( जन्ने, प्रदद्याव ) भोजन देवे परन्तु 
( बर्कि, न, हरेत ) घुनः होम वा वलिबेश्वदेव न करे ॥ 
' नःभोजनाथैस्वे विप्रः कलगोत्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनाये हि ते शंसन्वान्ताशी त्युच्यते बुधे।।९५॥ 
पदा ०-६ विप्र$, भोजनार्थे ) ब्राह्मण भोजन के निमित्त 
( स्वे, कुलगमोत्रे ) अपने कुलमोत्र को ( न, निवेदयेव ) उच्चारण 
न करे ( हि ) क्योंकि ( भोजनार्थ, ते, शंसन्‌ ) भोजन के निमित्त 
कुलगोत्र उच्चारण करने वाले को (बुधे)) विद्वानों न (वान्ताशी) 
वान्ताशी ( इति, उच्यते ) कहा है ॥ 
भाष्य-आह्यण आंतिथि सत्कारपूर्वक उत्तम भोजन के 
- छिये में अमुक प्रतिष्ठित, विद्वान का पुत्र वा पौत्र हूं, में भय 
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वा वसि्ठ गोनी हूँ, इयादि इस प्रकार अपने कुछ और गोत्र 
की प्रशंसा न छुनावे, भोज के लिये मशंसा झुनाने वाले पुरुष 
को विद्वानों ने नीच कहा है ॥ ेृ 
न बाह्मणस्य लतिथिगृहे राजन्य उच्यते । 
वैश्यशूद्रों सखाचेव ज्ञातयों छरुरेव च ॥९६॥ 


पदा ०-( ब्ाह्मणस्य, शहे ) ब्राह्मण के घर पर आये हुए 
( राजन्यः ) प़त्रिय ( वैश्यशूद्रो ) वैद्य, शूद्र ( सखा ) अपना 
मित्र ( ज्ञातयः ) जाति वाले ( च ) ओर ( गुरु), एवं ) शुरु भी 
( अतिथिः, न, उच्यते ) अतिथि नहीं माने जाते ॥ 
यदि लतिथिपघर्मेण क्षत्रियो शृहमात्रजेत्‌ । 
अुक्तवत्सूक्तविप्रष काम तमपि भोजयेत्‌ ॥९७॥ 
पदा०-( तु ) और ( यदि, झ॒द्द ) यदि ब्राह्मण के घर पर 
( अतिथिधमेंण ) अतिथि घर्म से ( क्षत्रिय), आव्रजेव ) 
क्षत्रिय आजाय तो ( उत्तविभेषु, अक्ततरत्छु ) पूर्वोक्त ब्राह्मण 
अतिथियों के मोंजन करने पर ( ते, अपि ) उस्र क्षत्रिय को भी 
( काम, भोजयेव ) इच्छानुकूछ भोजन देवे ॥ 
वैश्याशद्रावपिप्राप्नौक उम्बेडतिथिधमिंणो । 
भोजयेत्सहमृलेस्तावानशस्य॑ प्रयोजयच्‌ ॥९५॥ 
पदा०-( कुटुम्बे ) ब्राह्मण के कुट्ठम्व में ( अतिथिधर्मिणों ) 
अतिथि- के धर्म वाले ( वैद्यशद्रौ, पाप्ती ) वेश्य, शूद्र आजाय॑ 
तो ( तो, अपि ) उनको भी ( आजृ्शस्ये, भयोजयन ) दया 
पूर्वक (भुगैे,सह,भोजयेव) भ्रों के माथ भोजन कराये ॥ 


२७६ शानवाय्येमाय्द 


इतरानपि सख्यादीन्सेग्रीजागृहमागतान्‌ । 
सक्कयान्नेयधाशक्ति भोजयेत्सहमार्यया ॥९९॥ 


पद्वा०-( सेत्रीखा ) श्ीतिएूर्वक ( झ्॒े ) घर में (आगतान) 
आये हुए ( इतरान, सख्यादीन, अपि ) अन्य मित्रादेका को 
भी ( सत्कुस ) सत्कारपृ्वक ( ययाशाक्त शक्ति: ) यवाझक्ति (भावया 
डी के साथ (अन्न, भोजयेठ) भोजन करावे ॥ 


सुवासिनीः कुमारीश्व रोगिणो गर्मिणीः स्त्रियः 
अतिथिम्यो5ग्र एवैतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ ॥१००॥ . 


पद[०-( झुवासिनीः ) नद्वीन विवाहिता ( कुमारी: ) कारी 
( शरोगिणः ) गेगी ( च ) तथा ( गाँभिणी:, खियः ) गर्मव॒ती रही 
( एतान ) इन स्व को ( अतियिभ्यः ) अतिथियों से ( अग्ने, 
एवं ) पहले हे ( अविचास्यद ) निा्मन्देद्र ( भोजयेद 2 
भोजन कराये ॥ 


अदच्चा तु य एतेभ्यः पूर्व मुंक्तेतविचक्षणः । 
स भुझआनों न जानातिखग्रंत्रजग्थिमात्मनभा१०शा। 
पृद्दा०-६ य*, अवदिचन्नण: ) जो अज्ञानी ग्रहस्थी (एवेम्य+३, 
अदत्चा) पूर्वोक्त अतिथियों को बोजन न देकर ( पूर्व, सुइन्के ) 
पदके स्वथ खालेता ई (स*. सुज्ञान:) चंद खाना हुआ (आत्मना, 
न,जानाति) अपने आपको नहीं जानता क्वियरणानन्तर (व्वशुश्रै३, 


जादिब) कुचे दया मिद्ध सुझ्षे भन्षण करेंगे अरयोच न जानें उसकी 
क्या गति डोंगी ॥ 
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भुक्तवत्स्वथ विग्रेष स्वेषु भृसेषु चेव हि। 
भुज्ञीयातां ततः पश्चादवशिष्टठ दम्पती ॥१०१॥ 
पदा०-( अथ ) अतिथियों के भोजनानन्तर (विभेषु ) 
गुरुजन (च, एवं) और (स्वेषु, भृत्यएु) अपने भृत्य (सुक्तवत्ठ) 
भोजन कर्चुकें ( ततः, पश्चात ) उसके पीछे ( अबशिएं, तु ) बचे 
' हुए अन्न को (हि) निश्चयपूर्वक ( दम्पती, आुजीयातां ) स्त्री 
पुरुष भक्षण करें ॥ 
देवानृपीन्मनुष्यांश्व पितृतगद्याश्रदेवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चादगृहस्थः शेषझुग्भवेत्‌॥१०३॥ 
पदा ०-६ गृहस्थः ) ग्रहस्थी (देवाद, ऋषीद, मलुष्यान ) 
अग्न्यादि देवों, ऋषियों, अतिथियों (च) तथा ( पितृन, शक्षाः, 
देवता; ) पिता पितामद आदि पितरों, घर के विश्ेदेवाः आदि 
देवताओं को ( पूजयित्वा ) भलेप्रकार भोजनादि से सन्तुष्ट करके 
( ततः, पश्चाव ) फिर ( श्ेपशुकू, भवेद ) शेष अन्न को स्वयं 
अक्षण करे ॥ 
भाष्य-अभिदोत्रादि से अस्न्यादि देवों, सन्ध्योपासन तथा 
बेदाध्ययन से ऋषियों, अतिथि यज्ञ से मलुष्यों, श्रद्धापूर्तक 
पितरों और वैश्वदेव कर्म से घर में रहने वाले देवताओं - का 
पूजन करके पश्चाव ग्रहस्थी स्वये भोजन करे॥ 
अधे स केवलंमुडन्के यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यत्नशिष्टाशन झेतत्सतामन्न॑ विधीयते ॥ १०४ ॥ 
पदा०-( यः, आत्मकारणाव, पचति ) जो शहस्थी अपने 
निर्मित भोजन पकाता है ( स+, केवले, अर्घ, झुछ्ते ) चह केवल 


€्‌ 
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पाप ही खाता है (हि) क्योंकि ( एतद. यज्ञशिष्टाशर्न ) यज्ञ से 
बचा हुआ अन्न ( सर्ता, अन्न, विधीयते ) सज्जनों का भोजन है ॥ 
भाष्य-जो ग्रहस्थ अतिथि आदि का पूजन किये विना ही 
भोजन खाता हैं वह पाप हो भप्लण करता है, अतिथि तथा 
गुरुजनों को खिलाकर वचा हुआ अन्न उत्तम ग्रहस्थी का भोजन 
है किसी को न देकर अपने आप खालेना ग्रहस्थी का धर्म नहीं 
किन्तु पाप हैं ॥ 
राजलिंकल्ातकग॒रुन्‌ प्रियश्वशुरमातुलाद । 
अहेयेन्मधुपकेण परिसम्बत्सरात्पयुनः ॥ १०५॥ 
पद[०-६ राजलवक्ल्लातकमुरूनू » राजा ऋत्रिकू, स्नातक, 
गुरु ( मियश्वश्वरमातुछान ) मित्र, जमाई, श्वश्चुर, मामा इन सातों 
की ( परिसम्व॒त्तरात ) भत्येक वर्ष में ( पुन+, मधुपकेण, अईयेव ) 
मधुपकादि से पूजा करे ॥ 
राजा च॒ श्रोजियशेव यज्ञकमेण्युपस्थिती । 
मधघुपकेंण सम्पूज्यों न लयज्ञइति स्थातिः ॥१०६॥। 
पदा०-६ राजा ) राजा (च) और (ओजियः ) वेदवेचा 
बाह्मण ( यज्ञक्मणि, उपस्थितों ) यज्ञकप में उपस्थित हों तो 
“(एव ) निश्चयकरके उन दोनों का ( मथुपर्ेण, सम्पूज्यों ) 
मघुपके से सत्कार करे ( न, तु, अयज्ञे ) यदि यज्ञ से मिन्न समय 
में आर्दे तो उनका मघुपर्क से सत्कार न करके अन्य पदाथों से 
करे ( इति, स्थिति: ) यह शास्त्र मयीदा हैं ॥ ेल्‍ 
सायं लन्नस्य सिद्धस्य पत्यमन्त्रे वर्लिहरेत | 
वैश्वंदेव हि नामेतत्साय॑ प्रातर्विधीयते ॥ १०७ ॥ 


तृतीयाध्याय २०९ - 


पदा०-( ठु) और (सायं) सन्ध्या समय (सिद्धस्य, , 
अन्नस्य ) पकाये हुए भोजन में से (पत्नी ) ख्री ( अमन्त्रे, बलि, 
हरेत ) मन्नोचारण किये बिना वलिवेश्वदेव करे (हि) क्योंकि 
( एतव, वैश्देवं, नाम ) यह वेश्बदेव कर्म ग्रहस्थियों के लिये 
(साये, पात), विधीयते) प्रतिदिन साये प्रातः विधान कियः है ॥ 

अन्नतैयदद्धिजे भक्त पंरिवेत्रादिभिस्तथा । 
अपाइन्तययदन्यैश्र तद्े रक्षासि भुझते ॥ १०८॥ 
पृदा०-( ये ) जो भोजन ९ अम्नते, द्विजेः ) वेदाध्ययनादि 
व्रत से रहित त्राह्मण ( तथा ) तथा ( परिवेत्नादिंभिः ) परिवेत्ता 
आदि ( च) अथवा ( अन्य, अपाड़येः ) अन्य पड़ि वहिष्कृंतों 
ने (यव ).जो अन्न भक्षण किया है (तव) उसको (वे) निश्चय 
करके ( रक्षांसि, झुझत ) राक्षस भक्षण करते हैं अर्थाव 
निष्फल है ॥ ' बा 

भाष्य-वेदाध्ययन तथा पंचमहायक्षादि कर्पों से रहित और . 
परिवेंत्तादि अनुचितं कर्म करने वाके अथवा अन्य पापंकर्मों के 
कारण जातिवहिष्कृतजजाति से निक्राें हुओं को जो अन्न _ 
खिलाता है वह उसका खिलाया हुआ अन्न च्यथे है अर्थाव 
उसका फल विपरीत होता है, इसलिये पूर्वोक्त कथन किये हुए 
साधनसम्पत्न पुरुषों का सत्कार करना धर्म और शास्रोक्त संरंकारों 
से शून्य नीच पुरुषों की सेवा करना व्यथ है ॥ 

दाराभिहोत्रसंयोग कुरुते योधग्रजे स्थेति।.., 
परीवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु प्वेजः ॥ १०९ ॥ 

पदा०-(यर ) जो ( अग्रजे, स्थिते ) ज्येष्ठ भाई के होते हुए . 


शान्वाध्यमासख्य 


शो 
पड 
। 
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परिवित्तिः परीवेचा चया च परिविद्यते । 


सं ते सरक यान्त दानुयाजकपत्रमा) वा११ व्‌ 
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माई किसके साय दिदाइ किया है बढ़ ख्री, कन्या के दान करने 
बारे माना पिता आत्दि लौट विदाई ऋचराने वाह छुरोड्ित यह 
पाँचों अरने ८ कर्मीचुझछ दुश्ल की अदच्या को ना होते हैं ग 
छ दर रे 
आहुबततस्य सायांया यांबजरथेतकामतः 


घर्मेगापिनिद्चका्यां स ज्ेयों दिधिव्॒प्तिः १६ शा) 


पं 
है 


छ-/ उदुच् $9 अप +च्चआसद+ आना आाचांगा कं, अम 
-“ वदइ+-+ चु३ / हई। «पदस्थ झाहुः साचांयों > मरे डूुए 
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आता की स्री में (धर्मेण, अपि,. नियुक्तायां) धर्म से भी 
नियुक्त हुआ (कामतः, अनुरज्येत ) कापासक्त हो अनुराग 
करता है (सः$, दिधिपृपतिः, जेयः) उसको “ दिधिपृपति ”” 
जानना चाहिय ॥ 

भाष्य-जो पुरुष शास्त्रम्यादानुततार नियोग द्वारा सन्तानो- 
त्पत्ति के लिये ऋतुऋाल में अपने भाई की मृत्यु के अनन्तर उत्त 
की भायों के साथ गमन करता है वह श्रेष्ठ हे और जो नियम का 
उछट्ठन करके ऋतुकाल से बिना भी अपनी स्त्री के तुल्य अनुराग 
से बर्तता है उत्तकों “दिश्रिपृूपति” जानों अर्थात्‌ वह निन्दित दै॥ 

परदरिष॒ जायेते द्वो खुतो कुण्डगोलकी । 
पत्यों जीवति कुण्ड श्पान्खते मत्तरि गोलेक॥११२॥ 

पदा ०-( परदारेषु ) नियोग द्वारा अन्य सत्री से उत्पन्न 
हुए (ट्री, छुतो ) दो पुत्रों को (कुण्डगोलकौ ) कुण्ड तथा 
ग़ोलक ( पड्ौ, जीवति, क्रुण्डः) पति के जीवित समय नियोग से 
हुए पुत्र का नाम कुण्ड ओर ( मरते, भत्तीरि ) पति की मसत्यु के 
अनन्तर उत्पन्न हुए पुत्र का नाम ( गोलऊ$, ,स्या ) ग्रोक 
कहता दै 

भाष्य-नियोंग द्वारा पर स्त्री से उत्पन्न हुए - दो पुत्रों को 
कुण्ड तथा गोलक कहते हैं अर्थात पति के जीवित रहने पर. नो 
पुत्र रटन होता है उसकी “ कुण्ड ” संज्ञा और जो. पति के 
मरने पश्चाव उत्पन्न होता है उस की गोलक .संज्ञा है ॥ 


वसून्वदन्ति वे पित॒व रुद्रॉस्वेव पितामहान्‌ । 
प्रपितामहांश्वादिदान श्रुतिरिषा सनातनी॥११३॥ 
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पदा०-(वै ) निश्चयक्रके (वस्त्र, पितृन्‌ ) वस्तु अहम- 
चारी को पिता ( च, एव ) ओर ( रुद्रान, पितामहान ) रुद्र 
ब्रक्मचारी को पितामह ( तथा ) तथा (आदिसान,, प्रपितामहान) 
आदिक्ष्य ब्रह्मचारी को प्रपितामद ( बदन्ति ) कहते हैं ( एफा, 
सनातनी, श्रुविः ) यह सनातन श्रुति है ॥ , , 


_. 'आपष्य-२८ बर्ष च्र्मचर्य्य धारण करने वाले को बसुपिता, 
३६ वर्ष त्रह्मंचर््य धारण करने वाले का नाम रुद्र-पितामह, 
'और ४८ वंष ब्रह्मचर्य्यपूर्वक वेदाध्ययन कंरने वाले का नाम 
' आदिस-प्रपितामह है अर्थात यह सव त्रह्मचारी ग्रेज्ञस्वरूप होने 
से पिता, पितामह तथा प्रपितामह के समान सत्कार- योग्य 


जानने चाहियें, यह वेदोक्त मर्यादा है ॥ . । 
!+'विघसांशी भवेज्नित्य निर्य॑ वाममतमोजनः । 
_ विधसों सुक्तशेषन्तु यज्ञशेष॑ तथा5म्रतम्‌ ॥११४॥ 


पदा०-( नि ) द्विज; सदा -( विघसाशी ) विघस अन्न 
(वा ) अथवा ( नि, अमृतमोंजनः ) निरन्तर < अमृत भोजन 
करने वाला ( भवेत्‌ ) हो ( भुक्तशेषं, तु, विघसत ) अतिथि 
आदि के भोजन से शेष विघस ( तथा ) तथा (.यज्ञंशषेतर, अम्ृतम ) 
ग्रद्धका शेष-बचा, हुआ अन्न अम्रत कंहाता है ॥ | 

'आष्य-द्विजों को सदा ही विघस तथा अमृत भोजन करने 
बाला होना चाहिये, जैसांकि पीछे वर्णन कर आये हैं: अर्थात्‌ 


मा घाहणों को भोजन कराके- दोष वचके अन्न को : नाम 
५, ! विघस ” और यह्ञ्षेप्र का नाम “ अमृत ” है ॥ 


तृतीयाध्याय २१३ 


एतदो5मिहित सर्व विधानं पाञचयज्षिकम्‌ । 
द्विजातिमुख्यबृत्तीनं विधोने श्रूयतामिति ।११५॥ 
पद ०-( एतत्‌ ) यह (पांचयाजकं) पञ्चमहायज्ञ सम्बन्धी 
.( सर्व, विधाने ) सब विधान (व) तुम्हारे म्ति ( अभिद्वित ) 
कथन किया, अब ( द्विजातिमुख्यद॒त्तोनां ) ट्विजातियों की मुख्य 
हत्तियों का ( विधान ) विधान ( क्षयतां ) सुनो, “ इति ”” शब्द 
अध्याय की समाप्ति के लिये आया है ॥ 
इति मानवा य्यभाष्ये 
तृतीयोष्ष्यायः 


समापः 





'ओइम्‌ 
अथ चतुर्थोदष्यायः - 
- __&.. ४४.९ >बक४४५> हर, च | बा ह हे 
सं०-अब द्विजातियों की मुख्य टक्तियों+-व्यवहारों- न्का 
वर्णन करते हैं।-- $--_ 
चतुथमायुषों भागमुषित्वा55यं गुरी द्विजः । 
द्वितीयमाञुषों भागं ऋृतदारो ग्रहे वसेत्‌ ॥१॥ 
पदा०-( द्विज।, आयुष, चतुर्थ, आय, भाग ) बाह्मणादि 
द्विन अपनी आयु के पहले भाग में ( गुरी, उषिचा ) गुरु के 
समीप रहकर वेदाध्ययन करे, फिर ( कृतदारः ) अपने अनुकूछ 
कन्या से विव्राह करके ( आयुष, द्वितीय, भाग, शंहे, चसेद ) 
आयु के दूसरे भाग में शहस्थाश्रम में निवास करे ॥ 
भाष्य-शाख्रकारों ने मनुष्य की आयु १०० वर्ष की मानी 
है, यदि पुरुष नियपरानुसतार वर्तते तो कुछ अधिक होना भी 
सम्भव है, जैसाकि “ भूयश्र शरदः शतात्‌ ” इस मन्त्र में 
वर्णन किया है, आयु के चतुर्थभाग-प्चीसवर्ष की अंबस्था 
पर्य्यन्त गुरुकुल में गुरु के ममीप वाप्त करता हुआ साक्ोपाड़ वेदों 
इका अध्ययन करे, तद॒नस्तर मुह की आज्ञा से पान गुग, कर्य वाली 
सवर्णा कन्या से विवाह करके आयु के द्वितीयमाग-पश्मीस से 


पचास वर्ष पय्येन्त स्रहस्थाभ्रम में वास करता हुआ धर्मानुकूल 
पइढकाय। की सिद्धि करे ॥ 


चतर्थाध्याय.. श्श्ध्ू 
अद्रोहेणैव भृतानामल्पद्रेहिण वा पघनः।. 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥२॥ 
पदा०-( अनापदि, भूतानां, अद्रोहेण, एवं ) आपत्काल से 
भिन्न अंनुकूल समय में सब प्राणियों के साथ सर्वथा ही अद्रोह 
' से ( धुन, अल्पद्रोहिण, वा ) अथवा किसी को किल्िव भी 
दुःख न पहुंचाता हुआ (या, त्ति3, तां, समास्थाय,विभोः, जीवेद) 
जो जीविका होसके उसी का आश्रय छकेकर त्राह्मण अपना - 
निर्वाह करे ॥ ५ न्‍ 
भाष्य-किसी के अधिकार वा स्वत्व॒ पर अपना अधिकार 
न जामता. हुआ अर्थाव “मामृधः कस्य स्विद्धनम्‌>किसी 
- के धन की इच्छा न करके धर्मोनुकूछ जो उपजीविका मिलजाय 
उस्तीं से अपनी जीवनयात्रो पूर्ण करता हुआ ब्राह्मण मृहस्थ घर्म 
का पालन करे ॥ 
यात्रांमात्रप्रसिद्धर्थ स्वैः कमेमिरगर्हितेः । 
अक्लेशिन शगीरस्य कुवीत धनसंचयम्‌ ॥३॥ 
- पदा०-( अगरिते, स्वैंः, कममिः ) ग्रहस्थ आ्राह्मण अपने 
“ अनिन्दित कर्मों से (याज्ामाज्रमसिद्धर्थ) भोजन वस्रादि साधारण 
निर्वाह के छिये ( शरीरस्य, अछ्ेशेन ) शरीर को अधिक छेश 
न देकर (धनसश्चयं, कुर्षीव) धनादि पदार्थों का सथ्यय करे॥ 
, भाष्य-झहस्थ द्विज अपने उत्तम कर्मों से प्राण रक्षण,कुटुम्ब 
पोषण तथा निसकर्माशुष्ठान-पश्रमहायज्ञमात्र के लिये अधिक 
कह न संहकर धरंसआय करे, क्योंकि अन्य तीनों आश्रमी, जीव 
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जन्तुओं तथा पश्च पक्षियों का निवाह सहस्थ के सिर पर दोने से 
उसको धन की विशेष आवश्यकता है.॥ 


ऋताम्ताभ्यां जीवित्तु मृतेन प्रमुतेन वा । 
सदाबताभ्यामपि वा न शज्ृत््या कदाचन ॥४॥ 
पदा०-( ऋतामताभ्यां ) ऋत, अमृत (घतेन, ममृतेन, वा) 
मतद॒त्ति वा मम्रत-खती से(वा)अथवा (सयानूता भ्यां , आपि)वा णिज्य 
छउत्ति से भी (जीवेव) जीविका करे परन्तु ( श्वटक्त्या, कदाचन ) 
ख-कुत्ते की उत्ति से कदापि (न) उपजीविका न करे ॥ 
ऋतमुउछशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम । 
मृत तु याचितं मेक्षे प्रमुतं कषैणं स्मृतस ॥५॥ 
अर्थ-(उज्छाशेलं, क॒ते, शेयर) उज्छ तथा शिल्ाहत्ति को 
ऋत जानना चाहिये (अयाचितं, अमृत, स्थाव ) अयाचित को 
अमृत जानो (त) और (याचितं, मैक्षं) याचना भिक्षांटत्ति को 
(म्रत्) मत (कर्षणं) खेती को (मत). प्रमत (स्मृत) कह है ॥ 
भाष्य-अन्न का एकर दाना-सअय करने का नाम“उउ्छे 
अनेक दानोंका संघट गेहूँ वा जौकी वाली आदि का नाम “(झुंल” 
इन दोनों को “ ऋत ” कहते हैं अर्थाव ऋत नाम सत्य ' बोलने 
से जो श्रम फल जांपत होता है वही ऋंत, नामक अन्न भशक्षण 
करने से फल होता है, अर्याचितसूबिना मांगे जो पमिलजाय 
वह “ अस्त ” अर्थात अरझूत तुल्य छुख का कारंण द, 
याचत्रा करने से जो भिक्षा मराप्त हो उसको “ संत ” कहते हैं, 
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क्योंकि याचना करना मृत्यु के समान हैं, और कर्षण>खेती से 
जीविका करना “ प्रमत “लमिक्षाहत्ति से भी अधम है, 
। 
क्योंकि खेती अनेक प्राणियों के मरण का निमित्त होने से 
इसका फल भी दुःखजनक होता है ॥ 
भाव यह है कि स्नातक ब्राह्मण के लिये ऋत नामक अन्न 
का भक्षण करना अति अप्ठ, अयाचित अन्न उमसे अधम और 
शेष हृक्तियें उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधम हैं॥ 
+ कक ् ४5. र्ज॑ | + 
सयानतं ठु वाणिज्य तेन चेवापि जाब्यते । 
कप 208 ८ ९ 
सेवा श्रवृतिराख्याता तस्मात्तां परिवजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदा०-( ठु ) ओर ( ससानृतं, वाणिज्य) सत्यानूत वाणिज्य 
(च, एवं, वा, तेन, अपि) अथवा खूद से भी ( जीव्यते ) जी विका 
करे, परन्तु ( सेवा, श्वद्धत्तिम, आखझूयाता ) सेवा कम को कुत्ते की 
दइत्ति कहा है (तस्माव) इसलिये (तां, परिवर्जयेद) ब्राह्मण उसको 
ग्राम दे अर्थाव्‌ परसेवा ते उपजीविका न करे। 
भाष्य-भाव यह है कि खेती, व्यापार तथा छूद का लेना 
आदि जो निकृष्ट कर्म हैं उनको जाहे ब्राह्मण करले परन्तु पर 
सेवा से उपजीविका न करे ॥ 
_ कुशुलधान्यको वा स्यात्कम्मी घान्यक एवं वा। 
अयहैहिको वापि मवेदरबस्तनिक एवं वा ॥ ७॥ 


पदा०-( कुशूलधान्यक्र, वा, स्थात ) स्वातक ग्रहस्थ 


ब्राह्मण कोठार वा कुठिछा, कुठिया में अज्ञ का संचय करें 
( कुम्मीधान्यक, एवं, वा ) अथवा गोरी वा बड़ा घड़ा भर के अन्न 
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का सचय रखे ( 5यहैहिक:, वा, अपि, भंत्रेद ) वा तीन दिन 
निर्वाह मान्न के लिये धन वाला हो (वा) अथवा ( अश्वस्तनिकः, 
एवं ) एक दिन का निवीह करके; दूसरे दिन के लिये जिप्तके 
पास अज्ञ शेष न हो ऐसा ब्राह्मण गृहस्थी हो ॥ 

चतुणोमपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधषिनाम्‌ । 
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ज्यायान्परः परोक्षेयां पता लोकजित्तमः ॥५5॥ 

पदा०-( एतेपां, चतुर्णो, अपि, गहमेधिनां, द्विजानां ) उक्त 
चार प्रकार की जीविका वाले चारों ग्रहस्थ त्राह्मंणों में ( पर), 
पर;, ज्यायान, ज्ञेयः) उत्तरोत्तर अछ जानना चाहिये, क्योंकि वह 
( धर्मत+, छोकजित्तमः ) धर्म का अधिक सेवन करने से लोगों 
को धर्मयादा में चछाने के कारण अर है ॥ 
भाष्य-जो पिछले ोक में कुशुछृधान्यक आदि चार 

प्रकार के शहस्थ ट्विन वर्णन किये हैं उनमें से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
जानने चाहिये, क्योंकि जो अधिक अलुप्तानी है वही' अनेक . 
लोगों को धमैमयोदा में चला सक्ता है अर्थात पांच की अपेक्षा 
दद्व को सुधारने वाला श्रेष्ठ है ॥ 
' धद्कुमैकों भवसेषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तेते । 
द्ाभ्यामेकशचत॒थस्तु बह्यसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥ 

अथ-( एपां, एक:, पटकर्मा, भवाति ) पूर्वोक्त चार प्रकार 
के सहस्थियों में पहला पटकर्मा हो ( त्रिभि, अन्य, प्रवर्चते ) 
अन्य>दूसरा तीन कर्मों वाला हो ( द्वाभ्यां, एक ) तीसरा दो 
कर्मों चाछा (तु ) और ( चतुर्थ, बह्मसत्रेण, जीवति ) चौया 
एक चह्ययशज्ञ को ही करता हुआ जीवन ज्यतीत करे ॥ 
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भाष्य-पहला ग्रहस्थ ब्राह्मण जिसके पास निर्वाह के 
साधन अधिक हैं वह अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, दान 
देना लेना, यह पटकर्म निम्रमति करे, तभी विशेष अन्नादि की 
प्राप्ति द्वारा थम का निर्वाह होसक्ता है, दूसरा अध्यापन, 
याजन-यज्ञ कराना तथा दान लेना, इन तीन कर्मों में पहत्त 
रहे, तीसर[ शिउके पास तीन दिन के निर्वाहार्थ अन्न है वह 
अध्यापन और याजन इन दो कर्मों द्वारा ही निाह करे, 
क्योंकि इन्हीं कर्मों से शीघ्र अन्न मिलना सम्भव है, और एक 
दिन का अज्न रखने वाला चोथा ब्राह्मण केवल ब्रह्मम्तत्र नामक 
यज्ञ से ही अपना निर्याह करें, क्योंकि थोंडी चाइना एककर्म 


द्वारा ही सिद्ध होसक्ती है, वेद के पठन पाठन का नाम 
. / बह्मसत्र ” यज्ञ है ॥ 


वत्तेयंश्र शिलों्छाभ्यामभमिहोत्रपरायणः । 
इष्टीः पार्वायनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा ॥१०॥। 
पदा ०-( शिलोज्छाभ्यां, वर्तेयन ) शिक्का वा गिरे हुए 
अम्न के दाने वबीनकर जीवननिवाह करता हुआ ( अभिदोत्र- 
प्रायण; ) नित्य अग्निहोत्र करने में तत्थर रह (च) और 
( पार्वायनान्तीया$, केवछा, इंट्टीः, सदा, निर्वपेत ) प्वों के अन्त 
में होने वाली केवल इष्टियों को सदा' करे 0 ॥ 
भाष्य-तपस्वी सहस्थ त्राह्मण शिा आदि से निर्वाह करता 
हुआ निय्रश्रति अभिदोत्र करने में तत्पर रहे और उसके साथ 
ही अमावस्या तथा पौर्णमासी नामक पत्तों के अन्त और प्रतिपदा 
के आरम्भ में होने वाली दर्शष्टि तथा पौर्णमासेष्ठि आदि इष्टियों 
को भी करे और अधिक न्यय वाले बढ़े २ यज्ञ न करे ॥ 
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न लाकबत्त पर्तेत बत्तिहतोंः कथश्वन । 
अजिद्यामशर् शुद्धां जीवेदआह्णजीविकाम॥ ११ 
| पदा०-( हृत्तिहेतो;, छोकछचं, कर्थंचन, न व्तेंत ) बाह्मणं 
जीविका के कारण लौकिकचाल पर कदापि न चले.किन्तु (अजि- 
हामशठां) मनिन्‍दा तथा दम्भ से रहित ( छुद्धां ) छुद्ध ( त्राह्मण- 
जीविकाम, जीवेत ) वाह्मणजीविका से अपना निर्वाह करे ॥ 
भाष्य-त्राह्षण का यह कर्तव्य है कि चह जीविका 
आ्ाप्त करने के कारण शास्त्र मर्यादा ने विरुद्ध, धर्म रहित छोका- 
चाल के परवाह में कदापि न वहें अर्थांद जीविका के कारण 
शासत्रत्रिरुद्ध मयोदा पर कभी न चले किन्तु निन्‍दा तथा दम्भ 
से रहित उपरोक्त कथन कौहई छुद्ध जीविका से अपना: 
जीवन व्यतीत करे ॥ 
. सन्तोष॑ परमास्थाय खुखार्थी सेयतो भवेत्‌। . 
. सन्तोषमूलं हि सुख दुःखंमूऊ विपर्ययः ॥१श॥। 
पद।०-( सुखार्थी ) सुख का चाहने वाला ( परं, सन्तोष॑, 
आस्थाय ) उत्तम सनन्‍्तोंष को धारण करके (संयतः भवरेव ) 
सयभी होवे, क्‍योंकि ( सन्तोषसूछे, हि, सुखं ) निश्चयकरके 
सन्तोष ही सुख का मूलकारण और (दुः्खमू्ू, विपययं३) इससे 
विपरीत असन्‍्तोष दुःख का कारण है ॥ 
अतो5न्यतमया बृत्त्या जीर्व॑स्तु स्नातको द्विजः 
रु [के 4०. ००. 
. स्वग्यायुष्ययशस्यानि त्रतानीमानि घारयेत्‌ ॥१३॥' 
पृदा ०-(अतशे इस कारण पूर्वोक्त दक्तियों में से (अन्यतमया, 
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हक्‍या) चाहे जिस इत्ति से ( स्तातकः, द्विजः, जीवन ) स्लातक 
द्विन जीविका करता हो ( ठु ) परन्तु ( स्व्यायुप्ययश्स्थानि ) 
स्र्गं, आयु तथा यश के हितकारी ( इमानि, श्रतानि, घारयेद ) 
इन आगे कहे ब्रनों को अवच्य धारण करे ॥ 

वेदोदितं स्व कर्म नित्य कुर्यादतन्द्रितः । 

वद्धि कर्बन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गातिय ॥१४॥ 

पदा ०-( वेदोदितं, स्वरकं, कर्म ) द्विज वेद प्रतिपादित 

अपने कम ( अतन्द्रितः, नित्य, कुर्याद ) आरूस्य स्रागकर मदा 
करे ( हि ) क्योंकि ( तद ) उन कर्पों को ( यथाशक्ति, कुर्वन ) 
अपनी शक्ति के अनुमार करता हुआ ही (परमां, गति, प्राप्नोति) 
परमगति८म्रोक्षपद को प्राप्त होता है ॥ 

नेहेताथथान्प्रसंगेन न विरुद्धेन कमणा । 

न विद्यमानेष्वर्थेष ना्यामापे यतम्तवः ॥१५॥ 

पदा०-( विद्यमानपु, अर्थेपु ) निर्वादाथ धन समीप होने 

पर ( आर्सोा, अपिं ) अथवा अस्न्त आपत्ति आने पर भी 
( प्रमड्रेन ) गाने बजाने आदि के प्रसड़ से वा (विरुद्धेन, कर्मणा) 
शास्त्र विरुद्ध कर्मों द्राग (अर्थात्‌, यतः, ततः, न, ईहेत) इधर उधर 
से घन सचभ्यय करने की इच्छा न करे ॥ हु 

इन्द्रियार्थेष सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।._ : 

अतिप्रसक्ति चेतेषां मनसा संनिवत्तयेत्‌ ॥१६॥ 


पृदा ०-६ सर्वेंषु, इन्द्रियार्थंपु ) सव इन्द्रियों के पिपयों में 
( क.मत+, न, मसज्येत ) पुरुष विषयभोंग को -कामना .से 
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आसक्त न हो (च ) और ( एतेपां, अतिप्रसक्ति ) इन इन्द्रियों 
की अयन्त आसाक्ति को ( मनसा, संनिवत्तयद ) अपने मानप्त 
विचारों द्वारा दोषदृष्टि से सम्यऋ्‌ रोकता रहे ॥ 


भाष्य-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धादि जो इन्द्रियों के 
विषय हैं इनमें शहस्थ रागपूर्वक आसक्त नहों, इन्द्रियों के विषयों 
में होने वाली अत्यन्त आसक्ति-फसावट को चिचार द्वारा दोष 
हष्टि से भले भकार रोकता रहे अर्थात विषयों की उत्कण्ठा होने 
पेर उनमें सदा ही दोष का चिन्तन करे, इन सदर में कामासक्ति 
को सम्भालने वाला ग्रहस्थ सुखी रहता है, क्योंकि यही सबका 
मूल है; इसलिये भहस्थी का यह परम कर्तव्य है कि वह व्यसनों 
से एथछू रहकर नित्य नेभित्तिक कर्मों को करता हुआ कभी 
प्रमादी न हो ४ * 


सर्वान्परित्पजेदथोन्स्वाध्यायस्य विरोधिनः । 
यथात्थाध्यापयंसस्‍्तु सा ह्यस्य कतकृत्यता ॥ १७ ॥ 
* पृदा०-( यथा, तथा, अध्यापयव ) येन केन उपाय से 
वेदाध्यापन कराता हुआ ब्राह्मण (स्वाध्यायस्य, विरोधिनः ) 
स्वाध्याय के विरोधी (सबीन, अर्थान्‌, परित्यनेव ) सब अर्यों 
को त्याग दे (हि) क्योंकि ( सा ) स्वाध्याय में निरन्तर तत्परता 

ही ( अस्प, कृतक्त्यता ) ब्राह्मण की सफलता है ॥ 

भाष्य-बेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना, सुनाना आदि द्विजों 
का परमघम है, सो जो द्विज सांसारिक व्यसनों में फंसकर उस 
पेठन पाउनादि परम धर्म को त्यागता है बह अपने होने वाले 
महत्युख् . का नाश करता है, -इसलिये ट्विन का कतैज्य है कि 
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वह स्वाध्याय के विरोधी सब कर्मों को छोड़कर नित्य अपने 
कर्मों में तत्पर रहे ॥ 

वयसः कर्मणो5थैस्य श्रुतस्याभिजनस्य च्‌ । 
वेषयारबुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेंदिह ॥ १८ ॥ 
पृदा०-( वयम: ) आयु (कर्मणः ) कम ( अधैस्य ) धन 
(श्रुतस्थ ) वेद (च) और (अभिजनस्य ) कुछ के अनुसार 
( वेषवाग्बुद्धिसारूप्यं, आचरन ) वेप, वाणी तथा बुद्धि को समान 
रखता हुआ ( इह, विचरेद ) इस संसार में बिचरे ॥ 
भसाष्य-भाउु, कम, धन, वेद तथा कुछ के अनुसार वेष, 
वाणी और बुद्धि को समान रखे अर्थाद्‌ अवस्था के अनुकूल 
चेष तथा वाणी आदि रखता हुआ अनुकूल आचरण करना परम 
और विपरीत आचरण करना धर्मविरुद्ध है, जैसाकि ह॒द्धावस्था 
में युवकों जैसा वेष, वाणी तथा बुद्धि आदि रखना और निर्धन 
होकर. धनी जैसा तथा धनी होकर दरिद्रों का सा बेष, वाणी 
तथा बुद्धि रखना धम से विरुद्ध कम है, या यों कहो कि उचित 
से विपरीत बर्ताव “अधर्म” और समान भाव रखना “धर्म” है 
इसलिये ग्रहस्थ बेंद तथा अपने कुछ की मर्यादानुसार ही बर्तें 
न्यूनाधिक नहीं ॥ 
बुद्धिवद्धिकराण्याशु पन्यानि च हितानि च। 
नित्य शाख्राण्यवेक्षेत निगर्माँश्रेव वेदिकान ॥१९॥ 
पदा०-( आश्च, बुद्धिदद्धिकराणि ) शीघ्र ही छम वृद्धि को 
बढ़ाने ( घन्यानि ) धर्मालुकूल धन संचय के उपायों की शिक्षा 
देने बाठे (थ) और (दितानि, च) अपने हितकारक 
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(शासत्राणि ) शास्त्रों (च) तथा (वैदिकान, निगमान ) वेद के 
आद्वाय में निरन्तर प्रवेश कराने वाके निरुक्त, ब्राह्मणादि ग्रन्थों 
को ( नित्य, अवेक्षेतर) [नित्य मति पढ़ें पढ़ावे अर्थाव द्विज अभ्युद्य 
तथा निःश्रेयत की सिद्धि रूपश्ञास्त्रों के चिन्तन में कदापि 
प्रमाद न करें ॥ 
यथायथा हि पुरुषः शास्त्र समापिेगच्छाते । 
तथातथा विजानाती विज्ञान चास्य रोचते ॥२०॥ 
पद ०-( पुरुष), यथा, यथा ) ज्यों ज्यों पुरुष ( शाश्तं, 
समधिगच्छाते ) शास्त्रों का अभ्यास करता जाता है ( तथा, तथा, 
विजानाति ) स्ों त्यों विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है ( च) और 
(हि) निश्चयकरके ( अस्य ) इस घुरुप को ( विज्ञान, रोचते ) 
विज्ञान में अधिक भीति होती जाती है ॥ 
शाख्रस्य पारं गत्वा तु भूयोभूयस्तदम्यसेत । 
तच्छाख्रंशबलं कुर्यान्नचाधीत्य त्यजेत्युनः ॥२१॥ 
पदा०-( शाख्रस्य, पारं, गत्वा ) शाख्र को आशद्योपान्त 
पढ़कर (तु ) घुनः ( भूय३, भूयः, तव, अभ्यसेव ) बार २ उस 
पठित शारुत्र का अभ्यास करे ( तव, शास्त्र, शवलूं, कुर्यात ) 
क्योंकि उस शास्त्र के बार २ अभ्यास से निर्मल ज्ञान होता है 
अर्थीव ज्ञान की दृद्धि होती है, इसलिये ( अधीत्य, पुनः, नच, 
स्पजञव ) पढ़कर बार +२ अभ्यास न त्यागे ॥ 
ऋषियज्ञे देवयज्ञ भूतयज्ञं च सर्वदा । 
नुयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशाक्ते न हापयेत्‌ ॥रश। 
पद[०-( ऋषियडहू, देवयज्ञं, भूतयज्ञं, च) स्वाध्याय, 
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सन्ध्योपासनादि, अप्रिहोत्र, वलिविश्वदेव ( नृयज्ञं, पितृयज्ञं, च, ) 
अतिथि पूजन ओर पितातुल्यटद्ध ब्ाक्मणों का अद्धापूर्वक 
सक्तार, इन पांच यज्ञों को ग्रहस्थी ( सर्वदा ) सदा करे (यथा 
बक्ति, न, हापयेव ) यथाशाक्ति न त्यागे अर्थाव्‌ आपत्तिकाल में 
भी जब तक शरीर में शक्ति रहे तव्र तक वरावर करता रहें ॥ 


एतानेके महायज्ञाद यज्ञशास्त्रविदोजनाः । 
अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेबजुह्माति ॥ २३ ॥ 
पदा०- यज्ञज्ास्त्रपिद, एके, जनाः ) यज्ञों की शिक्षा के 
तत्व को जानने वाले कोई २ महात्मा जन ( एतान, महायज्ञान ) 
इन पञ्च महायज्ञों को ( अनीहमानाः ) शरीर द्वारा न करते हुए 
( सतद, इन्द्रियेष, एवं, जुढ्ृति ) इन्द्रियों में ही निरन्तर होम 
करते हैं ॥ 
भाष्य-यज्ञ के मर्म को कोई विरले ज्ञानी ही जानते हैं 


सर्वसाधारण नहीं, और जो यज्ञ के मर्म को जान हछेते हैं वह 
शरीर द्वारा न करते हुए इन्द्रियों में ही निरन्तर होम करते हैं 
अर्थात ज्ञान द्वारा प्रत्यक इन्द्रिय का निग्नद करके अपने में छीन 
कर लेते हैं, या यों कहो कि इन्द्रियों को वाह्य विषयों से रोक 
कर योग द्वारा परमात्मा में लगाना यज्ञ है, और इस तत्व के 
जानने बाले अश्युद्य तथा निःअयसरूप दोनों प्रकार के प्रुख 
को प्राप्त होते हैं ॥ 

वाच्येके जद्गति प्राणं प्राणे वाच च सर्वेदा । 

वबाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिवत्तिमक्षयाय्‌ ॥२४॥ 
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पृदा०- एके, पाणे, वा ) कोई एक पाण में वाणी ( च ) 
और ( सर्वदा, वाचि, पाणे ) वाणी में प्राण का निरम्तर ( जुद्धति ) 
होम करते हैं (च) और ( वाचि, षाणे, अक्षयां, यज्ञनिर्सि, च, 
घंइयन्तः ) वाणी तथा भाण में यज्ञ की अक्षय फलसिद्धि को 
देखे हैं ॥ 

भाष्य-कोई एक विद्वान प्राण में घाणी ओर वाणी में प्राण 
का निरन्तर होम करते हे अर्थाद प्राणायाम और मौन धारण 
करके अक्षय खुख को भाप्त होते हैं, या यों कहो कि पढ़ाना वा 
धर्मोपदेशरूप यज्ञ अथवा जप तप आदि कर्मों में म्रहत्त हुए माण 
में वाणी का रूय रूप होम करते हैं, इसी प्रकार प्राण की गति 
का निरोध करके वाणी की शक्ति का प्रणसम्बन्धी इन्द्रियों 
में होम कर देते हैं, इस अवस्था में उनका देखना छुनना रागद्वेप 
से रहित सामान्य रहजाता है, और वाणी तथा श्राण में होम 
करने से फल यह होता है कि अनन्तकारू तक स्थिर रहने 


के जा 


चाली यृज्ञफक सिद्धि को ज्ञानदाह्ठट से देखते हुए आनान्दित रहते हैं॥ 


ज्ञननवापर वश्ायजन्यतंमघरवः सदा । 
, ज्ञानमुला क्रियामपषा पश्यन्ता ज्ञानचछ्लुषा ॥२५॥ 


- पदा०-( अपरे, विषरा3, ज्ञानसूलां, क्रियां ») कोई २ विद्र 
इन महायज्ञों की ज्ञानमूलक क्रिया को ( ज्ञानचक्षुपा ) ज्ञान 
चज्लुओं से (पच्यन्तः) देखते हुए ( एंते), मरचे, सदा, ज्ञानिन, एव, 
यजन्ति) निरन्तर इन पश्च महायज्ञों का ज्ञान से ही यजन करते हैं। 

भाष्य--यम नियमादिकों द्वारा होने वाली यज्ञक्रिया स्थूल, 
घाणी तथा प्राण से सम्बन्ध रखने वाली अर्थाव प्राणायाम तथा 
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मौन घारणरूप यज्ञ क्रिया मध्यम. और घारणा, ध्यान, समाधि 
से सम्बन्ध रखने वाले महायज्ञों की क्रिया सर्वोत्तम है, और 
इसी का नाम ज्ञानयज्ञ है, सो ज्ञानचक्षुओं द्वारा देखते हुए 
कोई २ ज्ञानी केवल ज्ञान द्वारा हों इन पंचमहायज्ञों को सदा 
करते हैं अर्थाद्‌ प्रथम की दो कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर तीसरी 
सर्वोत्तम क्षाः में पहुंच ज्ञान से पवित्र हुए परमात्म परायण होते हैं॥ 
अमिहोत्र च जहुयादाबन्त चुनिशोः सदा । 
दर्शेन चाधमासान्ते पोणेमासेन चेव हि ॥२६॥ 

पदा ०-( घुनिश्ो।, आयन्ते, सदा, अम्रिहोत्र ) दिन के 
आदि अन्त और रात्रि के आदि अन्त में ,नित्य अगिदोत्र 
( अद्ध॑मासान्ते, दर्शन ) आधिमास की समाप्ति अमावस्या के दिन 
दर्श्षष्टि ( च, एव ) तथा ( पौर्णमासेन ) मास्त॒ की सम्राप्ति पर 
पौर्णमासेष्टि यज्ञ (हिं) निश्चयपूर्वक (जुहुयाव) करे ॥ 

भाष्य-ग्रहस्थ का यह परमकतंव्य है कि दिन के आरम्भ 
तथा अन्त में और रात्रि के आदि अन्त में अर्थात भ्रात$ साय॑ 
समय सदा मतिदिन अश्निदोत्न कर, और अमावस्या को दर्शेष्ट 
तथा पौर्णमासी को पोर्णमासेप्टि विधि से प्रतिमास यज्ञ करे ॥ 

तात्पय्य यह है कि जेसे त्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मयज्ञ का 
करना परम आवश्यक है इसी प्रकार गशृहस्वाश्रम में अग्नेहोत्र 
नामक देवयज्ञ अवश्य कतेव्य है ॥ * ; 


सस्यान्ते नवसस्येष्टया तथत्त्वन्ते द्धिजों5घ्वरेः ।- 
पशुना लयनस्यादो समान्‍्ते सोमिकेम रवेः ॥२णा। 
पृदा ०-( द्विज:, सस्यान्ते, नवसस्येप्ठया ) व्राह्मणादि--प्विज 
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खेती पकने पर नत्रीन अन्न मे नवसस्पेष्ठि ( तथरलन्ते,अध्चरेः ) 
तथा ऋतु २ के आदि अन्त में उस * ऋतु के फल, 'मूलादि 
से अध्वर यज्ञ ( अयनस्य, आदौ, पशुना ) उत्तरायन,दक्षिणायन 
के आरम्भ में गौ आदि पश्ओं द्वारा उत्पन्न हुए घृतादि से 
आग्रायणेष्टि (तु) और ( समान्ते, सॉमिकेः, मरतेः ) वर्ष के 
अन्त में सोमयाग करें ॥ 
भाष्य-द्विजों के लिये यह विधान है कि होम के साधन 
द्रब्यों की जिस २ काल में अधिकता हो उसर काल में पृर्वोक्त 
नवसस्येष्टि आदि याग करें ॥ 
यहां “पशुना” शब्द से कई एक टीकाकारों ने पश्चु के 
मांस का होम करना विधान किया है, उनका यह कथन सर्वया 
अयुक्त है, क्‍योंकि “ मुग्धादेवा उत शुना यजन्त ” 
अथवै० »शा० इसादि मन्त्रों में पश॒होम का स्पष्ठ खण्हन किया 
है अर्थाद यज्ञ में हिंसा का सर्वथा निषेध है, इसलिये पश्च का 
विकार जो दिसादि दोष से रहित हो उसी की कल्पना करना 
धपशास्त्र के अनुकूल है और वह पश्ठ के घृतादि हैं, और मांस 
के ग्रहण में हिमारूप दोष का आरोप होने से यह कल्पना 
शास्त्र विरुद्ध है, इस विषय को “ पीमांसास्येभाष्य ” की 
भूमिका में भले प्रकार स्फुट किया है विशषामिछापी वहां देखलें॥ 


आसनाशनशब्याभिरद्धिमुलफलेन वा । 
नास्य कश्निद्सेदरेहे शक्तितो5नर्चितो ६तिथि॥२५॥ 
* पदा०-( आसनाएनदाय्यामिः, अद्भिघ, मूलफलेन, वा ) 
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आसन, भोजन, शय्या, जड़ और फूठपूठ इनसे ( शक्तितः ) 
यथाशक्ति ( अर्नाचतः, कश्िद, अतिथि! ) नहीं पूजा हुआ कोई 
अतिथि ( अस्य, गंदे, न, बमेव ) ग्रस्थी के घर में न रहना चाहिये 
अथांव वक्त पदायों से ग्रदस्थ अतिथि का अवश्य सटकार करे ॥ 
सं०-अव सत्कार के अयोग्य पुरुषों को गिनाते हैं; - 
पाषण्डिनो विकर्मस्थान्वैडाल्तिकाञउ्छठान्‌ । 

हैतुकान्वकरत्ती श्र वाहमात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥२९॥ 

पदा०-( पापण्डिनः ) पाखण्डी ( विकर्मस्थान ) निषिद्ध 
कर्म करने वारा ( वैडाल्तिकान ) विडाल्ट॒त्ति ( शठोन ) 
मू्खे ( हैतुकान ) वेद में अश्रद्धाह ( च ) और ( वकदटत्तीन ) 
वकद॒ज्ञि वालों का ( वादुमान्रेण, अपि, न, अर्चयेत ) गहस्थ 
बाणीमान्न' से भी सतकार न करे ॥ 

. भाष्य-पाजण्डी-ऊपर से वनावदी वेष वाले जिनका 
आचरण श्रष्ट हो, विकर्मी-वेद तथा धर्म से विरुद्ध कम करने 
वाले अथवा आश्रम के धर्मों पप न चलने वाऱे, विडालदत्ति-- 
विछाई कीसी चेष्टा रखने वाले अर्थात बड़ी सावधानी वा 
चतुराई से दूभरे का धन हरण करने वाले,शठ--ऊपर से मियभाषी 
ओर भीतर से कुटिलवा घारण किये हुए विद्या से शून्य मूर्ख, 
हैेत॒कान वेद के सिद्धान्त से विरुद्ध अर्थाद वेद का आशय न 
जानकर भी जीविकार्थ वेद के आशय को प्रकट करने में प्रहत 
होने वाले, और वकद॒त्ति-वगुला का सा ध्यान * छगाकर माला 
हाथ में लिये बाह्यण वा पण्डित कहाने व्ले घूर्तों का सत्कार 
ग्रहस्यथ वाणीमात्र से भी न करे ॥ 
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वेदविद्याव्रनखाताउज़ोतियान्‌ गहमेधिनः । 
पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीताँश्व वजयेत्‌ ॥३०॥ 
पदा ०-( चेदविद्य'त्रतल्लाताव ) विद्यास्ततक, बअतम्तातक, 
विद्याव्रृतत्लातक तथा (ओजियान) ओ्रोत्रिय (गहमेधिनः) शहस्थियों 
को ( हज्यकव्यन, पूजयेद ) हव्य कव्य से पूज (च) ओर 
( बिपरीतान ) इनसे विपरीतों को ( बर्जयेत ) त्याग देवे ॥ 

. भाष्य-यः समाप्य वेदान्‌ असमाप्य ब्रतानि स- 
मावत्तेते सर विद्याखातकः, यः समाप्य वब्रतानि अस- 
माप्य वंदान्‌ समावत्तत स ब्रतखातक*$, उभये समाधप्य 
यः समावत्तते स. विद्यात्रतस्नातकः ” दारीत स्एृति०८ 
जो वेदों को समाप्त कर और ब्रतों को समाप्त किये बिना ही 
गुरुकुठ से घर आजाय वह “विद्यास्नातक्‌ ” जो ब्रतों को 
. समाप्त कर और वेदों के समाप्त किय बिना ही घर आजाय बह 
“ब्रतस्नातक्‌ ” और जो वेद तथा व्रत दोनों को समाप्त 
करके घर आवे उसका “विद्यात्रवस्नातक ” कहते हैं, इन 
तीनों ल्लांतकों और श्रेत्रिय श॒हस्थियों का हज्य कज्य से सदा 
सत्कार करे, इनसे विपरीतों का नहीं ॥ 

शक्तितो5पचमानिभ्यो दातव्यं ग्रहमेधिना । 

संविभागश्र सुतेभ्यः कत्तेब्योबजुपरोघतः ॥३१॥ ' 

_पदा०-( ग्रहमेधिना, शक्तितः ) झहस्थी यथाशक्ति ( अप« 
चमानेश्य;, दातव्य ) स्वयं भोजन न पकाने वाले संन्‍्यास्ती वा. 
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ब्रद्मयचारी को पक्रा हुआ भोजन देवे (च ओर ( अनुपरोघतः ) 
बिना करकाबट निरन्तर ( भूतेभ्य), संविभाग:, कर्तंज्यः ) भूतों 
को विभागन्‍-चलिवेशंदेव करे ॥ 
रशांजतोधनमन्विच्छेत्संसीदन्स्मावकः श्ुधा । 
याजऊ हिल. ७ / थ् वर रस कब 
ज्यान्तवागसवनादाप न लन्यत इत (स्थाते:॥।३२॥। 
पद्ा०-( छुपा, संसीदन, स्तातकः ) छुपा से पीड़ित स्ला- 
तक ६ राजतः ) राजा ( अपि, वा ) अथवा ( याज्यान्तेब। सिनो:) 
यजमान वा शिष्य से ( धने, अन्विच्छेव ) धन की इच्छा करे 
( न, छु, अन्यतः ) अन्य से नहीं (इंति, स्थितिः) यह शाख्र 
मर्यादा है, अर्थावः आपत्कालछ के समय में भी ग्रहस्थ ब्राह्मण 
शूद्रादि से धन की याचना न करे ॥ 
के ० देर 3. ५ 
न सीदेत्स्नातको वित्रः शुधा शक्तः कर्थचन । 
की . पी हघ8 ५ हक ० 
न जीणमलवद्धासा भवेशद्व विभवे सति ॥३३॥ 
पदा०-( शक्त+, स्वातक३, तिप्र; ) स्लातक तराह्मण समर्थ 
होने पर ( कर्यचन, छुथा, न, सीदेंव ) किसी प्रकार छोम वा 
आलूस्यव॒श हो छुपा से पीड़ित न रहे (च) और -( विभव, 
सत्ति ) धनादि ऐश्य के विद्यमान होने पर ( जीगमलबद्गासा, न, 
भंवेव ) फटे टूटे वा मलिन बख्ध धारण न करे ॥ 
क्लुप्रकेशनखस्म श्रुदान्तः शुक्षाम्वरः शुचिः । 
स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्नित्यमात्महिते४ च॥३४॥ 
पदा०-( क्छृप्केशनखब्मश्रु) ) गरहस्थ क्राह्मण शिर के केश, 
नख और दाढ़ी आदि के वालों को कटवाकर ठीक रखे, जढा 


श्र 


ली 
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घारी न हो ( दनन्‍्तः) जितेम्द्रिव ( शुक्काम्बरए. शकचिः) अत 
चखघारी. पत्रित्त (च) तथा ६ स्वाध्याये ) बंद के पठन पराठल 
( च्‌) और ( आत्मद्िसेषु ) आत्मा के छ्वित में ६ नित्य, शुक्त 
स्थाद ) मदा तत्यर रद्ट 
बे [ ०० प | % जीप ० 
बंणवा घारयंयांट्ट सांद्क च कमण्डलुमघ | 
बज 2 *+ +. «» धुभर >> आाक अर. कण्डले 
यज्ञापवत वद च शुभराक्‍््ष च्‌ कुण्डरछ पर्षा 
पदा०-६ वैणवी. यांप्टे ) बॉस का दप्ड € सोदक, कमण्डल ) 
ज॒छू से पृण कमण्डलु ६ यहोपवीत ) यहोपदीत । देदे  बेंद (च 


और (झमे. रोक्ष्ते. च. कुण्डछे ) स्वच्छ छुचर्ण के दो कुण्डड 
कानों में घारण करे 


है. क्र, कक ६ &. ५ के 
सदक्षताचन्तमादस नास्त यान्‍्त कृदाचन 
॥ कप 2... 6-3 ०व आप 5 4. हक 
नापसृष्ट न वाीरेस्थ न मच्य नभसा गतगम्‌ 5६! 
पृदा7- उ्चन्ते, अस्ते, यान्ते ) उदच वया अस्त सम्रय 

(डपछटे) ग्रहण हगते समय (जारिस्व) जर में प्रतित्रिम्बित दया 
बादलकों से निकछते डुए और ६ रमस, मध्ये. गते. आादिखें ) 
आकाश के मध्य में आम्त हुए चर्य को ( कदाचन, न, इस्ेद ) 
कमी थी न देखे, क्योंकि इन अचस्त्याओं में हर्व्व को देखने से 
हृष्ठि भन्‍्द होती दे शा 


न रूब्चयेद्धत्सतन्त्री न प्रधावत्च वपति । 


न चोदके निरीक्षेत स्व रूपमिति घारणा ॥श्णा 
यदा[०-न बत्ती, न, छड्डयेत ) बछढ़्े के बच्ची हुई 
इस्सी को न रूंचे (च) और ६ वर्षति, न, मघावेद ) चर्चा 
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में दौड़कर न चले (च) तथा (उदके, सत्र, रूप, न, निरीक्षेत ) 
जल में अपने शरीर की छाया न देखे (इत्ति, धारणा ) यह- 
धर्मज्ञों की मादा है ॥ 
झदं गां देवते विप्रे घ्तं मधु चत॒ुष्पथम्‌ । 
| के से हि 4 
प्रदक्षिणानि कुबीत प्रज्ञातांश्व वनस्पतीन्‌ ॥१५८॥॥ 
पद ०-( मर्द ) परिट्टी का ऊंचा दीला वा खेरा (गां, देवत॑ं, 
विप्रे) गो, देवालय, घ्राह्मण ( घछृतं, मछु ) छत, मधु (चत्ुष्पव) 
चौराह (च) ओर ( पज्ञातान, वनस्पतीन ) बह, पीएछ 
आदि भपसिद्ध वनस्पतियों को ( प्रदक्षिणानि, कुर्तवोत ) दाहिनी 
ओर छोड़ के चाई्‌ ओर होकर चले ॥ 
 नोपगच्छेत्ममत्तो5पि ख्रियमात्तवदर्शने । 
समानशयने चापि न शयीत तया सह ॥३९॥ 
सं०-अब शहस्थ की नेत्यक्री मर्यादा कथन करते हैं :--- 
पदा ०-(ममत्तः, अपि) कामातुर हुआ भी ग्रदस्थ (आतत्तेब- 
दर्शन, स्त्रियँं) ऋतुदशन के समय स्त्री क समीप (न, उपगच्छेव) 
गमन न करे (च ) और ( तया, सह ) उस ऋतुमती स्त्री के 
साथ ( समानदायने, अपि, न, शरयीत ) एक शाय्या पर शयन 
भी न करे ॥ ु 
रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः । 
प्रज्ञा तेजो बल चक्षुरायश्रेव प्रहीयते. ॥४०॥ 
पद्रा ०-( हि ) क्योंकि ( रजसा, अभिष्॒तां, नारी ) रज से 


श्ड्र्ड मानवार्य्यभाष्य 
युक्त हुई ख्री के साथ (उपगच्छतः, नरस्य) गमन करने वाले पुरुष 
की २ मज्ञा, तज३, वर्लू, चक्षु) ) बुद्धि, तेज, व, दाष्टे (च ) और 
( आयु॥ पहीयते ) आयु घट जाती है ॥] 

ताँ विवजेयतस्तस्थ रजसा. समभिप्छुताम । 

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुराश्रेव प्रवद्धेते ॥४१॥ 

. पदा ०-(च) और (तां, रजसा, समभिष्छुतां) इस रजस्व॒ला 
री को ( विवर्जयत$, तस्य ) छोड़ने वाले ग्रृहस्थ के (पल्ञा,तेजः, 
बलं, चल्लुः) चुद्धि, तेज, चछ, दृष्टि (व) तथा (आयु३,एवं, म्रवद्धंते) 
आयु निश्चय करके बढ़ते हैं॥ ह 

नाश्नीयाद भायेया साध नेनामीक्षेत चाश्नतीम । 
छुवर्ती जुम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखमभ॥ ४१॥ 
पदा ०:(भार्यया, साद्ध, न, अश्लीयाव) सत्री के साय भोजन 

न करे (च) ओर ( अश्वर्ती, छर्ती, जुम्भमाणां ) भोजन करती 
हुई, छीकती हुईं, जम्भाई छेती हुई ( वा ) अथवा ( यथासुखं, 

आसीनां, चथ ) स्वेज्छा से झुखपूवेक बैठी हुई ( एनां, न, ईक्षेत ) . 

स्रीकों न देखे " 

नाज्जयन्तीं सके नेत्र नवाभ्यक्तामनाइताम्‌ | ... 
न पश्येत्रसवन्ती च तेजस्कामों द्विजोत्तमः ॥४३॥ 
पृदा९-( तेजरकामः, द्विजोचमः ) तेज की इच्छा वाला. 
बाह्मण ( स्वके, नेत्र ) अपने नेत्रों में (अजयन्ती) अक्षन लूगाती 
हुंईः (अभ्येक्तां) तैल लगाती हुई ( च ) और ( अनाहतां ) नड्ढी 


चतुर्थाध्याय र३% 
(च ) तथा ( प्सवन्ती ) सन्तान उर्त्पा समय स्त्री को 
( न, पश्येत ) न देखे ॥ : 
उपेत्य स्नातको विद्वान्नेक्षेत्नमां परस्रियम्‌ । 
सरहस्य च्‌ सम्बाद परस्जीष विवजयत्‌ ॥9 ४॥ 
पदा ०-७त्ञ.तकः, विद्वान) स्ातक विद्वान (नम्नां, परख्रियं) 
नमन परस्री को (उपेस, नईक्षेव) समीप जाकर न देखे, न (च ) 
तथा (परस्रीपु, सरहस्ये, सम्वादं) अन्य की स्त्री के साथ एकान्त में 
बात चीत भी (विवज़येव) न करे ॥ &-- 
नान्नमद्यादेकवासा न नम्मः खानमाचरेत्‌ । 
न मृत्रं पथि ऊर्बीत न भस्मानि गोत्रजे ॥७५॥ 
पदा ०-( एकवासा, अन्न, न, अद्याव ) ग्रहस्थ द्विज केवेल 
एक. धोंती ही धारण किये हुए भोजन न करे (नम्न;, ल्ानं, न, 
आचरेव) नड्रा होकर-स्लान न करे (पथि, भस्मनि, गोजजे) मार्ग 
राख तथा गोशाला में (मूत्न, न, कुर्तीत) पेशाव न करे ॥ . . 


न फालकृष्टे न.जले न चित्यां नच पर्वते ।- 


न जीर्णदेवायतने न.वल्मीके कदाचन ॥४६॥ - : 


पदा ०-( फालऊृष्टे ) हल से ज्ुते हुए खेत में ( जले ) जल में 
( चिक्ष्यां ) चिता में ( पर्नते ) ऊंचे टीलों पर (जींणेदेवायतने) 
पुरानी यय्ञशाला में तथा (वल्मीके) वमयी आदि कीड़ों के बिलों 
में (कदाचन, नं) क॒दापि मलमूत्र न सागे ॥ 
न ससत्वेष गर्त्तेषु न गच्छन्नापि च स्थित: |. . , 


न नदीतीरमासाद्य नच पर्वतमस्तके ॥४७॥ 


3 कम हट सनहुी। ही 
ले 


न 


्शछ मानवार्थ्यमाष्य 
पद्मा०-(सप्तस्तेघु, गत्तेंदु) जीव वाके गद्ें में ( गज्छन,अपि 
च, स्थित) चलते तथा खड्ढे हुए (नदीतीरं, आसाथ) नदी आदि 
जछादय के किनारे (बच) और (पर्त्तमस्तके, न) पर्चत की चोट 
पर मलमृत्र न सागे ॥ 
वास्वम्रिविप्रमादियमपः पस्येस्तयेव गाः । 
न कदाचन कर्वीत विण्मृश्रस्य विसरजनस ॥४<ा। 
पद ० बाख्वन्नितित्र, आदित्त्य, अप ) वायु, अम्नि, जि. 
आदित्यप,भक ,तया, एव, गाः) और गो को (पश्यव) देखता हुआ 
(विण्मूजस्य, विसर्जन ) मलसूज का साग ( कदाचन, न कुर्वीत ) 
कदाएि न करे ॥ 
तिसस्‍सकयोचरेत्काइलोप्टपत्रतृणादिना । 
नियम्य प्रयतो वाच॑ संवीतांगो&वछण्ठितना ४ ९॥। 
पदा०-+काष्ठछोष्टपजतू णादिना.ततिरस्क्षस) का. मिह्दी तथा 
तृणादि की आइ़ में चैंठ ( संबीताड़,अवशुण्डितः ) वरू से 
अड्ज को हांपकर तथा मस्तक को चांघकर (नियम्य,मयतः,वार्च 
उच्चरेंद) प्रतिदिन नियम से मौन हो मलमृत्र खागे ॥ 
सुत्राचारसम॒ त्सग [दिवा ऊंयाइदइसुखः । 
दक्षिणामिसुखो राज सन्ध्ययोश्व यथा दिवा।एणा 
पद ०-(देवा, डदज्यु वश दिन में उत्तरासियुख ( रातज्नो, 
दक्षणाभमुखः ) रात्र में दाक्षण को आर अर पन्ध्यया 
यया, दिया) साथे पात्तः भी दिन क समान उत्तर की ओर मुख 
करके (मूजोदारससुत्तर्म, कुर्याव) मल्मृत्र के ॥ 
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छायायामन्धकारे वा राजावहनि वा द्विजः । 
यथा सुखमुखः कृर्यात्माणवाबामयेप्र व ॥५१॥ 
पद ०-( छायायां ) भित्ति वा म्ेघादे की छाया में 
(अन्बकारे) रात्रि, आंधी तथा मेथादि द्वारा हुए विशेष अन्धकार 
में (च) और (प्ाण्दाबाभस्पु ) बारीरिक छेद्वा अथवा 
किसी प्रकार की आपत्ति के आजाने का भय हों ऐसी अब- 
स्थाओं में (द्विनः) ट्विन (राजी, वा, अदनि) यात्रे वा दिन के 
सम्रय दिशा का ज्ञान न होने पर ( यथागुखमसुखः, कर्याव्‌ ) चाहे 
जिधर को मुख करके मलमृत्र सागे ॥ 
प्रत्यमिं प्रतिसूयेथ प्रातितोमोदकद्धिजान | 
प्राति गां प्रतिवातं चर अज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२॥ 
पदा०-- मत्यभ्ि ) आगे ६ भतिम्रर्य ) सूर्य ( मतिसोमीदक- 
द्विन.द ) चन्द्र, जछ, ट्विज ( पतिगां ) गौ ( च॑ ) 
और ( पतिवात ) वायु के सन्मुख ( मेहतः ) मल्मृत्र त्यागने 
बाल पुरुप की ( प्रज्ञा, नब्याति ) निर्मल बुद्धि मलिन तथा नए्ठ 
होजाती है ॥ 
नार्मि मुखनापधमेन्नमां नेक्षेत वे खियस्‌ | 
नामेध्यं प्रक्षिपेदगों नच पादी प्रतापयेत्‌ ॥५३॥ 
पदा०-( आम सुखेन, न, उपधमेव ) आगे को सुख से न 
फूंके ( नम्रां, स्रियं न, ईश्लेत ) नंगी खी को ने देखे ( अग्नी, 
अमच्यं, न, प्रक्षिपेद ) अभि में अछद्ध पदाथ नडाछे ( च )ऑर 
( पादौ, न, प्रवापय्रद ) पैरों को अमि ५र न तपाते ॥ 


र्श्८ मानवाय्यभाष्य 


अधस्तान्नोपदध्याच न चेनममिलइ्डयेत्‌ । 
न चेने पादतः क॒र्यान्न प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥ ५४॥ 
' पदा०-( अधस्ताव, न, उपदध्याव ) खट्ठा, के. नीचे आगे 
न रक्त ( एने, नच, अभमिलस्घयेत्‌ ) आगे को न छांघे ( एनं, 
नच, पादतः, कुर्याव ) आते को पेर से इकट्ठा न करे (प्राणावार्, 
न, आचेरेव ) आम्रे से प्राणदध न करे अर्थात्‌ अग्नि से जीवों को 
पीड़ा होने वाला कर्म न करे तथा अधि को रगड़ कर न चुझ्नावे ॥ 


|.» पक 


नाक्षीयात्सन्धिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌। 
न चेव प्रालिखेद मूर्मि नात्मनोपहरेत्लजस ॥५५॥ 
पृदा०-(सन्धिवेलायां, न, अश्नीयात) साये प्रातः अन्ध्या- 
काल: प्र भोजन न कर (न, गच्छेद, न, अपि, संविशेव ) 
न कहीं जाय और न शयन करे ( नच, एवं, भूमि 
भालिखेव ) न प्रयिवरी पर लकीरें खींचे ( आत्मनः, स्ं, न, 
उपहरेत ) पहली हुई फूछों की माछा को सन्ध्या समय स्वर्थ 
न उतारे 0 
.. भाष्ये-सन्ध्याकाल में सदैव वेद मंत्रों का जप, प्राणायाम 
तथा अप्निहोत्न करे, यह पीछे विधान कर आये हैं, भोजनांदि 
में लगा हुआ तथा शयन करने वार वक्त कम नहीं करसकता 
इसलिये. सन्ध्या समय में भोजनादि का निषेध किया है,भूपतरि आदि 
का खोदना व्यर्थ च्ठा कहाती है, सो सभी काल में त्याज्य है 
परन्तु सन्ध्या समय में विशेष कर त्याज्य जानो ॥ 


नाप्स मूत्र पुरीष वा छीवनं वा समुत्सूजेत्‌ । 
अभध्यलिप्रमन्यद्वा छोद्ित वा विषाणि वा ॥५६॥ 
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पदा८- मूर्, पुरीप, प्ली ने, वा) मृत्न, पविष्ठा, बूक-खकार 
कुछा तथा ( अम्यव, वा, अमेध्यलिप ) विष्ठा आदि अशुद्ध 
पदार्थों से लिपटे हुए वद्धादे (वा) अथबा ( छोद़ेते, वा; 
विपाणि ) रुधिर था वियेले पदार्थ ( अप्छु, न, समुत्त्मजेव ) 
जल में न ढाले ॥ 
नेकः सुप्याच्छून्यगेहे श्रेयांस न प्रतोधयेत्‌ । 
लोदक्ययाभिमापेत यज्ञे गच्छेन्ननाइतः ॥ ५७ ॥ 
पदा०-( शुन्यगह, एकः, न, शरुप्याव ) सुने मकान में 
अकेला न सोबे ( श्रेयांसं, न, प्रवोधयेव ) किसी सोते 
हुए अछ पुरुष को न जगावे ( उदकक्‍यंया, नाभिभाषेद ) 
रजस्वछा स्त्री के साथ सम्भाषण न करे ( अठत्त, यज्ञ, नच, 
गल्छेव ) यजमान के विना बुलाये वा स्त्रीकार किये यज्ञ वा 
बरह्ममोजादि में न जाय ॥ 
अग्न्यागारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निधों । 
स्वाध्याय मोजन चेव दक्षिण पाणिमुद्धरेत ॥५५॥ 
पदा०-( अम्न्यागारे ) यज्ञशाला ( गवां, गोप्ठे ) गौशाढा 
(आह्मणानां, च, सन्निधौ) व्राह्मणों के निकट ( स्वाध्याये ) 
बेंदपाठ ( च, एवं ) और (भोजने) भोजन काल में ( दक्षिणं, 
पार्णि, उद्धरेव) दाईने हाथ को बाहर निकाले ॥ 
एकः स्वादु न भुझ्जीत स्वार्थमेको न चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेष जागयात्‌ ॥५९॥ 


रछ० मानवार्य्यम ष्य 


पद ०-स्वादु, ए7:. न. झुज्ञीत) स्वादेष्ट भो. अकेला 
न करे (एकः, सवा, न, (चन्तयेव) अक्रेला स्त्रा्थ की चिन्ता न 
करे (एकश, अध्चानं, न, गच्छव ) अकेला दूर की यात्रा 
न करे और ( सुप्तेपु, एकः. न, जागयात ) सब के सोते हुए 
अकेला न जागे॥ 


| कर] -. ४ »%॥ कं 
नवारयेह्रं चयन्ती न चाचश्षीत कस्याचित्‌ । _ 
4 *. ० पे (७ धृ हर 
न दिवानद. चुत द॒छ्ठा कस्याचिदरशयदबुधः।६० ॥ 
पृदा०-(घयन्तीं, गा, न. चारयेद) अपनी वा अन्य की गो 
को जल पीने से न हटवे (च) और (कस्यचित, न, आचक्षीत) 
न किसी अन्य से हटाने को ऋढे (बुध) विचारशील पुरुष (दिवि, 
इन्द्रायुघे, दृष्ठा) आकाश में इन्द्र घनुष के दीखने पर (कस्यचित, 
न, दर्शयद) किसी अन्य को न दिखावे, क्योंकि इसके दर्शन से 
हाट की दाने होती है ॥ 
| ० लम ऐप हक] व्या ४ ३० 
नाधथामक वर्सह्टाम थे व्याधवहुल्े भ्रम । 
+ अर 3. ष्ट कक ६४ ७ नमन 
संकृः प्रप्यदध्वान न चर पवतं वसत्‌ ॥<5१॥। 
पदा ०-( अधामिके ) जहां अधिकांश अधर्ती हों अयवा 
( व्याधिव्रहुले,भृश ) जहाँ जल वायु आदि के विकार से वार २ 
भयड्डर रोग उठते हों ऐमे ( ग्रामे, न, चसेद ) ग्राम में न बसे 
( एक, अध्याने, न, भपयेंत ) अकेला मागे में न चले 


और ( चिरं, पर्ेते, व, वसंत ) आधिक काल लेके पहाड़ 
पर वास न करे ॥ 
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न शद्राज्ये निवसेन्नाधामिकजनावते । 
न पाषांण्डगणाक्रान्ते नोपसष्टे+न्लजैन भिः ॥६२)। 
पदा०-(शुद्रराज्ये) शूद्र राजा के राज्य में (अधार्मिकजना- 
हते ) अधार्मिक पुरुषों से घिरे हुए ( पापण्डिगणाक्रान्त ) पाखण्डी 
तथा (अन्यजे।,तृमि३,उपछ ४) च.ण्डालूदि नीच पुरुषों से भरे हुए 
ग्राम वा नगर में निवास न करे ॥ 


ने भुझांतांदघतसरनह नातसाहतलयमाचरत | 
नातिप्रगे नातिसायं न साथ प्रातराशितः ॥६३॥ 
' पृदा ०-(उद्घृतस्लेइं) जिस पदार्थ से चिकनाई निकाल ली 
हो एसे पदाय (न, झुञझीत) न साय (अतिसौहित्यं,न, आचरेव) 
इच्छा का विघात करके भोजन न करें (अतिप्गे, अतिसायं) 
सूर्योदय तथा झूर्यासत्र के समय भी न खाय और (प्रात्राशितः, 
न, साथे ) मातः कार अधिक भोजन करने पर सारयकारू को 
भोजन न करे ॥ 
न कवींत वृथा चेष्टां न वायज्ञलिना पिबेत्‌ | 
नोत्संगे भक्षयेद्धक्यान जात स्यात्कतूहली ॥६४॥ 
पदा ०-( हथा, चेष्टां,-न, कुर्वीत ) निष्मयोजन दवाथ पांच पे 
व्यय चेष्ठा न करे ( अञ्ललिना, वारि, न, पिवेद ) अकझ्लल्लि से 
पानी न पीचे ( उत्सड्षे, भक्ष्यान, न, भक्षयेंद ) भक्षण करने 
योग्य किसी पदार्थ को गोद में रख कर न खाय (जातु,कुचइली, 
न, स्यांत) निष्परयोजन किसी विषय को जानने के लिये आश्चर्य 
से व्योकुछ न होंवे ॥ ? 
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न नयेदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्‌] 
ज्ञास्फोट्येन्न च स्वेडेन्न च रक्तो विरावयत्‌ ॥६५॥ 


पदा०-(न,नृसेव) स्नातक द्विज नूयकर्म न करे (न,गायेव) 
अःछ्डील तथा ज्यथ राग न गाते (वादिन्नाणि, न वादयत) वाजा 
बजाने आदि का कर्म न करे (न, आस्फोट्येव) तालियां न पीटे 
(न, एवेंडेव, च) तुतढी वाणी बनाकर न बोले (वो और (रक्त+, 
न, बिरावयेव) किसी गाग में आकर अपशब्द उच्चारण न करे ॥ 
०५ 3०० मच कलिक शमी; / ४5 कर 
-न पादों चावयरकात्य कृदाचदाप भाजन । 
४25 कक ञ्जी ० अधि «आप 
न [भनन्‍नभाण्ड भुझत न मसावपातदाषत ॥ ६६॥ 
पदा०-(कांस्य, भाजने, कदाचिद॒पि, पादों, न, धावयेव) 
कांसे के पात्र में कभी प आओ न घोवे (भिन्नमाण्डे) फूटे पान्न में 
ओर ,भावमतिदुषिते) जिस पात्र में अशुद्ध होने की शड्ढरत होगई 
हो उस पात्र में (न, सुझीत) भोजन न करे ॥ 


उपानहो च वासश्र शतमन्यैनधारयेत्‌ । 

उपंवीतमलदझ्गारं खजं करकमेव च ॥६७॥ 

' पदा०-( थे) और ( जपानहो ) जूता (वास ) वर 
(डपवीते, अलड्ढारं) यज्ञोपदीत, भूषण (स्रजं) माछा (च) तथा 
(करकं) कमण्डलु (अन्य, घूर्त) दूसरों के धारण किये हुए इनको 
(न;धारयेव) धारण न करे अथांद किसी का उतरन न पहने।. 
» नाविनीतेजजेदधुर्यनच श्ुदव्याधिपीडितेः । 

न भिन्‍नश्गाक्षिखुंर्न वारूघिविरूपितेः ॥६<८॥ 
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पदा ०-(अविनीतैः) अशिक्षित ( छ्ुद॒च्याधिपीडितैः ) भूख 
प्यास से दुःखित ( मिन्रशद्वाक्षिखुरेः ) सींग, नेत्र तथा खुरों से 
हीन (च) और (वालधिविरुपितेः) जिनके कन्वे कुरुप 
तथा दुःखते हों ऐसे घोड़ों वा वेछों की सवारी में यात्रा न करे, 
क्योंकि ऐसे घोड़े आदि से गिरते तथा सवारी हूठने का भय 
होता. है ॥ 
विनीतेस्तु अजेन्षियमाशुगेलेक्षणान्वितेः । 
१ कप २५ हक पी प 
वर्णरूपापसम्पन्नेंः प्रतादनातुदन्भृुशम्‌ ॥ ६९ ॥' 
पदा ०-( विनीतैः, आशुगेः, लक्षणान्वितेः ) शिक्षित, शीघ्र 
गामी, शुभचिन्दों से युक्त (ठु) और ( वर्णरुपोपसम्पन्ने! ) दर्बो- 
नीय रूप रह वाले घोड़ों वा बैलों पर ( भश, प्रते देन, अतुदन ) 
वार २ कोड़ा वा वेंत से न मारते हुए ( नियं, त्रजेव ) नित्य 
गमन करे ॥ 
बालातपः प्रेतघ्षमों वज्य भिन्न तथासनम्‌ । 
न छिन्याननखलोमानि दन्तेनत्पाव्येन्नखान्‌।७० 
पदा ०-( वालातप३ ) सर्योदय के अनन्तर तीन सुहत्त दिन 
चढ़े तक धूप ( भेतघूमः ) जलते मुर्दे का घुआं (तथा ) तथा 
( भिन्न, आसन, वज्य ) फटा हटा हुआ आसन त्याज्य है ( नख- 
लोगाने, न, उत्पाटयेद ) रोम तथा नखों को न उखाड़ें और 
( दन्तेः, नखान, न, छिन्याव ) दाँतों से नखों को न काठे-॥ 
न मछो्ट च मृदनीयान्नरलियात्करजेस्तृणम्‌ । 
'न कर्मनिष्फलं कुयौन्‍नायलामसुखोदयमु ॥७१॥ 
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पदा ०-( शल्तोष्ट, न, मदनीयाव ) मिट्टी के ढेले को न 
मलता रहे ( करजेः, तृण, न, छिन्धाव ) नखों से तृण छेंदन न 
करे. ( निष्फूलं, कम ) व्यथ कार्य्य तथा (आयस्ाँ, असुखोदयं, 


७ 5 


न, कुर्याद ) जिनका फल दुःख हो ऐसे कम न करे ॥ 
' छोष्टमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
स विनाश ब्रजद्याशु सूचको5शुचिरेव च ॥७श॥ 
पदा०-( यः, नरः ) जो मनुष्य (लछोष्ट्दी, तृणच्छेदी ) 
मिट्टी के ढेले को मलताया हृर्णों को हाथ से तोड़ता ( नखखादी ) 
नखों को दांतों से काठता रहता (च) और ( सचकः, 
अशुचिः ) अपविन्न तथा दूसरों की निन्दा करता हैं (सः, 
आछ, बिना, एवं, त्रजति ) वह शीघ्र ही अधोगति को भात्त 
होजाता है ॥ * 
न विग्रह्म कथां कुयोराहिमास्यं न धारयेत्‌ । 
गयां च यान॑ पृष्ठेन सर्वथेव विगर्हितस्‌ ॥ ७३॥ 
| पदा ०-(चिशक्य, कथां, न, कुयीव) कोई व्याख्यान वा कथा 
बार्सा ऐसी न करे जिमसे किसी की हानि दवा लड़ाई का भय 
हो तथा (माल्य, वहिः, न, धारयव ) वस्चों के ऊपर माला 
घांरण न करे (च ) और ( गयवां, प्रष्ठेन, यान ) बे की पीठ 
पर सवारी करना तो ( सर्वथा, एवं, विर्माहतम ) सर्वथा ही 
निन्दित- है, इसलिये इसका आचरण न करे ॥ 
अद्वारंण च नातीयादग्राम वा वेश्म वा5धतम्‌ । 
रात्री.च इक्षमूछानि दूरतः परिवर्जेयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
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पदा ०-( आहते ) घिरे हुए (आम, वा, वेइम ) नगर 
अथवा घर में ( अद्वारेण, न, अतीयाद ) द्वार के बिना भीतर 
न जाबे (च) और (रात्रो, दक्षमूछानि, दूरतः, परिवर्जयेव ) 
रात्रि को दक्ष के नीचे न रहे । 5 
भाष्य-भाव यह है कि नगर वा घर में द्वार के मार्ग जाने 
दीवार कूद कर न जावे, क्योंकि कूद कर जाने में चोट छगने का 
भय और चौंगादे के तुस्य पकड़ा जाना सम्भव है, और रात्रि 
को हक्ष के नीचे वास करने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होजाते 
हैं, क्योंकि राज्ि के समय दक्ष का वायु स्वास्थ्य के लिये हाने- 
कारक होता है ॥ 
०२७ ०० हि ५. मच 
नाक्षेः कीड़ेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानही हरेत्‌ । 
४ # +$ (० $. 
शयनस्थो५पि भ्ंजीत न पाणिस्थ नचासने ॥७५॥ 
पदा ०-( कदाचिद, तु) कभी भी ( अक्लैः, न कऋ्रीडिव ) 
जुआ न खेले (उपानही, स्वये, न, हरेत) अपने जूते हाथ में छेकर 
न चले ( दायनस्थ+ ) शब्या पर ( अपि ) अथवत्रा (पाणिस्थं ) 
हाथ प्र (च) और (आसने ) आसन पर रखकर (न, 
शुज्मीत ) भोजन न कर किन्तु पात्र में रख कर ख़बिे ॥ 


सर्व च तिलसम्बद्धं नाथादस्तमिते रो । 

* नच नमः शयीतेह नचोच्द्िष्टःकचिदजजेत्‌ ॥७६॥ 
पद ०-( अस्तमिते, रतो ) सूस्य के अस्त होने पर ( तिल- 
सम्बद्ध, सब, च, न, अद्यात ) तिल मिश्रित सब पदार्थों का 
भोजन न करे (च) और (६ ) इस संसार में ( नगर, न, 


॥ 
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बन.) इस प्रकार कहता हुआ ( झुवि) एंथिवी पर (काम) 

यथेष्ठ ( विधिवत, वन्दने, कुर्याव ) विधिपू्वक' अमिवादन करे ॥ 
विप्रोष्य पादुगहणमन्वहं चामिवादनम्‌ | 

अगुरुदरेंषु कर्वीत सता धर्ममचुस्मरन्‌ ॥ २०१ ॥ 

“ पदा०-( सता ) श्रेष्ठ पुरुषों के ( धर्म, अमुस्मरन्‌ ) धर्म का 
स्मरण करनेवाला धर्मोत्मा दिष्य (गुरुदारेषु ) गुरु पत्नियों को 
( विश्ोष्य ) विदेश से आकर (पादग्रहण ) चरण छूकर प्रणाप 
'करे; (च) और (अन्वहं ) पुनः प्रतिदिन ( अभिवादन ) पूर्वोक्त 
प्रकार से -ही अभिवादन ( कुर्वीत ) करे ॥ 

, यथा खनन्खनिज्रेण नरोवार्यधिगच्छति । 
'* तथा गुरुगतां विद्यां श॒श्रृषुरधिगच्छति ॥ २०२॥ 

* पदा०-( यथा ) जिस प्रकार ( नर+ ) मनुष्य ( खनिवेण ) 
क॒प्ती आदिकों से ( खनन ) प्रथिवी को खोदता हुआ (वारि, 
आँधिगच्छतिं) जल को प्राप्त होता है (तथा ) इसी पकार 
( शुक्षूषु३ ) शुरु की सेवा करने वाला शिष्य ( मुरुगतां, विद्या ) 
गुरु की विद्या को क्रमपूवक ( अधिगच्छाति ) भाप्त होता है ॥ 
._ ' सं०-अब अह्मचारी के वाह्मचिन्ह कथन करते हैं :- 
मुष्डो वा जटिलो वा स्थादथवा स्यथाच्छिखाजठः । 
नेन॑ प्रामे४मिनिम्लेचेत्सूयोनाभ्युदियात्कचित्‌॥२० शा 

.. पदा०-झुषंडः ) शिर के सब वाल सुड़े हुए हों (वा) 
अंथवा' ( जंडिल: ). जय वाला हो ( अथवा ) अथवा (शिखाजटः, 
स्पांद ) केवछ शिखा ही एक जय हो (वा) और (एन) 
“अह्मचारी -को (शआामे-)-ग्राम-में (कचित, रूयेः) कभी “स्र्य्य 
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पदा०-( दीर्घ, आयुः, जिजीबिएुः ) बहुत दिन जीने की 
इच्छा वाला युरुष ( केशान ) केश (भस्मास्थिकपालिका) भस्म, 
अस्तथि, फूंटे हुए मिद्टीपात्र के हुकड़े ( कार्पातास्थि ) कपास की 
लकड़ियें (तु) और (ठुपान) भूते पर (न,अभितिप्टेव) न बैंड ॥ 

भाष्य-भात्र यह है कि सतसमान निरपतार पदार्थों पर बैठने 
तथा उनका स्पर्श करने से मरण वा निस्सार बनाने के हेतु कई 
प्रकार के रोगादि बैठने वा स्पर्श करने वाले के देह में प्रच्रिष्ठ 
होजाते है, इसलिये उक्त निस्मार पदार्थों, और पीछे कथन किये 
हुए फटे आघप्तर,जीर्ण तथा मलिन वस्धों को उपयोग में न छात्र, 
क्योंकि ऐसे पदार्थों का त्याग और सार पदार्थों' का संयोग ही 
जीवन का हेतु होता है ॥ 

न संवसेच्च पतितेन चाण्डाले्न पुरकसेः । 
न मूर्खनावलिमिश्न नान्त्यैनोन्त्यावसायिमिथा<ण। 

पद ०-पतिति;) पतित (चाण्डालैः) चाण्डाल ( पुल्कसेः ) 
घुरकस # ( मूर्ख! ) मूर्ख (अवलिसः) धन से गँवित ( अन्सेः) 
घधोवी, चमार आदि(च)ओर (अन्यावसायिमिः) अन्यावसायियोंक 
के साथ (न, संवसठ) वास तथा व्यवहार न करें, क्योंकि नीचों 
के साथ मेल मिकाप तथा सहवास करने से घुरुष नीचा होज।ता 
है और उच्च पुरुषों के साथ सहवास करने से ऊँचा होता है, 
यह नियम है और+-.- 

.# निषाद से शाद्धा कन्या में उत्पन्न हुए का नाम पुल्कस द्दै॥ 

नै? नियाद्‌ की क्री में चाण्डार से उत्पन्न हुए को “अन्त्या- 
बसायी ” कइते हैं ॥ 


र्ड्ट पानवार्य्य॑भाष्य 


न कृतमैसव॒बुक्तैनमहापातकान्वितेः । 
न दस्युभिनोशुचिभिनामित्रेश्व कदाचन ॥<१॥ 
पदा ०-(ऋतप्रै3) क्तन्न ( अनुद्यक्ते: ) उद्योगहीन--आलसी 

(महापातकान्विते३) महापातकी (दस्य॒ुमिः) दस्य ( अश्युचिभिः ) 
अपवित्न (च) और (अमित्रे)) शाछुजनों के साथ ( कदाचन, न ) 
कभी भी वास न करे ॥ 

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ड्येदात्मनः शिरः | 

न स्पृशचतदुच्छिशे नच स्नायाद्विना ततः॥<श। 

पृदा ०-( संहताभ्यां, पाणिभ्यां ) एक साथ दोनों हाथों से 

(आत्मन५, शिरः, न, कण्ड्येद ) अपना छशिर न ख़ुजछावे 
(एतव, उच्छि४, न, सएशेव) जूठे हाथों से शिर का स्पर्श न करें 
(च) ओर ( तत३, विना, न, स्नायाव्‌ ) शिर पर पानी डाछे 
विना स्तान न करे किन्तु सब से पहिले उत्तमाड़ शिरकों धोकर 
पश्चात. अन्य अज्ञनों को घोबे ॥ 

केशग्रहान प्रहारॉश्र शिरस्पेतान्विवर्जयेत । 

शिरःस्नातश्च तैलेन नांगं किज्चिदाप स्पृशेत्‌।॥<३॥ 
.._ पदा०-( केशग्रहान, प्रहारान, ) केश पकड़ कर खेचना वा 
शिर में मारना ( शिरसिे, एतान, विव्जयेव ) यह दो काम शिर 
में न करे (व) और ( तैलेन, शिरः, स्नात३, किंडिन्चद्पि, अड्ठे, न, 
स्पृश्शेत ) शिर में तैछ लगाकर अन्य किसी अड्ड का स्पददी न 


३ 


करे, जिससे धर्मीधम के विवेचन करने वाकी विन्न “बुद्धि में 
कोई बाधा न हो ॥ ये 
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सं०-अब ग्ृहस्थ की दिनचर्या कथन करते हैं।--- 
कत हद ध श्‌ हक) पु 
ब्रह्म मुहू्ते बध्येत ध्मा4 चाइचिन्तयेत्‌ । 
७ है. हि मूल हिल कप 
कायक्नशाश्र तन्मूल्वान्बद्तत्वाबमंव व ॥५<४॥ 
पदा०-नत्राह्म, मुहर्चे, बुद्धंथत) त्राह्ममुहत्ते--रात्रि के चोये 
पहरम-दों घड्ठी रात रहन पर उठे 'च) और उठकर ( धर्मार्थी, 
कायक्रेशान ) धर्म, अर्थ के सभ्य तथा शारीरिक व्याधियों 
के दर करने के ( तन्मूछान्‌ ) उपायों ( च ) तथा ( वेदतख्वार्थ, 
पत्र, अनुचिन्तयेव ) वेद के तलवार्थ को विचारे ॥ 
उत्थायावश्यक॑ इत्वा कृतशोचः समाहितः । 
है. 9० को त्स् 45%... हे 
पूर्वां सन्ध्यां जपस्तिप्रत्स्थकाले चापरां चिरमा।<५॥ 
पदा ०-( उत्थाय, आवद्य कं, कला ) फिर उठ आवश्यक 
शौचादे से निदत्त हो ( कृतशोचः, समाहितः ) प्रिचत होकर 
एक्राग्रचित वेट ( पूर्वी, सन्ध्यां, चिरे, जपन ) प्रातः कार 
की सन्ध्या में चिरकारू तक जप करता रहे (च) और 
( स््रकाले, अपरां, तिप्ठेव ) सायकालर की सन्ध्या में भी ठीक 
समय पर चिरकाल तक जप करता हुआ स्थिर रहे, क्योंक्रि+- 


ऋषयो दीपसन्ध्यात्वादीधमाडरवाप्लुयुः । 
प्रज्ञा पशश्र कीर्ति च अह्मवर्नसमेव व ॥<६॥ 
पदा०-( ऋपषय$, दीर्धेसन्ध्यात्राद ) ऋषिछोग चिरकारू 
तक सन्ध्या के अनुष्ठान से (दी, आयुः) दीर्घ आयु (प्रद्मां ) 
बुद्धि (यशः) यज्ञ (कीर्ति) कीर्स (च) और ( एवं ) निश्चयकरके .. 
(त्रह्मवर्चसं) ब्रह्मंतज को ( अवाप्लुयु३ ) मराप्त हुए हैं, इसलिये जो 
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वक्त कमों को विधिवद अनुष्ठान करेगा वह भी उक्त दीर्थे आयु 
आदि को प्राप्त होगा ए 
आरवण्यां प्रोष्ठपर्यां वाप्सुपाकृस यथाव्रिधि । 
हि | >औ + हा कह, 
युक्तरठन्दांस्यधीयीत मासान्विष्रो एवृषञ्यमान॥ च्जा 
पदा०-(आवण्यां) आचणी (अपिजा,पौष् प्या) अयवा भाद्- 
पद की पृणणिमा को ( यथाव्रिधि, उपाकृस ) ग्रद्ममजालुसार ठपा- 
कम करके (युक्तः, विश) जितेन्द्रिय तथा सावधान होकर ब्राह्मण 


(अर्धपञ्यमान, मासान) साढ़े चार मास (छउन्दांसि, अधीयीत) बेदों 
का निरन्तर अध्ययन करे ॥ 


कप 4 लक ५० ८ 

: सुष्य तु छन्‍्दसा हूयाराहस्त्सजंन द्विजः । 
कप १७. ७] [तर 
माचशुरूस्य वा प्राप्त प्रवाह प्रथमंहांन ॥<<॥। 

पदा०-(द्विजः) ब्राह्मण (पुष्ये, वा, माथथछकस्य) पांच तया 
माघ मास के छक्तपक्ष की (प्थप्रेड्नि. पूर्वाक्के, माप्ते) भतिपदा के 
दिन पातशकार ( हन्दसां, उत्सर्जन, चहि।, कुर्यांद ) वेंदपाठ- 
समाप्तिरुप उत्तग नामक कम ग्राम से चाहर छुदु स्थान पर 
करे, और ३--- 


यथाशाखन्त ऋृलिवसुत्स् उन्दसां वाहिः । 
विस्मेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवेकमहनिशम्‌ ॥<था। 


पदा०- ( यथाशारुं, एवं ) इसमकार स्ृद्यस्त्रों के अलुकूठ 
(उन्‍्दसां, उत्सर्ग, चढहिः, ऋृत्ा) वेदों का डत्सर्ग नामक कर्म ग्राम 


' में आहर करके ( पक्षिणीं, राजे ) अगछे पिछले दो दिन और 
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बीच की रात्रि (तु ) अथवा ( तदा. एवं, एक, अहा्नेश ) उस्ती 
दिनरात्रि का (किग्मेव) अनध्याय रक्खे ॥ 
अत ऊर्घ्ष ठु छन्दांसि शुक्केष नियतः पठेत । 
वेदांगानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेष्र संपठेित्‌ ॥९०॥ 
पदा ०-(अतः. ऊरध्च) इस उत्सर्ग के अनध्याय के उपरान्त ' 
द्विज ( श्रक्केपु. छन्दांसि, नियतः, पठेतः ) नियम में तत्पर रहकर 
सुक्रपक्ष में नियमपूर्चक वेदों का अध्ययन (च) और (कृष्णपक्चेशु, 
सर्वाणि, बेदाड्रानि, संपंठत ) क्रष्णपक्ष में बेंढों के सम्पूर्ण 
अड्डों को पढ़ ॥ 
नाविस्पष्मधीयात न शूद्जनसन्निधी । 
न निशान्ते परिश्रान्तो बंह्याधीत्य पुनः स्वपेत्‌॥९१॥ 
पदा०-(अविम्पष्ट, शूद्रजनसन्निधो) वर्णस्पर से हैन अम्पष्ठ 
तथा शुद्रों के निकट वेद न पढ़े तथा (निशान्ते, त्ह्माधीय) प्रातः 
काल वेदपाठ करके (परिश्रान्तः) थका हुआ (पुनश, न, स्वपेव) 
फिर शयन न करे ॥ 
यथोदितेन विधिना नियं॑ छन्दस्कृत पठेत्‌ । 
ब्रह्मउन्दस्कृतं चेव द्विजो डक्तो ह्मनापदि ॥९२॥ 
पदा ०--(हि) निश्चयकरके ( युक्त), द्विजः ) सावधान हुआ 
द्विन (्य+दतेन, विधिना) यथोक्त त्रिधि से ( नि, उन्दस्कृत ) 
मिस्र गायत्री आदि उन्दों से युक्त मन्त्र पढ़े (च)और (अनापदि) 
आपत्तिकाल के बिना शुमसमय में ( त्रह्मचन्दस्क्ृतं, एवं, पंठेच ) 
साधारण बेदपाठ और उन्‍्दों सद्दित मन्त्र नियमपूर्बक पढ़ा करे ॥ 


श्प्प्र मानवाय्यैभाष्य 
सं०-अब अनध्यायों का वर्णन करते हैं।-- 
इमान्नियमनध्यायानधीयानो विवजयेत्‌ । 
अध्यापनं च कर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम॥९३॥ 
पदा०-(अधीयान') वेदाध्ययन करने वाऊरा शिष्य (च॒) 
और (दिष्याणां, विधिपूर्वक) शिप्यों को विधिपूर्वक (अध्यापनं, 
कुवोण+) पेदाध्यापन कराने बाला शुरू ( इमान, अनध्यायान, 
निस्े, वित्र्जयेव ) इन आगे कहे हुए अनध्यायों में पठन 
. पराउन न करें ॥ ु 
कर्ण॑श्रवे।निले राजो दिवा पांससमूहने । 
एतो वर्षास्वनध्यायावध्यायक्षाः प्रचक्षेतर ॥९४॥ 
पदा०-(कर्णश्रवे, रात्रों, अनिले ) राजि के समय कानों में 
सुनाई देने वाले वायु के चलते हुए और(पांससमूहने,दिवा)दिन में 
घूल बड़ाने वाले वायु के चलते हुए (बर्षासु, एतों, अनध्यायो) 


यह वर्षाकार में दो अनध्याय (अध्यायज्ञा:, पचक्षते) स्वाध्याय 
के जानने वाले महर्षिलोग कथन करते हैं ॥ 


एतांस्लमभ्युदितान्विद्याद्यदाप्रादुष्कृतामिषु । 
तदा विद्यादनध्यायमन॒तो चाअ्दर्शने ॥९५॥ 
पदा.०-(भादुष्कृतामिषु) होमाथे अभि के प्रज्दलित होजाने 
पर ( यदा, एतान, अभ्युदितान, विद्यात ) जब वर्षा ऋद्ठु में 
विद्युत चमकने आदि उपद्रवों को होते जाने (तु) अथवा (अनृतो, 
च, अश्भदरोने ) वर्षाऋठ के बिना आकाशमण्डल भेघों से 
आइचस होजाय (तदा,अनध्यायं, विद्यात) तंब अनध्याय करें॥.... 


च॒तुर्थाध्याय २५८३ 
लि ट किक कक मम 
निधाते भ्रूपि बहने ज्योतिपां चोपप नेने । 
एतानाकालिकान्विद्रादनध्यायान॒तावापि ॥९६॥ 
पद्रा5-(निर्वाते) अन्तरिक्ष में उत्पात शब्द होने(भूमिचलने) 
भूकम्प (व) और ( ज्योतियां, डपस्जन ); सृच्य दिकों के डपद्रव 
में ( ऋतो, अच्पे ) जिन ऋतुओं में भूकम्प.दि होते हों उनमें भी 
(एताद,अनध्याय न.) इत अनध्यायों को (आकाडिक्रान,व्रिद्याव) 
जवतक इपद्रव रहे तबतक माने ॥ 
प्रादुष्कृतेष्वभिषु तु विद्युत्तनितनिःसने । 
सऊ 0० हे +- अप ध्ट ० पक लिप ८ 
ज्यातः स्थादनध्यायः शप्‌ रात्रा यथा दवा। ९७। 
._ पदा०-( अभ्रिषु, प्रादुष्छतेषु / होमारथे अभि प्रज्वछित होने 
पर (व्रिद्युत्स्तनितनिःसख्रने) उिमडी की गरम तथा वर्षा हो जाय तों 
( सज्य तिः ) सूर्यास्तपरय्यन्त ( शेषे, राजो, यथा, दित्रा ) और 
रात्रि में जज तक तागगण रहें तब्र तक ( अनब्यायः, स्थान ) 
अनध्याय करें ॥ 
निद्यानध्याय एवं स्यादग्रामेषु नगरेष्ठ च। 
५ | तप गन्धे हे 
घर्मनेषुण्यकामानां प्रतिगन्धे वे सर्वदा ॥ ९८ ॥ 
पद ०-( धमनपुण्यक्रामानां ) धर्म की अतिशय इच्छा बाले 
पुरुषों को (ग्रामेशु, नगरेघु. च ) ग्राम वा नगर में (च ) तथा 
( पूतिगन्ध, सबैदा ) जहां दुर्गन्च सदा आती हो वहां ( नित्यान- 
ब्याय, एव, म्यात्‌ ) निम्न अनध्याय ही दोता है अर्थाद एकान्त 
शुद्ध देश पें वेद ध्यवप हो ना इत्त है ओर इुर्गन्त्र में कद्मापि 
पढ़ना नहीं चादिये ॥ 


र्द्र मानवार्य्यभाष्य 


अन्तर्गतशवरे ग्राम इपलस्य च सन्निधों । 
अनध्यायो रुचमाने समवाये जनस्थ च्‌ ॥ ९९ ॥ 


पदा०-( अन्तर्गतदवे, ग्रामे ) जिस ग्राम में मुरदा पढ़ा 
हो ( हपलूस्य, सज्निधों ) अधामिक पुरुष के समीप (रूशमाने ) 
जहाँ रुदन का शब्द कान में आता हो (व ) ओर ( जनस्य, सम- 
बाये ) जहां मनुष्यों का संघट्ट हो, ऐसे स्थानों पर ( अनध्यायः ) 
अनध्याय करे॥| 
नीहोरे वाणशब्दें च सन्ध्ययोरेव चोमयोः । 
अप ५ 
अमावास्याचतु्दश्योः पोणमास्यष्टकास च॥१००॥ 
पदा०-( नीहारे ) कुहर में (धाणशब्दे ) वाणों के शब्द 
में (च) और ( उमयो5, एव, च, सन्ध्ययों:) सायं म्रातः दोनों 
ही सन्ध्याओं में ( अमावास्याचतुर्देश्यो: ) अमावस्या, चतुर्दशी 
( पोर्णमास्यष्टकासु ) पौणंमासी और अछह्मी इन तिथियों में न 
पढ़े, क्योंकि यह इष्टियों की तिथि हैं ॥ 
पांसष दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा। 
खखरोष्ट्रे च रुषति पड़ती च न पठेदुद्विज॥॥१०१॥ 
पदा ०-९ पांछुबष, दिशां, दाहे ) जब घूलि वर्षती हो, ग्राम 
आदि. में अग्नि छमने से किसी दिशा में आधिक दाह हो (गोमा- 
युविरुते, तथा, बखरोष्ट्रे. च, रुवाते ) गींदड़, कुचा, गधा तथा 
ऊँट रोते चिछाते हों (च ) और ( पड़क्तो, द्विमः, न, पंढेव ) 
अनेक मनुष्यों की पंक्ति में बैठकर द्विन न पढ़े ॥ 


चत॒र्थाध्याय २५८ 
नाथीयीत व्मशानान्ते ग्रामान्ते गोतब्रजेदपि वा । 
वसित्वा मैथुनं वासः आद्विक॑ प्रातिगृह्न च॥१०२॥ 

पदा०-( दामश्षानान्ते, ग्रामान्ते ) ध्यशान वा प्राम के 
समीप में ( गोत्रजे ) सौशाक्ा में (च) और ( मैथुने, वास३, 
बसित्या ) मैथुन समय के वस्त्रों को धारण करके (अपि, वा ) 
अथवा ( श्राद्धिकं, प्रतिग्रह्म ) श्रद्धापूर्वक निमन्त्रण में भोजन 
करके वा दान लेकर ब्राह्मण वेदपाठ न करे ॥ 
चॉररुपप्छुतेग्रामे संत्रमे चाग्निकारिते । 
पर ५ अमीक पु 
आकालिकमनध्याय विद्यात्सवाड्डतेष्ु च ॥१०३॥ 
पदा ०-( चौरैः, उपस्छुते, ग्रामे ) चोर, डाकू भादि दुष्ट 
पुरुषों के उपद्रव से युक्त ,ग्राम में (अग्निकारिते, सम्श्नमे) अग्नि से 
उत्पन्न हुए कोछाहछ के समय में (च) और (सर्वाद्धतेष ) 
भूकम्प अथवा आकाशादि के अद्भुत चमत्कार होने पर ( आका- 
लिक॑, अनध्यायं, विद्याव ) वेदाध्ययन का आकालिक अनध्याय 
जाने अर्थाव जब तक उपद्रव रहे तब तक अनध्याय करे ॥ 


2. दफन 


उपाकमणि चोत्सरें त्िरात्रे क्षेपणं स्थृतम । 

अष्टकास लहोरात्रमृलन्तासु च रात्रिष् ॥१०४॥ 
.. पदा०-( उपाकर्मणि, च, उत्सगें ) उपाकर्म और डत्मम में 
( बिराज्, क्षेपर्ण, स्मृत ) तीन रात्रि अनध्याय कहा है (तु) 
तथा (अष्ठकासु, अहोराच्र ) अष्टकाओं में एक दिन रात (च) 
और ( ऋतनन्‍्तासछु, रात्रिषु ) ऋतु के अन्त की एक रात्रि में 
अनध्याय करे ॥ 


२५६ मानवाय्येसाष्य 


भाष्य-उपाकर्म तथा उत्सर्ग का वर्णन पीछे ४७-८८ 
ह छोकों में कर आये हैं, मार्गशीर्ष के पारम्भं से छूकर फाल्युण 
्ज पे ९, हज च 
के अन्त तक प्रयेक मास की क्ृष्णाप्टमियों का नाम अष्टका है॥ 


नाधीयीताश्रमारुढो न इक्षे नच हस्तिनम्‌ । 
न नाव॑ न खरंनोष्ट्रनेरिणस्थोी न यानगः॥१०५॥ 
पदा०-६ अबञबवब ) घोड़ा ( हक्ष ) दक्ष हस्तिनं ) हाथी 
(नावं ) नौका (उष्ट्र) ऊंट (च) और (खरं) खिचर पर 
( आरूढृ! ) चढ़ा हुआ ( इरिणस्थः ) ऊषर भू!मि में वेठकर, तथा 
( यानगः ) गाढ़ी आदि में वेठां हुआ भी ( न, अधीयीत ) वेद 
न पड़े ॥ 
न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे । 
ने भुक्तमात्रे नाजीर्णे नवमित्वा न खूतके ॥१०६॥ 
पदा ०-( विवादे, कलहे, सेनायां, सड्रे ) विवाद में, कलह 
में, सेना में, युद्ध में ( झुक्तमात्रे ) तत्कार भोजन करके (अजीणे) 
अजीर्ण में ( चमित्वा ) धमन करके और ( छूतंक ) खझूतक में 
न पढ़े ॥ 
अतिथिज्चानजज्ञाप्य मारुते वाते वा फ्रशम | 
रुषिरे च खते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्षतर ॥ १०७ ॥ - 
पद्ा ०-( अतिथि, च, अनलुज्ञाप्य ) अपने घर पर अतिथे 
ठहरा हो तो उसकी बिना आज्ञा (मारुते, वाति, वा, भदी) अथवां 
वायु के वेग से चलने पर (च ) और (दस्त्रण, च, परिक्षते ) 
शस्त्र वा फोड़े से ( गात्राव, रुषिरे, स्ते ) शरीर का रक्त पहते 
समय न पढ़े ॥ 


चतुर्थाध्याय २८७ 


सामध्वनावृग्यजुपी नाधीयीत कृदाचन । 
वेदस्याधीतय वाप्यन्तमारण्यकमधीय च ॥१०4॥ . 
पदा ०-(सामध्वनो, ऋग्यज़ुपी, कदाचन, न, अधीयीत) साम 
की ध्वनि में ऋगेद तथा यजुर्वेद कदापि न पढ़ें (व) और 
( बेदस्य, अन्त, अधीत्य ) वेदान्त को पढ़कर (अपि, वा ) 
अथवा (आरण्यकं, अधीत्य ) ऐत्तेयादि आरण्यक को पढ़कर 
तत्काल चेद का अध्ययन प्रारम्भ न करे ॥ 
भाष्य-किसी एक वेद को पढ़कर तत्काल ही दूसरे बेंद 
का भारम्भ न करे, क्‍योंकि शिथिल बुद्धि हुआ दूसरे के भाव 
को यथाव्रव नहीं समझ सक्ता, इसी प्रकार वेदान्द तथा आर- 
ण्यक ग्रन्थों के अध्ययनान्तर उन + विषयों की ओर झुक्ी हुई 
बुद्धि वाला वेदाशय को भरे भकार नहीं समझसक्ता और न 
बेंद को रुचिपूर्वक पढ्सक्ता हैं इसलिये निषेध किया है कि इन 
ग्रन्थों के पश्चाव तत्काल ही वेद का अध्ययन प्रारम्भ न करे ॥ 
.एतद्विदन्तों विद्यांसख्रयीनिष्कषमन्वहम्‌ । 
क्रमशः पू्वेमभ्यस्य पश्चारेदुम घीयते ॥ १०९.॥ 
पदा०-( एतव, विदन्त४, विद्वांस; ) इस प्रकार जानने वाले 
विद्वान ( त्रयीनिष्कर्ष ) तीनो वेदों के सारूूंप गायन्नी, ओश्म 
तथा महाव्याहतियों को ( अन्बहं, पूर्व, अभ्यस्य ) प्रतिदिन क्रम- 
पूर्वक प्रथम जप कर ( पश्चाद, वेद, अधीयते ) पश्चाद.. वेद 
को पढ़ते हैं ॥ 
पशुमण्ड्ूकमाजीर्थसपनकुलाखुमिः । 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशम्ं ॥ ११० ॥ 


२५८ मानवार्य्यभाष्य 


पृदा ०-( पशुमण्डूकमार्जारश्वसर्यनकुछाखुभि। ) बैल आदि 
पशु, मेडक, विछी, कुत्ता, सप, न्‍्योछा और चूहा पढ़ाते समय 
शुरु और शिष्य के ( अन्तरागमने ) बीच में से निकल जाय॑ तो 
' (अहमिंश; अनध्यायं, विद्याव) एक रात दिन का अनध्याय करे) 
द्वावेव वजजयेन्नित्यमनध्यायों प्रयत्नतः । 
स्वाध्यायभ्रमिचाशुद्धामात्मानं चाशुचि द्विज॥१११॥ 
पदा०- स्वाध्यायभूमि, अशुद्धां ) वेदाध्ययन का स्थान 
अछुद्ध होनाय अर्थाव कोई वाह्म विप्न हो (च) अथवा (आत्मानं, 
अशुर्चि ) आत्मा में कोई व्यग्रता आजाय अर्थाद किसी प्रकार 
के दुःख में ग्रसित दोजाय तो (द्विनः ) द्विज ( नित्य )' नित्य 
(दी, एवं, अनध्यायों ) इन दो अनध्यायों को ( प्रयतता, 
वर्जयेव ) अवश्य त्याग दे अर्थात्‌ उस समय बेदाध्ययन न करे ॥ 
सं०-अब गरहस्थाश्रम का उपदेश कथन करते हैं ३-- 
अमावास्यामष्टमीच पोणणमासी चतुदेशीम । 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्ममप्युतों ख्लातकोी.द्िजः ॥११श॥ 
' पदां०-(अमावास्यां, अष्टमी) अमावास्या,अष्ठमी (पौर्णमार्सी, 
च,चतुर्दशी ) पौर्णमासी और चतुर्दशी, इन तिथियों में ( ऋतौ, ६ 
अपि, स्लातक१, द्विजः ) ल्ातक द्विन ऋतुकालू में भी भायों 
के समीप न जाय ( नित्यं, अपि, ब्रह्मचारी, मवेत्‌ ) निस 
ब्ह्मचारी ही रहे ॥ 
न खानमाचरेदसुक्तवा नाठुरी न महानिशि | 
न वासोभिः सहाजरं नाविज्ञाते जलाशये ॥११श॥| 


चतुर्थाध्याय २८ 


पदा ०-८ भ्ुक्तता, आतुर$, महानिशि ) भोजन करके, रोग 
में, मध्य रात्रि में ( अजस्ं, सहवासोमिः ) बच्चों के साथ वा 
दिन में कई वार अथवा ( अविज्ञाते, जलाशये ) अज्ञत जलाशय 
में (्वानं, न, आचरेद ) सतान न करे, क्योंकि ऐसी दश्षा में 
स्तान करने से वीमार होजाने तथा इव जाने का भय है ॥। 


देवतानां गुरोराज्षः खातकाचार्ययोस्तथा । 
नाक्रामेत्‌ कामतरछायां वश्रणो दीक्षितस्य च॥११४॥ 


पदा०-( देवतानां ) विद्वानों ( ग्रुरो$, राज्ञ) गुरु, राजा 
(तथा ) तथा (स्तातकाचार्ययो: ) स्लातक, आचार्य ( बन्नण। ) 
कपिऊ-पिंगल ( च) और ( दीक्षितस्य, छायां ) दीक्षितल्‍यक्ञ में 
प्रतिष्ठित, इनकी छाया (कामत३, न, आक्रामेद) अपनी इच्छा से 
न छांघ, क्योंकि छाया छांथने से इनका अनादर होता है ॥ 
उद्धत्तनमपरनान विष्मृत्रे रक्तमेव च । 
लष्मनिष््यतवान्तानि नाधितिष्ठेत्त कामत॥११५॥ 
पदा०-( उद्धच्तेन ) उबठन के मैंठ की पीठी ( अपल्तानं ) 
स्नान से वचा हुआ जल ( विप्मृत्रे, रक्त, ) मर, मूत्र, रुधिर 
( कलेष्पनिप्ठयूतवान्तानि, च ) कफ, थूक और वमन ( कामत3, 
न, अधितिए्ठेव ) इनके ऊपर जानकर खड़ा न हों, क्योंकि चित्त 
में ग्ठानि आने से वीभार होजाना सम्भव है ॥ 
बैरिणं नोपसेवेत सहाय चेव वेरिणः । 
अधार्मिकं तस्करूच परस्येव च योषितमु॥११६॥ 


२६० मानवार्य्यभाष्य 


पृदा०-( एव ) निश्चयकरके (बेरिणं) शह (वैरिणः, 
सहाय्ये ) उसके सदायक्र (अधारमिक ) अचर्ग्गी (तस्कर, च) 
चोर, ढाकू ( च्‌ ) तथा ( परस्य, च, योपितं ) दूसरे की स्त्री से 
(ने, उपसेवेत ) मेल न रखे, क्योंकि इनके साथ ग्रे मिलाप रखने 
से पुरुष पतित होजाता है ॥ 
न हीहशमनायुष्यं लछोके किंचन विद्यते । 
याहर पुरुषस्यह परदारोपसवनस ॥ ११७॥॥ 
पद ०-६ हि ) नि*अुचय करके (इह, छोके ) इस जगत में 
(पुरुषस्य, अनायुष्ये ) पुरुत की आयु को नछ्ठ करने वाला 
( याद, परदारोपमेवन ) जैसा परखीगमन है ( ईहशे, किश्वन, 
नं, विश्वते ) ऐँसा अन्य कोई भी दुष्कर्म शीध्र आयु का नाशक 


नहीं है, इसलिये इस परख्लीगमन रूप महापातक को गसहस्थ 
मन, वाणी तथा कम से सनया त्याग दे ॥ 


शात्रयत्रेव सपंच वाह्मणच बहुश्नुतस्‌ । 


नावमन्येत वे भृष्णुः कृशानपि कृदाचन ॥११५)। 


) अपनी दद्धि तथा ऐख्र्य्य की इच्छा चाला 
ग्ृहस्व (क्षत्रिय) क्षत्रिय (सर्प) सर्प ( बहुश्ुतं, च, वाह्मर्ण ) और 
जिद्टान ब्राह्मण यह ( कृुशान, अपि ) निवेल हों तो भी (दै) 


जिश्वयकरके ( कदाचन, न, अवमन्येत ) कदापि इनका अपमान 
न करें, क्योंकि +--- 


एततजय है पुरुष निर्देदेदवमानितस | 
तस्मादतन्य नित्य नावमन्येत बुद्धिमाद ॥११९॥ 
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पदा ०-(हि) निश्चयकरके (एतव,त्रवं) यह तीनों (अवमानितं) 
अपमान करने से ( पुरुष, नि्ददेत ) अपपानकर्त्ती को भस्म 
कर देते हैं (तस्माःद, बुद्धिमान, एतद.त्यं) इसलिये बुद्धिमाव इन 
तीनों का (निसं, न, अवमन्यत) कदापि अपमान न करे ॥ 
नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमद्धिमिः । 
आमृत्योश्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दु्भाग। १२०॥ 

पदा०-( पूर्वाभि$, असम्रद्धिमिः ) यत्र करने से द्रव्य न 
मिले तो भी ( आत्माने, न, अवमन्येत ) “ में मन्दभागी हूँ, 
मेरी प्रारूघ में धन नहीं ? इस प्रकार अपनी आत्मा का 
तिरस्कार न करे ( एनां, दुर्लभां, न, मन्यत ) सम्पत्ति को 
दुरूभ न समझता हुआ (आम्रयो।,अियं, अन्विच्छेद) मरणपर्यन्त 
सम्पत्ति के लिये यत्र करे अथांव निरुत्साही कभी न हो ॥ 


सत्य॑ ब्रूयात्पिय॑ ब्ूयान्न बयात्सत्यमाप्रेयस्‌ । 
प्रियंच नानूतं ब्रयादेष धर्म) सनातनः॥१२१॥ 
पदा ०-(सर्सं, ब्ूयाव, प्रियं, बूयाव) सस्र वोले प्रिय बोले 
( अपिये, सर, न, व्रूयाद ) जों अधिय हो ऐसा सब न बोले 


(च्‌ ) ओर (अनृते, प्रियं, न, बरूयाव) असल प्रिय भी न बोले 
(एप+, सनातनः, धर्म) यह सनातनधर्म-महात्माओं की वांधी 


हुईं मयांदा है ॥ 
भद्र अद्रामातंबूयादमद्रामयंव वा वद्त्‌ | 
शुष्कवेरं विवाद न कयोत्केनचित्सह ॥१२२॥ 
पद ०-(भद्वं, भद्वें, इति, च्रूयाव) जिस वाक्य का परिणाम 
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कल्याण युक्त हो अर्थात्‌ “अच्छा” “बहुत अच्छा” ऐसे बोले 
(वा) अथवा (भद्वगे, इति, एबजदेव) केवछ “अच्छा” ही कहें (च) 
और ( शुब्फवैर, विवाद ) निष्परयोजन शझ्षता तथा विवाद 
(केनचिद, सह, न, कुर्याव) किसी के साथ न करे ॥ 
नातिकस्पं नातिसाय॑ नातिमध्यन्दिने स्थिते । 
नाज्ञातिन सम॑ गच्छन्रेको न वृषलेः सह ॥१२३॥ 
पदा०-अतिकरूप) प्रातः उप+कारू ( अतिमाय॑ ) प्रदोष 
काक-स्न्ध्या समय अन्धकार होजाने पर(अतिमध्यन्दिने,स्थिते) 
ठीक दोपहर के समय (अज्ञातन, समे) अनजान के साथ (एकः, 
हपले,, सह ) अक्रेछा और दुष्ट के साथ (न, गज्छेव ) 
भाग न चले ॥ 
हीनांगानतिरिक्तांगान्‌ विद्याहीनात वयोधषिकान्‌ । 
रूपद्रन्यविदीनांश्व जातिहीनांश्र ना/क्षिपेत्‌ ॥१२४॥॥ 
है पद २-(हीनाइव) अज्जद्दीन (अतिरिक्ताझ्ञन) अधिक अड्ग 
दे 266 मूर्ख (धयोधिकान) हृद्ध ( च ) और (रूप- 
द्रव्यविद्देनान, जातिहीनाव, च) कुरुप, धनहीन तथा जाति से 
हीन को (न, आक्षिपेद) तिरस्कार न करे अर्थाद्‌ ऐमा वाक्य न 
बोले जिससे उनका चित्त दुःखित हो ॥ 
न सशेत्‌ पाणिनोच्छिष्टो विष्रो गोबाह्मणानकान्‌ । 
न चाप पश्येदशुचिःस्वस्थो ज्योत्तिगंणान दिवि।१२५। 
/ पृदा ०-(विप्र:, उच्छि्ग, पाणिना) द्विन भोजन करके जेठे 


आु 
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हाथ से ( गोब्राह्मणानलान ) चक्षुरादि इन्द्रियों, ब्राह्मणों तथा 
अग्नि का (न, स्पृव्नव) स्पर्श न करे (व) और (स्वस्थः, अश्ुचि4, 
दिवि, ज्योतिर्गणान, न, पर्येव) ज्याधिरहित पुरुष अपविन्र 
हुआ आकाश में सूर्यादे को न देखे ॥ 
सप्रतानशुचिर्निमद्ठिलप्राणाउपसपशत । 
गात्राणि चेव सर्वाणि नाभि पाणितलेन तु ॥१२६॥ 
पद ०-(अशति) एतान, स्पृप्ना) यदि अपवित्र हुआ पुरुष 
इन इन्द्रियादि का स्पर्श करले तो ( एवं ) निश्चयकरके हाथ में 
जल लेकर (प्राणान, गात्राणि, सर्वाणि) चन्ुरादि इन्द्रिय सम्पूर्ण 
गात्र (च) और ( नाभि, पाणितलेन ) नाभि को हाथ की 
तली, से ( नि, अद्वि), स्एशेव ) नि्र जल द्वारा स्पर्वो 
करे, यह अशु॒चि पुरुष के लिये प्रायश्रित्त विधान किया है ॥ 
अनातुरः थाने खानि न सखृशेदनिमित्ततः । 
० (कप हक कक. ४ 5 
रोमाणि च रहस्थानि सर्वाण्येब विवजेयेत्‌ ॥१२७॥ 
पदा ०-६ अनातुरः ) नीरोंग पुरुष ( स्वाने, खाने ) अपने 
इन्द्रियों (च) और ( रहस्याने, सर्वाणि, रोमाणि ) सब गुप्त 
बालों को ( अनिभित्ततं:, न, सप्शेद ) पिना प्रयोजन कदापि 
स्पर्श न करे ॥ 
मंगलाचारय॒ुक्तः स्यात्‌ प्रयतात्मा जितेन्द्रियः । 
जपेच जुहुयाचैव नित्यमाग्नमतन्द्रितः ॥१२५॥ 
पृदा ०-( मंगलाचा रखुक्त+, प्रयतात्मा, जितेन्द्रियश, स्थाव ) 
सदाचारयुक्त, छाचि तथा जितेन्द्रिय रहे (बच) और (अतन्द्रितः) 
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आलस्य रहित होकर ( नित्य, जपेव ) नित्य जप तथा ( अभि, 
जुहुयात ) देवयज्ञ-अग्निहोनत्र करे, क्योंकि $-- 
मंगलाचारयुक्तानां निलज्च प्रयतात्मनाम्‌ । 


जपतां जुहृताञ्चेव विनिपातो न विद्यते ॥१२९॥ 
पदा०-( मड्गलाचारयुक्तानां ) सदाचारी ( नित्यं, प्यता- 
त्मनां ) सर्वदा पविन्न रहने वाले (च) तथा ( जपतां, जुहृतां ) 
सदा जप--पन्ध्योपासन और अग्निहोत्र करने वारों को 
(विनिपात३, न, विद्यते ) आपत्ति नहीं आती अर्थाव्‌ रोगादि 
नहीं होते ॥ 
वेदमेवाभ्यसेन्रियं यथाकालमतन्द्रितः । 
त॑ हस्याहुः पर धर्ममुपधम्मों४न्य उच्यते ॥१३०॥॥ 
पदा ०-( अतन्द्रितः, यथाकारं, बेदं, एवं, नित्यं, अभ्यसेत ) 
ग्रृहस्थ अप्रमादी दोकर ठीक समय पर वेद ही का नित्य अभ्यास 
करे (हि ) क्योंकि ( अस्य, ते, पर, धर्म, आहु; ) यह इमका 
परमधर्म कहा है (च) और ( उपधर्मः, अन्यः, उच्यते ) द्सरे 
धर्म इससे नीचे हैं ॥ 
वेदाभ्यासेन सतत शौचेन तपसैव च । 


अश्नेहेण च भ्वतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम॥११श॥ 
पद ०-- सतत, वेदाभ्यासेन ) निरन्तर वेदाभ्यास करने 
( शोचेन )-शुचि रहने ( तपसा, एवं, च) तप करने ( च) और 
( भूदानां, अद्रोहेण ) प्राणियों के साथ द्रोह-चैरादि न करने से 
( पौदिकी, जाति, स्मर॒तति ) पृथजन्म की जाति का स्मरण होता «* 
है अर्थात्‌ पूर्वजन्म को जान जाता है ॥ 
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पौविकीं संस्मरत्‌ जाति ब्ह्मैवाम्यसते पुनः । 
ब्रह्माभ्यासेनचाजसमनन्तं सुखमश्जुते ॥१३५॥ 
पदा०-(पाविकी, जाति, संस्मरव) जो पूर्वजन्म को स्मरण 
करता हुआ ( घुनश, श्रह्म, एवं, अभ्यसतते ) पुन नित्य वेद ही 
का अभ्यास करता हई वह (त्रक्माम्यासेन, च, अजस्े ) 
उस वेदाभ्यास से ( अनन्तं, पुर्ख, अच्तुते ) अनन्त सुखन्य्मोक्ष 
को पाप्त दोता है ॥ 
साविच्नान्‌ शान्तिहोमाँश्व कर्यात्‌ पर्वेखु नित्यशः । 
[०+ पक कर बिष्धज #क श्द 
प्तृश्ववाष्टकाखवचभ्त्यमन्वध्कासु च ॥ १३३ ॥ 
पद ०-( पर्वंसु, सावित्रान, शान्तिहोमान, च, नित्यशा$, 
कुर्याव ) अमावास्या, पोर्णमासी नामक पर्व तिथियों में साब्रिन्री 
देवता वाले मन्त्रों, तथा शान्तिपाठ से सर्वंदा होम करे (च ) 
और (अषप्टकाछ, अन्च.्टकासु, च, पित॒न, नित्यं, अचयेठ) हेमन्त, 
शिशिर ऋतुओं के कृष्णपक्ष की अप्टामियों और उनके समीप 
की नवमी तिथियों में विशेष कर पितरॉ-पिता, पितामहादि 
भुरुजनों की पूजा करे अर्थात और दिनों की अपेक्षा खानपा- 
नादिकों से विशेषतया सत्कार करे ॥ ह 


दूरादावसथान्पूत्र दृरात्‌ पादावसचनस्र । 


उच्छिष्टान्न॑ निषेकञ्च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥१३४॥ 


पदा ०-(आवसथाव) यज्ञशाला तथा वासस्थान से (दूराव, 
मूत्र, दूराद, पादावसेचर्न ) मल मूत्र त्याग, पैर धोना स्तानादि 
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करना ( उच्छिश्टान्नं, निषेकं, च) और जूठन का फेंकना आदि 
(द्रादं,एव,समाचरेव) दूर ही करे अर्थाव घर के समीप कोई ऐसा 
पदार्थ न डाले जिप्से दुर्गन्‍्ध फेले, और घर के चारों ओर 
दूर २ तक शुद्ध स्थान रक्‍्ख ॥ 

मेत्रे प्रसाधन स्नान दन्‍्तथावनमजनम्‌ । 

पूर्वाह्ल एव कर्वीत्त देवतानाञ्च पूजनम्‌ ॥१३५॥ 

पदा ०-८ मैत्नं, मसाधन, स्रानं, दन्तधावनं, अक्षन) मलसाग, 

शिर में तैल रूगाना, कादृना, स्तान, दतोन करना, आंखों में 
अजल्लन लगाना (च) और ( देवतानां, पूजन ) देवताओं के 
छिये होम तथा विद्वानों का भोजनादि से सत्कार करना, यह 
कम ( पूर्वाह्न, एव, कुर्वीत ) मध्याह से पूर्व ही करे 0 

द्दे >>नगा है 5. च्छे ४ क 

इवतान्यभिगच्छेतु धामिकाश्र्‌ द्िजोत्तमान्‌ । 

इस््रेंश्वेव रक्षार्थ गुरूनेव च पवेसु ॥ १३६ ॥ 

पृद[०-( रक्षार्थ ) घुरुष अपनी रक्षा के. लिये ( देवतानि ) 

यज्ञशञाकाओं (धा्मिकान, द्विजोत्तमान) धामिक ब्राह्मणों (ईश्वर) 
राजा (च) और ( गुरून ) गुरुजनों के सभीप ( पर्वसु, अमि- 
गच्छेत्‌ ) पर्वतिथियों में अवश्य जावे ॥ 

अभिवादयेद्बद्धोंश्व दद्याचवासनं स्वकम्‌ । 

कृताञ्ञलिरसुपासीत गच्छतः पृष्ठती5न्वियात्‌॥१३७॥ 


पदा०-( दृद्धाव, अभिवादयेतव्‌ ) घर आये दुद्धजनों को 
नमस्कार करे ( स्वकं, आसने, चैव, दद्माव ) अपने आसन पर 
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सत्कारपृर्वक बेंटाते (च) नबा ( क्ताझछिः।, इपासीत ) शाय 
जोहुकर नम्ननापृर्वक उनके समीष उड़े (च) और (गच्छत३, 
पृष्ठतः, अन्वियात ) उनके चलने पर स्वये पीछे २ घछता हुआ 
विदा करें ॥ 

से०-अब आचार की मद्िसा वर्णन करते हैं --- 

हक प्रत्यां [की] ४ +ऊ 

श्रुनिम्पत्यदितेसम्यकनिवद्धं स्वछुकमंस । 

|. ०. ७ ऊ अर 

धर्ममल निषवत सदाचाग्मतन्द्रितः ॥ १३८ ॥ 

( श्रुनिस्मृत्युदित ) वेद तथा ब्र्रद्ास्त्र में त्रणित ( स्वेश्र, 
करमस, मम्यक्, निबरद्धं ) अपने + कर्यों में मक्ठ मकार नियम से 
बाबा हुआ ( बर्ममृद्े, सदाचारं ) धर्य का मठ जो सदाधार 
उसको € अनन्द्रितई, नियेवेत ) आखस्य गहिन होकर सदा 
मेवन करें ॥ 

धाष्य-ब्राह्मणादि द्वित्र ग्रहस्थां का यह परमकर्तेव्य ई 
कि वेद नया बर्मशास्त्र में कहें हुए अपने बदाध्ययंनादि 
कर्मों से मछे श्कार सम्बन्ध रखने वाछे बर्ममृद्धक सदाचारओ 
चादि आचर्णों अर्थात छमाचरण रूप कर्मों को निराल्स हो 
ऋर सेबन कर, ममाकि अन्यत्र थी कहा हे कि $--- 

कम श श्र 
आनबजारः परमा घमः अ्रुत्युक्तः म्मात प्रव तर | 
तम्मादम्मिन्सदा झुक्ती नित्य॑ स्थादात्मवान द्विज३॥। 
आचागबिच्यतो विप्री न वदफलमब्चुते | 
आचांग्ण ठ॒ संयुक्तः सम्प्रणफमाग्मवेत ॥ 


प्रनु० १०-३३-३८ 
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इनके अर्थ यथावसर देखलें, तात्पय्य यह है कि आचार से 
ध्युत पुरुष वेद के फल को प्राप्त नहीं होता अथीव उसका बेद 
पढ़ना च्यथ है ओर सदाचारी पुरुष की सम्पूर्ण कामनायें सफल 
होती हैं, इसलिये, सहस्थ को उचित है कि चह सम्यक्‌ प्रकार 
से सदाचार का अवलूम्बन करे और यही परमधर्म है ॥ 


आचाराहृमंते ह्याझराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्षेय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥११९॥ 


पदा०-( आचारातद, आयु।, हि, रूमते ) निशचयकरके 
ग्रहस्थ. आचार से आयु को प्राप्त होता है अर्थाव्‌ सम्पूर्ण आयु 
भोगता है ( आचारादीप्सिताः प्रजा) आचार से अनुकूल 
सनन्‍्तति उत्पन्न होती है (आचाराद्धनमक्षय्यं) आचार से अक्षय 
धन प्राप्त होता (च ) और (आचारः, अलक्षणं, इन्ति) आचार 
ही अशुभ लक्षणों का नाश करता है ॥ 


: आण्य-सदाचारी पुरुष ही सम्पूर्ण आयु को पाप्त होता 
है, जैसाकि “सदाचारेण परुषः शतवर्षाणि जीवृति''न 
सदाचारी पुरुष सौ वर्ष पर्य्यन्त पूण आयु भोगता है, सदाचारी 
घुरुष की सन्‍्तति अनुकूल, उत्तम, आज्ञाकारी और ऐदबर्य्य- 
शाली होती है, आचार सम्पन्न पुरुष के यहां ही लक्ष्मी का 
घास होता है और आचार ही दरिद्रता तथा सव अशुभ लक्षणों 
का नाश करके पुरुष को पवित्र वना देता है, इसलिये श॒हस्थ 
को उचित है कि धम के सूठ आचार का निरालूस होकर 
प्रयत्न से सेवन करे अथौत सदाचारी बने ॥ 


चतुर्थाध्याये रद 
सं०-अब आचार से श्रष्ट पुरुष का लक्षण कथन करते हैं३- 
दुराचारों हि पुरुषो छोके भवाति निन्दितः । 
दुशःखभागी च सतत व्याधितो5व्पाओुरेवें च ॥१४०॥ 
पदा०-(हि) निश्वयकरके (दुराचारः) दुराचारी (पुरुष) 
पुरुष ( छोके, भवति, निन्दितः ) लोक में निन्‍्दा को भाप्त होता 
( दुःखभागी, सततं ) निरन्तर दुःख भोगता ( च ) और (ज्या- 
घित+ ) रोगी रहता (च ) तथा ( अल्पायु3, एवं ) निश्वयकरके 
थोड़ी आयु वाला होता है ॥ 
सर्वेलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रद्धानो ।नसूयशच शतं वर्षाणि जीवाति ।१४१। 
पदा ०-( सर्वकृक्षणहीन:, अपि ) छुदशेन आदि सब शुभ 
लक्षणों से हीन होने पर भी ( य+, नर: ) जो पुरुष ( सदाचार- 
वान ) सदाचारी"उत्तम आचरणों वाला ( श्रद्दघानः ) श्रद्धा- 
युक्त (घ) और (अनसूयः ) दूसरे के दोपों को न कहने 
, वाला है वह (शत, वर्षाणि, जीवाति ) सो वर्ष पय्यन्त जीवित 
रहता अर्थाव बड़ी आयु वाला होता है ॥ 


सं०-अब छुख दुःख का लक्षण कथन करते हैं ।--- 
यद्यतपखशैकर्म तत्तयत्नेन वजयेत्‌ । 
यद्यदात्मवशं त॒ स्थात्‌ तत्तत्सेवेत यत्ततः ।१४२१। 


पृदा ०-( यद, यव्‌, परवद्गं, कम ) जो २ कर्म दूसरे के 
अधीन हैं ( तत, तत, यत्नेन, वर्जयेव ) उन २ को यत्न से 
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छोड़ देवे (दु) और (यद, यव, आत्मवर्श, स्पाद ) जोर 
अपने अधीन हैं ( तव, तत, सेवेत, यत्नतः ) उसको यत्न से करे॥ 
सर्वे परवर्श दुःख सर्वमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एतद्विय्यात्समासेन लक्षणं खुखदुःखयोः ॥१४१॥ 
पदा०-( सर्व, आत्मव्श, सुख ) स्वाधीन होना ही सम्पूर्ण 
सुख और ( स्व, परवशं, दुःखं ) पराधीन होना ही सम्पूर्ण 
दुःख है ( एतव, समासेन ) यह संक्षेप से ( छुखदुःखयोः, लक्षण, 
वियात्‌ ) सुख दुःख का लक्षण जानो ॥ 
भाष्य-पराधीनता>रूसरे के अधीन होना परम दुश्ख है, 
इसलिये जहां तक होसके प्राधीनता को सोच विचार कर यक्ष 
से छोड़ देवे अथोव्‌ स्वतन्त आजीविका का भलेमकार प्रवन्‍्ध 
करके पराधीनता का त्याग करें अन्यथा नहीं ॥ 
यत्कर्म कर्व॑तोईस्य स्यात्परितोषोन्तरात्मनः । 
तंत्रयत्नेनकबीत विपरीत तु वजयेत्‌ ॥१४४॥ 
पदा?-९ यत्कर्म, कुवतः ) जिस कर्म के करने से (अस्य, 
अन्तरात्मनः, परितोषः, स्थात ) ग्रइस्थ का अन्तरात्मा प्रसन्न हो 
(्‌ तद, मयतेन, कुर्वीत ) वह कर्म यत्नपूरंक करे (तु) और 
( विपरीत, बर्जेयेद ) विपरीत कर्मों को छोड़दे ॥ 
भाष्य-जिस्त कर्म के करने में गहस्थ के अन्तरात्मा वा मन 
में सन्‍्तोष, पसन्नता तथा उत्साहहों उस कम को भलेपकार मन 


३ और जिसमें असन्तोष, ग्लानि, रज्जा, शड्ा तथा 
भय हे ऐसे कर्म को तत्काल त्याग देवे ॥ 
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आचार च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुष । 
न हिंस्यादव्ाह्मणान्‌ गाश्वरर्वोश्विव तपस्विनः१ ४५ 
पदा०-(आचारं) आचाय्य (प्रतक्तारं ) वेद का ज्याख्यान 
करने वाहा (च) और ( पितरं, मातरं, गुरुष ) पिता, माता, 
गुरु ( त्राक्मणान, गाए, च, सर्वाद, एवं, तपस्विनः ) ब्राह्मण, 
गो और निश्चयकरके सम्पूर्ण तपस्‍्त्री ( न, हैस्‍्याव ) 
इनको दुखित न करे ॥ 
भाष्य-यज्ञोपवीतादि संस्कार द्वारा मन्त्रोपदेश करके 
ब्रेदाध्ययन कराने वाले का नाम “/ आचार्च्च / और अध्यापक 
अथवा उपाध्याय को “प्रवक्तार” कहते हैं, इनकी ओर माता, 
पिता, गुरु, त्राह्मण, गो ओर तपस्त्री, इन सत्र की कदापि 
हिंसा न करे ओर न कभी इनके चित्त को दुशखाबे, क्‍योंकि 
अन्य भ्राणियों की अपेक्षा यह अधिक उपकारक हैं ॥ 
सं०-सत्र ग्रहस्थ के लिये अन्य निन्दित कर्मों का बाग 
कथन करते हैं $--- 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
द्वेप॑ दम्म च मान॑ च क्रोध तेक्ण्यंच वजयेत॥१४६॥। 
पृदा ०-(नापए्तिक्य, वेदनिन्दां) नास्तिकता, बेंद्निन्दा (च) 
तथा ( देवतानां,च,कुत्सनम) विद्वान धमात्माओं का अनाद्र(च) 
और ९ द्वेष॑, दम्भं, मानं, च, कोष, तेक्ष्ण्ये, च, चर्जयेद ) बैर, 
दम्भ, अमिमान, कोघ, और चञ्चछता इनको सर्वथा छोड़दे ॥ 
प्रस्य दण्ड नोयच्छेत्कुद्धो नेव निपातयेत्‌ ।. 
अन्यत्रपुत्राच्छिष्यादाशिश्ययताडयेत्तु तो॥१४७॥ 
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पदा०-( पुत्राच्छिष्यात, वा, अन्यन्न ) पुत्र अथवा शिष्य 

. को छोड़कर (परर्ष, दण्ड, न, उच्च्छेव) अन्य किसी पर मारने 

' को दण्ड न उठावे (ऋद्धों, ने, निपातयेव) और क्रोध में आकर 

किसी के दण्डा आदि न मारे ( तु ) परन्तु (शिष्टर्थ, ताडयेव, 
तो) पुत्र तथा शिष्य को शिक्षार्थ अवहय ताड़न करे 0 


ब्राह्मणायावसूर्यव छिजातिवेंधकाम्यया । 
ह | कप # 5७ का ८ बिक 
शतं वषोणि तामिस्र नरके परिवर्तते ॥१४४८॥ 


पदा०-( वधकास्यया ) प्राणघात की कामनाऋइच्छा 
से ( ब्राह्मणायावगूर्यैय ) ब्राह्मण पर दुण्डादि उठाने दी 
से (द्विजातिश द्विज ( शत, वर्षाणि, तामिस्ते, नरके, परिचर्तते ) 
सौवर्ष तक अन्धकाररूप नरक में पड़ता है अर्थात्‌ दुर्गेति 
को प्राप्त होता है ॥ 


ताढयित्वा तृणेनापि सरम्भान्मतिपूर्वकम्‌ । 
एकविशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ।१४९। 
पदा० -( वाडयित्वा, हृणेन, अपि, सेरम्भाव,, मतिपूर्वक ) 
ऋष से तृणद्वारा भी बुद्धिपूर्वक मारने से ( एकार्वशाति, आजा- 
तीः, पापयोनिष्ु, जायते ) इक्तीस पापयोनियों में जन्मता है 
अथाव यदि कोई द्विज-ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, ब्राह्मण को 
बुद्धिपूविंक तनिक भी अपमान करे तो चह धोर नरक को प्राप्त 
होता है ॥ न 
अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासृगंगतः । 
. » ै/खे खमहदाश्रोति प्रेत्याप्राज्ञया नरः ॥ १५० ॥ 


दर 
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पदा ०-(अयुध्यमानस्य, त्राह्मणस्य, अद्भतः,असुक, उत्पाद) 
जो किसी से छड़ता भिट्दता न हो ऐसे त्राह्मण के दरीर से 
लड़ाई द्वारा कोई रक्त निकाल दे तो वह (नरः ) मनुष्य 
( अग्नाज्ञतया, भेत्य, मुमहद, दुःख, आप्रोति ) मूढयोनियों को 
प्राप्त होकर महान, दुःख पाता है ॥ 
# 4 जी] _ पर कप 
न क॒दाचिद्‌ दिजे तस्माद विद्वानवगुरेद्पि । 
है च त्स्र ० प 
न ताडर्यत्तणनापं न मात्रात्तलावयंद्सूक ॥१५१॥ 
पदा०-( तस्माव ) इसलिये (द्विजें, कदाचिदू, विद्वानव- 
गुरेदापे, न ) द्विन के मारने को कभी दण्ड न उठाते ( न, ताढ- 
येत, वृणेन,अपि) तृणादे स भी कदापि ताड़न न करें और (न, 
गान्नाद, स्रावयेदस्टक ) न दारीर से कभी रक्त निकाले ॥ 


अधार्मिको नरों यो हि यस्य चाप्यनूतं घनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहाइसों सुखमेघते ।१५२। 
पद ०-(अधार्मेक+, नर$,य३,६ि) निशचयकरके अधर्म करमे 
बाला पुरुष (च) और ( यस्य )जिसका ( अनूतं, अपि, धनम) ' 
अनृत ही धन है अर्थीव सदा असत्य व्यवद्दर करने वारा (च)' 
और ( हिंसारत३, यश, नित्य ) जो नित्य हिंसा करने में रत 
रहता है ( न, हृह, असो, छुखमेधते ) वह इस छोक में सुख 
पूर्वक नहीं बढ़ता अर्थोत्र उसका जीवन दुःखमय होता है ॥ 
सं०-अब अधर्म में प्रदत्त पुरुष के लिये फ कथन करते हैं।-- 


न सीदन्नपिधर्मेंण मनो5धर्मे निवेशयेत । 
अधार्मिकाणां पापानामाशुपश्यन्विपययम। १५३॥ 
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पदा ०-( अधार्िकाणां, पापानां, आशय, विपयेयं, पश्यन ) 
अधर्म करने वाले पापियों को शीघ्र ही विपयय"उछठा फूछ 
देखता हुआ (धर्मेण, सीदन, आपि) धर्म करने से पीड़ित होता 
हो तोभी (अधंर्म, मन), न, निवेशयेत) मन को अधप में न 
लगावे, क्योंकि।--- 


नाधमंश्ररितों लोके सथः फलति गौरिव ! 
शनेरावत्तमानस्तु कर्तुमूलानि क्ृन्तति ॥१५४॥ 


पदा ०-(लोके, चरितश, अधमेः, सच्य।, गौरिव, न, फलाति) 
इस लोक में अधर्म किया हुआ उसी यमय नहीं फलता, जैसे 
पूथिवी वा गो तत्कार फल नहीं देतीं ( शनेः, आवर्तमानः, तु ) 


किन्तु धीरे २ फैलता हुआ (कर्तु, इन्ताते) अधर्म करने वाले 
की जहें काट देता है ॥ 


भाष्य-अधमै-पाप करने वाले पापियों को शीघ्र ही फूलता 
फलता तथा ऐ्वरय्यवान देख और धर्मात्मा धर करने से अपने 
आपको दुःखी देखे तब भी वह धार्मिक अपने आपको अधर्म 
में न लगावे, अधम का फल सदा दुःख और धर्म का फल 
सर्वदा छुख होता है,परन्तु इस छोक में अधम किया हुआ तत्काल 
ही नहीं फछता, जैसे प्थित्री में बोया हुआ अन्न धीरे २ का 
पाकर उगता, बढ़ता, फलता फूलता है, और जैसे गौ को दाना 
घास आदि खिलाये हुए का दूधरूप फल कालान्तर में होता 
है वैसे ही किया हुआ अधर्म धीरे २ फैलता हुआ कर्ता की 


जड़ें काठ देता है अर्थात्‌ उसके परिवार का नाशक होता 
है, जेसाकि!-- ह 


चलुर्थाध्याय श्कष्‌ 


यदि नात्मनि पुत्रेष न चेत्‌ पत्रे् नपतृष । 
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नलेव तु कृतो5धर्मः कर्तुभवति निष्फछः ॥१५५॥ 
पदा०-(कृतः, अधर्मः) किया हुआ अधर्म (कर्तु$, निष्फछ३, 
न, भवति) कत्ती को निष्फल नहीं होता (तु) किन्तु (यदि, 
न, आत्मनि, ऋत्त), पुत्रुप) यदि कर्ता के देह तथा धनादि का 
तत्काल नाश न करे तो उसके पुत्र में सफल होता है अर्थाव 
उसके पुत्र का नाश करता है (तु) और (न, चेव, थुत्रेष॒ु, 
नपतूषु) यदि पुत्रों में भी न फले तो पोत्रों में फलता दे ॥ 
अर्धमेगेघते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 
ततःसपत्राज्ञयति समूलस्तु विनश्याति ॥१५६॥ 
पदा०-( तावद, अधर्मेण, एघते ) पुरुष प्रथम तो अधर्म से 
बढ़ता है (त्ततः, भद्राणि, पत्याते) फिर कल्याण को देखता 
अर्थात घोड़े, हाथी, नोकर चाकर आदि झुख के सामान 
एकजित करके घुख पाता है (ततः सपत्नान, जयति) तदनन्तर 
शज्ञुओं को भी जीतता है, (तु) और फिर पाप के परिपक' 
होने पर (समूछ/, विनश्यति) समूल-परिवार सहित नाश को 
प्राप्त होजाता है, इसलिये ग्ृहस्थ को उचित है कि+ 


सलधमायधशृत्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा । 
शिष्यांश्रशिष्याद्धमेंणवाग्वाहुद्रसंयतः ॥१५७॥ 
पदा०-( सयधर्मायदत्तेपु ) सस्र, धर, सदाचार (चर) 


तथा ( शौचे, एव, रमेत, सदा ) शोच धर्म के पालन करने में 
सदा तत्पर रहें ( धर्मण, शिष्यान, विष्यात) पर्मपूर्वक शिष्यों 


ह्ढ 
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को शिक्षा देवे (व) और (वाझू, चाहु, उदर सयत्तः) दाणी, वाहु 
तथा उदर इनका सेयम करे अर्थात सदा सथभाषण करे, किसी 
दूसरे को कभी पीड़ा न दे और धमपूर्वक उपाजन किये हुए 
अन्न का भोजन करे, यह उक्त तीनों का संयम जानो 0 


परिद्जेदर्थकामो यौस्यातां धर्मवर्जिती । 
धर्म चाप्यसुखोदर्क लोकविछुषमेव व ॥१५८॥ 


पदा०-( यौ. धमवर्जितों, स्थातां ) जो धममें से रहित 
(अर्थकामो, परिसजेत) अर्थ तथा काम हों उनको सागदे ( च ) 
तथा (धर्ष,अपि, असुंखोदर्क) भविष्यत्‌ में दुःख देने चाछा घम्म 
(छोकविक्रु्टं, एव, च) और लोक में निन्दित कमे भी न करे ॥ 


भाष्य-इस छोक का आशय यह है कि धर्म से विरुद्ध 
जो अथ तथा काम है उनको त्याग दे अर्थाव्‌ चौरी, छल, 
कपट तथा परहिंसा से कदाप धन उपाजन न -करें, न 
परस्त्री गमन करे और भविष्यत काल में दुःख देने वाला धर्म 
भी न करे जिसमें पुत्र पात्रादि परिधार को ऑेश हो, जेसे 
सबस्व दानादे अथवा पुण्यकम के सहायाथ किसी को अत्त्यन्त 
कष्ठ देना आदि, इनका उत्तरकाल में फल दुःख होता है, और 
लाक में नान्दित कम भी न करे ॥ 


न. पाणिपादचपल्को न नेत्रचपलो<«नुज्जञुु । 
न स्याद्ाक्‌ चपलश्नेव न परद्रोहकर्मधीः ॥६९॥। 


प्रदा०-(न, पाणि,पाद,चपरश) निष्प्रयोजन हाथ पांजों से 
चपकता न करे (न, नेज्न, चपलः, अनृजुः) न आंखों. से चपलछता 
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करे न निर्दयतायुक्त हो (न, वाकू, चपछः, एवं, स्थाव) वाणी 


से भी चपछता वाढा न हो (च) और ( न, प्रदोदकरथीः ) न 
दूसरे से द्रोइ-बुराई की कभी बुद्धि करे ॥ 

हब. [कप ८. 6 

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः । 

कप हर कं कर तप किक 

तन यायात्सता माग तन गच्छन्न रुष्यत ॥१७०।॥ 

पदा०-( येन, अस्य, पितर४, याता, येन,याता, पितामहा३) 

जिप्त धर्ममार्ग से इसके पिता, पितामह चरूते रहे हों ( देन, 
सता, पार, यायात ) उसे सन्णुर्ण से आए चले, क्योकि (तेन, 
गच्छन, न, रिप्यते) उसमें चलने से बुराई नहीं दोती अर्थाव्‌ 
“ख से पीड़ित नहीं होता ॥ 


ऋत्रिकपुरोहिताचार्य माठ्लातिथिसंश्रिते* 


वालबइद्ाठुर वच्यज्ञातसम्पान्धवान्धर्वः ॥१७१॥ 


मातापितृस्यांयामीमिश्रत्रापत्रेणमार्यया । 
दुहित्रादासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥१७रा। 


पदा ०-(ऋलिऋपुरोहिताचार्य:) ऋतिक, पुरोहित .आचार्य्य 
(मातुछातिथिसंश्रितें) मामा, अतिथि तथा अपने आश्रित रहने 
वाले ( बालइद्धातुरे) ) वारूक, €द्ध तथा रोगी .( वैद्यें: ) वेचच 
( ज्ञाति, सम्बन्धिवान्धवें: ) अपने चाचा आदि, खघुर, साले 
आदि, नाना आदि (मातापिदृभ्याँ, यामीमिः) माता+पिता तथा 
चद्दिन वा पुत्रवघू आदि ( पुत्रेण ) घुत्र ( भायेया ) अपनी स्त्री 
(दुद्धिचा) अपनी चेटी ( श्रात्रा) भाई ( दासवर्गेण ) अपने सेवक, 
इनके साथ (विवाद, न, समाचरेव) विवाद न करे ॥ 


श्छ्ट मानवार्य्यमाष्य 


एंतेविवादान्संत्यज्य सर्वपापेः प्रसुच्यते । 
एमिजितिश्व जयति सर्वाक्तोकानिमान्मृही ॥१७३॥ 
पदा०-(ण़ही) ग्रहस्थी ( एंतेः ) उक्त ऋतिकादि के साथ 

(विवादान ) विवादों को (संसज्य) सागकर (सवैपापेः,पमुच्यते) 
सब पापों से छठ जाता है (च ) और ( एमि। ) इनके (जितेः) 
जीते जाने पर ( इमान्‌, सर्वानू, छोंकान, जयति ) इन सच 
संसारस्थ छोगों को जीत छेता है ॥ 

आचार्यों चहद्मलोकेशः प्राजापये पिता प्रश्चः । 


अतिथिस्लिन्द्रकोकेशों देवलोकस्यचर्तिजः।१७४। 
पदा ०-( आचार्य+, बनह्मछोकेशः ) आचार्य्य त्रह्म्जेदलोक 
का स्त्रामी ( पिता, प्राजापसे, प्रभु! ) पिता प्रजापति छोंक का 
प्रभु; ( अतिथि, तु, इन्द्रलोकेश! ) अतिथि इन्द्रछोक का ईश 
(च ) ओर (ऋल्िनः, देवछोकरुय ) ऋलिज देवकोक का 
स्वामी है ॥ 
भाष्य-आचासय्थे को ब्रह्मलोझ का स्वामी इसलिये कहा 
है कि उसीकी कृपा से बह्मज्वेद की माप्ति होती है, इसी 
मकार उत्पादक हाने से पिता प्रजापति छोंक का स्वामी, इन्द्र: 
मेंघ के तत्त्त को समझने वाली बुद्धि का उपंदेशक होने से 
आताथ का इन्द्रढोक का इंश कहा है, और ऋतिज यज्ञ द्वारा 
वाझु आदे दिव्य छोकों को पवित्र करता है इसछिये उसकों 
देवछोक का भश्जु कहा गयाहै ॥ 


जामयोषप्सरसां लोके वेश्वदेवस्य बान्धवाः 
सम्बान्धनोह्मपां छोके पथिब्यां मातृमातुली।१७५। 


चतुर्थाध्याय २७९ 


आकशेशास्तु विज्ञेया वालबृद्ध कशातुराः । 
आ्राताज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पृत्रः स्वकातनू: १७६॥ 
पदा ०-( जामयः, अप्सरसां, छोके ) भगिनी तथा सुत्नवघू 

आदि अप्सराछोंक की स्वामिनी अर्थाद मुन्दर होने से अप्स- 
राओं के समान घर की शोभा हैं ( वान्धत्रा३, वेंदबदेवस्य ) 
वान्धद बेज्देव छोक के (सम्बन्धिनः, हिं, अपां, छोके ) निश्चय 
करके जललाक के सम्बन्धि छोग और ( प्रूथिच्यां, मातमातुलों ) 
भूलोंक के माता तथा मामा स्व्रामी हैं, क्योंक्रि यह पएथिवी के 
समान उत्पत्ति की भूमि हैं (तु) और (वाल, बुद्ध, कृश३, 
आतुरा: बालक, रद्ध, कृश तथा आतुर इन्हें ( आकाशेशा: ) 
आकाश के स्वामी ( विज्ञेया ) जानों, क्योंकि यह निराश्रय हैं 
( ज्येप्ठः, श्राता ) बड़ा भाई ( पिन्ना, सम ) पिता के समान, 
और ( भार्या, घुत्र।, स्व॒का, तनुः ) ख्नी तथा घुत्र अपना वारीर 
जानो, इसलिये इनसे कदापे विवाद करना उचित नहीं ॥ 


छायास्वों दासवर्गश्र हहिता क्रपणं परम । 
तस्मादेतेरधिक्षिपः सहेतासंज्वरः सदा | १७७॥ 
पृदा ०-( दासवर्गेंः ) सेवकससूह ( स्व) अपनी ( छाया ) 
छाया के सामान अपने अनुयायी होते हें (च) और (दुद्डिता, 
पर, कृपणे ) अपनी कन्या परमक्ृपा का पात्र है ( तस्माव ) 
इसलिये ( एंतेः, अधिक्षिप्तग, असंज्वरः, सदा, सद्देत ) इनसे 
कुछ अनुचित कह्ागया भी सर्वदा सह लेवे बुरा न माने ॥ 
स०-अब दान लेने और देने का विधान करते हैं - 
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प्रतिग्रहसमथों5पि प्रसड़ें तत्र वर्जेयेत्‌ । 
प्रतिग्रहेणह्य प्याशु आाह्म॑तेजः प्रशाम्याति ॥१७५॥ 


पदा ०-( पतिग्रह, समर्थः, अपि ) प्रातिग्रहरूदान लेने को 
सपर्थ होने पर भी (तन्न, भसड़ें, वर्जेयेव ) उसमें आसक्त न 
हो अर्थात अधिक लालच न करे (हि) क्योंकि ( अस्य, 
प्रतिग्रहेण ) प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मण का (ब्राह्मतेज+, आश, 
प्रशाम्यति ) त्रह्मतेन शीघ्र ही नए होजाता है ॥ 


न द्रव्याणामविज्ञाय विधिषम्य प्रतिग्रहे । 
प्राक्मः प्रतिग्रह कयोदवर्सीदन्नापि क्षुधा ॥१७९॥ 


पदा०-(पतिग्रहे) दान छेने में (दन्याणा) द्॒व्यों की (धर्म्य, 
विधि, अविज्ञाय) पर्मयुक्त विधि को नजानकर (क्षुधा, अवसीदन, 
अपि, भाज्ञ) छ्षुधानूभूख से पीड़ित हुआ भी बुद्धिमान (मतिग्रईं 
न, कुर्यांत) पतिग्रह न लेवे ॥ 


भाष्य-विद्या, तप, सदाचार दथा अन्य उत्तम शुभ कर्मों 
झ्ले युक्त होने के कारण दान केने का अधिकारी भी दान लेने 
में अधिक छालूच न करे अर्थीव उसी ओर चित्तदत्ति को न 
लगाये रहे, क्योंकि डचितालाचित दान लेने से त्रह्मतेज घट 
कर दीनता आजाती तथा आकृति भी मलिन होजाती है, यादे 
अपना घमप समझकर दान लेवे भी तो जवतक यह न जाने 
कि यह दानयोग्य पदार्थ दाता ने धर्मालुकूछ उपाजन किये हैं 
तव तक छुघा से पीड़ित तथा दुःखित रहता- हुआ भी ज्ाह्मण 
कदाएि दान न के 
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हिरण्यं भ्रामिमरवं गामन्न॑ वासस्तिलान्घतस । 
प्रातिमृहन्नविद्धांस्तु भस्मी भवाति दारुवत्‌ ॥१८०॥ 
पुद्ा ०-( अविद्वान ) वेदादिशास्नों को न जानने बाढा 
(हिरण्ये, भूमि, अस्वे, गां, अन्न, वासस, तिरान, घृतम) सुबर्ण 
भूपि, घोड़ा, गाय,अन्न, वस्र,तिछ तथा घृतादिं का (मतिगशहृद) 
दान लेता हुआ (दारुवत, मस्मी, भवति) अभिसंयोग से छकड़ी 
के समान भस्म होनाता है ॥ 
भाष्य-भाव यह दे कि मूर्ख दान के छालूच में फस जाने 
के कारण स्व॒तन्त्रतापूर्वक खुलकर दाता के सन्मुख सर्वथा सर 
का वलपूर्वक समर्थन नहीं करसक्ता अर्थाद विद्वाव के चित्त 
में घमे का अंकुर होने से उसका आत्मा अधिक संकुचित नहीं 
होता और मूख का आत्मा निर्वल होने से शीघ्र पातित होजाता 
है जिससे वह यथार्थ शिक्षा नहीं देसक्ता, इसलिये वह दान 
का पान्न नहीं ॥ है 
हिरण्यमायुरन्न च मूर्गोश्राप्योपतस्तलुम । 
अशश्वश्षुस्वच वासोचत तेजास्तिलाअंजा॥१<८१॥ 
: पदा०-(हिरिण्ये, च,:अन्नआयु४ सुबर्ण तथा अन्न आयु 
को ( भू$, गो3, अपि, तलुमोषतः३ ) भूमि तथा गाय बारीर को 
(अख), चक्छ)) अश्व आंख को ( चास$, लच ) बस्ध लचा को 
(घृते, तेजः) घृत तेज को (च) ऑर (तिला;, प्रजा) तिल प्रजा 
को जलाते हैं ॥ 
* आप्य-यदि मूर्ख उक्त पदार्थों का दान छे और उसका 


श्८र मानवार््यभाष्य 


प्रत्युषकार न करे तो उसका जीवन इस प्रकार नष्ट" छोता द्द 
कि सुबर्ण और अन्न का दान जज्ञानी को विषयासक्त करके 
उसकी आयु का नाश करने वाल्य होता है. क्योंकि बिना 
परिश्रम से आया हुआ घन मूर्ले के अवदय नाश का कारण 
होता है, भूमि और गोदान अज्ञानी के देह को इसलिये शक्षीण 
करते हैं कि बिना परिश्रम आये हुए बक्त दोनों के द्वारा 
मिथ्याहार विहार करता है ओर मिथ्या आहार विहार करने 
वाले का शरीर चिरकारू तक स्थायी नहीं रहता, एवं अश्व 
आंख का तथा बद्ध त्वचा का नाश करते हैं,ट्यादान से मिलता 
हुआ घी अधिक खाने पीने से तेज का नाशक होता है और 
इसी प्रकार मिथ्या त्योग में छाये हुए तिछ वीय्य को बिगाड़ 
देते हैं जिससे वह सन्‍्तान का सुख नहीं देखसक्ता, अतदव 
अज्ञानी को. उचित है कि वह दान लेने से सदा वचा रहे ॥ 


“'अतपास्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्धिजः । 
अम्भस्यश्मप्रवेनेव सहतेनेवमजति ॥१८२।॥ 
पदा०-६ अंतपा$, तु, अनधीयानः ) जिसने तप नहीं तपा 
ओर 'नं जिसने वेदादि शास्त्रों का पठघन पाठन किया है ऐसा 
(अतिग्रहरुचिट्विज:) प्रतिग्रह लेने की इच्छा वाला द्विज (अम्भसि, 
अव्मएयेन, हव) पानी में पत्थर की नोका के समान (तेनेंव, सह, 
मज्जति) नियश्चकरके उस दानभोग के साथ ही हक जाता है ॥ 
तस्मादावद्वान्याभयाद्रस्मात्तस्मातप्रतिग्रहात्‌ । 
पल्पकेनाप्यविद्धान्‌ हि पड्के गोरिव सीद॒ति॥१८३॥ 
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पदा०-(तसमात, अविद्रान, यस्माव, तस्मात्‌, प्रतिभ्रह्मव, 
विभियात) इसलिये अबिद्रान्‌ को उचित है कि बह' ऐसे वैसे 
दान से सदा भयभीत रहे (हि) क्योंकि ( अविद्रान, स्॒ल्प-' 
केनापि) अविद्रान अल्प८थोड़े दश्न से भी (पड़े.गो! इव,सी दाति) 
कीचड़ में सी के समान फस जाता है ॥ का 


न वारयपि प्रयच्छेत्त बेडालतिके द्विजे। 
न वकबत्रतिके विप्रे नविदविदि धर्मवित्‌ ॥१८४॥ 
पदा०-( धमत्रित ) धम्में का जानने वाला ग्रहस॒ष '(चेडाल- 
ब्रतिके, द्विजे ) वेडालटत्ति द्विम ( वकत्॒तिके, विपे ) बकद॒त्ति 
विप्र (तु) और ( नावेदबिदि ) बेंद के न मानने वाले को: (न, 
वार्यापि, प्रयच्छेत ) जल भी न देवे अरथांव द्विज वा विश्र नाम- 
घारी का जल से भी सत्कार न करे ॥ | 


जिध्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्याजतं घनम। 
दातुभवत्यनथाय पर्जादातुरव व्‌ ॥ १८४५ ॥ 
पदा ०-विधिना, अपि, आज, धरने) न्यायपूर्वक कमाया 

हुआ धन भी ( निषु, अपि, एतेषु, दर्च ) इन तीनों को दिया 
हुआ (हि) निश्चयकरके (दातुः) देने वाले (च) और (आदाठु») 
छेने वाले को (परत्र ) जन्मान्तर में ( अनथॉय,' भवाति ) 
अनर्थ का हेतु होता है,॥ 

यथाप्वेनोौपलेन निमज त्युदके तरन्‌ । 

तथा निमजतो5पस्तादक्ञों दातृप्रतीच्छकी ॥१८६॥ ' 
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न्‍ 


. पदा०-यथ) जैसे ( औपकेन ) पत्थर की (छुंत्रेन) नौका 
से (डद॒के) जल में (तरन) तरता हुआ पुरुष ( निमज्जति ) इव 
जाता है (तथा) इसी भकार ( दादूमतीच्छकौ ) दान देंने वाला, 
और लेने वाला दोनों ( अज्ञौ ) अज्ञानी (अधस्तात,निमज्जत») 
नीचे इब जाते हैं ॥ 
आष्य-उपरोक्त तीनों विप्र वा द्विज नामघारी का कदापि 
छत्कार न करे और न इनको कभी दान दें, इनकों दान देने 
से दांता को इसलिये अनिष्ठ होता है कि वह पाखण्डियों को 
देकर उनकी संख्या की हद्धि करता है और छेने वाले को 
इसलिये अनये होता है कि वह जगव का कोई डपकार नहीं 
' करसक्ता पत्युत व्यसनों में फलकर नष्ट श्रष्ट होजाता है,अतएव 
विद्वानों का दानादि से सत्कार कर्तव्य है मृखों का नहीं ॥-* 


९ ४० कप 
धर्मध्चजी सदालुच्धरछािको छोकदम्मकः । 
॥० ० आओ ७ सर्वाभिसन्ध 
बैडालब्रतिको ज्ञेयों हिंसः न्च्कभा१८आ। 
पद ०-+घर्मप्वजी) दिखाने के लिये धरम का आचरण करने 
बाला (सदा,लुब्ध))सदा लोगी (छात्मिक)) कपटी (छोकदम्भकः) 
७ ज७ च ह-प हे न्‍्ट, 
लांगा में दमस्भ फंलाने वाला ( हिख ) शिसकस्रमाव वाला 
हज # ० पु. पे 8 
(स्वामिसन्धक:) दूसरे के सुणों को न सहारने वाला ( बैडाल- 
बतिक।, ह्य) ) बेंडाल्त्रतिक जानना चाहिये ॥ हे 
भाष्य-जों छोगों में मर्चिद्धि के लिये घ॒मे करे, आपमभी 
8 बे पे कप है 
कहता रहे कि मेंदे अमुक बपैकार्य्य किया और दूसरों से भी 
प्रस्यात करता रहे बह “ घप्व्वज्ी ” कहाता है, सदा छोभी-: 
प्रधन की इच्छा वाला,छछी, कपदी तथा लोगों में दम्भ फैलाने 
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वाला, प्राणियों को दुःख देंने वाला, दूसरे के ग॒र्णों का सदा 


निन्दक और बिल्ली के समान चेष्ठा वाछा ४ वेडालतिक ” 
कद्ाता है ॥ 


अधोद्शिनेंष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्पर । 
शठो मिथ्याविनीतश्र वकत्रतचरों छिजमा१<८दा। 
पदा ०-( अधोदष्ठिः, नेष्क्ृतिकः ) नीचे दृष्टि रखने वाला, 
निदुरूदयां से हीन (स्वरा्थसाथनतत्परः) स्वार्यसाथन में तत्पर 
(शठ)) मुर्ब ( च ) और ( मिथ्याविनीतः ) मिथ्या विनय करने 
बल्ले ( द्विजअः ) वराह्मण, क्षत्रिय, वेदय को ( वकब्रतचरः ) 
“बक्त्रती” कहते हैं ॥ 
से०-अत्र “ बैडाब्त्रतिक तथा  वकब्रती” को फल कथन करतेहें:- 
ये बकब्रतिनो विप्रा येचर मार्जारलिंगिनः । 
व को कप 05 
ते पतन्त्यन्बतामिसे तेन पापेन कमंणा॥ १५८९॥ 
पदा ०-६ ये ) जो ( विपाः ) विप्र ( वकत्रतिनः, ये, च, 
मार्नारलछिंड्रिन: ) वकत्रती तथा जो वैडालजती वाले हैं (ते) 
बह ( तेन, पापेन, कमणा ) उस पाप कर्म से (पतन्लन्धतामिस्र) 
अन्धतामिस्र--घोर अन्धकार में गिरते हैं ॥ 
न भर्मस्यापदेशेन पाप॑ ऋंत्वा व्रत चरेत्‌। 
ब्रतेन पाप॑ प्रच्छाद्य कवेद ख्रीशद्रदम्भनस्‌ ॥१९०॥ 
पृदा०-( पाप॑, ततेन, मच्छाद्म ) पाप को त्रत से ढककर 
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( स्त्रीशूद्रदंभनं, कुर्वेन ) स्त्री तथा शूद्रों को दम्भ से वहकाता 
हुआ (धममस्थ, अपदेशेन) धर्म के वहाने (पाप, कृत्वा) पाप करके 
(बे, न, चरेत) त्रत न करे ॥ 
भाष्य-इस इलोक का भाव यह है कि 'म्राजापस तथा 
चान्द्रायणादि व्रत करने से किया हुआ पाप दूर होजांता है 
अर्थाव फिर उसका फूल नहीं मिलता, इस प्रकार रुत्री ' तथा 
शूद्रों को मोहता हुआ पुरुष धम के वहाने पाप करके ब्रत का 
आचरण न करे अर्थाव्‌ किये हुए पाप का ब्रत से फल न 
मिलेगा यह नहीं, किन्तु किये हुए पाप का अवश्य अशुभ फल 
प्राप्त होगा, यह शास्त्रमर्यादा है ॥ 


प्रेत्पेह चेहशा विप्रा गहानते बह्मवादिमिः । 
छद्नाचरित यज्च ब्रत रक्षांसि गंच्छाति ॥१९१॥ 
पदा ०-(भेत्य) परछोक (च) तथा (हह) इस छोक भ 

(ईंदशा३) ऐसे (विप्राः) विशभ्र (बह्मवादिंभिः, गहान्ते) बह्मवादियों 
से निन्दित हैं (व) और (यव, ब्रतं) जा ब्रत (छश्नना, आचरितं) 
छल स कियाजाता है बह (रक्षांसि, गच्छति) राक्षसों को 
पहुंचता हैं अर्थात्‌ उसका कुछ फल नहीं मिलता ॥ , 

अलिड्डी लिड्रिविषेण थो वृत्तिमुपजीवाति । 

स लिड्िनां हरत्येनस्तियेग्योनी च जायते ॥१९श।॥ 

“४, पदा०-(यझ) जो (अलिज्ी) अबह्मचारी (लिड्लिवेपेण) 
ब्रह्मचारी के वेष से (हंस, उपजीबति) भिक्षा मांगकर निवोह 
करता है ( सः ) वह (लिड्लिनां, एन, हराते) अह्मचारियों के 
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पाप को भोगता (च) और (तिर्यग्योनों, जायते) सिर्यकयोनिज- 
सपांदिकों की योनि में जन्म लेता है ॥ ेल्‍ 
परकीयनिपानेड न स्नायाच कृदाचन । 
_नपानकत॒ः स्नात्वा तु दुष्कृताशन लिप्यत ॥ १९३॥ 
पद्धा२-(परकीयनिपानेपु) दूसर के वनाये जलाशय में 
६ (कदाचन, न, स्तायाव) कदापे स्वान न करे (तु) क्योंकि 
(स्नात्वा) स्नान करने से उसको (निपानकतुं))' जछाबाय बनाने 
बाले के (दुप्कृतांशन, छिप्यतें) बुरे अश लग जाते हैं ॥ 
भाष्य-इस छोक का भाव यह है कि यादि किसी ने 
' अपने निज के लिये कोई जलाशय->-हौज आदि वना रखा है 
प्वलिकः नहीं तो उप्तमें स्नान न करे, क्योंकि उसमें स्तान करने 
से उसके शारीरिक विकार मछादे रहते हैं और उनका अन्य 
४ को भी छगजाना सम्भव है, या थों कहो कि उसका जल में 
आया हुआ रोगरूप दोष अन्य को छुगता, और द्वेपादि दोनाना 
भी सम्भव है, इसलिये न नहाना ही अयस्कर है' ॥ * 
यानशब्यासनान्यस्थ कृपोद्यानमृहाणि च। 
: अदत्तान्पभ्ुज्ञान एनसः स्यानुरीयमाक ॥१९४॥ 
पदा०-( यानशय्यासनानि, च, कूपोद्यानशद्माणि ) सवारी, 
| शैय्या, आसन, क्ुआं, वर्भगीचा' और ' घर ( अदत्तानि ) 
बिना दिये हुए (उपभुझानः) भोग करने वाछा (अस्ंय, एऐनसः, 
तुरीयभाक्‌ ५ स्याव) स्वामी के. पाप - के' चतुथभाग का भोगने 
बाला होता है, अतएव स्वामी की बिना, आज्ञा उक्त पदाथे 
कंदापि न भोगे ॥ ; - 
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नदीषु देवखातेष तड़ागेंषु सरस्खुच । 
स्‍्नाने समाचेरेन्नित्यं गत्तप्रलवणप च ॥१९५॥| 
पदा०-(नदीपु) नदियों में (तड़गगेपए, च, सरस्छु, गतेपस्रव- 
णेषु, च) सरोचर, ताछाव,वा शरने जो (देवखातेपु) स्वाभाविक 
कुदरती बने हुए हैं उनमें (नित्य, स्वानं, समाचरेत) नित्य ख्लान 
किया करे, क्‍योंकि नित्य स्तान करने से पुरुष की दीर्घायु होती ” 
और शारीरिक घल बढ़ता हैं ॥ 
यमान्सेवेत सतते न नित्य नियमान्घुथः । 
यमान्पतत्यक्ृर्वाणो नियमान्केवछान्भजन्‌ ॥१९६॥ 
पद ०-बजुध।, सतत) इुद्धिमानः सर्बेदा (यमान, सेवेत) 
यों का सेवन करे (नियमान, न, नित्य) नियमों का चाहे नित्य 
सेवन न करे (यमान्‌, अकुवीण:ः, केवछान, नियमान, भजन) ,* 
यर्मो का सेबन न करके केवल नियमों का सेवन करता हुआ 
पुरुष (पत॒ति) पतित होजाता है ॥ 
भाष्य-“अहिंसासत्यास्तेय बह्मचस्योप रिग्रहायमाः' 
यो०२॥३०८ईहिंसा न करना, सत्यमाषण करना, चोरी नकरना, 
ब्रह्मचय्पपूषिक रहना, और अपरिग्रइ--आवश्यकता से अधिक 
पदार्थ पास न रखना, यह पांच “यूम” और “शौचसन्‍न्तो- 
पत्तपःस्वाध्यायेश्वरप्राणिधानानि नियमाः/ यो "२४३२८ 
शौचरपवित्र रहना, - संतोष, तप, स्वाध्याय--नित्य धर्मग्रन्थों 
का पठनपाठन और फल की इच्छा छोड़कर केवल ईब्वर की 
प्रसन्नता के लिये वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान का नाम “इईश्वर- 
प्रणिघान” है, यह पांच “नियम” हैं, दुद्धिमाद पुरुष को 
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उचित है कि बह निरन्तर यमों का सेवन अवद्य करे, यर्मों की 
अवध्यकर्तव्यता वोधन करने से यह तात्पय्थ नहीं कि नियमों 
का सेवन अकर्तव्य है किन्तु यह तात्पय्थ है कि प्रथम' यर्मों 
का और पश्चाद नियमों का अलुप्टान करे, और जो यों का 
सेवन न करता हुआ केवल नियमों का ही अनुष्ठान कंरता है 
वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता ॥ 
सं०-अवब भगवान मनु लिखित यम नियमादिकों का वर्णन 
करते हैं +--- 
आनशंस्यं क्षमासत्यमहिंसा दममस्पृहा । 
ष्ट ५ पु 3 (५ 
यान असादामाधुयमाजव च या दश ॥१९७॥ 
| ३४ ० ९5 रे 
, आंहसा सत्यवचन ब्रह्मचय्यमकरपता । 


का 


अस्टेयमिति पंचेते यमाश्चोपत्रताने व ॥ १९८॥ 


पदा०-( आनृश्ग॑स्यं, क्षमा, सत्यं) किसी को दुःख न 
देना, सहन शील द्ोना, सत्य बोलना ( आहँसा, दम, अस्एद्दा ) 
हिंसा का त्याग, इन्द्रियों को जीतना, वहुत छोम छारूच में न 
फसना (ध्यान, प्रसाद, माधुर्ये) चित्त को एकाग्र करना, प्रसन्न 
रहना, मधुर भाषण करना (च ) और ( आज, यमाः, दशा ) 
नम्नता, यह दश यम--और ( अ्िसा, सथवचनं) किसी प्राणी 
को न दुखाना, सत्य बॉलना ( त्रह्मचर्य, अकल्पता 2 ब्रह्मचय्य, 
उत्साहसम्पन्न होना (च) और ( अस्तेयं, इते ) चोरी का 
त्याग ( पैचैंते, यमा3, च, उपव्रतानिं ) यह पांच यम और उपब्त 
भी कहाते हैं ॥ 
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शौचमिज्यातपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रही । 
ब्रतोपवासों मौन च स्नान॑ वे नियमा दश।१९९॥ 


अकोधो गुरुशुक्षणा शोचमाहार लाधवम्‌ । 
अप्रमादश्य नियमाः पञ्चैयोपब्रतंनि च्‌ ॥२००॥ 


पद ०-( शौच, इज्या, तप, दाने ) पित्त रहना, अग्नि- 
होआादि यज्ञ करना, संयमी होना, पात्र को दान देना ( स्त्रा- 
ध्यायोपस्थनिग्रहीं ) धर्म ग्रन्थों का पठन पाठन, त्रह्मचय्य 
( ब्रतोपवासो, मौन, च ) त्रत-ुनियमपालन, उपवास करना, 
पौन रहना ( स्नान, च, नियमा, दश ) और नित्य नियमपूवक 
स्नान करना, यह दुश नियम-औओर ( अक्रोध,, ग्रुरुखकता ) 
क्रोध का त्याग, गुरुसेवा ( शोचमाहारलाघत्रम ) आशभ्यन्तर 
तथा वाह शुद्धि, स्वल्पाहार ( अप्रमाद), च, नियमाः ) 
पश्चैवोपत्रतानि ) और अप्रमाद, यह पांच नियम और उपन्रत 
भी कहाते हैं, “ उपरोक्त योगशास्त्र और मलुशास्न के यम 
नियमों का आशय एक ही है” ॥ 


स5-अब ब्राह्मण के लिये त्याज्य अन्नों का वर्णन करते हैं।- 
नाश्रात्रियतत यत्ञने श्रामयाजिक्ृत तथा || 
स्त्रिया क्रीवेन च इतेसञ्जीत ब्राह्मणः कचित्‌।२०१ 
हि पदा०-(अश्रोत्रियतेत) जिस यज्ञ में आचार्य बेदपाठी न 
हो (तथा ) और (ग्रामयाजिकृते ) जहां सम्पूर्ण ग्रामभर के 
( यज्षे ) यह्ञ में ( स्रिया, च, छीवेन, हुते ) ख्ली तथा नपुंसक 
आहूति देते हों अर्थात्‌ अध्वयु वा उद्गातादिं बने हों, ऐसे यज्ञ 


रु 
॥॒ 
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में (बाह्मण), क्चित, न, भुंनीत) ब्राह्मण कदापि भोजन न- करे ॥ 
' 'अश्लीकमेतत साधूनां यत्र जुहत्यमी हविः । 
प्रतीपमेतद्देवानां तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥| २०२ ॥ 
पृद :-( यत्र ) जिस यज्ञ में ( अमी ) पृर्बोक्त होता आदि 
( हृवि, झुहृति ) हवन करते हैं ( एतव ) यह कम ( साधूनां ) 
सज्जनों को ( अइछीक ) बुरा छगने बाला और. ( देवानां, 


प्रतीपष ) देवता--बिद्वानों को अभिय है (तस्माव) इसलिये (तव) 
उसको (परिदर्जयेत) त्याग दे अरथांव उप्तम भोजन न करे ॥ 


मत्तकुद्धातुराणां च न भंजीत कदाचन । 
केशकीठावपन्नं च पादरएप्ट च कामतः ॥ २०३ ॥ 
पदा०-( मत्तक्ुद्धातुराणां ) उन्पत्त, क्रीधी, रोगी, इनका 
(च) और ( केशकीटानपन्न ) वारू तथा कीडों से मिला हुआ 
(च) और ( कामतः, पादस्प्ठ्ठे ) जानकर पेर छगाया हुआ 
अन्न ( कदाचन, न, भुंजीत ) कभी न खाय ॥ 
अणम्ावेक्षितञैव संस्पृष्ठज्चाप्युदक्यया । 
पतत्रिणावलीढ शुना संस्पृष्टभेव च ॥ २०४ ॥ 
पदा ०-( श्रणब्नावेक्षितं ) श्रण हसारों का देखा हुआ (उद्‌- 
'क्यया, संस्पृ्ठ ) रजस्तरछा का छुआ हुआ (च) तथा (पतत्रिणा- 
वलीढ ) कौबा आदि पक्षियों का चाट हुआ ( च) और 
(शुना,संस्पृ४,एवं कुचे से छुए हुए अन्न का भी भोजन न करे॥ ” 
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गवा चान्नम्ुपप्नातं घुष्टान्नस्य विशेषतः । 
गणान्न॑ गणिकान्न॑ च विदुषां च जुश॒प्सितम्‌।२०५। 
पदा ०-६ गया, उपचघातं, अन्न ) गो का सघा हुआ अन्न 
( विशेषतः, घुष्ठान्नस्य ) बहुत घोठ्ा हुआ (गणाज्ने) समुदाय के 
अन्न को ( गणिकाज्ने ) वेदया के अन्न को (च) और (विदुपां, 
जुगुप्सित ) विद्वानों से निन्दित अन्न,कों कदापि न खाय ॥ _ 
स्तेनगायनयोइ्चान्न॑ तक्ष्णोवार्॑षिकस्य च । 
दीक्षितस्थ कदयंस्य बद्धस्य निगड़स्य च ॥२०६॥ 
पृदा ०-६ स्तेन, गायनयो;, तद्ष्णः, वार्धुपिकस्य ) चोर, 
गवैया, वढ़ई, व्याज से उपजीविका करने वार ( दीक्षितस्य, 
कदर्युस्य, वद्धस्य, निगड्स्य, च ) यज्ञ में दीक्षा को ग्राप्त हुए 
यजमान का, कृपण का और हतकड़ी आदि से वन्वे हुए कुदी , 
का ( अम्ल ) अज्न न खाय ॥ ेल्‍ 
अभिशस्तस्य पण्ठस्य पुेर्चल्यादाम्मिकस्य च्‌ । 
श॒क्त पयुषितज्चेव शूद्रस्योच्छिष्मेव च ॥२०७॥ 
पदा०-( अमभिशस्तस्य ) महापातकादे करने से निन्दित 
पुरुष का ( पण्ठस्य ) नपुंसक का ( घुद्चल्याः ) व्यभिचारिणी 
स्त्री का ( दाम्भिकस्य ) देभी का ( छुक्तं, पर्युपितज्चेष ) रखे 
रहने से खद्टा, सड़ा, वासा (च) ओर (शूद्र॒स्प) शूद्र का (उच्छिए्ट, 
एवं) उब्छिए-भोजन करके वचा हुआ अन्न भी कदापि न खाया 
निर्केत्सकस्थ झगयोः ऋरषस्योच्छिष्टभोजिनः । 
उभान्नेसूतिकान्न च॒ पर्याचान्तमनिर्दशम ॥२०<॥ 


रह 
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पदा०-(चिकित्सकस्य) बैच्य का (म्गयों)) ज्याध८शिकारी 
का (ऋरस्य) कूर का (डच्छिष्टमोजिनः) उच्छिष्ट खाने वाले का 
(अग्राज्नं, सतिका्न च ) एक के अपमान में दूसरा भोजन 
करे वह अन्न और सूतक निहच न हुए का अन्न ब्राह्मण 
भोजन न करें ॥ 
अन चित इथामांसमवीरायाश्र योषितः । 
दविषदन्ने नगस्थेन्नं कदयोन्‍नमव्ुतम्‌ ॥२०९॥ 
पद ०-(अनचितं) बिना सत्कार के दिया हुआ (ह॒थामांसं) 
हथा अभक्ष्य अन्न, मांस (अवीरायाः)) जिसके पाते तथा पुत्र 
न हो ऐसी (योपितः) स्त्री का अन्न (द्विपदर्स) शह्ु का अन्न 
(नगयन्ने) नगर के स्त्रामी का (कर्दर्यानन कदये-क्ृपण का (च) 
और (अबछुते) जिस पर छीक दिया हो ऐसा अन्न कदापि 
भोजन न करे ॥ 
पिशुनादतिनोश्वान्नं॑ कठुविकयिणस्तथा । 
शैक्पतुन्नवायात्र कृतप्रस्यान्नमेंव च | २१० ॥ 
पदा ०-( पिशुनानूतिनो*, च, अन्न ) पीछे निन्‍दा करने 
वाले तथा झुंठ बोलने बारे का अन्न (क्रतुविक्रयिण+, तथा ) 
यज्ञ बेचने वाले ओर ( शैलपतुच्नवायात्र ) नट वा दरज़ी का 
अन्न भोजन त करे (च ) और ( कृतप्नस्यान्षमेव ) कृतप्नननदूसरे 
के उपकार को न मानने वाले का भी अन्न न खाय॥ 
कमो रस्यानिषादस्य रंगावतारकस्य च | 
सुवर्णकत॒वैंणस्य शस्त्रविक्यिणस्तथा ॥ २११ ॥ 
पढ़ा ०-( कर्मारस्य, निपादस्य ) छोहार, निषाद ( रह्रव- 
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तारकर्य ) तमाशा करने वाले ( सुवर्णकर्तः ) घुनार (वैणस्थ ) 
बाँस का काम वनाने वाले (च ) ओर (शक्नतिक्रयण: ) श्र 
बेचने वाले का अज्न न खाय ॥ । 
खवतां शौण्डिकानां च चेलनिर्णेजकस्य च्‌ । 
रझकस्प नृशंसस्य यस्‍्य चोपपतिगहे ॥२१२॥ 
पदा०-( खबतां ) हिंसा के निमित्त कुत्ते पालने वाले 
( शौण्डिकानां ) कछारू (रूममकरुयप ) कपड़ा रहने वाला . 
(चैलनिर्णेनक्स्य ) घोवी (ज्शंसस्य ) निर्दबी (चु) ओर 
( यरुय, ग्रहे, उपपति! ) जिसके घर में जार रहता हो, उप्तके 
अन्न की भोजन न करे ॥ 


सष्यन्ति ये चोपपति ख्रीजितानां च सर्वशः । 

अनिदंशं च्‌ प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥२१३॥ 
पदा०-( ये ) जो ( उपर्पत्ति, झष्थन्ति ) स्ली के जार को 
जानकर सहन करते हैं उनका (च) और . (सवेश।, ख्रीजितानां) 
सब प्रकार स्री के अधीन हैं उनका (च) तथा (अनिर्दशं) दश 


दिन से पूर्व ( प्रेताल्न ) सूतकान्न को (च) और (अतुष्टिकरं,एव) 
तृप्ति न करने वाले अन्न का भी द्विज सेवन न करे ॥ 


सं०-अब उक्त निषिद्ध अन्न खाने बाछों के ,लिये फूल 
कथन करते हैं :-- 
राजान्नं तेज आदत शद्वान्न बह्मवर्चसम्‌ । 
आजयुः्सुवणकारान्न यशश्रमावकररत्तितः ॥२१४॥ 
द[०-राजान्नेतेज)) राजा का तेज को (शूट्राल,बह्मव चेस) 
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शूद्र का अन्न वेदाध्ययनादि से उत्पन्न हुई कान्ति को (सबर्ण- 
काराजं, आयुः) सुनार का अन्न आशुल्कों (4) और (चर्माव- 
कत्तिनः, यश) चमार का अन्न यश को छेजाता है ॥ 
रुकान्न + ५ द्नि ५ की. 3] 
फारुकाननंप्रजांहन्ति बर्ूं नर्णेजकस्यथ च | 
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेस्यःपरिक्ृन्तान्ति ॥ २१५ 
पद[०-( कारुकान्नं, प्रजा, हन्ति ) बढ़डे का अन्न सनन्‍्तति 
का नाश करता (चे) तथा (निर्णनक्रस्य, ब्ू) धोवी का अन्न 
बल को दरता (गणान्ने, च, गणिकाने) समुदाय-पश्चायत और 
गणिकासवेश्या का अन्न ( लोकेभ्यः, परिक्ृन्तति ) छोकों का 
नाक्ष करता है अथांद उच्च छ्ुख की अवस्था से गिरा देता है 
#इसलिये इनके अन्न का सेवन न कर? ॥ 
पूर्य चिकित्सकस्थान्नं ऐश्रल्यास्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 
४. (५ नल. 4५ ८०. 
विष्ठा वाधुपिकस्यान्न शख्रविक्रयिणो मलगम्॥२१६।॥॥ 
पदा०-(चिकित्सकस्य, अज्ने, पूर्य) वेद्र का अन्न पीप के 
समान ,( तु ) आंर ( पुंश्वल्याः), अन्न, इन्द्रियं ) वेश्या का अन्न 
इन्द्रिय सम (वार्धुपिकस्य, अन्ने, विष्ठा) व्याज से हद्धि को प्राप्त 
अर्थात सूद लेने बारे का अन्न विष्ठा और (शखविक्रयिण:,मर्लू) 
शस्त्र बेचने वाले का अन्न शरीर के मल समान है ॥ 
कप कप कक ड़ 6५ [43 & 
ये एते“्येत्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीत्तिताः । 
तेषां व्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्न मनीषिण: ॥२१७॥ 
'पदा ०-(य, एंत) जो ये (क्रमशः) क्रम से (अन्ये, अभो- 
ज्याज्ाई) भोजन करने के अयोग्य और अन्न ( परिकीतिताः ) 
कथन किये हैं ( तेषां ) उनकी ( मनीषिणः ) मननशीछ पुरुष 
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( ल्रगस्थिरोगाणि, चदन्ति ) लचा, अस्ति तथा रोम के समान 
अभक्ष्य कहते हें॥._ * 


सुकतातो न्यतमस्यान्नममत्ता क्षपर्ण ज्यहम्‌ 


मत्या भुकत्वाचरत्ूच्छ रतावण्मृूञ्ञमंत च २१ 4ी 
पदा०-( अत्त+ ) इसलिये ( अन्यतमस्य, अन्ने ) इनमें से 
किसी के अन्न को ( अमत्या, झुरूत्वा ) बिना जाने भक्षण करने 
से (ज्यहं, क्षपण ) तीन दिन उपवासरूप प्रायश्रित्त करे और 
( मत्या, झुझूला ) जानकर खाने से ( कच्छे,आचरेद ) कृच्छुत्रत 
करे (च) और इसी प्रकार चिना जाने ( रेतः, विप्मूज) बीये, 
मल, मूत्र के भक्षण करने में भी कच्छुव्न॒त--सात्त दिन का बत्रत 
करे, जैसाकि ९५वें अध्याय में छिखा हैं ॥ 
नाथाच्छृद्ृस्य पक्काननं विद्धनश्राद्धिनो छिजः । 
आददीताममेवास्मादबत्तावेकराजिकस ॥२१९॥। 
पदा ०-( विद्वान, द्विज ) विद्वान ब्राह्मण ( अशद्धिनः ) 
अश्रद्धालु (शूद्॒स्य) शूद्र का (पकान्नं,न, अद्याद) पकान्न भोजन 
न करे (अछत्तों) यदि और से अन्न न मिले तो ( एकराज्रिक ) 
एक राजि के निर्वाहार्थ ( अस्माव, एवं ) शूद्र से ही ( आम, 
आददीत)कन्चा अन्न छेलेवे, अर्थात्‌ श्रद्धालु शुद्ध का पकान्न ग्राद्य 
ओर अश्रद्धालु का अग्राह्म है ॥ 
शआजियस्यकृदयस्यवदान्यस्य च वाधुषः 
मीमांसित्वोभय देवा: सममन्‍नमकल्पयन्‌ ॥२२०॥ 
पद्ा०-६ कदयैस्य, ओजियस्य ) कृपण, श्रोज्िय>-वेदपाटी 
(च) ओर (वार्चुपेः बदान्यस्य ) बुद्धि स 'जीविका करने वाले 
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का 


( उभयं, अन्न ) इन दोनों के अन्न को ( मीमांसिला ) विचारकर 
( देवा: ) विद्वान लोग ( समें, अकल्पयन ) समान कहते ये ॥ 
तान्प्रजापतिराहैत्य माकृ््व॑ विषम॑ समस्‌ । 
श्रद्धापूतत वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥ २२१ ॥ 
पदा०-(तान, एस्य, प्रजापतिः, आह, यूये) उन देवताओं 
के निकट आकर चह्मा वोले कि तुम छोग (विपमे, सम॑, माकृध्च॑) 
- विषम को सम मत करो (वदान्यस्य) बुद्धिनीवी दाता का अन्न 
(अ्रद्धापृर्त) श्रद्धापूर्व॒क दिया हुआ पवित्र होता है और (इतरव) 
कृपण श्रोज्िय का जन्न (अश्रद्धया) अश्रद्धा रे दिया हुआ 
(हतं) दूषित होता है, इसलिये दोनों सम नहीं ॥ 
हज 0 £3.....*. रे ४७, 
श्रद्धयंष्ट च पत्ते च नित्य ऊुयोदतान्द्रतः । 
श्रद्धाऊृते हक्षये ते भवतः स्वागतेपनेः ॥२५श॥। 
पदा ९-६ श्रद्धया, हुए ) श्रद्धापूवंक सदा यज्ञादि करे (च) 
और ( अतन्द्रितः ) आलरूस्यरहित होकर ( पूर्त, नित्य, कुर्याव ) 
कूपतड़ागादिकों को सर्वेदरा वनावे ,(हिं) क्योंकि ( स्वागते3, 
धन ) न्यायपू्तक संचय किये हुए धनों से ( श्रद्धाकृते ) श्रद्धा 
पूर्वक किये हुए ( ते ) उक्त कर्म ( अक्षय, भवतः ) अक्षय होते 
हैं अर्थात्‌ मुक्ति फल को देते हैं ॥ 
सं०-अब दान का महात्म्य कथन करते हैं ।-- 
दानधर्म निषेवेत नित्यमैष्टिकपोर्तिकम्‌ । 
परितुष्टेन मावेन पात्रमासाय शक्तितः ॥२२३॥ 
पदा०-( परितुप्टेन, भावेन ) प्रसन्न मन से ( पा, आसाथ) 
योग्य पात्र को भाप्त होकर ( शक्तितः ) यथाशक्ति ( ऐष्टिक- 
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पौर्लिक, दानधम, नित्य, निषेवेत ) यज्ञादे. कृपतड़ागादे तथा 


दान धर्मों को सदा करे ॥ 


यत्किचिदपिदातव्य याचितेनानसूयया । 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्र॑ यत्तारयाति स्वतः ॥ २२४ ॥ 


पद! ०-( अनसूयया, याचितेन. यव्‌. किंचित ) ईर्षा से 
रहित होकर जो अपने से कुछ मांगे तो ( दातब्ये, अपि ) उम्र 
को अवच्य ही देना चाहिये (है) क्योंकि दाता को (तत्पातें) वह 
पात्र भी(उत्पत्स्यतें) पाप्त होजाता है (यव) जो (रूवेत३,तारयांति) 
सब पापों से तार देता है अर्थात डमका उद्धार करदेवा हैं॥ 
भाष्य-ईर्षा से रहित--कोई दोष न लगाकर जो अपने से 
कुछ मांगे डसकों चधादाक्ति अवच्य देना चाहिये अर्थात दान 
करने का स्वभाव भत्वेक पुरुष का अवह्य हों. जिस पुरुष का 
दान करने का स्वभाव हे उसको कभी न कभी कोई ऐसा अधि- 
कारी मुपात्र मिल जाता है जिसको देने तथा सत्संग करने से 
दाता का जीवन पवित्र होजाता है ॥ 


है प ७ प ।% थी पे ख़्म क्षय्यस 
वारदस्ताप्तमाप्राते घछचसमक्षय्यसन्नदः । 
तिलप्रदः प्रजामिष्टं दीपदश्चश्लुरुत्तमम्‌ ॥ २२५५ ॥ 
पदा+-(वारिद, ताप) जल का दान देने चारा तप्ति को 
( अन्नइ+ अज्नव्यं, छुख ) अन्न का देने वारा अक्नव्यन-नाश न 
होने वाले छुख को(तिलूमद$,३४ं,मजां) तिलों का देने वाछा यये- 
जित सनन्‍्तत्ति (च ) और ( दीपद+$, उत्तम, चल्तुः) दीपक देने 
वाछा उत्तम चन्नुओं को ( आप्नोति ) प्राप्त होता है ॥ 
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५ आर 


ज्वामदाभाममाप्रातं दाधमायाहँरणपदः | 
ग्रहदाग्रयाणे वेश्मांन रुप्यदा रूपसुत्तमम्‌॥२२६॥।॥ 
पद ०-( भूमिदः, सूर्ति ) भूमि का दान देने बाला भूमि 
( हिरण्यदः, दीधे, आयु: ) सुबर्ण का देने वाला दीघे-यबड़ी 
आयु ( ग्रःद), अग्रयाणि, वेइपाने ) घर का दान. करने बाला 
उत्तम महल ( रूप्यदः, उत्तम, रूप ) ओर चांदी देने वाला 
जत्तम रूप को (आप्रोति ) प्राप्त होता है ॥ 
पिज श्रत्द् ता ठा कप माश्वसालाक्प मश्वद्‌ः । 
अनडुद्दः प्रिय पुष्ठां गोदो ब्ध्नस्य विष्टपम्‌ ।२१२७। 
पद ०-( वासोदः, चन्द्रसालोक्य ) वस्र देने वारा चन्द्र 
समान उज्ज्वल दारीर पाता है ( अदवद5, अध्विसालोक्य ) घोड़े 
देन वाला अधत्र वालों के स्थान को प्राप्त होता है. ( अनडुद, 
पुष्ठां, अ्रिये ) बैठ का देने वाला बहुत सम्पत्ति (च) और 
( गोद, ब्रेध्नस्य, विष्ठपं ) गोदान करने वाला झूर्य्य समान 
तेज को प्राप्त होता है ॥ 
यानशब्यांप्रदो भार्यामेश्वयेम मयप्रदः । 
धान्यदः शाश्वत सोख्य॑ ब्रह्मदोबल्मयसा्टिताम।२२५। 
पदा ०-( यानशय्यामदः, भार्यों ) सवारी तथा शाय्या का 
देने वार भार्या ( अभयप्रद$, ऐच्थर्य ) अभय का देने वाला 
राज्य ( घान्यद३, शाइवते, सौझूष ) अन्न का देने वाला निरन्तर 
सुख ( च ) और ( बह्ादः, ब्रह्मप्राए्टितां ) वेद का दान करने 
वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ 
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सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
“वायन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसर्पिषाम ॥ २२९ ॥ 
४५» पदा०-( वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकांचनर्सापाषाथ ) जल, 
अन्न; गो, भूमि, वस्त्र, तिरू, सुवर्ण तथा घृत (एबं ) निदचय 
करके ( सर्वेषां, दानानां ) इन सव दानों से ( चह्मदानं, विशि- 
प्यतेः ) वेद का पढ़ाना रूप दान विशेष फलदायक है ॥ 
ग्रेन येन तु भावेन यद्यदानं प्रयच्छति । 
तत्तत्तनेव भावेन प्राप्नोति प्रातिपूजितः ॥१३०॥ 
3. प्रदा०-( येन, येन, भावेन ) पुरुष जिस २ भाव से (यव, 
यव, दानं, प्रयच्छात) जो २ दान देता है ( तद, तद, तेन, एव, 
भावेन ) निश्चयकरके डसी २ भाव से दिये हुए का फल 
( प्रतिपूजित$, प्राप्नोति ) सत्कारपूर्वक पाता है ॥ है 
- यो४$चिंतं प्रतिगृह्मति ददायर्चितमेष च्‌ । 
ताइुभी गच्छतः स्वर्ग नरक तु विपयेये ॥२३१॥ 
पदा०-(यश) जो (अचितं, प्रतिग्रह्माति) सत्कारपूर्वक दान 
छेता है (व) और जो ( अचितं, ददाति ) सत्कांरपूवेक देता है 
(तो, उभो, स्वर्ग, गच्छत्तः) वह दोनों स्वर्ग--उत्तम गति को प्राप्त 
होते हैं (त) और (विपयेये) बिना सत्कार देने वाछा तथा लेने 
बाछा दोनों (नरक) नरक>-दुर्गति को प्राप्त हंते हैं ॥ 
न विस्मयेत तपसा वर्देदिद्वा च नानूतम्‌ । 
नातों धप्यपवदेद्धिप्रान्न द॒त्वा परिकीर्तयेत्‌ ॥२३२॥ 
पदा०-(तपसा, न, विस्मयेत) तप करके आश्चर्य्य न करे 
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कि मैंने बड़ा तप किया है (च) और (इट्ठा,अद्ृत,न, बदेव) यज्ञ 
करके असग न वाले अर्थाव गप्प न मारे (आतत,अपि) पीडित 
हुआ भी (विमान, न, अपवदेत) वःह्मणों की निन्‍दा न करे, और 

( दला, न, परिकीतंयेद ) दान देकर चारों ओर छोगों में 

कीर्तन न करता फिरे, क्योंकि ३--- 
यज्ञोउनतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आखुर्विप्रापवादेन दाने च परिकीत्तनात्‌ ।२३३। 
पदा०-( अनूतेन, यज्ञ३, क्षरति ) असत्यभाषण करने से 
यज्ञ का फल नष्ट होजाता है ( विस्पयात, तप, क्षरति ) विस्मय 
करने से तप ( विपापवादेन, आयु। ) ब्राह्मणों की निन्‍्दा से 
आयु ( च) ओर ( परिकीत्तेनाव, दान ) चारो ओर कहने से 
दान का फल जाता रहता है ॥ - 

. पात्रम्नतों हि यो विप्रः प्रतिय्ह्य प्रतिग्रहम्‌ । 
असत्सु ।वानयुजात तस्म देय न किचन॥२३०७॥ 
संचय कुरुते यस्तु प्रतिग्रह्म समन्ततः। 
धमार्थ नोपयुदन्कते च न त॑ तस्करमचेयेत्‌ ॥२३५॥ 

पदा ०--(६है) निश्चयकरके (यः, विप्रग जो ब्राह्मण (पात्न- 
भूतः, प्रतिग्रह, प्रतिगह्) दानपात्र वना हुआ प्रतिग्रह-दान 
- लेकर ( अप्तत्छु, विनियुंगीत ) निकृष्ट मनुष्यों को देते वा बुरे 
कामों में छगाता हो तो ( तस्मे, देयं, न, किश्वन ) उसकों 
कभी दान न दे---ओर (य+) जो (समन्तत3, पतिग्ह्य, सअर्ये, 
कुरुते) चारो ओर से दान लेकर धन सश्नय करे (धर्मोर्थ च) 


रैक मानवार्स्पभाष्य 


पैपचुड्धे) और धर्म के कामों में कुछ न लगावे (ते) उप्त (तस्कर, 
न, अर्चयेद) तस्कर का सत्कार कदापि न करे ॥ 
सं०-अब धर्म के संचय करने का उपाय तथा उसकी 
महिमा वर्णन करते हैं ।--- 
धम शनेः संचिनुयाब्स्सीकमिव परात्तिकार । 
परलोकसहायाय स्वेश्रतान्यपीडयन्‌ ॥ २३६ ॥। 
पद ०-( परलोकसदहाया्थ ) परलछोक में सहायक होने के 
लिये ( सर्वभूतानि, अपीडयन ) सम्पूर्ण जीबों को पीड़ा न देता 
हुआ ( धरम, शनेः, संचिनुयात ) धीरे * धमें का संचय करे 
( बल्मीकं, इव, पुत्तिकाः ) जैसे डीमक वांबी को बनाती है ॥ 
नामु॒त्र हि सहायाथे पिता माता च तिष्ठतः । 
न पुत्रदारे न ज्ञातिधर्मस्तिष्ठति केवछः ॥२३७॥ 
पदा ०-( हिं) निश*्चयकर के. ( अमुत्न ) परलछाक में ( पिता, 
माता, सहायार्थ, न, निछतः ) पिता, माता सहायक नहीं होते 
( न, पुन्रदांर, न, च, ज्ञाति। ) न पुत्र, नस्त्री और न अन्य 
सम्बन्धि सहायक होते हैं ( धरम, तिप्ठति, केवछश ) वहाँ केवल 
एक धर्म ही सहायक होता है ॥ 
एकः 'प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रछ्लीयते । 
<एको<चुसुक्ते सक्ृतमक एवं च दुष्कृतम ॥२३५॥ 
पद ०-( जन्तुः ) जीव ( एक, एवं ) अकेला ही (प्रजायते) 
उत्पन्न होता और.( एकः, एवं, प्रलीयत ) अकेला ही मरता है 
( एकः ) अकेला ही ( सुकूते ) पुण्यफल (च) और (एक, एव) 
अकेला ही (दुष्छृते ) पाप के फल को (अनुझुंक्ते) भोगता है ॥ 


चतुर्धाध्याय $० है 


म्रत॑ शरीरम॒त्सृज्य काहलोष्टसमं क्षितों । | 
' विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमचु॒गच्छति॥२३९॥ 


पदा ०-( कप्ठलोप्टममे ) रूकड़ी तथा मिट्टी के ढेले समान 
(मरते, शरीरं,क्षितो, उत्छज्य) सतक शरीर को भूमि पर छोड़कर 
(वान्धवा:, विमुखाः, यान्ति) वान्धत बिश्ुुख-पीछे सुख मोड़कर 
लोट आते हैं अर्थाद उमके साथ कोई नहीं जाता (घर्म,, ते, 
अनुगच्छति) केवल धर्म उसके पीछे जाता है ॥ 


तस्माद्धर्म सहायारथ नित्य॑ं संचिन॒याउछनेः । 
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२४०॥ 


पदा०-( तस्माव ) इस कारण ( धर्म, सहायार्थ ) अपनी 
सहायता के लिये धर्म को ( नित्य, बानेः, संचिनुयाव ) सर्वदा 
धीरे २ संचित करे (हि, क्योंकि ( धंर्मेण, सहायेन ) धर्म ही 
की सहायता से ( तमः, तरति, दुस्तरं ) पुरूध अतिकठिन दुःख 
से तरता है ॥ 


धमंप्रधानं पुरुष तपसा हतकिसट्विषम्‌ । 
परलोक॑ नयत्याशु भास्बन्तं खशरीरिणम्‌ ॥२४१॥ 


पदा०-( तपसा, हतकिल्विषं ) तप से नष्ठ होगया है पाप 
जिसका ऐसे ( धर्मप्रधानं ) धमेपरायण ( भास्वन्तं ) तेजस्वी 
( खशरीरिणं ) मुक्तस्वरूप ( पुरुष ) पुरुष को धर्म ( आशय ) 
शीघ्र दी (परलोक॑) मोक्षधाम को ( नयति ) लेनाता है ॥ 

सं०-अब विवाह आदि सम्बन्धों का वर्णन करते हैं कि।--- 


ज्ु 
डण्ड मानवाय्यभाष्य 

उत्तमैरुतमैनित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह । _ 

निनीषः कुलमुत्कषमधमानधममांस्त्यजेत्‌ ॥२४१श॥ 

पद ०-(कुछं, उत्कर्ष, निनीय॒ुः) अपने कुल को उन्नत करने 

की इच्छा वाला पुरुष ( नित्य ) सर्वदा ( उत्तम, उत्तमैेः, सह, 
सम्बन्धान) उत्तम २ पुरुषों के साथ सम्बन्ध करे ओर (अघमान, 
अधमान) अधम-नीचकुछ वाले पुरुषों के साथ सम्बन्ध (यजेत, 
सागदे अर्थात कभी न करे, क्योंकि :--- 


उत्तमाउत्तमान्गच्ठन्हीनानहीनांश्रवजेयन्‌ । 
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रयवायेन शूद्रताघ ॥२४श।॥। 
पदा०-६ डत्तमान, उत्तमाच, गच्छन्‌ ) उत्तम » पुरुषों के 
साथ सम्बन्ध करने (च) और (हीनाव, हीनान,, वर्जयन )- 
होन-नीच पुरुषों के साग से ( ब्राह्मण: ) ब्राह्मण ( श्रेष्ठतां. 
एति) अपछ्ठता को माप्त होता है और (प्त्यवायेन) नीच सम्बन्धों 
से ( शद्गतां ) नीचता को भाप्त होता है ॥ 


हृढ़कारी मृुहुदान्तः ऋराचारेरसवसन्‌ 
आहखो दमदानास्यां जयेत्खग तथा ब्रतम।२४४॥ 


पृदा०-( इृढ़कारी, मदु3, दान्तः ) इृहुछत्ति वाला, कोमल 
स्वभाव वाला, सहनशीरू ( क्राचारें;, असंवसन ) ऋरण-खोटे 
आचरण करने वाछा का साथ छोड़ने वाछा ( अहिखः ) हिंसा 
न करने बाला ( तथा ) व्या ( ब्रत३ ) अपर आचरणों वाला पुरुष 
( दमदानाश्यां ) इन्द्रियों के दमन और दान से ( स्व॒ग, जयेत ) 
स्वगे को जीतता>सदहति को प्राप्त होता हैं ॥ 


चतुर्थाध्याय ३०५ 


याहशोधस्य भवेदात्मा याहशं च चिकीपितम । 
यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२४५॥ 
पदा०-( अस्य, याहशः, आत्मा ) इसका जैसा आत्मा हो 
( च) तथा ( यादशं, चिकीपिंतम ) जो इसको कर्तव्य हो (च) 
और (यथा) जैसे (एन) इसकी (उपचरेद) कोई सेवा करे (तथा) 
उसी प्रकार (आत्मानं, निवेदयेत) अपने को निवेदन करदे ॥ 
योधन्यथा सन्‍्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 
स पापकृत्तमों छोके स्तेन आत्मापहारक/॥।२४ ६॥ 
पदा०-( यः ) जो (अन्यथ', सन्‍्ते) है कुछ और (अन्यथा, 
सत्छु, भाषते, आत्मानं ) और अपने आत्मा से विरुद्ध कुछ और 
कहता है ( सः ) वह ( आत्मापद्वारकः ) अपनी आत्मा का हनन 
करने बाला (स्तेन; ) चोर ( छोके ) इस लोक में (पापकृत्तम:) 
महापापी होता है 0 हे ु 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाहमूलछा वाग्विनिःसृताः । 
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाच स सर्वेस्तेयक्नन्नरः ॥२४७॥ 
पदा ०-(सर्वे, अर्था), वाचि, नियताः) सम्पूर्ण अर्थ वाणी में 
नियत>-वंधे हैं (वामूला, वाग्‌, विनिःछताः) सब का सूल वाणी 
ही है और सब वाणी ही से निकले हैं ( ताव, बाच/) उस 
वाणी को (यश ) जो पुरुष ( स्तेनयेव ) चुराता है ( स॒ः ) बह 
( नर; ) मनुष्य ( सर्वस्तेयक्॒त ) सब चोरियों का करने वाला है॥ 
भाष्य-सत्पुरुषों का यह लक्षण है कि जेसा उनकी आत्मा 
में हो वैसा ही बाहर प्रकट करें ओर उसी के अनुकूछ अपने 
आचरण बनायें, जेसाकि अन्यन्र भी कहा है कि “ मनस्येक॑ 


३०६ मानवाय्यभाण्य॑ 


वचस्येक॑ कर्मण्येके महात्मनास्‌ ”>जों मत में हो वही 
वाणी से कहे ओर जो वाणी से कह बेसा ही कर्तव्य में लाबे, यह 
महात्माओं का चिन्द है, और जो कहता कुछ और करता कुछ 
है बह लिन्दित तथ दुरात्म फाहामता है.जैसाकि शास्त्र में कहा भी 
है कि « मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यत्‌ दुरा- 
त्मनाश!!-जिसके मन में कुछ, वाणी से कुछ और जिसका 
कत्तज्य कुछ और ही है वह दुरात्म--अपनी आत्मा का हनन करने 
वाला चोर है, ओर ऐटा पुरुष छोक में पाप का सेंचय करने 
वाला महापापी कहाता हैँ, क्योंकि सम्पूण अथोँ की सिद्धि 
चाणी से होती है, जिस पुरुष की दाणी निष्फल है, या यों 
कहो कि जो अपनी चाणी से कहे हुए के अनुकूछ आचरण 
नहीं करता वह अपनी वाणी का चोर होने से सब चोरियों का 
करने वाला पापी इस सेसार में सदा निन्‍्दा को पाप्त होता है, 
अतएव घुरुष का कर्तेज्य है कि वह महात्मा चने अपनी वाणी 
को कभी निष्फलछ न जाने दे, ऐसा पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो 
कर उच्च बनता है ॥ 
सं०-अव ब्राह्मण का अन्दिम कर्तज्य कथन करते हैं : 
महाषेपितृदेवानांगतल्वा$#नृण्यं यथाविधि | 
उुने से समासज्य चसन्प्राध्यस्थम्राश्रित (२४४८|॥ 
पद ०-( महेपिंपितृदेवानां, आनृण्य ) ऋषि, पितर तथा 
देवताओं के ऋण से उचऋण होकर और ( ययाविधि, पुन्ने, सर्च, 


समासज्य ) यथाविधि पुत्र को कुठुम्ब का सब भार देकर 
( माध्यस्थे, आश्रित, वसेत ) आप समदर्शी होकर रहे ॥ 


चतुर्याध्याय 5 


एकाकी चिन्तयेनिनत्यं विविक्के हितमात्मनः । 
एकाकी विन्तयानो हि परेश्रयो5घिगच्छति।॥२४ शा 
पृद्ा०:-- विनिक्ते. एक्राक्ती, छितमात्मानः, निले, चिन्त- 
येद ) निर्जन क्यान में अक्रेछा सदा आत्मा का दवित चिन्तन 
करे ६ हि: क््पोकि (एकाकी, चिन्तयाना) अक्रेछा चिन्तन 
करता हुआ ही (परंओ्ेय:.अधिगच्छति) मुक्ति को यराप्त होता हैता 
भाष्य-चेद्ाब्यवनन्प स्वाध्याय से  ऋषिऋण / अग्नि- 
होजशादि देवयब् से * देवऋुण 2 और गसुणकर्मोलुकूछ मवर्णा 
छ्ी से विवाह कर सन्वानोंत्त्ति करने से “ प्विकऋण “ को 
चुकाकर झास्त्र में विवान किये अनुसार डइऋण हो घर के 
प्रवन्ध का सच भार पुत्र को सॉपयकर आप “ माब्यस्यमा- 
आअव+-काम, कोध, छोम- गेंद की मध्य दशा का आअवच लेकर 
अर्थात्‌ कामादिक़ों में आमक्ति. ममता तथा अइंकार को छोड़- 
कर सप दश्षा में रहे, या यों- कहो कि हानि,लछाम,मानापमान को 
सहारता तया निर्दन्द मव का भकय सोचता हुआ समदर्शी हो, 
और पवित्र एक्लान्तस्थानं में अकेछा वेंटकर नित्य अपना 
आत्महित चिन्तन किया करे, जैस्ताकि पीछे लिख आये हैं क्लि 
“ जीव अकेल्म ही डलनच हुआ, अक्रेछा है मरेगा, बीच में 
स्‍त्री पुतादिकों का सम्बन्ध होगया परन्तु कोई साथ चबाने 
बाला नहीं, अपने २ किये छमाशुम कर्मों का फल सब ने भोगना 
है ” इत्वादि , एकान्त में चिच को स्थिर कर चिन्तन किया 
करे, और परमात्मा का जाड़ा का पालन तथा समीप होने का 
डपाय भी सोचे, इस पकार जकेछा वैठकर चिन्तन करने से यह 
बन्धनरूप संग छोड़ युरुष प्रम कल्याण को पाप्त डोता है | 


हक 
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एपोदिता गृहस्थस्य वृत्तिविप्रस्म शाश्वती । ._ 

स्नातकब्रतकर्पश्च सलवबूद्धिकरः शुभः ॥२५०॥ 

. पदा०-(एपा, श्ृहस्थस्य, विप्रस्य) यह ग्रहस्थ ब्राह्मण की 
(शाखती, दृत्ति)) सनातन हक्तिःव्यवहार (च) और (सलदृद्धि- 
करः) सलगुण को बढ़ाने वाछा (शुभ!) शुभ (स्लातकत्रतकटप) 
स्वातक के व्रत का विधान (उदिता) कहा ॥ 

अनेन विप्रो बृत्तेन वर्तयन्वेदशाख्रवित । 

व्यपेतकस्मषो नि बह्मलोके महीयते ॥२५१॥ 

पदा०-( वेंद्शास्त्रविव्‌, विप्र/) वेदशासत्र के जानने बाला 
व्राह्मण (अनेन, दृचेन) उक्त शास्रोक्त आचार से (निसं,वर्तयन) 
सदा कर्मानुष्ठान करता हुआ ( व्यपेतकल्मप३ ) पापों से रहित 
होकर (बह्मछोके, महीयते) त्रह्मछोक--त्रह्म के समीप प्रतिष्ठा 
को प्राप्त होता है ॥ 


इति मानवार्यभाष्ये 
चतुर्थो ध्यायः 
समाप्ठः 





ओश्म्‌ 
अथ पश्चम्तोउध्यायः 


_. 2-८९: 2220» ०... 
सें०-अब यह वर्णन करते हैं कि किन कारणों से झत्यु 
ब्राह्मण पर आक्रमण करता है।-- 
हक के आन ८, 
अबलतानूषयापव्ान्खातकरस्य यथोदितान्‌ || 
श् क 
इृदमूचुमहात्मानमनलूपभव्‌ गजुम्‌ ॥१॥ 
५ न ० ५ 5 कच 
एवं यर्थाक्त विप्राणा खपममसजातठतास । 
कथे मृत्यः प्रभवति वेदशाख्रविदां प्रभो ॥२॥ 
पद ०-( ऋषय$, स्नानकस्यथ यथोदितान, एताव ) ऋषि 
छोंग स्लातक के यथोक्त (धर्मान,श्रुत्ना) धर्मों को छुनकर (अनल- 
प्रभं) अम्रि के समान तेजस्त्री ( महात्मानं, मनु ) महात्मा मनु 
से (इदं, ऊचु:) यह वचन वाले कि हे प्रभो ] (त्रिप्राणां,स्वर्म, 
अनुप्ठितां) जो ब्राह्मण अपने धर्म का अनुष्ठान करते और 
( वेदशाखविदां ) वेदशाखत्र के जानने वाले हैं उनको ( एवं ) 
इस प्रकार (यथोक्तं) यथोक्त करते हुए ( मत्युई, कर्थ, मभवति ) 
मत्यु कैसे मारता है ! ॥ 
आाष्य-पूर्त चतुर्थाध्याय में वर्णन किये हुए स्नातक ग्र॒हस्थ 
के नियमों तथा धर्मों को सुनकर भगवान: मनु से ऋषियों ने 
पूछा कि हे प्रभो | आपके कथनानुसार अपने धम का सेवन 
करने तथा वेदशासत्र के जानने वाले विद्ञान्‌ ग्रृहस्थ ब्राह्मणादिकों 
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को म॒त्यु किस प्रकार दवा लेता है अर्थात्‌ मनुधर्मशास्र के अलुसार 
आचरण करने वाले पुरुष को झत्यु केसे मार छेजाता है १॥ 
से०-अब भगवान मसु ऋषियों के उक्त कथन का उत्तर देते हैं।- 


अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌ । 
आलपस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राझिघांसति ॥३॥ 
पदा ०-६ वेंदानां,अनश्यासेन) वेदों का अनभ्यास (आचा- - 
रस्य, वजनात) सदाचार के साग ( आलूस्यात्‌ ) सत्करमों में 
आहलूस्य करने (च) और (अन्नदोपाद) अभक्ष्य पदार्थों के दोष 
से ( मृत्यु ) मत्यु ( विमान ) बाह्मणों को ( जिधघांतति ) 
मारना चाहता हैं ॥ 
भाष्य-मन्ुुजी ने उन ऋषियों कों यह उत्तर दिया कि 
चेंदों का पठन पाठन न करने, आचार के छोड़देने, सत्कर्मों के 
अलुप्ठान में आलस्य करने और अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण 
करने से ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु होती है, ओर जो, इनका 
यथाविधि अनुष्ठान करते हैं वह पूर्ण आयु को पाप्त होकर १०० 
चर्ष पय्येन्त जीवित रहते हैं ॥ 
सं०-अब अभक्ष्य पदार्थों का कयन करते हैं :--- 
लशुन ग्रज्ञनं चेंव पलाण्डं कवकानि च | 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च्‌ ॥8४॥ 
पदा ०-लझनं) लहसन (ग्रललनं) गाजर ( पलछाण्डुं ) प्याज 
( कबकानि ) छत्चाक ( च ) और जो ( अमेध्यप्रभदानि ) मैले 
में उत्पन्न हों बह सब पदाये (द्विजातीनां,अमक्षयाणि) द्विजातियों 
को अमभक्ष्य हैं ॥ 


$ ०» 
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: लोहितानवक्षनियोसाजश्रनप्रभवांस्तथा । 
शेलु गव्यं च पेयूष प्रयलेन विवजयेत्‌ ॥५॥ 
पदा ०-(लोहितान) लछालमोंद (तथा) तथा (त्रश्चनप्रमवान) 
इक्षों-के छेदन से (हक्षनिर्यासाव) विक्राछाँ हुआ रस ९ शेलुं ) 
लमेढ़ा ( च ) और ( गव्यं, पेयूप ) नवीन व्याई हुई गाय का 
दूध (प्रयत्नेन, जिवर्जयेत) यत्र से सागदे ॥ 
८७५ ०० | « अधिक. ्‌ 
अनिदशाया गोः क्षीरमोष्टमेकशर्फ तथा । 
आविक॑ सन्धिनीक्षीरं विवत्सायाश्र गोः पयः ॥६॥ 
पद ०-(अनिर्दशायाः) व्याने से दश दिन तक (गो;,क्षीरं) 
गौ का दूध ( औष्ट ) डेटनी का दूध ( ऐकशर्फ ) एक खुर 
बाली घोड़ी आदि का दूध (आविक) भेड़ का दृध(सन्धिनी क्षीरं) 
ऋतुमती (तथा) तथा ( विवत्साया; ) जिसका वच्चा मरगया हो 
उस (गोः, पयश गो का दूध न पौधे ॥ 
- आरण्यानां च सर्वेषां म्रगाणां माहिषे बिना । 
स्त्रीक्षीर॑ चेव वज्योनि सर्वशुक्तानि चेव हि ॥७॥ 
पृदा ०-( साहिष, बिना ) मेंस को छोड़कर ( सर्वेषां, च ) 
अन्य सव ( आरण्यानां, झगाणां ) वन के म्गों (च) और 
(सख्ीक्षीरं ) स्‍त्री का दूध (च) तथा ( सर्वश्रक्ताने ) रखने से 
खट्टी हुई वस्तु, यह सव (हि) निशचयकरके (-र्ज्यानि ) 
न खादे पीवे॥ ह 
दधि भक्ष्यच शुक्तेष सर्वे च दवधिसम्मवम्‌ । 
- यानि चैवामिषूयन्ते पृष्प्तछफलेः शुभेः ॥ <॥ 
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पद ०-( च) और ( शुक्तेषु ) रखने से खट्टी हुई वस्तुओं 

में (दघि) दधि (च) तथा (सर्व, दधिसस्भवं ) दधि से 

उत्पन्न हुए मद्ा आदि सब (भक्ष्यं) भक्ष्य हैं (च )और (यानि) 

जो खट्टे रस ( श॒भेः, पुष्पम्ुछलफलै: ) मादकता रहित फरू, फूल 

तथा सूलों से ( अभिषूयन्ते ) निकले दुए अचारादि भक्ष्य हैं ॥ 
यत्किनित्स्सहसथुक्त मक्ष्य मोज्यमगाईतस्‌। 


तत्पयुषितमप्यायं हविः शेष॑ च यड्भधवेत्‌ ॥९॥ 
पदा०-( यत्‌, किश्चित ) जो ऋुछ ( भक्ष्यं ) पकाल तथा 
( भोज्य ) भोजन ( स्नहसंयुक्त ) घृत से वना हुआ ( अगदितं ) 
शुद्ध रखा हो ( अपि, च ) अथवा ( यव्‌, हथि। शेप, भवेत ) 
पुरोडाश आदि हावे वच रहे तो ( तव, पर्युषितं, आर्य ) उस 
को बासी होजाने पर भी भक्षण कर लेवे ॥ 
चिरस्थितमपि त्वायमस्नेहाक्त द्विजातिमिः । 
यवगोधूमजं सब पयसश्रेव विक्तिया ॥ १० ॥ 
पृदा०-( यवगोंधूमजं, सर्च ) यव और गेहूं: के पदार्थ 
( अस्नेहाक्त ) घृत आदि से रहित ( चिरस्थितं, आपि ) चिर 
कारू तक रकक्‍्ले हुए भी ( तु ) और (पयस्त), च, एवं, विक्रिया) . 
दूध के विक्षत वासे पदार्थ ( द्विजातिमिः, आय॑ ) द्विजातियों 
को खालेने चाहियें, इत्यादि ॥ 
से०-अब हिंसा का निषेष कथन करते हैं 
गृह गुरावरण्ये वा. निवसन्नात्मवानिदिजः । 
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत ॥ ११ ॥ 
पद।०-( आत्मवान,, ट्विज: ) जितेन्द्रिय द्विज ( छंहे ) ग्रह- 
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स्थाश्रम में ( श॒रो ) त्रह्मचर्यावस्था में (वां) अथवा ( अरण्ये ) 
बानपस्थाश्रम में ( निव्सन ) निवास करता हुआ (आपदि,अपि) 
आपत्तिकाल में भी ( अंवेदबिद्दितां ) वेदविरुद्ध ( हिसां ). हिंसा 
(न, समाचरेत ) न करे ॥ 


या वेदविहितां हिंसा नियतास्मिश्चराचरे । 
अहिंसामेव तां विद्यांददाद्धमों हि निवेभो॥१२॥ 


पदा ०-( अस्मिव, चराचरें ) इस चराचर जगव में (या ) 
जो ( दिसा ) हिंसा ( वेदविहिता, नियता ) वेदाबाहत है (तां, 
आईसां, एव, विद्यात्‌ ) उसको अहिंसा ही जानो (हि) 
क्योंकि ( घर्म१) घर्मे (वेदाव, निर्वभो ) वेद से प्रकाशिव 
हुआ है ॥ 


भाष्य-हिंसक मनुष्यों तथा सह सर्पादि दुष्ट जीवों को 
दण्ड देना वेदविदहित हिंसा हैं और इसको अहिंसा ही जानना 
चाहिये, क्योंकि दुष्ट जीवों को दण्ड न देने से' प्रजा को 
हानि होती है और प्रजा का रक्षण करना क्षत्रिय का धर्म है, 
इसी प्रकार दुए पुरुषों को ताइन न किया जाय तो वह शिष्टों 
का अपमान करने तथा उनको हातने पहुंचाने के लिये. सदा 
ही कटिवद्ध रहते हैं, इसलिये अजा के रक्षणाथ दुष्ट पुरुषों 
और दुष्ट जीबों को दण्ड देना अथवा उनकों भरीर से वियुक्त 
कर देना यह वेदविद्वेत सा है जिसके करने से क्षज्िय पाप 
का भागी नहीं होता, हां सत्पुरुषों को दण्ड देना तथा निर- 
पराध पशुपक्षियों को जिह्ा के स्वादवशाद मारना यह 
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अँवेदिकी हिसा है जिसका मसु भगवान ने धर्मशास्त्र में सर्वेया 
निषेध किया है, जस्ताकि :-- 
यो४हिंसकानिभृतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवंरुच झतरचेव न क्वित्खुसमेपते ॥ १३ ॥ 
पदा०-( यः, आत्मसुखेज्छया ) जो पुरुष अपने छुख की 
'इच्छो से ( अहिसकानि, भूतानि )अहिंसक जीवों को (हिनस्ति) 
मारता है (सः ) वह पुरुष ( जीवन. ) जीता हुआ इस 


लोंक ( च ) तथा ( मृत: ) मर कर परलोक में ( कचिद, एवं) 
'कहीं भी ( सुखे, न, एथंते ) सुख नहीं पाता ॥ 
यो बन्धनवधक्ेशान्ाणिनां न चिकीषीते । 
स सर्वेस्य हितप्रेप्ठः उुखमत्यन्तमश्चुते ॥ १४ ॥ 
पृद०-( य ) जो पुरुष (आणिनां) भ्ाणियों के (बन्धन- 
-पर्धक्नशान, ) चन्धन, वध तथा छेशों की ( न, चिकीर्षति ) इच्छा 
नहीं करता किन्तु ( सर्वेस्य, हितम्रेप्छुः ) सब के हित की इच्छा 
करता हैं (स ) वह ( अत्यन्त, छुख, अच्चुते ) अत्यन्त छुख 
को भोगता है ॥ 
यदध्यायति यत्कुरुते ध्रतिं बध्नाति यत्र च। 
तदवाप्ोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किज्चन पा 
हि पदा०-( यः ) जो पुरुष ( किज्चन, न, हिनस्ति ) किसी 
गीच्‌ की हिंसा नहीं करता ( सः) बह ( यद, ध्यायावि ) जो 
_ सोचता (थद, कुरुते ) जो करता (च्‌) और (यत्र, धूर्ति, 
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चध्नाते ) जहां धृत्ति बांधता है ( तद, अयत्नेन ) वह सब उस 
को बिना ही यत्न से ( अश्ाप्तीति ) भाप्त होजाता है ॥ 
ताकूला प्राणिनां हिंतां मांतमुत्यते कचित्‌ |. 
न च॒ प्राणिवधः स्वग्येस्तस्पान्पांस विवर्जयेत।१६। 
पदा०-( माणिनां, हिसां, अझुत्ा ) श्राणियों की हंसा 
“किये बिना (कृचिद, मांस, न, उत्पग्ते ) मांस कभी उसने 
नहीं होता (च ) और ( प्राणिवधर+, न, स्वर्यः ) प्राणियों की 
दिंसा स््र्ग-सद्गाति देने वाली नहीं ( तस्माव ) इसलिये (मांस, 
विवजयेत ) मांसभक्षण सर्वया त्याग देवे ॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबवन्धों च देहिनाभ । 
प्रसमीक्ष्य निर्वर्तित सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ १७ ॥ 
पृदा०-( माँसस्य, च, समुस्वात्ति ) शुक्त शोणित से मांस 
की उत्पत्ति (च ) और ( देहिनां, वधवन्धो ) प्राणियों के वध 
पन्‍्धनरूप दुःख को (प्रसमीक्ष्य) देखकर (पर्तमांपस्थ, भज्ञणाव ) 
सव प्रकार के भांध भक्षण को ( निवर्सेत ) छोड़ देते ॥ 
न भक्षयाते यो मांस विधि हिला पिशाचवत््‌ | 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्र न पीज्यते॥१4॥ 
पदा०-( य। ) जो पुरुष (विधि, हित्वा, पिज्ञाचचव ) 
शास्त्र मर्यादा को त्यागकर पिजाच के समान (मास, न, 
भक्षयति ) मांसभक्षण नहीं करता ( सः, छोके ) वह संसार में 
( प्रियतां, याति ) सवीध्रिय होता (च) तथा (ज्याधिमि:, 
न, पीड्यत ) च्याधियों से दृंःखित नहीं होता है ॥ , 


ई ५८ सानवास्यभाष्य 

* झ्ुं०-अब मांसभक्षण में आठ घातकों का वर्णन करते हैं।-- 

अजन॒मन्ता विशसिता निहन्ता कऋ्रयविक्रयी । 

॥०५ पी ९. हिल 

संस्कतों चोपंहतो च खादकश्रेति घातकाः॥१९॥ 

* पृदा०-(अनुमन्ता)मारने की सलाह देने वाछा (विशसिता) 
भरें हुए पशु के अज्गों को पृथक्‌ २ करने बाला (निहन्ता) वध 
करने वाला (क्रयविक्रयी) मांस को मोल लेने तथा बेचने वाला 
( थे) और ( संस्कर्ता ) संस्कार करने वाला ( उपह्रर्ता ) 
परोसने वार ( च ) तथा ( खादकः ) भक्षण करने वाला 
(इति, घातकाः) यह आठो घातक हैं ॥ 

भाष्य-( १ ) जीव को मारने- की सम्मति देने वाला 

(२) अड्ों को काटकर अरूग २ करने वाला (३) मारने 
बारका (४) भांस मोर केन वारका (५) बेचने वाला 
(८ ) पकाने वाछा (७ ) परोसने वाठा और ( «८ ) खाने 
वारा, यह सब घातक--पारने वाले के समान ही हैं अर्थात्‌ 
जो पाप घातक को होता है वही पकाने बारे आदि आएठों 
को होता है, इसलिये धार्मिक पुरुष को उचित है कि वह 
मांमभक्षण से सदा पृथक रहे ॥ 


: बर्षे वर्षेड्धमेघेन यो यजेत शर्त समाः । 
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पृण्यफर्ल समम॥२०॥ 
पदा८-(यः) जो ( वर्ष, वर्ष ) प्रसेक वर्ष में (दा, समा 


सौ वर्ष पर्य्यन्त (अश्वमेघेन, यजेत) अश्वपध यज्ञ करता है (च) 
ओऔर (य£४) जो मरण पर्य्यन्त (पमांसानि, न, खादेव) मांसभक्षण 
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नहीं फरता (तयोश) उन दोनों को( पुण्यफलं, सम) समान पुण्य 
फल होता है ॥ 
फूलमूलाशनेमेंध्येसुन्यन्नानां च भोजनिः । 
ने तत्फलमवाप्रोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌ ॥२१॥ 
पदा ०-(यव, फल ) जो फल (मांसपरिवर्जनाव) मांसमक्षण 
बाग से ( अव्राप्तोति ; प्राप्त होता है ( तव ) वह फल ( मेध्ये३, 
: फलमूलाशनेः) पवित्र फल मूलों के खाने (व) तथा (मुन्यन्नानां, 
भोजने+) मुनि अन्न भक्षण करने से भी (न) नहीं होता ॥ 
सदा यजति यज्ञिन सदा दानानि यच्छति । 
स तपस्वी सदा विप्रो यश्र मांस विवजयेत्‌॥२२॥ 
पदा०-(च) और (यश) जो पुरुष (मांस, विवर्जयेव ) मांस 
नहीं खाता (स, विप्र)) वह बुद्धिमान: जन मानो (सदा, यक्ञेन, 
यजति) सदा यज्ञ करता ( सदा, दानानि, यच्छति ) सदा दान 
देता और वही (तपरवी) तपस्त्री है ॥ 


मांसमक्षयितास॒त्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसलं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥२३॥ 
_पदा०-(यस्य, मांस) जिसके मांस को (अं, इह, अक्षि ) 
मैं इस छोंक में खाता हूँ ( स३, असुन्न, मां, भक्षयिता ) वह 


परलोक में मुझ्कको खायगा ( एतत, मांसस्य, मांस ) यह मांस 
4 । के 8 जोक 
का मांसत्व (मनीपिण;, प्रवदन्ति) विद्वान लोग कहते हैं ॥ 


भाष्य-“ मित्रस्य चक्षुष्रा समीक्षामहे ” यज्चु०८ 


श्श्द सानवाय्येभाष्य , 


हम- सब प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखें, यद वेदाड्ा है, 
जो पुरुष परमात्मा की इस अ्िसारूप आज्ञा का पान करता 
है उसको वह फलपाप्त होताहे जो मुनि भ्रसिला भादि बीन- 
कर खाने वाले पुरुष को धर्मानुष्ठान करने से होता है, उसको घह 
फूछ होता है जो यज्ञ करन वाले, दान देने वारे तथा तप 
करने वाले को होता है, इसादि, ओर जो इससे ब्िपशेत आियों 
की हिंसा करते हैं उनको दान पुण्यादि सुकृत किय हुए का फल 
भी विपरीत ही होता है, मांतमक्षण में और बड़ा दोप यह 
है कि जो जिसका मांस खाता है वह जीव जन्मान्तर में 
उसका मांस भक्षण करता है अर्थाव उसी प्रकार से 
वह खाने वाले के गछे पर छुरी रखता है, यह मांसभक्षण में 
सवॉपारिे अनिष्ठ फल है, इसलिये सर्वथा मांसमप्नण का साग 
ही आए है ॥ 


. सं०-अब चारो वर्णों की प्रेतशुद्धि तथा द्रव्यछद्धि का 
कथन करते है ।--- 
प्रेतशुद्धि प्रवर्यामि द्व्यशुद्धि तथैव च । 
चतुणामापि वर्णानां यथावदन॒पूर्वशः ॥२४॥ 
पदा ०-( चतुर्णों, वर्णानां ) चारो वर्णों की ( प्रेतशुद्धि ) 
प्रेतशुद्धि (च) और (तथा, एच) इसी प्रकार (द्रव्यशुर्द्ध, अपि) 


इव्यशाद्धि को भी ( यथावव, अलनुपूर्वशः ) यथाविधि क्रम से 
( मवक्ष्यामि ) आगे कहूँगा ॥ 


दन्तजाते5जु॒जाते च कृतचूड़े च संस्थिते । 
अशुद्धा बान्ध॒वाः सर्वे सूतके च तथोच्यते॥२५॥ 
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पदा०-( दन्‍्तजाते ) दांत निकलने पर ही (च) अथवा 
( अनुजाते ) दांव निकलने के अनन्तर (च ) और ( कृतचूड़े ) 
मुण्डनसेस्कार होने पर वालरूक के ( संस्थिते ) मरने से ( सर्वे, 
वान्धवाः, अशुद्धाः ) सब वान्धनों को अश्यद्धि (च) और 
( तथा, खतके, उच्यते ) इसी प्रकार सतक लगता है ॥ 
दशाह शावमाशौच सपिण्डेष विधीयते । 
अंर्वोक्संचयनादस्थ्नां उ्यहमेकाहमव च ॥२६॥ 
पृदा ०-( सपिण्डेयु ) सपिण्डों ये ( शा ) मतक की (आ- 
शौच ) अशद्धि ( दशाई ) दश दिन तक रहती है, किन्‍्हीं के 
( अर्चारू, अस्थ्नां, संचयनात ) अस्थिमंचयन तक किन्हीं के 
( ज्यहं ) तीन दिन और किसी के ( एकाई, एवं ) एक दिन 
तक ही अशौच रहता हैं॥ 
भाष्य-सपिण्डों में मृतक का अचोंच १० दिन तक 
मानना शास्त्र में विधान किया हे पर यह विचार सामान्य 
. ब्राह्मणों के लिये है अर्थाव जो गुणों में जितना अधिक हों 
'डसको उत्तना ही पातक कप होता है, या यों कहों कि सूतक 
'पातकों में ज्ञान तथा आचार की न्यू[नाधिकता ही कारण है, ज॑प्ताकि 
सर्वोत्तम ज्ञानी तथा आचार सम्पन्न पुरुष कों केवछ एक दिन, 
, उससे ज्ञान तथा आचार में कम दो दिन, उससे भी न्यून मर्णों 
वाला तीन दिन ओर सर्वस्राधारण को दक्श दिन तक अशोच 
मानना चाहिये॥ ेल्‍ 
कप पे जे 2 ॥७ ७७ 
सापण्डता तु पुरुष सपरम वानवत्तेते । 
>समानोदकभावस्तु जन्मनाम्रोखेदने ॥| २७॥ 
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पदा ०-(सप्तमे, पुरुषे) सातवीं पीढ़ी में (सपिण्डता) सपिण्डता 
(तु ) और ( जन्मनाज्नोः, अबेदने ) कुल में उत्पन्न हुओं के जन्म 
तथा नाम स्परण न रहने से (समानोंदक भाव, तु) समानोदकता 
का सम्बन्ध भी ( तिनिततत ) छठ जाता हैं अर्थाद सपिण्डता 
का सम्बन्ध सातवीं पीढ़ी तक ही रहता है पश्चात नहीं और 
कुल में उत्पन्न हुए घड़ों के नाम जन्म स्मरण न रहें तो समानोद- 
कता-साथ खाने पीने का सम्बन्ध भी छूट जाता है ॥ . 
यथेदं शावमाशो्र सपिण्डेषु विधीयते । 
जननेः<प्येवमेवस्यान्निपणं शुद्धिमिच्छताम ॥२५॥ 
पदा०-( यथा ) जैसे ( इद, शावं, आशौच ) यह मृतक का 
अशौच ( सपिण्डेषु ) सपिण्डों में ( विधीयते ) विधान किया है 
( एवं, एवं ) इसीपकार ( निपुणं, शुर््धि, इच्छतां ) अधिक शुद्धि 
चाहने वाले को ( जनने, अपि, स्थाव ) वालक के जन्म समय 
में भी अशौच मानना चाहिये ॥ 
भाष्य-जैसा मरने में सपिण्डों को अशौच विधान किया 
हि. ५७. जे क / 5, 
है इसी प्रकार पुत्रादि के उत्पन्न होने में भी अच्छी छुद्धता 
की इच्छा वालों को अशोच होता है ॥ 


उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्ने न भ्रुज्यंते । 
दाने प्रतिग्रहों यक्ञः स्वाध्यायश्र निवत्तेते ॥ २५॥ 


पदा०-( उभयज्ञ ) जन्म और ग्र॒त्यु दोनों में ( दक्षाह्मनि ) 
दश देन तक (कुरूस्य, अन्न) अतिथि आदि उस कुछ का अन्न 
( न, आज्यते ) नहीं खाते (च) और. (दान) देना (प्रतिग्रह/ लेना 
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(यंज्ञ)) यज्ञ करना (च) तथा ( स्वाध्यायः ) स्वाध्याय (निवस्तेते) 
यह सब रुके रहते हैं ॥ - - 


सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्ठ सूतकम्‌ । 
खूतक॑ मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥१०ा। 
पदा०-( शावे, आशौच ) मत पुरुष के निम्ित्त अंशौच 
( सर्वेषां ) सब सपिण्डों को (तु) और (मूतक ) जन्मनिमित्त 
खतक ( मातापिन्नोः ) माता पिता को ही रहता है और डसमें 
भी ( माठु), एवं ) माता को ही ( छतक ) सतक रहता है,क्योंकि 
पिता ख्ानादि करके शुद्ध होजाता है ॥ 


अह्या चेकेन राज्या च त्रिरात्ररेव च च्रिभिः | 
शवस्ृशों विशुध्यन्ति ज्यहादुदकदायिनः ॥११॥. 
पद ०-( शवस्पृशः ) झतक को स्पश करने बाले ( अह्या, 
एकेन ) एक दिन ( राज्या ) एक राजि (व) और ( निधि$, 
निरात्रे: ) तीन से त्तीन को मुणने से नवरात्रि तथा एक मिछाकर 
१०दिन में शुद्ध होते हें (व) और ( उदकदायिन$ ) मृतक को 
स्ानादि कराने के लिये जल देने वाले (#यहाव, विश्वष्यन्ति ) 
तीसरे दिन शुद्ध होते हैं ॥ 
शुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेध समाचरन्‌ । 
प्रेतहारेः सम॑ तत्र दशरात्रेण, शुध्यति ॥ ३९॥ 
पद ०-( तु) और ( शिष्य: ) शिष्य ( भेतस्य, गुरोः ) मरे 
हुए गुरु की (पिव्मेथं, समाचरन) अन्त्येष्टि करके (त्र, मेतहारैः, 
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समं)-उस मृतक को लेजाने वालों के समान (दशरात्रेण,शुद्धथति) 
दर दिन में छुद्ध होता है 0 
भाष्य-उपरोक्त १२वें छछोंक का भाव यह है कि मृतक 
का स्पदीस्‍्नानादि कराने वाले दश दिन में और स्नानादि के 
लिये जल देने वाले तीन दिन में छुद्ध होते हैं, और मत शुरू 
की अन्त्येष्टि करने वाला शिष्य, भेत-म्रतगुरु की शव डठाने वालों 
के समान दशवें दिन शुद्ध होता है ॥ 
रात्रिमिर्मासतुल्याभिग भेखावे विशुध्यति | 
रजस्थुपरते साध्वी खानेन स्री रजस्वछा ॥ ३३ ॥ 
पदा०-( गर्भस्रदे ) जितने मास का गर्भ्ताव हो ( मास- 
तुल्यामि३, राजिमिः ) उतने ही दिनों में ख्ली शुद्ध होती है, और 
( साध्वी, रजस्वछा ) रजस्व॒छा र्धी (रजसि, उपरते ) जिस 
दिन रज की निर्॑त्ति हो डस दिन ( स्लानेन, विशुध्यत्ति ) स्तान 
करके शुद्ध होती है ॥ 
चणामझतचूडानां विशुद्धिनेशिकी समता । 
निव॑त्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३४ ॥ 
.. पदा ०-(€ अक्ृतचूडानां, नृणां ) जिन बालकों का सुण्डन 
संस्कार नहीं हुआ उनके मरने से ( विशुद्धि$, नेशिकी, स्घृता ) 
एक दिन में छद्धि कही है (तु) और ( निरचतचूडकानां ) जिन 
का झुण्डनसंस्कार होगया हो उनके मरने मे (ज्िरात्राव, छुद्धि, 
श्ष्यते ) तीन राज्ि में शुद्धि होती है ॥ 
ऊनब्विवार्षिक॑ प्रेतं निद्ध्युर्वान्धवा वाहिः 
अलड़कूल शुत्री सुमावस्थिसेचयनाहते॥१५॥। 
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पदा ०-( ऊनद्विवापिकं, मे ) दो वर्ष से न्‍्यून अवस्था 
. वाले मृतक वारूक को (वान्धवाः) वन्धु लोग (अलंकझृत्य) वस्ञादि 
से ढांपकर ( बहिः ) ग्राम ते वाहर ( छचौ, भूमो-) पविन्न स्थान 
में (अस्थिसेचयनाव, ऋंते ) बिना अस्थिसेचयन किये (निदध्युः 
गांठ देचें ॥ 
नास्य कार्योरिन संस्करारों नच कार्योदकक्रिया । 
अरण्ये काप्ठवत्त्यक्तवा क्षपेसुस्व्यहमेव च्‌ ॥३६॥ 

पदा०-( व ) ओर ( अस्य ) उक्त वाहक का ( अग्नि- 
संस्कार), न, कायः ) अग्नितस्कार न करे (च) और ( उदक- 
किया, न, कार्या ) न उदक क्रिया करें (च ) किन्तु ( अरण्ये ) 
बन में ( काप्ववव, त्यकला ) काए की न्याई मत से त्थागकर 
भूमि में दवा देवे ( एवं ) और (बच्यहढं, क्षपेयु३ ) तीन दिन 
अशौच रखें ॥ 

नात्रिवर्षस्य कत्तव्या बान्धवैरुदकक्रिया । 

- जातदन्तस्य वा कुश्र्नाप्ति वापि कृते सत्ति ॥३७॥ 

पदा ०-(अनिवर्षस्थ, ददक क्रिया) तीन वर्ष से न्‍्यून अवस्था 
वाले बालकों की उदक क्रिया ( वान्धवेः, न, कर्ते्या ) वन्‍्धुनन 
न करें (वा) ओर ( जातदन्तस्य ) दांत निकलने ( वा 2 अथवा 
(नाज्नि, कृते, संते) नामकरणसंस्कार होजाने पर ( कुझुं) ) दाह 
संस्कार करना चाहिये ॥ 

सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपर्ण स्खतम्‌ | 


:जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राव्छुद्धिरिष्यते ॥३८॥ 


श्र्ड मानवार्य्यभाष्य 


पदा ०-( सब्नह्मचारिणि, अतीत ) सहाध्यायी साथ पढ़ने 
वाले के मरने में (एकाहं, क्षपणं, स्मते) एक दिन अछद्वि माने 
(त) और ( एकोदकानां, जन्मनि ) सम्वन्धियों में पुजादि का 
जन्म होने पर ( तिरात्रात्‌, शुद्धिः, इष्यते ) तीन दिन पे 
शुद्धि होती है ॥ 
सन्निधावेष वे कल्प: शावाशौचस्य कीत्तितः । 


३ आस 2 


असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः सम्वन्धिवान्धवैः ॥३९॥ 
पंदा०-( वै ) निश्चयकरके ( सन्निधौ ) समीप रहने वाले 
सम्बन्धियों के निभित्त ( एपा, शावाशोचस्य, कल्प+ ) यह मृत 
सम्बन्धी अशुद्धि का प्रकार ( कीत्तित; ) कथन किया गया 
और (असन्निधौं) विदेश में रहने वाले मृतक के ( सम्बान्धि- 
वान्धवैः) सम्बन्धि तथा वान्धव (अये, विधिः, ज्ेयों: ) यह आगे 
कहें अनुसार अशोच विधान जानें ॥ 
सं०-अब विदेश में रहन वालों के लिये अशौच कथन करते हैं।- 
विगतं तु विदेशस्थ श्ृणुयाद्रोह्यनिदेशम्‌ । 
यच्छेष दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभेवेत्‌ ॥४०॥ 
पदा०-(तु) और (यश) जो पुरुष (विदेशस्थ, विगतं) परदेश 
में मरा हो और .(अनिरईशप) दशदिन पूरे न हुए हों (हि) तो 
(आणुयात) छुनने पर ( दशरात्रस्य, यद, बेष ) दश दिन में जो 
क्षेष दिन रहे हों ( तावव, एवं, अछृतिश, भवेव ) उतने ही दिन 
अश्ोच रहे ॥ ह 
, मासत्रये जिराज स्थात्तण्मासे पक्षिणी तथा । 
-अहस्तु नवमा[सादवोस स्नानेन शुध्याते ॥8१॥ 
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पद्ा ०-( मात्र, जिराज, स्थाव ) तीन सास बीतने पर 
सुने तो तीन रात्रि (तथा ) तथा ( पण्पामें, पश्षिणी ) छः मात 
बीतने पर सुने तो हेड दिन ( तु ) और (नव्रमासाद, अर्वाकू ) 
नव॒मरास के भीतर सुते तो (अदृ/ एड दिन अशोच माने और 
'इसके(ऊर््त) पश्चात्‌ ( स्तानन, शुध्यति ) स्लान मात्र से शद्ध 
होजाता दें ॥ 
-अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिशत्रप शुचिभवेत्‌ । 
सम्बत्सरे व्यतीते तु स्वृद्रेवापी विशुध्यति ॥४२॥ 
पद्रा ०-(च) और ( दशाहे, अतिक्रान्ते ) दश दिन बीतने 
पर प्रुने तो ( जिरातं, अशुचिः, भवेत ) तीन दिन तक अशौच 
रहे (तु) परन्तु ( सम्बर्ररें, व्यतीते ) एकतर्प वीत गया ही तो 
(अप, स्पूद्ठा) तत्काल स्तान करने से (एवं) ही ( विद्ुद्धभति ) 
शुद्ध होजाता हैं ॥ 


निर्देश ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पत्रस्य जन्म च | 
सवासा जल्माप्डुय शुद्धो भवति मानवः ॥४३॥ 
पदा ०-(निर्देश, ज्ञातिमरणं) दश दिन के उपरान्त अपने 
सपिण्ठ के मरण (च्‌) तथा ( पुत्रस्य, जन्म ) पुत्र के जन्‍म को 
(श्रुला) मुनकर ( सवाहा३, जरूं, आप्लस ) प्रो सहित जल में 
स्तान करने से (मानव, श॒द्धग, भवति) पुरुष शुद्ध होता है ॥ 
बाले देशान्तरस्थे च प्रथक्‌ पिण्डे च संस्थिते । 
सवासा जलमाप्छुत्य सब्र एंव विश्॒ध्यत ॥४४॥ 


शेन८ मानवाय्यभाष्य 


' चुदा ०-६ देशान्तरस्थे, वाले ) सगोचर घारकूक परदेश में 
मरा हो (वो तथा (पृथक, पिण्डे, च, संस्थेते) जो सापिण्ड न हो 
ऐसे बालक का मरण सुनकर ( सवासा$, जल, आप्छुस ) वस्र 
सहित जहू में स्ञान करने से ( सथ्य+, एवं, विशद्धयति ) 
तत्काऊू छुद्ध होजाता है ॥ ह 

अन्तर्देशाहे स्यातां चेत्पुनरमरणजन्मनी । 

तावत्स्यादशुचिर्विप्रों यावत्तत्स्यादनिदेशम्‌॥४५॥ 
पदा ०-(चेव) यदि (अन्तर्दशाहे)दशाह"-दश दिन के वीच 
में (पुन+, मरणजन्मनी, स्यातां) पुनः किसी के मरने वा उत्पन्न 
होने से अशौच होवे तो (तावठ, विप्र!, अश्यचि), स्याद ) 
ब्राह्मण तव तक शुद्ध न होगा ( यावत, तच्‌, अनिर्देश,स्याव ) 
जब तक पहले अशोच के दश दिन पूर्ण न होजाय॑ 0 
तिराजमाहराशौचमाचार्य संस्थिते साते । 
तस्य पु॒त्रे च पतन्यां च दिवारात्रामिति स्थिति।३६। 

. पदा०-आवचार्येससं'स्थते, साते)आचाये के मरने पर शिष्य 
को (त्रिरात्र, आशा, आहु।)तीन दिन अज्ञौच रहता है (च) 
और (तस्य, पुन्रे, पतन्यां, चो आचारये के घुत्र वा स्ली के मरने 
पर (दिवाराजं) एक दिन रात अशौच रहता है (इति, स्थिति: ) 

यह शास्रमर्याँदा है ॥ 

श्रोतिये तुपसम्पन्ने जिराजमशुचिभवेत्‌ । 

माठुले पक्षिणी राज्ि शिष्यत्िग्वान्धवेषु च।४७। 


न ० आप 


पदा ०-( तु ) और ( उपसम्पन्ने, ओजिये ) समीप स्थित 
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बेदपाठी के मरने पर ( निरात्र ) तीन दिन (च) और 
उसके ( मातुले ) मामा (च) अथवा (शिष्यस्विग्वान्धवेषु ) 
शिष्य, ऋत्रिक्‌ और वान्धवों के मरने पर ( पक्षिणीं, राक्ि ) 
डेढ़ दिन ( अशुचिः, भेद ) द्विज अशुद्ध रहता है ॥ 
प्रेते शनि सज्योतियस्य स्याद्धिषये स्थितः । 
अश्रोत्रिये लहः क्ृत्स्ममनूचाने तथा शुरी | ४५। 
पंद्ा ०-( यस्य, विपये, स्थितः, स्थाव्‌ ) जिसके राज्य में 
रहता हों (प्रेत, राजनि ) उस राजा के मरने पर ( सज्योतिः ) 
सूर्यीस्‍्त तक अशोच माने (अश्रोन्रिये ) जो श्रोत्रिय न हो तो 
( अह३, कृत्स्न ) दिन भर ( च ) और ( अनुचांने, तथा, गुरौ ) 
बिसने पूर्ण वेदाध्ययन किया हो वा सामान्य शुरु के मरने पर 
भी एक दिन अशौच रहता है ॥ * 


सं०-अब क्षत्रियादि का अशोच विधान करते 


शुद्धयेद्धिप्रोदशाहेन दादशाहेन भूमिपः । 

वेश्यः पञ्च॒दशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥४९॥ 
पद ०-( विप्नः ) त्राह्मण मरण वा जन्म के आश्ौच से 

( दशाहेन, श॒ुद्धंयेत ) दश दिन में छद्ध होता है ( भूमिपः, द्वाद- 

शाहेन ) क्षत्रिय वारह दिन में (वैश्यः, पञद्शाहेन ) वैश्य 

पन्द्रह दिन में ( शूद्र, मासेन, शद्धथाति ) और शूद्र एक मास 

में झद्ध होता है ॥ । 

नवर्धयेदघाहानि परत्यूहेन्नाग्निष॒कियाः। 

नः च तत्कर्म कर्वाणः सनाभ्यो5प्यशुचिभवेत्‌॥५०॥ 


हैं +--. 


झ्श्दं मानवास्यभाष्य॑ 
पदा ०-( अधाहानि, न, वर्धयेद ) अशोच के दिनों को 
न बढ़ावे ( अश्िषु, क्रिया3, न, भत्यूहेव ) अपिदहोत्रादि कर्म न 
स्यांगे ( अपि ) क्योंकि ( तद, कम, कुत्षणः ) अभिदोत्र कर्म 
को करने वाला (सनाम्प३, अशाचि३, न, भवेव) अपने सम्बन्धियों 
सहित अपदवित्र नहीं होता ॥ 
दिवाकीत्तिमुदक्यां च॒ पातितं सूततिकां तथा । 
शव तत्स्पृष्टिनं चेव स्पृट्टा स्नानेन शुद्धयाति ॥५१॥ 
पदा०-( दिवाकीर्सि ) चाण्डाल ( उदक्‍यां ) रजस्व॒ला 
रक्वी ( पतितं ) पतित (सतिकां ) पसूुता स्त्री ( हश्र ) मदक 
( च्‌ ) तथा ( तस्स्पृष्टिनं ) म्रतक को स्पर्श करने वाके का 
( सुपृष्ठा ) स्पर्श होजाने पर ( स्नानेन, एवं, शुध्यति ) ब्राह्म- 
णादि द्विज स्नान से छुद्ध होते हैं 
आचम्य प्रयतो नित्ये जपेदश॒ुचिदर्शने । 
सोरान्मन्त्रान्यथोत्साईं पावमानीश्र शक्तितः ॥५१५॥ 
पद्धा०-( अछ्ुचिदर्शने >) छुमकम का आरम्भ करते 
समय चाण्डछादि अपदविन्नों का समीप से दर्शन होंजाय तो 
( आचम्य, प्रयतः, नित्य ) तिस सावधान हो आचमन कर 
(उत्साईं, च, यथा, शक्तितः) यथार्शाक्त उत्साह के साथ (सौरान, 
पावनी+, जपेद ) “ उदुत्यं जातवेद्सं० ” इसरादि सौय 
मन्त्र और पथमान देवता वाले मन्त्रों को जपेता 
नार॑ स्पृट्ठास्थिससनेह स्नालवा विप्रो विशुष्यति । 
आचम्यैव तु निःस्नेहे गामालम्याकंमीक्ष्य वा।५३। 


| 
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पदा०-( नारं, अस्थिसस्नेद, स्पृद्ठा ) मनुष्य की स्नेह 
युक्तम्ट्गीली दृड्डी छने से (व्रिप्र+, स्नाता) वाह्मण स्नान करने 
से (तु ) और ( निःस्नेह ) सखी हश्शी को स्पद्दो करने पर (गां, 
आलभ्य, आचम्य) मिट्टी से हाथ धोकर आचमन करके (वा) 
अथवा (अर्क, इंक्ष्य, एव) सूर्य के सन्‍्मुख खड़े होने से ही (विशु- 
दचचति ) शद्ध दोजाता है ॥ 


आदिए्टीनोदक॑ कर्यादाव्रतस्य समापनात्त्‌ । 
समाप्त तूदक॑ ला त्रिरात्रेणेव शुद्धधाति ॥ ५४॥ 


पदा-( आदिए्ठी, आज्रतस्य, समापनाव ) श्रह्मचारी अथवा 
चान्द्रायणादि व्रत करने बाला गहस्थ ब्रत की समाप्ति 
पर्यन्त ( उद॒कं, न. कुर्याव ) सम्बधियों के मरने पर शतक को 
स्ानांदि न कराने (तु ) ओर (समाप्ते " व्रत समाप्त होजाने 
पर ( उदकक, कृत्ा ) उदककप करके (त्रिराजेण, एवं, शुध्याति ) 
तीन राज में दही छद्ध होजाता हे ॥ 


बृथासंकरजातानां प्रतज्यास च तिप्ठताम्‌ । 
आत्मनस्थागिनां बैव निवर्तेतोदककरिया ॥५५॥ 
पदा ०-( दथासंकरजातानां ) हथालजों कोई डपकारिक 
कार्य्य नहीं करते, तर्णकड्टारों ( भत्रज्याप्ष, तिछठतां ) सेन्याप्तमार्ग 
में स्थित अथाव संन्यातियों ( च ) और ( आत्मन+, यागिनां ) 
आत्मघातियों की (एवं) भी (उदकक्तिया, निरर्तेत) उदकक्रिया 
नि होजाती है अर्थाव इन सद की उदकक्रिया आवश्यक 
नहीं ॥ 


हा चल्लि & 
३१३० मानवाय्येभाष्य 
पाषण्डमाश्नितानां च चरन्तीनां च कामतः । 
'गर्भभतूँद॒हं चेब सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥५७॥ 
पद ०-(पाषण्डं, आश्रितानां) पाखण्डमतों के आश्रित रहने 
बाली अर्थाव्‌ वेद्विरुद्धमतानुयायी (कामत+, चरन्तीनां) स्वैच्छा- 


चारिणी (सुरापीनां) छुरापान करने वाली (चोओर (गर्भभर्तेदुहां). 


गर्भपात तथा पतिघात करने वाली (योपितां) स्त्रियों के मरने पर 
अशाच का नियम मानना आचद्यक नहीं ऐ 


आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 
० पी ५ 0 बिके हप ०-५ 
निहँय तु ब्रता प्रतान्न त्रतेन वियुज्यत ॥५७॥ 
पदा०-(स्त्रे, आचार्य, उपाध्याय, प्तरं, मात्तरे, गुरु) अपने 
आचायें, उपाध्याय, पिता, माता, मुरु के ( प्रेतान, निेंस) भेत 


छस करने से (त्रती, श्रतेन, न, तु, वियुज्यते) बन्रह्मचारी का त्रत 
भड़ नहीं होता ॥॥ 

दक्षिणन मृत शूद्व॑ पुरद्धारिण निहरेत्‌ । 

कप कष् 9फ-5- के ७ का 

पाश्चमात्तरपवेस्तु यथायांग [द्वुजन्मनः ॥५८॥ 

. पदा+-(शूद्र, शत) शूद्रों के सतक को (पुरद्वारेण, दाक्षिणेन) 
नगर के दक्षिण द्वार से (तु) और (द्विजन्मनः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य के मृतकों को (यथायोग) कमासुसार ( पश्चिमोच्तरपूर्वः ) 
पश्चिम, उत्तर, तथा पूर्व द्वार से ( निहरेत ) निकाले अर्थोव 
वैद्य के पश्चिम, क्षत्रिय के उचर और ब्राह्मण के मृतक को पूर्व से 
निकाले ॥ ०० 

न राज्ञामधदोषो स्ति ब्रतिनां नच सत्रिणाम | 

ऐन्द्रं थानसुपासीना अल्ममूता हि ते सदा ॥५%॥ 


पञ्मर्मी लर्यि श्शेरे 
४० आओ पक 

पदा ०-राज्ञां) राजा जतिनां) ब्रह्मचासी  पिमीः 
व्रत करने वाक्ा ( च ) और ( सन्निणां ) यज्ञ ते ॥६५॥॥ 
(अघदोषः, नास्ति) अशोच नहीं लगता (हि) फृंण्डेयु, वई, एवव, 
स्थान, उपासीनाः) यह इन्द्र के पद पर बे हुए (सन्च का विधान 
सदा निष्पाप हैं, यहां इन्द्र” दाब्द शुद्ध तथा उंच २७५... ) 
घाचक है ॥ 


राज्ञों माहात्मिके स्थाने सद्यः शौच विधीयते । 
प्रजानां परिरक्षाथमासनब्वात्रकारणम ॥६०॥ 


पदा ०-( माहात्मिके, स्थाने ) माहात्मिक राज्यसिहासन पर 
(स्थितस्य, राज्ञ+) वेठे हुए राजा की ( सत्रः, शौच, विधीयते ) 
तत्काल ही शुद्धि होजाती है (अन्न, च) इस तात्कालिक शुद्धि 
में ( भ्जानां, परिरक्षार्थ, आसने,कारणे) प्रजा की रक्षार्थ न्याया- 
सन पर बैठ कर रक्षा करना कारण है ॥ 


डिम्बाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । 
गोब्राह्मणस्य वेवार्थ यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥६१॥ 


पदा ०-डिम्वाहबदतानां, च) राजसम्वन्ध के बिना जो युद्ध 
में श्र द्वारा मरे हों ( विद्युता, पार्यविन, च ) विद्युत के गिरने 
अर्थंबवा राजा की आज्ञानुसार फांसी आदि से भरे हों तथा (गो- 
ब्राह्मणस्य, चैव, अर्थ) गो ब्राह्मण की रक्षा के निमिच् मरे 
हुओं का (च) और ( यस्य, पार्थिवः, इच्छति ) जिक्षकों राजा 
अपने कार्य्य के लिये चाहे अथांद मन्त्री वा पुरोहित की शुद्धि 
तत्काल होजाती है ॥ 


है 


परभाष्य 
रैरै० भानलेन्द्रीणां वित्ताप्पट्योयमस्य च | 
पाषण्डमार्थ्रिकपाछानां वरषर्धारयते नुपः ॥ ६२ ॥ 


० दूँ हे + 
गभभतृंहहाप्न्‍न्‍्पकानिलेन्द्राणां ) चन्द्र, अम्रि, खये, पवन, 
पद ५पसोः, यमस्य, च) कुचेर, वरुण और यम (जअह्ठानां, 
लोकपालानां, वपु» इन आठ छोकपालों का शरीर (न्रप+, 
धारयते) राजा धारण करता है, अर्थाद राजा में छोकपालनार्य 
उक्त आठों के आठ दिव्य गुण रहते हैं ॥ 


लोकेशाधिष्ठितों राजा नास्याशौच विधीयते । 
शौचाशौच हि मत्यानां लोकेशप्रमवाप्ययम्‌ ॥६३॥ 
पदा०-(लोकेशाधिप्ठितः, राजा) उक्त आठों लोकपालों के 
स्थान पर रहने के कारण (न, अस्य, आशौर्च, बिंघीयते) राजा 
को अशौच विधान नहीं किया (हि) क्योंकि (मर्सानां,शौचाशौर्च) 


मनुष्यों का शौच तथा अज्ञोच ( लोकेशप्रभवाप्ययम ) वक्त 
लोकपालों से ही उत्पन्न तथा नाश होता हैं ॥ 


उद्यतेराहवे शस्त्रेः क्षत्रध्मेहतस्य च । 
सद्यः सन्तिष्ठते यकज्षस्तथाशों चमिति स्थितिः ॥६४॥ 


पदा ०-(आहदे, उद्यते,, बास्रे)) चुद्धक्षेत्र में उठाये हुए शस्तरो 
से ( क्षत्रधमंइतस्य, च ) क्षात्रपर्माचुकूल शह्चु को चिना पीठ 
दिखाये जो प्राण देता हैं उसको ( सच, यह, तथा, शौच 
सन्तिष्ठते ) अभिष्टीमादि यज्ञों का फल मिलता तथा छुद्धि भी 
तत्काल होंजाती है (इति, स्थिति) यह दाखत्र मयौदा है ॥ 


पंश्रमाध्याय ३३३ 
एतद्वो5मिहितं शौच॑ सपिण्डेषु द्धिजोत्तमाः । 
असपिण्डेष सर्वेष प्रेतशुद्धि निबोधत ॥६५॥ 

पदा ०-(द्विजोत्तमा) हे ट्विज श्रेष्ठो ! (सपिण्डेय, च5, एसच, 
शौर्च, अभिद्वितं) यह सपिण्डों में तुम्दारे प्रति अशौच का विधान 
किया और (संर्वेषु, असपिण्डेघु) सब असपिण्डों में ( प्रेतशद्धि ) 
प्रेतशद्धि का विधान (नित्रोधत) आगे सुनो ॥ 


स०-अब असपिण्डों में शुद्धि का विधान कथन करते हैं।-- 
[३०] के + के ८. . ४ (५ दा 
असापण्ड छद्वज प्रंत विप्री निहंत्य बन्चुवत्‌ । 
विशुद्धयति त्रिरात्रेण मातुराप्तांइच बान्धवानं।६६। 
पद ०-( विप्र; ) यदि ब्राह्मण ( असपिण्डं, द्विजं, पेंतं ) 

असपिण्ड द्विज के मृतक का ( बन्धुवत, निहित्य ) बन्धु के 
समान अन्त्येट्टि आदि कर्म करे (च) और ( मातु3, आप्तान, 
बान्धवान, ) अपने गोत्र से भिन्न माता के सम्बन्ध वाले मापा, 
नाना, साले, बवशुर आदि वान्धवों की दाह क्रिया करे तो 
(त्रिराजेण, विशुद्धयाते) तीन दिन में शुद्ध होता है ॥ 


यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनेव शुद्धयति । 
अनदन्नन्नमह्नेव वेत्तरिमन्गृहे वसेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पद ०-( यदि, तेषां,अन्ने,अत्ति ) जो दाहद्ददि करने बारा 
विमप्र मृतक के सपिण्डों का अन्न खाता हो तो ( दशाहेन, एच, 


शुद्धधाति ) दशादिन में ही छुद्ध दोता है ९ तु ) और जो ( अन- 
दुन, अन्न ) अज्न न खाता हो ( न, चेत्तस्मिन, शृदे, बलेव )तया 


श्शेड मानवाय्यभाष्य 


उनके घर में भी न रहता हो तो ( अह्या, एव) एक दिन में 
ही शुद्ध होजाता है ॥ ि 
अड॒गम्येच्छया प्रेत॑ ज्ञातिमज्ञातिमिवत्र । 
स्‍्नाता सचैलः स्पृष्ठारिन छते प्राशय विशुद्धयाति।६4। 
पदा ०-( इच्छया, ज्ञाति, अज्ञा्ति, एव, च. प्रेत, अनुगम्य ) 
स्वेज्छा से स्वजातीय वा विजातीय झुर्दे के पीछे जान बूझ कर 
जाने से ( संचल+, स्नात्वा ) बस्ों सहित समान ( आन, स्पृप्ता ) 
अप्लि स्पश-आम्ने के सन्‍्मुख तप कर (च ) और ( घृते, प्रावय, 
विशुद्धयाति ) घृत खाकर छुद्ध होता है ॥ 
न पिप्रे स्वेष्ठ तिधत्ख मृत शूद्रेण नाययेत्‌। 
अस्वग्याह्माहातेः सा स्याच्छूद्रसंस्पश दूषिता ।६९। 
पद ०-( स्वेजु. तिप्ठत्खछु ) अपनी जाती वालों के दोने पर 
(्‌ स्त्त, विभभ ) परे हुए ब्राह्मण को दाहार्थ ( शूद्रेग, न, नाय- 
यैद ) श्र न लेजाय (हैं) क्‍योंकि ( शूद्रसंस्पर्शद्षिता ) 
राद्र के स्पर्श से दूषित हुई (सा, आहुतिः ) वह शरीर की 
आहुति ( अस्वर््या, स्थात ) स्वर्ग-ऋल्याण के .देने बाली 
नहीं होती ॥ 


ज्ञान तपो$रिनराहारो मृन्मनों वार्युपाझ्ननस । 
वाब्डः कमोर्ककालो च शुद्धेः कतृणिदेहिनाम।७० * 
पद ०-( ज्ञान, तप$, अभि, आहारः ) ज्ञान, तप, अभि, 


भोजन ( यृत, मनः, वारि, उपाअन ) मिट्टी, मन, जरू, लेपरन 
€ 
$ वायुई, कम, अकंकालो, च ) वायु, कम, खूथ्ये और काल 


पश्नमांध्यायं.. ३३५६ 
यह सब ( देहिनां, शुद्ध, कतृंणि ) म्राणियों को शुद्ध करने 
बाले हैं अरथीत्‌ इन सव को शौच और अशौच का कारण 
जानना चाहिये ॥ 

श ०. | 
सर्वेधामेव शौचानामथशौच पर स्मृतम्‌ । 
४3५ _+ पदक | का / 
यो<यें शुचिहिं स शुचिन सद्घारि शुविःशुचिः ।७१॥ 
पदा०-( सर्वेपां, एवं, शोचानां ) इन सब शौचों में (अर्थ- 
शौच, परं, स्पते ) अर्थश्द्धि परम ओष्ठ है (हि ) क्योंकि (य॥, 
अंथ, छवि! ) जो पुरुष धन के व्यवहार में शुद्ध है (स+, झचिः) 
बही चस्तुतः छद्ध है ओर ( म्रद्गारिशुचि। ) मिद्ठी तथा जल से 
वाह्य शुद्धि होती है इस कारण ( न, छावेः ) यह शुद्धि अर्थ 
श॒द्धि के समान नहीं ॥ 
भाष्य-जिप्तका व्यवहार शुद्ध है, जो अन्याय से दूशरे 
का घन लेने की इच्छा नहीं करता, जैसाकि यजुर्वेंद में भरी 
कहा है कि. “ मागृधः कस्य स्विद्धनस्‌ ”किसी के धन 
की इच्छा मत कर, सो जो यथान्याय धर्मपूर्वक धन जपाजन 
करके धर्मपूर्वक वर्चते हैं उनका यह अर्थशौच सब से श्रेष्ठ कहा 
है, और जिनका अर्थशौच नहीं उनकी म्तिकादि से श्रद्धि 
निष्फल है अर्थात्‌ न होने के समान है, अधिक क्‍या तत्व यह 
है कि जो अर्थ में श॒द्ध है वद्दी ुद्ध है ॥ 
४७... <3.....$.. ० पु शः 
क्षान्त्या शुद्धयन्ति विद्यांसो दानेनाकायेकारिणः । 
प्रच्छन्न पापा जप्पेन तपसा बेंदवित्तमाः ॥७२॥ 
पदा ०-( विद्वांस), क्षान्त्था ) विद्वान: क्षमा से (अकार्य- 
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कारिंण। ) यज्ञादिक कम न करने वाले ( दानेन ) दान से 
(मच्छन्नपापा$, जप्येन ) गुप्त पाप करने वाले गायत्री आदि के 
जप से, और ( वेदवित्तमाः तपसा, शुज्यन्ति ) वेदवेत्ता तप 
करने से शुद्ध होते हैं ॥ पे 
झत्तोये ःशुद्यते शोच्य नदी वेगेन शुच्ध॒ति । 
रजसा ख्री मनोदुश संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥७१॥ 
पद०-९ शोज्यं, मत्तोयेंः. छज्यते ) मल युक्त पदार्थ मिट्टी 
तथा जल से शुद्ध होता है (नदी, वेगेन) नदी जल के अवाह से 
(मनोंदुष्टा ,ख्ी,रजसा) मन से दुर्षिचार करने वाली स्री रजोदर्शन 
से और (सन्यासेन, द्विजोत्तम$, छुज्यति) ब्राह्मण संन्यासत्याग 
से छद्ध होता है ॥ 
अड्डिगात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुच्याति । 
विद्यातपोन्यां भतात्मा बुद्धेज्ञानेन शुच्यति।७४। 
, पदा०-( गात्राणि, अद्वि+, शुब्यन्ति ) जल से शरीर झुद्ध 
७ ओ 8 कप 
दैते है ( मनः, ससेन, शुज्याति ) मन सत्य भाषण से झुद्ध होता 
हँ ( विद्यातपोभ्यां, भूतात्मा ) विद्या तथा तप से जीवात्मा और 
(बुद्धि, ज्ञानेन, जुब्यति ) बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है ॥ 
एप शोचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः । 
नानाविधानां द्वव्याणां शुद्धेः श्रृणुत निर्णयम।७५॥ 


पदा०-हे महर्षिछोगो ! (वश) तुम्हारे मंति (एफ:, शारीरस्य, 
शौचस्य, विनिर्णयः, भोक्तः) यह शरीर सम्पन्धी- झुद्धि का 


परञ्भपाध्याय॑ ई३७ 


निर्णय कहा, अब आगे ( नानाविधानां द्रव्याणां ) अनेक प्रकार 
के द्रव्यों की (श॒द्धि)) छ॒द्धि का (निर्णयं,श्टणुत ) निर्णय सुनो ॥ 
स॒०--अब अनेक पका र के द्॒व्यों की शुद्धि का निर्णय 
करते हैं :-- 
तैजसानां मणीनां च सर्वस्थाश्ममयस्य च। 


३ ८५ # 


भस्मनाडिर्दा चेव शुद्धिर्क्ता मनौषिमि। ७६ । 
पदा०-( तेजसानां ) सुवर्णादि ( मणीनां ) हीग आदि 
मणियों (च) और (स्वस्थ, अद्ममयरुय, च) सम्पूर्ण पापाणमय 
पदार्थों की ( भस्मना, अद्भडि), सदा ) भस्म, जरू तथा मिट्टी से 
(शुद्धि) छद्धि ( मनीषिभिः, च, एवं, वक्ता ) मनन्शौल पुरुषों 


०5५ 


ने विधान की है ॥ 
निलेंप काश्वनं भाण्डमड्रिरेव विशुध्यतिं । 
अब्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपरक्ृतम्‌ ॥७७॥ 
पदा ०-( निलेपं ) जिसमें उच्छिष्ठादे न छूगा हो ऐसा 
( काश्ने, भाण्डं ) सुवर्ण का पात्र ( अब्जं ) शह्ढ, मोती आदि 
(च) और ( अच्ममयं ) पत्थर के पात्र ( च ) तथा (अनुपरुक्ृत, 
राजतं) विना चित्रित हुए चांदी के पात्र, यह सब (अद्ठवि3, एव, 
विशुद्यति) जल से ही शुद्ध होजाते हैं, क्योंकिः--- 
अपाममेश्र संयोगाद्धेमं रौप्यं च निबेभो । 
तस्मात्तयोः स्रयोन्यैव निर्णको ग्रुणवत्तरः ॥७<॥ 
पदा ०-(अपां, अग्रेडचच, सेयोगाद) जरू तथा अग्नि के संयोग 


झ््श्ट मानवास्यमभाष्य 


से ( हैम, रौप्यं, च, निर्वमी ) सोना, चांदी उत्पन्न हुए हैं 
(तस्माव) इसलिये ( तयोः ) इन दोनों की ( निर्णेकः ) शुद्धि 
( स्वयोन्या, एवं ) अपनी योनि जल तथा अप्ने से करना 
(गुणवत्तर)) सर्वोत्तम है ॥ 
ताम्रायः कांस्परेयानां त्रपरणः सीसकस्य च॒ | 
३७ + रे  » पक ५ ८७ 
शाच यथाह कत्तव्य क्षाराम्तीदकवारोभः। ॥७९॥ 
पदा्‌०-( ताम्रायः, कांस्यरैयानां ) तांवा. न्ओोह्य. कासी. 
पीतल ( चरपुणः, सीसकस्य, च ) रंग ओर सौीसे के पात्रों की 
( ज्ञोचं ) शुद्धि ( यथाई ) जिससे जो डचित हो ( क्षाराम्लोदक- 
वारिभिश, कर्चव्यं ) खार८”ख़दे पानी तथा केवल पानी से 
करनी चाहिये ॥ 
द्रवाण[ चृव सवंधा श्ाद्धराफ़ुवरने स्सतम्‌ । 
भाक्षण सहताना च दाखाणा च तक्षणम्‌ ॥<०॥ 
पृदा०-(६ द्रवाणां. च. एन, सर्वे ) दरवों-चहने बालि धत 
तैलादि पदायों की छद्धि (आइवनन) छ'नने से (संहतानां. च,मोक्षणं) 
तथा अनक अवयत्रा म॑ !मेले हुए खड़ा आदि पदायों की धोने से 
(व) ओर (दारवाणां,तक्ष्ण) काप्ठ के पात्रों को छीलने मे (शौच, 
स्परते) शारद्धि कही है, परन्तु स्मरण रहे कि;--- 
मसाजन यज्ञपात्रार्णा पाणना यज्ञकमणि । 
चपसानां भ्रहाणां त्र शुद्धिः प्रक्षाऊनेन तु ॥<१॥ 
पद[०-(चज्ञकर्मणे) यज्ञकर्म में (यज्ञपात्ाणां) यज्ञ पात्ञों की 
६ श॒द्धिः ) चद्धि ( पाणिना, मार्जन ) हाथ द्वारा माजन करने से 


पट 
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(तु) और ( चमसानां, प्रहाणां, च ) चममा, चिमटा तथा सड़सी 
आदिकों. की (पक्षालनेन) केवल धोने से श्रद्धि होती: है.॥ 
चरूणां सक्ख॒वाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
स्फ्वश्पशकदानां च सुसलोद्खलस्य च ॥८२॥ 
पदा०-( चरूणां, खक्ख॒वाणां ) सेहयुक्त चरुस्थाली आदि, 
खुक , खुब ( स्फ्यशूपशकटानां, ) सफ्थ, शूर्प, श कट ( च ) और 
(मुमछोलूखलस्य) उखली, मूमल इन सव यज्ञ सम्बन्धी पदार्थों 
की (शुद्धि, उष्णेन, वारिणा) शुद्धि गरम जल से होती है ॥ 
अड्रिस्तु प्रोक्षणं शौर्च बहूनां घान्यवाससाम्‌। * 
प्रक्षाठनन स्वव्पानामड्ठिः शौच विधीयंत ॥५८३॥ 
पदा ०-( वहूनां, धान्यवाससां ) वहुत धान्यों-अन्नों तथा 
बहुत बच्चों की (शौच) शुद्धि (अद्ठिः, पोक्षणं) जल के पोक्षण८ ' 
छिहकने से होती है (तु) परन्तु (अस्पानां, अद्वि$, प्रक्षालनेन, 
शौच,विधीयते)थोड़े हों तो उनकी शुद्धि धोने से विधान की है ॥ 
चेलवचमणां शुद्धिर्वेदानां तथैव च । 
शाकमूलफलानाश धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥८४॥ 
पदा ०-(चर्मणां, तथा, एवं, बेदलानां) चमड़ों तथा बेंतादि 
से बरी चटाइयों की ( श॒द्धिः, चैलछवत ) श॒द्धि वस्रवत होती हैं 
जैसी पीछे विधान की है ( च ) और ( शाकसूलफलानां, च ) 


शाक, मूल तथा फलों की (शछद्धि)) छद्धि ( धान्यबत, इष्यत ) 
धानन्‍्य के तुल्य करनी चाहिये ॥ ' 
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 कौशेयावरिकयोरूपैः कृतपानामरिष्टकेः । 
श्रीफेलेरंशुपट्रानां क्षोीमाणां गोरसपंपः ॥॥ <५॥ 


पदा ० -( कोशेयाविकयों), रूपः ) रेब्मी और ऊनी बच्चों 
की रेह आदि मे(कतपानां, अरिए्ठके' पहाड़ी उत्त रदेशीय कम्वरल्यं 
की रीठों से ( अंशुपद्मानां, भीफरें; ) दक्ष की छालों से बने 
हुए बद्धों की वेल से और (क्षोमाणां. गीरमर्पपे/)े मुकटा तथा 
पीतांचरों की पीली सरसों से शुद्धि होती हे ॥ 


क्षौमवच्छड्खश्ूड्राणामस्थिदुन्तमयस्य च॒ | 
शुद्धिर्विजानता कार्या गोमजेगोदकेन वा ॥<६ ॥ 


पृदा ०-( बाड्डुश्वड्रॉणां, अस्थिदन्तमयस्य, च ) शख,श्ेगन्न 
सींग, दड़ी ओर दांत के वने हुए पात्रों की (शुद्धिः ) छद्धि 
(दिजानता) शास्त्र का जानने बार पुरुष (गोंसूत्रेण, वा, उदकेन) 
गोसूज अथवा जल से ( कार्या) करे अथवा ( स्लौमबवद ) जैसे 
पीछे पीताम्द्रादिकों की शुद्धि विधान की है उस भकार करें ॥ 


प्राक्षणात्रणकाष्ट च पछाल चव शद्धयांत । 
माजनापाइझनंबंश्म पुनः पाकंन झून्मयस  <७ 

पदा ०-९ नृणकाएं, च. एच, पछाले ) तृण, पका तथा 
काछादि की शुद्धि (पोक्षणाव) चारों ओर जछ सेचने करने से (व) 
ओऔर (देच्म, मार्जनोपालने) घर झाड़ू तथा छेपन से (च) और 
( मन्मय. पुनः. पाकेन, श॒द्धथति ( मिद्ठी के पात्र घुनः अभि में 
दने से शुद्ध दोते हैं, परन्तु :--- 
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मणेमुत्रेः परीषेवों छीवनेः प्रयशोर्णितेः । 
संस्पृष्ट नेव शुध्येत पुनः पाकेनरन्मयय्‌ ॥ <८ ॥ 
पदा०-( मद्येः, मजैः, पुरीपैः, प्लीवनेः, पूयशोंणितेः, वा ) 
मद्य, मूत्र, मल, थूक, कफादि, राध और रुधिर से ( संस्पृष्ट ) 
दूषित हुआ ( सन्मय ) मिट्टी का पात्र ( पुनः, पाकेन, नेव, 
झुध्येत ) पुनः अग्नि में पकाने से भी शुद्ध नहीं होता ॥ 
सम्माजनोपाझनेन सेकेनोलेखनेन च । 
गवां च परिवासेन भमिः शद्धयतिपश्चामिः ॥<९॥ 
पदा ०-६ सम्माजनाोपाअनन ) झाइने, छीपने, छिड़कने, 
छीलने (च) और ( गवां, परिवासेन ) गौ के वास करने, इन 
(पश्चमिः,भूमि।, शुद्धयति, पांच प्रकारों से भूमि शुद्ध होती है ॥ 


पक्षिजग्धं गवा घातमवचृतमवक्षुतम्‌ । 

दूषित केशकीटंश्र मृत्रक्षेपेण शुद्धय॒ति ॥९०॥ 
पदा२-( पक्षिजग्ध ) पक्षी से खाया हुआ ( गवा, घाते, 

अचधूत ) गाय से रूँघा हुआ, पेर से कुचछा हुआ ( अचक्षुत ) 

जिप्तके ऊपर छींक दिया हो ( व) ओर (केशकीटे;, दूषित ) 

बार तथा कीड़ों से दुषित हुआ स्थान ( मत्मक्षेपेण, शुद्धधति ) 

मिट्टी डालने से शुद्ध होता हैं ॥ 


यावन्नापेलमेध्याक्ताइन्घो लेपश्र तत्कृतः । 
तावन्मृद्वारि चादेये सर्वोच्च दरव्यशुद्धिषु ॥९१॥ 


इ्ड- मानवार्स्यमोष्य 


पृद्गा+-६ अग्रेध्याक्षाद ) अपब्य पदार्थ के न्डप में (मर्दासु- 
इच्यशस्धिप्‌ ) भव उब्य झद्धियों में (यावव) जब वह एरछव: 
गन्‍्बर, च. लेप: ) इसका गन्त्र और केप रहे (ताबव 3 सब्र 
तक ( मद्रारि, चे. आदेयः ) यिद्धी तया पानी से उसको घोते ॥ 


भाष्य-शद्धि करते हुए मृद् से अथवा विना जाने अमेच्य- 
विष्ठा आदि से कोई स्थान दर्गन्धित ढो जाय तो जब वक्र उस 
हगान्ध 


५ हे 


दी इर्गन्थि न जाय तव तक उसको मिद्ठी तथा प्रानी से ब्रा 


क्र ्ु 
चर घोता रहे ॥ 
औ्रीणि देवाः पविच्राणि ब्राह्मणानामकल्पयन्‌ । 
अदृष्टम 4७ (३ + जि 
एमाड़ानाणंक्त बच्चवाचा प्रशम्यत ॥९२॥। 
पद्ाु२-६ देवा: ) देवताओं ने ( श्राह्मणानों ) जाह्ृणों के 
(ज्ीणि, परवित्राणि, अकल्ययनः ) तीन पदाथे पव्रित्र कहें हें 
पुक अह्ए-जिसकी जशुद्धि आँखों मे न देग्यी हो अहिः- 
निर्णिक्त ) दमग जल्‍ से झुझु किया इचा (£ 
( यव, दाचा, प्रदास्थने ) 
आप शुद्धा खामिगता वेतृप्णयं याउुगोमबेत । 
अव्यातप्ताअंदमंब्यंन गन्धवण्रसान्विता: ९३॥ 
पदा+- यास्त॒. गा, चुंडेप्ण्चं, सवेंद । जिस पानी में गाय 
की प्याप्त निहन् होमके और जो ६ अमेब्येन, अच्याप्ता3, चंद) 
सछ सत्ाद्धिं के सेससे से रहित ( सन्यवणेरसान्िता3 ) छगन्वित- 
स्वच्छ तया च्वादिव्न यो ऐसा (आप) जनक (६समूमियताः 2 
पूथित्री पर मश्य छुआ | झुद्धा३) झुद्ध हैं गा 
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नित्य शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यज्च प्रसारित । 
ब्रह्मचारिगतं भेक्ष्य नित्य मेध्यमिति स्थिति: ॥९४॥ 
पद ०-( कारुहस्त), नित्ये, शुद्ध ) कारीगर का हाथ सदा 
शुद्ध है (च) ओर (यव, पण्ये, मसाश्तिम ) जो पदाये बेंचने 
के निमित्त बाज़ार में रखा हो तथा ( ब्रह्मचारिगत, भेक्ष्य ) बह्म- 
चारी के हाथ में प्राप्त हुई भिक्षा ( नित्ये, मेध्य ) सदा शुद्ध है 
( इति, स्थिति! ) यह शास्त्र मर्यादा है ॥ 
शुचिरतिः शुचिवोयुः परवत्तो हि बाहिश्चरः । 
जलेशुचिविविक्तस्थं पनथा संचरणे शुचि॥॥९५॥ 
पद०-( शुचि3, अभि: ) अभि सर्वत्र पवित्र है और (बहि- 
अर, पहत्त+ वायु), शचिः ) वाहर बहता हुआ वाशु पवित्र है 
( विविक्तस्थं, जल, शुति३ ) एकान्त देश में भरा हुआ जल (हि) 
तथा ( पन्थासंचरणे, शुतिः ) चलते हुए मार्ग शुद्ध होते हैं ॥ 
ऊध्बे नाभेयोनि खानि तानि मेध्यानि स्वेशः । 
थान्यघस्तान्यमेध्यानि देहाचेष मलास्च्युताः ।९६। 
पदा०- नाभे, ऊर्ध्व, यानि, खानि ) नाभि से ऊपर जो 
इन्द्रिय हैं ( तानि, सबंश३, मेध्यानि ) वह सव पत्िन्र हैं (च) 
और ( यानि, अंधे; ) जो नाभि से नीचे हैं ( तानि, अमेध्यानि) 
बह अपबविच्न हैं, क्योंकि ( देहाद, एवं, सरा$, च्युत्ताः) शरीर 
से निकले भल अशुद्ध हैं जो नाभि के नीचे भाग से निकलते हैं॥ 
मक्षिका विध्रुपर्छाया गौरथः खूर्यरभयः । 
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रजो मूवायुरमिश्र स्पश्श मेध्यानि निर्दिशेत॥९७ज॥। 


झ्ड्ड मानवारय्यमाप्य 


पदा०-( मक्षिकाः ) मक्षिकासनमक्खी ( विश्वुपः ) डड़ते हुए 
० ७. कप ट ञ ००. 
छोटे २ जलविन्दु , छाया ) छाया (गोः, अश्वे ) गा. फेड़ा 
( सथरव्मयः ) सूय की किरण ( रज+, भू, वायुः, अभिः, च ) 
घूलि, एथिवी, वायु और अप्रि यह सत्र (स्पर्श, भेध्यानि, 
निर्दिशेव ) स्पशे में पवित्र कथन किये हैं ॥ 
स्‍तच ७००] मुत्रोौर 0 शुद्ध हि त्य्‌ प्‌ ५. ५. 
विण्सुत्रोत्सगशुद्धच 4 म॒द्घायदियमर्थवत््‌ । - 
देहिकानां मछानां च॒ शुद्धि द्वादशस्वापि ॥९<॥ 
पृदा ०-( दिण्मृज्ोत्म्गशज्यर्थ ) मछ मूत्र के त्याग (च) 
और (देहिकानां, द्वादशसु, मछानां) शरीर सम्बन्धी वाद्य 
मर्लो की ( शुद्धिषु ) शुद्धि के लिये ( अथेवद, मद्रारि, आदेयं ) 
उतनी मिले वा जल रवे जितने से दुर्मन्धादि मिट जाय ॥ 
सं०-अच मनुष्य देह में १६ मर्छों का वर्णन करते हैं --- 
वसा शुक्रमसइमजा मूृत्रविड घणिकर्णव्रिद । 
'लष्माश्च॒द्षिकास्वदा हादशैते नृणां मछाः ॥९९।॥ 
हि | 
« पदा०-( बसा. शुक्र, अदरूक, मज्ा ) दसा-चरवी, शुक्र 
वीर्य, रक्त, मज्जा ( मूजविट्‌. घाणकर्णविद्‌ ) मूत्र, विछा, नाक 
का मै, कान का मैल ( लेष्पाश्रुद्पिकास्वेदः ) कफ, आंख. 
आंख की कीचढ़ और पप्तीना (द्वादशेते, नृणां, मलाः ) यह 
बारह शकार के मरू मनुष्य शरीर में होते हैं ॥ 
३ ० अं 0 बिक 
एका छेगे झुदे तिसस्तथैकनत्रकरे दश । 
बम र को 
उभयाः सप्त दातव्या ऋखदः शुद्धिमभीप्सता वश्व्थां 


5 
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पदा ०-सांद्ध, अभीष्सता) शुद्धि को चाहने वाला (पका, 
लिड्ले) मूज सागरर एक वरर जपस्थोन्द्रिय को (शुदे, तिख/) मर 
यागकर तीन वार गुदा को (तथा) इसी प्रकार (एकन्नकरे, दश) 
बायें हाथकों दश वार और (उपयोः, सप्त, सद)दातव्या9 दोनों 


७.४ 3० ० | 


हाथों को मिला सातवार मिट्टी लगाकर जल से धोचे ॥ 


' एतच्छोचं मृहस्थानां छिगुणं ब्रह्माचरिणम्‌ । 
त्रिग्रु्ं स्थादनस्थानां यतीनां तु चतुर्गणम. ॥१०१॥ 


पदा ०-८( एतव, शौच, शहस्थानां ) यह पूर्वोक्त शुद्धि का 
क्रम ग्रहर्थियों का है ( द्विगुणं, चह्मचारिणं ) ब्रह्मचारियों की 
इससे दूनी ( त्रिशु्ण, वनस्थानां ) वानप्रस्थियों की तिगुनी 
(हु ) और (चतुर्गुणं, यतीनां, स्याव ) यति-संन्यासियों की 
चौगुनी जाननी चाहिये॥। 


कत्वा मजे पुरीष वा खान्याचान्त उपस्पशेत्‌ । 


 वेदमध्येष्यमाणश्र अन्नमश्नेश्र सर्वदा ॥१०२॥ 


पदा०+(मूर्ज, वा, पुरीष, कृत्वा) मलूमृूत्र साग के पश्चाद 
(स्वेदा, आचान्तः, खानि, जउपस्पृशेव) सदा छ॒ुद्ध होकर आचमन 
और चश्षुरादि इन्द्रियों का जलसे स्पश करे, और (वेद, अध्ये- 
च्यमाण$, अन्ने, अश्नन ) वेद पढ़ने से पूत तथा भोजन समय 
सदा आचमन करे ॥ 


त्रिराचामेदपः पूर्व द्धिः प्रमृज्याचतो मुख । 
शरीर शोचमिच्छब्‌ हि स्री शूद्स्तु सकृत्‌ सकृत्‌॥१०३॥ 


* पदा०-( शरीरं, शौच, इच्छन ) शरीरशथ॒द्धि की इच्छा 
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बन 


श्डद मानवास्यमभाष्य_ 


वाला द्विज भोजनोचर ( पूर्व, त्रिः. आचामेद ) मथम तीन वार 
आचमन करे ( ततः, मुर्ख, द्विः, पमज्याव ) फिर दो बार मुख 
घोषे (तु ) और (ख््री, शूद्रः ) ख्ली तथा शुद्र ( सकृद, सकृद ) 
एक २ वार आचमन करें और सुख थोवें ॥ 

सं०-अब शूद्र के लिये नियम विधान करते हैं; -- 
शूद्राणां मासिक कार्य वपन न्‍्यायवात्तिनाम्‌ । 
वेश्यवच्छीचकस्पश्र छिजोच्छिष्ट च भोजनम्‌ ॥१०४॥ 

पृदा ०-(न्यायर्वात्तिनां.शुद्राणां,मासिकं,वपने कार्य) न्याय पर 
चलने वाले अर्थाद अपने धप में स्थित शुद्रों को मुण्डन महींने 
भर में एक वार कराना चाहिये (चो और (शौचकल्पः,वेब्यवव) 
खतकादिकों में वैद्य के तुल्य शौच मानें ( च ) तथा (द्विज), 
डब्छिष्ट, भोजन) द्विजों के भोजन कर लेने के अनन्तर शेष 
भोजन शुद्र करे ॥ 
नोच्छिष्ट कुवेते सुख्या विध्वुवोषड्े पतन्ति याः । 
न स्मश्वूणि गतान्यास्यन्न दन्तान्तरचिष्ठितम॥ १०५॥ 

पदा ०-(या$, झुझिया:, विश्वुष:, अड्भे, पतन्ति) जो मुख से 
यूक के छक्ष्म कण सम्भाषण करते समय शरीर पर गिरते हैं 
( न, उच्छिष्ट, कुतते ) उनसे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता (आर्य, 
गतानि, व्मश्रूणि) मुख में गए हुए मूछों के वारू तथा (दृतान्त+ 
अधिष्ठिते, न) दांतों के भीतर रहने चारा अन्न झूँठा नहीं कहाता। 

स्पृशान्ति विन्द॒वः पादों य आचामयतः परान्‌ | 
भोमिकेस्ते समा ज्ञेया-न तैरप्रयतो भवेत्‌: ॥१०६॥ 
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पदा ०-६ परावद, आचामयत+ ) अन्य को आचमन करते 
अथवा जल पिलछाते समय ( ये, विन्दवः, पादों, स्पृशन्ति ) जो 
बून्दें पैरों पर पढ़ती हैं ( ते, भौमिके+, समाः, ज्ेया)) उन बूल्दों 
को भूमि पर यर्षने बाली बून्दों के समान जानो (ते). अश्रयतः, 
न, भवेत) उन में पुरुष अशुद्ध नहीं होता है ॥ 
: उच्छिष्टेन तु संस्पष्टो दृग्यहस्तः कथश्वन । 
अनिषयिव तदद्वव्यमाचान्तः शुवितामियात्‌ ।१०७। 

पदा ०-६ द्रव्यहस्तः, कथश्वन, उच्छिप्टेन, संस्प्रष्ठः ) कोई 
शुद्ध पदाय हाथ में लिये हुए किसी प्रकार उच्छिष्ठ वा अशुद्धि 
से स्पश होनाय (तु) तो (अनिधाय, एवं, तद, द्रव्य) उप्त पदार्थ 
को हाथ में ग्रहण किये हुए है ( आचान्तः, छचितां, इयाव ) 
आचमन करने से पवित्र होजाता है ॥ 


वान्तों विरक्तः स्‍्नाला तु धृतप्राशनमाचरेत्‌ । 
आवचामिदेव भुत्तवान्न स्नान॑ मैथुनिनःस्मृतम्‌॥१०८। , 
पदा ०-< वान्त।, विरक्त3, तु, ल्‍्लाला ) बमन दथा जिप्तका 
मलसाग हुआ हो वह ज्ञान करके (घ्रतप्राशनं, आचरेव) थोड़ा 
घृत पीबे, और ( जन्ने, भुक्ता, आचामेव ) भोजन करके बमन 
किया हो तो वह आचमन से ही श॒द्ध होजाता है ( एव ). और 
( मैथुनिनः, सवाल, सुम॒त) मैथुन करके स्नान में छुद्ध होता है यह 
शिष्टमर्यादा है ॥ 


सुप्या छत्वा च भुत्तवा च निष्ठीव्योक्तता।नृतानि च। 
पीलापो5ध्येष्यमाणश्रआचामित्ययतो5पि सच्‌॥१०९॥ 
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पद ०-६ झुप्ला, छुला, च, सुक्ता, निष्ठीष्य, अनुतानि, 
बच्छा, च, अपः, पीला ) सोने, छींकने, भोजनकरने, . यूकने, 
भूल से झूठ बोलने और जल पीने के अनन्तर (च ?). तथा 
( अध्येष्यमाणः ) वेदाध्ययन के मारम्भ में (पयत), अपि, सद, 
आचामेद) छुद्ध हुआ भी पुरुष आचमन अवश्य करे ॥ 
एप शोचविधिः क्त्स्नो दृव्यशुद्धिस्तथेव च। 
उक्तो वः स्वेवर्णानां ख्रीणां धर्मान्निबोधत ॥११०)। 
पदा०-हे मदर्षिछोगों | ( व ) तुम्हारे भ्रति (सर्ववर्णानां, 
+, कत्ल, शौचविधिः)) सद वर्णों की सम्पूर्ण शौचविधि 
(तथा) और (द्यश॒द्धि३, एव) द्रव्यों की शुद्धि (उक्त) कथन 
की, अब ( स्रीणां, धर्मान, निवोधत ) स्त्रियों के धमं छुनो।--- 
सं०-अब ख्रियों के धरम कथन करते हैं :-- 
वालया वा झुवत्या वा इद्धया वापि योषिता । 
ने स्वातन्त्रयेण कत्तेव्यं किथित्कार्य ग्रहेष्वपि॥१११॥ 
पदा ५-६ वालया,बा,युवया,वा, टद्धया, वा, अपि, योषिता ) 
बालक, युवती, अथवा रद्ध स्ती भी ( शहेषु ) घरों में (किल्ित, 
अपि, कार्य) कोई भी कार्य (स्वातन्ध्येण,न, कत्तव्यं) स्वत्तन्त॒ता 
पूरक न कर॥ 
बास्ये पितुवेशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य योवने । 
पुत्राणां भत्तेरि प्रेते न भजेत्खी स्वतन्त्रतार ॥११श॥ 
पद्ा ०-(र्री, बाल्ये, पितुः, वश्चे) सती वाल्यावस्था में पिता 
के अधैन ( योवने, पाणिग्राहस्य ) सुवावस्था में पति के अधीन 
और ( प्रेते, भत्तेरि, पुत्राणां ) पति के न रहने पर पुत्रों के 
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अधीन रहे ( स्॒तन्त्रतां, न, भजेव ) स्नरी किमी अवस्था में भी 
स्व॒तन्त् न रहे ॥ 
पिन्रा भत्रों खुतैवाये नेच्छेद्िरहमात्मनः । 
एपां हि विरहेण स्त्री गल्में कुयोदुभे कुछे ॥११३॥ 
पदा ०-( पिन्ना, भरत्रा, वा, आप, सुते; ) पिता, पत्ति तथा 
पुत्र से स्त्री ( आत्मन$, बिरहं, स्ली, न, इच्छेव ) पृथक रहने की 
इच्छा कदापे न करे ( हि ) क्‍योंकि ( एपां, विरहेण ) इन से 
पृथक रहने पर ( उभे, कुले ) स्नी दोनों कुलों को ८ गरं, 
कुर्याव ) कलड्लित कर देती है ॥ 
सदा प्रहष्टया भाव्य महकार्येष दक्षया । 
सस्कृतोपस्करया व्यये चामक्तहस्तया ॥ ११४ ॥ 
पद ०-( सदा, प्रहष्टया ) सवेदा प्रसन्न चित्त ( ग्रहकार्येषु, 
दक्षया ) घर के कामों में चतुर ( सुर्तस्क्रतोपस्करया ) घर की 
सब वस्तुयें स्वच्छ और ठीक करके रखने वाली हो (च) और 
( व्यये, अमुक्तदर्तया, भाग्य ) व्यय करने में र्ती सदा हाथ 
सकोहने व्राढी रहे अर्थाव स्रीं को सर्वदा परमितन्ययी 
होना चाहिये ॥ 
यस्मे दद्यात्पितावेनां आताचाइमते पिठुः । 
त॑ शुश्रूपत जीवन्तं संस्थितं च न रूघयेत्‌ ॥११५॥ 
पृदा०-( एनां ) इस कन्या को (पिता ) पिता (च) 
अथवा ( पिठु५, अनुमते, श्राता ) पिता की अनुमति से शभ्राता, 
( यस्मे, दद्माव ) जिम्त को देवे, कन्या को चाहिये कि ( ते, 
जीवन्त, श्रश्नपेत ) उस अपने पाति की ज॑चन पर्यन्‍त सेवा करे 
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(च्‌ ) ओर ( संस्थितं, न, ऊेघयत ) पाति के मरणान्तर उसका 
अपमान न करे अर्थात्‌ कोई ऐसा कये न करे जिस से कुछ 
कलड्डित हो 0 
मडुलाये स्वस्त्थयनं यज्ञश्नासाँ प्रजापतेः । 
प्रझुज्यते विवाहेष प्रदान स्वाम्यकारणप्‌ ॥ ११६॥ 
पदा ०-( आमां, विवाहेणु ) इन ख्रियों के विवाह में जो 
( स्वस्व्थयनं, प्रजायते, यज्ञः, पद्ढलार्थ, प्रयुज्यत्ते ) स्वस्त्थयन 
दथा प्राज्ापत्य होम किया जाता है वह कल्याण के निमेत्त है 
(च) और ( प्रदान , स्वाम्यक्ारणं ) कन्या दान स्वस्वामी 
पत्ते के स्वामी होने का कारण है अर्थांद पति को स्वामित्र 
भाप्त होता है 0 ै 
अज॒ताबतुकाले च मन्त्रसंस्कारछत्पतिः । 
खुखस्य नित्य दातेह परलोके च योपषितः | ११७। 
पद ०-( मन्जसंस्कारकृत्पति। ) मन्त्रसम्कार-विवाह करने 
वाला पाति ( अनूतो, ऋतुकाले, च. नित्यं, सुखस्य, दाता ) 
ऋतु काल अथवा बिना ऋतु कार के मदा ही सुख देने वाला 
है, पति की सेवा करने वाछी (योपषितः ) सती (इह ) इस 
छोक ( च ) तथा ( परलोक्े ) परछोक में सुखी रहती है, इस 
लिये स्त्री को चाहिये क्रि :--- 
विशीलः कमबृत्तो वा रुणैवों परिवर्जितः॥ 
उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पातिः ॥११वा 
पदा०-( विशीरू। ) पति ज्ञीरू रहित ( कामहत्त: ) कामी 
(वा ) वया ( गुण, वा, परिवर्जितः ) विद्यादि ग्रणणों से रहित 
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भी हो परन्तु ( साथ्व्या, स्त्रिया ) साध्वी -अच्छी स्री को चा- 
हिये कि वह .( देववत, पति), सततं, उपचये। ) सदा देवता के 
ठुल्य पति की आराधना करे अर्थाव सर्वदा उसकी आज्ञापाक्ृत 
तथा सेवा में तत्पर रहे ॥ 
दानप्रभूति या तु स्यायावदायुः पतित्रता । 
भतृलोक॑ न यजति यथेवारुन्यती तथा ॥११९॥ 
पदा०-(दानप्रश्माति, या,तु, यावव,आ यु, पत्तित्रता, स्याव) 
कन्धादान के समय से झेकर अपनी आयुर्पर्यन्त जा स्त्री पत्ित्रता 
रहतो है वह ( यथा, अरुन्धती ) अरुन्धती तारे के समान्‌ 
( भर्तृलोक, तथा, एवं, न, त्यजाते ) सदा स्त्री धरम में निश्वल- 
रहती हुई भर्वूलोंक को नहीं छोड़ती अथाव विधवा दक्षा में 
भी दुःख नहीं मोगती है ॥ 
नास्ति ख्रीणां पृथग्यज्ञो न ब्रते नाप्युपोषिम । 
पतिं शुश्रुषते येन तेन म्वर्गे महीयते ॥ १२० ॥ 
पदा ०-( स्रीणां ) स्त्रियों का ( थक ) पति सेवा से अलग 
( नास्ति, यज्ञ+, न, व्रत, न, अपि, उपोषितं ) न कोई यज्ञ, न 
व्रत और न कोई उपवास है ( येन, पति, छश्ूषते ) केवछ एक 
पति सेवा से ही ( तेन, स्त्रगें, महीयते ) स्त्र्ग में पूजा हो जाती ' 
है अर्थाद सद्गति को प्राप्त होती है ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा खतस्य वा। 
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किश्िदपियश्‌ ॥१२१॥ 
पदा०-( पतिलछोक॑, अभीप्सन्ती ) पतिलोक की इच्छा करने 
बाद्धी ( साध्वी, स्त्री ) साध्वी स्त्री (जीवतः, वा, झतस्य, वा) 


इ<्र्‌ मानवाय्यभाष्य 


जीवित वा म्रत पत्ति का (किल्विद, अपि, अभिय॑, न, आचरेच) 
कोई अभिय आचरण न करे अर्थाद्‌ ऐसा कोई कर्म न करे जो 
जीवित पति को अप्रिय हो और मृत्यु पदचात भी व्यभिचारादि 
दोषों से सदा प्रथक्‌ रहे जिस से उसका पति कलडद्/ित न हो, 
लेसाकि $--- 
काम तु क्षपयेददेहं शाकमूलफलेः शुभेः 
न तु नामापि गृह्नीयात्पत्यो प्रेत परस्य तु ॥ ११२ ॥ 
पदा ०-( पत्यों, पते ) पति के मरणान्तर ( छुभ$, शाक- 
मूलफले३, काम, तु, क्षपयेत्र, देह ) चादे स्ली पत्रित्त शाक, मूल, 
फलादि खाकर देंह को कृश करदे (तु) परन्तु (परस्य,नामापि, 
न, शह्लीयाव) दूसरे पुरुष का व्यभिचार की इच्छा से नाम 
भी न लेने ॥ ध 
आसीतामरणात्क्षान्ता नियता बह्मयचारिणी । 


' यो धम एकपल्नीनां कांक्षत्ती तमछ त्तमम्‌ ॥१२३॥ 
पदा ०-६ य+, एकपत्नीनां, अनुत्तमं, धमं! ) स्त्रियों का जो 
पतितव्रता होना सर्वोत्तम धम्र है (ते ) उस सर्वोत्तम धमम को 
(काडून्ती) इच्छा करती हुई स्री,पति के मरने पर (आमरणाव, 
पक्षान्ता, नियत!) क्षमा युक्त तथा नियमवाली होकर मरण पयन्त 
(ब्रह्मचारिणी, आद्ीत) ब्रद्मचारिणी रहे अर्थात्‌ कभी भी पेथुन 
की इच्छा वाली न दो ॥ 
अनेकानि सहलाणि कुमार्रह्म चारिणाम्‌ । 
दिव॑ गतानि विप्राणामकृचा कुछसन्ततिम॥१२४॥ 
पद्ा ०-(कुपारबह्मचारिणां, विभ्राणां; अनेकानि,सदरस्ताणि) 
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कुमारब्रह्मचारी ब्राह्मणों के कई हज़ार समुदाय (कुलसन्तर्ति, 
अकूत्वा, दिवे, गतानि) कुछ के, निमिच सनन्‍्तान उत्पन्न किये 
बिना ही स्वर्ग को गये हैं ॥ | है 
मृते भत्तरि साथ्वी सत्री बह्मचयें व्यवास्थिता । 
स्वर्ग गच्छत्यपत्रापि यथा ते बह्मचारिणः॥१२५॥ 
पदा०-( मरते, भच्तेरि ) पति के मरणानन्तर ( अपुन्रापे, 
साध्वी, स्त्री ) मुत्रहित भी साध्वी स्री ( ब्रह्मचर्यं, ज्यव- 
स्थिता ) ब्रह्मचारिणी रहती हुई (यथा, ते, ब्रह्मचारिण; ) 
पूर्वोक्त त्रह्मचारियों के समान ( स्वर्ग, गछ्छति ) स्वर्ग को प्राप्त 
होजाती है ॥ 
भाष्य-जिस प्रकार कुमारब्रह्मचारी ब्राह्मणों के कई 
हज़ार समुदाय विना घपुत्नोत्पादन किये स्वगै-सद्गति को आप्त 
हुए हैं इसी प्रकार साध्वी स्ली पाते के मरने पर बह्मचर्य्य 
पूर्वक रहे तो उन ब्ह्मचारियों के समान अपुत्रा भी स्वर्ग को 
प्राप्त होती है ॥ 
अपत्यलोभाया ठ॒ स्त्री भत्तौरमतिवत्तेते । 
सेह निन्दामवाशोति पंतिलोकाच हीयतें ॥१२द॥ 
पदा०-( तु.) और (या, ख्री ) जो स्त्री ( अपत्यलोभाव,' 
भर््तारं, आतिवर्चते ) सन्‍्तान के छोम से अन्य पाति को ग्रहण 
करती है ( सा, .इृह, निन्दां, अवाधोति ) वह इस जगद में 
निन्दित होती (च ) तथा ( पतिछोकाव, हीथते ) पतिछोक 
से भी गिरजाती है अर्थाद दोनों छोकों से वश्दित रहती है, या 
यों कहो कि उसके दोनों छोक बिगड़ जाते हैं ॥ 
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नान्योत्यन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिय्रहे । 
न द्वधितीयश्च साध्वीनां कचिड्जत्तोपादिश्यते॥१२७॥ 
पृदा०-( इह ) इस जगत में ( अन्यपरिग्रहे, च, अपि, 
अन्योपन्ना, प्रजा, नास्ति ) दूसरे पुरुष से व्यभिचागदि द्वारा 
उत्पन्न. हुई सन्‍्तान शास्त्रानुकूछ उसकी नहीं है और न दूसरी 
स्री में उत्पन्न करने वाले की है (च) और (न, कचिद ) न 
कहीं ( साध्वीनां ) साध्वी स्लियों का ( द्वितीय+, भर्ता ) दूसरा 
विवाहित पति (उपदिव्यते ) कहा है ॥ 
पर्ति हिल्वापरृष्ट स्वम॒त्कृष्ट या निषयते । 
निन्थैव सा भवेछोके परपूर्वति चोच्यते ॥ १२८ ॥ 
पद्ा०-(या ) जो ख्री (स्व, अपकृएं, पर्ति, हिला ) अपने 
निकृष्ठ पति को छोड़कर ( उत्कृष्ट, निपेब्ते ) अन्य उत्कृए्ठ--रूप 
चाल धनवान आदि गुणयुक्त पते का सेवन करती है ( सा, 
लोके, निन्‍्चैब, भवेद ) उमकी छोक में निन्‍्दा होती है (च ) 
और (परपूर्बा, इति, उच्यते ) छोग “ परपूर्वा “- दो पत्ति की 
ख्री है, इस निन्दित नाम से उसको पुकारते हैं ॥ 
०.05. प्म 8 ३ बा 2 
व्याभवारातु भत्तः स्‍्त्रा लाके प्राप्मेत्ति निन्‍्यतास। 
श्रुगालयान प्राप्ति पापरोगेश्व पीड्यते ॥१२९॥ 
_पदा ०-(भक्चु;, व्यभिचाराव, ख्री) प्रपुरुष के भोग से ख्री 
(छोके, निन्दतां, भाष्नोति) छोक में निन्‍्दा को भाप्त होती तथा 
(पापरोगे३, पीड्यते) अनेक कुछाादे पाप रोगों से पीड़ित(च)और 
(आगालयोलि, भाप्रोति) मरने पर श्रुगाछ|"”'रयार की योनि को 
प्राप्त होती है ॥ ३ 


परग्मवाध्याय ३५५ 


पति या नाभिचरति मनोवाग्देहमंयता ! 

सा भप्छोकमवामाति सद्धिः्साध्वीति चोच्यते ।११० 
पदा०-( या ) जो ख्री ( मनोव्रासदेहमेयता ) मन, वाणी 

तथा देह से ( पति, चाभिचरति ) अपने पति को दुःखित नहीं 

करती ( रा * व ( भ्वेलोक, अवाधोति ) पतिछोक को प्राप्त 

होती (च) ओर / सद्ठगिस, साध्वी, इति, उच्यते ) सज्जन 

पुरुष उसको साध्वी-भली कहते हैं ॥ 


अनेन नारीइतेन मनोवार्देहसंयता । 
इहाग्रयां की्िमाप्रोति पतिलोक॑ परत्र च॥ १३१॥ 
पद ८-( अनेन. नारीहतेन ) पृर्वोक्त धर्म से ( मनोवार्देह- 
संयता ) मन, वाणी तथा देह का संयम करने वाली स्त्री ( इह, 
अग्रूयां, कीचि ) यहां अप्ठ कीति (चो और ( परत्न, पतिलोक्क, 
आप्रोति ) परलोक में पतिछोक को प्राप्त होती है ॥ 
एवं इचां सबर्णा स्त्री रिजातिः प्र्वमारिणीम्‌ । 
॥० पी ५० कक ५ १ ८ 
दाहय्दामिहात्रण यक्ञपात्रश्न पमंवित्‌। १३२ ॥ 
पदा०-( एवं, हर्ता, सवर्णो, स्त्रीं) पूर्वोक्त उत्तम व्रत 
वाली सवर्णा स्थ्री ( पूर्वमारि्णी ) अपने पत्ति से पूर्व मरजावे 
तो ( धर्मविद, द्विजातिः / धमेज् ब्राह्मण ( अभिहोत्ेण, यज्ञ- 
पाह़ैः, च, दाहयेत ) अग्निदोत्र और यह्षपात्रों के सहित उसका 
अन्स्येप्ठितस्कार करें ॥ | 
भायाये प्र्वभारिण्ये दत्त्ताग्नीनन्त्यकमेणि। 
पुनदारक्रियां कुयौत्युनराधानमेव च ॥ १३३ ॥ 
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पदा०-(पूर्वमारिण्यै,मार्यायै)पूप छत खी की (अन्त्यकर्मणि, 
अप्रीन, दक्षता ) अन्त्येष्टि में आमने देकर ( पुनः, दारक्रियां, 
कुर्याव ) ग्रहस्थाभ्रम के निमिच्त पुनः विवाह करे तो ( घुना, 
आधाने, एव-च ) अप्निहोत्न भी पुनः स्थापन करे ॥ 

भाष्य-पू्बोक्त छछोकों में पुरुषों के साथ ही स्त्रियों का भी धर्म 
बर्णन करते हुए यह भले प्रकार दर्शाया गया है कि ख्री विधवा होकर 
प्रह्मचर्य्यपूर्वक रहे परपुरुष का कदापि ध्यान न करे,अधिक क्या जो 
इस प्रकार का प्रत धारण करने वाली तथा पतिप्तिवा में सदा तत्पर 
रहने पाली स्त्रियां हैं उन्हीं के लिये स्वर्ग का विधान किया है, 
और परपुरुषसद्ध८व्यभिचार की भले भकार निन्‍्दा करते हुए यह 
वर्णनकिया है कि ज्यभिचारिणी ख्तरियों की छोफ में निन्‍्दा होती 
उनको कई भकार के पापरोग"कुछ तथा उपदंशादे रोग होते 
जिनसे वह इस लोक में भी नरकगामिनी होती हैं, जैसाकि 
प्रसक्ष देखाजाता है ओर यदि कोई स्री पुरुष सन्‍्तान के लोभ 
से उक्त पाप करते हैं तो अन्य से उत्पन्न हुई सन्‍्तान स्त्री पुरुष 
दोनों में से एक की भी नहीं होती यह शाख्रमर्यादा है,हां नियम- 
पूषक विधियुक्त नियोग से उत्पन्न हुई सन्‍्तति दोनों की सन्ताते 
होती है,ओर१३२३ वें शछोक में नो खली के मरने पर पुनार्वेवाह का 
विधान कियाहै उसका भाव यह हैकि यादे पुरुष अक्षतनीरर्य हो वो 
धुर्नाववाइ का आधिकारी है अथोत अक्षतवीब्य पुरुष पुनर्विधाइ 
फरना चाहे तो अपने गुण कमोनुसार अक्षतये।नि स्री से निवाह 
कर सकता हे परन्तु अभिदोत्र भी युनः स्थापन करना होगा 8 
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अनेन विधिना नि्ं पश्रयज्ञान्न हापयेत । 
द्वितीयमायुपो भाग कृतदारों गृहे वसेत्‌ ॥१३४॥ 
पदा०-( अनेन, विधिना ) इस पूर्रोक्त विधि से (कृतदारः) 
विवाह करने वाला द्विज ( द्वितीय, आयुपश, भागे ) आशु का 
दूसरा भाग ( सशहे, बसेद ) ग्रहस्थाक्रम में व्यत्तीत करे, और 
( नियं, पश्ययज्ञान, न, दापयेत ) नित्कर्तव्य पश्चमद्ायज्ञों का 
कदापि त्याग न करें ॥ 
भाष्य-पूर्वोक्त प्रकार से विवाह करने वाले द्विज का यह 
परमकर्तज्य है कि वह शहस्थाश्रम में रहता हुआ निसर नियम 
पूरक पञ्ममहायज्ञों को अवृध्य करता रहे, क्योंकि ग्रदस्थ को 
सद्गति देने वाले यही पश्चयज्ञ ई ॥ 


इति मानव य्यभाष्ये 
पंश्ममोध्यायः 


समाप्तः 





ओश्ग्‌ हि 
अथ घछ्चों ध्यायः 


सं०-अब वानप्रस्थाअम का वर्णन काते दैं।-- 
एवं गरहा श्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः । 
कि सो ० 9 # 5 ०८ 3 25 
वे वसंत्त नियतो यथावाद्वाजतेन्द्रयः: ॥0॥ 

पद।०-(स्नातकः, द्विजः) स्नातक द्विम् ( एवं, विधिवरद, 
गृहाश्रमे, स्थिवा) प्ममाध्याय में कही विधि के अनुसार 
सुहस्थाश्रम को पूण करके (यथावत,विजिते निद्रयः) छास्जालु यार 
जितेन्द्रियता से (निय।5,तु) नियमयूर्वक चने,्ेत्|वन में बसे॥े 

भाष्य-स्नातकद्वि न--त्रह्मचर्य्यपूर्वक बेंदों का अध्ययन 
करके जिसका समावतेनमेस्कार हुआ हो उसका यह कर्तव्य 
है कि वह पीछे विधान किये अनुसार झहस्थाअश्रम में रहकर 
पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रम को धारण कर नियमपूर्वक जितेन्द्रियता 
से बन में निवास करे॥ 
गहस्थस्तु यदा पर्येदव॒लीपलितपात्मनः । 
अपसस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 

पदा ०-( यदा, तु. ग्रहस्थ! ) जब ग्रहस्थ ( वलीपलितं, 
आत्मन/) अपने देढ की त्वचा को ढीली, शिर के केश श्वेत (च) 
और ( अपस्यस्य, एवं, अपसं, पद्येव ) पुत्र के पुत्र अर्थात 
पौत्र को देलले ( तदा, अपण्यं, समाअयेव ) तव, बानप्रस्याअम 
को धारण करके बन में वास करे ॥ 
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सं:-अब वानप्रस्थ के वर जने की विधि कथन करते हैं;- 
सन्त्यज्य ब्राध्यधाहार नव नें च्छ्द्घ्‌। 
पुत्रयु भाया चितक्षप्य चने गच्छलहँव वा ॥ ३ | 
पद्धा 5-८ ग्राम्ये, आद्वरं, सई. च. एव. परिच्छदं, सन्त्यज्य ) 
श्राम का भोजन तथा सत्र साउन्री सागर (भार्या, युत्रेयु, निश्चिप्य) 
स्‍त्री को पुद्दों के अधीन छोड (वा) अथवा ( सहैत्र, बने, 
गस्छेव ) साथ रेकर वन को प्रस्थान करे ॥ 
भाप्य-प्राम का भोजन>दाल, चावल, मिटाई तथा 
प्रीजथन, मकान. गाय, घोड़ा तथा 
की इच्छानुसार उमको पुत्रों के 
ने को गबन करे ॥ 


परानझााद आर पच ना 


4 ७] 
आर ्र्त्र 


शाब्यः आदि को त्या 
समीप छोे,.इ अबबा दाथ आकर वे 
अपिनहोत्र समादाय यृर्य चास्निपरिच्छदघ | 
पृ स्‍ 

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवर्सन्रियतोजछयः ॥ ४ ॥ 

पद; ०-६ सिंद हे) आभदान (च) आओर (्‌ गद्य, आभ्रेपार- 
ज्छदे ) गाइपत्यानि के डपकरण यज्ञपानों को ( समादाय ) 
साथ. लेकर ( ग्रामाव, ऋरण्यं, निम्छत्य) ग्राम से वाइर निकल 
( नियतेन्द्रि3, निवरसत ) इन्द्रियों को स्थाधीन करता इुआ वन 


>। 
्न्ब 
2] 


था 


में निवास करें॥ 
मुन्यन्नेंविंविधेमेष्येः शाकमुरूफलेन वा | 


एतान्येद महायज्ञानिन पेछिधिप्ूर्वकस ॥५॥ 
पद ०-(विविध३, मेव्ये), सुन्यलेंग नानामकार के मुनिर्यों 


के पवित्र अन्न (वा) अथवा ( झाकमृलफलेन, एवं ) शाक, मूल 
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और फलों से है (एतान, एवं, मदायज्ञान, विधिपूर्वेक, निर्वपेद) 
इन पश्चमहायक्षों को विधिपूषरेंक निस करे ॥ 
वसीत चर्म चीरं वा साय॑ स्नायात्प्रगे तथा । 


जदाश्र बिभूयान्नियं श्मश्रुलोमनखानि च्‌ ॥६॥ 

, पदा०-(चमम,चीरं,वः,वसीत) मगचर्म, बर्ध, उ॒क्षों के वदकल 
अथवा तृणों के बस्र धारण करे ( प्ताये, भगे, स्नानाद ) सायं 
भातः स्नान (च) और (जटा), स्मश्रुलामनखानि, च, नि, 
विश्वयाव) जटा, दाढ़ी, रोम ओर नख इनको सदा धारण कर ॥ 

यद्॒८यं स्पात्ततोद्या दबलि भिक्षां च शक्तितः । 

अम्मूलफलभमिक्षामिरचेयेदा श्रमागतान्‌ ॥७॥। 

पदा०-( यव, भक्ष्य, स्याव ) जो भोजन अपने खाने के 
निमित्त हो (ततः) उसी में से ( वल्ि ) बलिवैश्वदेव ( च ) तथा 
( शक्तितश, भिक्षां, दद्याव ) शक्ति के अनुसार भिक्षादेवे और 
( आश्रमागतान, ) अपने आश्रम पर आये हुए अतिथियों का 
(अम्मूलफलूमिक्षाभिः, अचेंयेद) जरू, मूछ, फछ तथा भिक्षा से 
सत्कार करे, और 
स्वाध्याये निययुक्तः स्पाददान्तो मैन्रः समाहितः 


दाता ननद्यमनादाता सबेभ्वतानचुकम्पकः ॥<॥ 

पद०-(दान्तः, मैत्रः, समाहित३) सत्र से मिश्रभाव रखता 
हुआ जितेन्द्रिय रहकर (स्वाध्याये, निसयुक्त, स्याव) वेदाध्य- 
यन में सदा तत्पर रहे ( दाता, निसं, अनादाता ) सदा दान 
करता रहे, छेवे नहीं,और ( सर्वभूतानुकम्पक+ ) माणिमान् पर 
दया करने वाला हो ॥ 
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वैतानिकं च जहुयादमिहोत्रं यथाविधि । 
पे ९ ७१ ० कप ५ 
दकशमस्कन्दयन्पर्व पणिमास व यागतः ॥९॥ 
पदा०-( योगतः ) ठीक समय पर ( दर्श, पोर्णवासं, च ) 
दर्वाःअमावस्या और पूर्णिमा के (प्र) प्वों को (अस्कन्दयन) 
न सागता हुआ (यथाविधि, बैतानिकं, अग्निहोत्रं, च, जुहुयाव) 
शास्त्रानुतार वेतानिक # अग्निहोत्र किया करे ॥ 


ऋशषेष्टयाआयणं चेव चातुर्भास्यानि चाहरेत्‌ । 
उत्तरायणं च क्रमश दाक्षस्थायनमेव चे ॥ १० ॥ 


पदा ०-(एव) निश्चयकरके (ऋश्षे्याग्रायणं, चातुर्मास्यानि) 
नक्ष्रेष्टि, नवसस्योष्ठि, चातुर्मासेप्टि ( उत्तरायणं, च, क्रमश३दाक्ष- 
स्यायने, च, आहरेत ) उत्तरायणेप्टि आर दक्षिणायनेष्टि इन 
सब इृष्टियों को क्रमपूष्रक वन में यथाग्राप्त पदार्थों से करे ॥ 
सन्तश् ०770 ली. स्व २ 
वासन्तशारदुमध्यमुन्यज्ञः सवयमाहतेः। 
है $., 5७५ ४5 धिव ८५.0 
पुरोडाशांश्ररूश्वेव विधिवन्निवपेत्त पक ॥ ११ ॥ 
पद ०-( स्तरये, आहतेः, मेध्ये, वासन्तशारदै, मुन्यजैः ) 
वसन्त ऋतु-चैत्र, वैशाख और शरदऋतु-कार, कार्त्तिक में 
उत्पन्न हुए मुनि अनज्नों को स््रये छाकर ( पुरोडाशान, चेरून, 
औैव ) पुरोंडाश और चरण बना ( विधित्रद, पृथकू, नि्रषेद ) 
विधिपूर्वक प्थक्‌ २ रख कर होम करे ॥ 


#गाईपत्य और दाक्षिणाझि फो मिलाने का नाम “ बितान” 
और उसमें किये अपग्निद्वोत्र का नाम “ चैतानिक ” अग्निहोत्र हे ॥ - 





7 


३६२ भानवाय्येभाष्य 


देवताभ्यस्तु तदघुत्वा वन्य मेध्यतरं,हविः । 
शेषमात्मानि सुझ्जीत लवणं च॒ स्वयं कृतस ॥ १२॥ 


पदा ०-( वन्य, तत, मेध्यतरं, हावेः, देवताभ्य३, तु, हुत्वा ) 
दन में उत्पन्न हुआ अतिपवित्र हविष्यात्ष को देवताओं के 
निमित्त हृवन करके ( च ) पुन: ( शेप॑, लब॒र्ण, स्वयंकृतं, आत्मनि, 
युझीत) यज्ञ से बचे हुए अन्न में छवण मिलाकर आप भोजन करे ॥ 


स्थलूजीदकशाकानि पृष्पपम्रूछफलानि च । 
मेध्यवृक्षोड्धवान्ययात्स्नेहाँशव फलसम्मवान्‌ ॥१३॥ 


पदा०-( स्थंछजेदकशाकानि ) भूमि वा जलू में उत्पन्न 
हुएं शाक (च) तथा ( मेध्यदक्षोद्धराने, पुष्पमूछफलानि ) 
पविन्न क्षों से उत्पन्न हुए पुष्प, फल, मूठ (च ) और ( फल- 
उम्भवान, स्नेहान, अद्याव ) छ॒द्ध फलों से उत्पन्न हुए स्नेह 
घृत, ते, इन सब पदार्थों का वानप्रस्थ भोजन करे ॥ 
सं०-अब वानप्रस्थ के लिये अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन करतेहैं;- 


वर्जयेन्मघुमांसं च भौमानि कवकानि च । 
इस्तृर्ण शिय्ुक चेव श्लेष्मातकफलछाने च ॥१४॥ 


प्‌दा ०-(मघुमांसे,च,मौमानि,कवकानि च) मादकद्र॒ज्य, मांस, 
छन्नाक, अपाधेन्न भूमि के शाक ( भूस्त्ण, शिभ्ुकं, चैब). 
मालवा देश में असिद्ध भूस्तृण नामक शाक, सेंहनना (च) 
तथा (लेष्मातकफलानि) केष्मातक-लिपतोड़ा आदि अभक्ष्य 
पदार्थों को ( वर्जयेत ) वानप्रस्थ न खाय ॥ 
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- लजेदाश्र॒युजे मासि सुन्यज्न प्रवंसाधितम । 
जीणानि चेव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥१५॥ 
पदा०-( पूर्वसन्नितं, सुन्यज्नं. च, शाकमूछफलानि ) पहले 
से सअ्यय किये हुए स्त्रये उत्पन्न होने वाले मुनि अन्न तथा शाक, 
मूछ, फल (च) और(जीणानि,वार्सा।मि)पुराने बच्चों को वानप्रस्थ 
( आख्युजे, मासि, त्यजेव ) अःश्िन-कार मास्त में त्याग देवे,. 
क्योंकि वर्षाऋतु के अन्त ,में यद् सब पदार्थ विकारी होजाते हैं॥ 


न फालक्ृष्टम भीयादुत्सृष्टमपि केनचित्‌ । 

न ग्रामजातान्यात्तें५पि झलानि च फूलानि च्‌ ॥१६॥ 
पदा०-( आर्त$, अपि ) छुथा से पीड़ित हुआ भी ( फाल- 

कह, केनचिव, उत्सर्ट, अपि, न, अश्वीयाव्‌ ) हल से जुते खेत 

में उत्पन्न हुआ अन्न किपी ने त्याग भी दिया हो तब भी उस 

को न खाय (च ) और (ग्राम जातानि, भूलानि, फलाने. च). 

ग्राम में उत्पन्न हुए फल मूलों को भी भक्षण न करे ॥ 


अगिनिपकाशनो वा स्थात्काछपकभुगेव वा ।. .- 
अश्मकुट्टो भवेद्वापि दन्तोदछखलिको5पि वा ॥१७॥ 

पदा०-( अभिपकाशनः ) वानप्रस्थ द्विज अप्नि से पका हुआ 
अख् खाने (वा) अथवा ( कालपकुभुरू, एवं, स्याद ) 
समय पर पक्रे हुए फल ( वा) वा ( अअ्मकुद्द,, अपि ) पत्थर से 
पिम्ता हुआ (अपि, वा ) अथवा (दनन्‍्तोलछख़लिकः, भंवेत ) 
बखली मूस्ल से कुटा हुआ वा दांतों से पीस कर खाय, 


४०० थे. जीत + 


जिससे उसके पेट में कोई विकार उत्पन्न न हो ॥ 
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सद्यः प्रक्षाककों वा स्थान्माससञ्वयिकी5पि .वा + 
पण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एवं. वा ॥१८॥ 


पदा ०-( सद्य+, पक्षारऊुक), वा, स्याव ) वानभ्रस्थ तत्काल 
छुधानिद॑त्ति योग्य (वा) वा ( माससज्चयिकः, अपि, था, 
पण्पासानिचयः ) एक मास अथवा छः मास (वा) अथवा (समो- 
निचंयः:, एव. स्यात ) एक वर्ष तक का अन्न अपने समीप 
सचय करने वाला हों, आधिक नहीं ॥ 
नक्ते चाज्ने समभश्नीयाद्दिवा वाहत्य शक्तितः | 
चंतुर्थंकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥१९॥ 

पदा ०-( शक्तित$ ) अपनी शक्ति के अनुसार ( नक्तं ) 
रात को (दिवा) दिन में (चतुर्थेकालिकः,त्रा, स्थात) अथवा दिन 
के चौथे भाग में ( अपि, वा ) अथवा ( अष्ठमकालिकः ,स्यात ) 
दिन के आठवें भाग में (अज्नं, आहस, समश्लीयाव) अन्न लाकर 
एक्वार ही भोजन करे ॥ 


चान्द्रायणावधानेता शुक्रकृष्णे च वत्तयेत्‌ । 
पंक्षान्तयोर्वाप्यश्नीयाद्यवामूं कथितां सकृत्‌ ॥ २०:॥ 

 पदा०-( वा ) अथवा ( चान्द्रायणविधानैः, शक्तकृष्णे, 
च, बत्तेयेत ) चान्द्रायण के विधान से छक्त तथा कृष्णपक्ष में 
ब्रत करे (वा ) अथवा ( पक्षान्तयो; ) पक्षों' के. अन्त में अर्मा- 
बस्या और पौर्णमासी को ( क्थितां, यवागूं, सकृव, अदनी- 
याद ) यवाग-जो की पकी हुई रूप्सी का दिन में. एक वार 
सोशन करे ॥ 
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पृष्पप्लफूलेबोपि केवलेबत्तयेत्सदा । 
कालपकेः स्वयंशीर्णवेंखानसमते स्थितः ॥ २१॥ 
पदा०-( वेखानसमते, स्थितः ) वेखानस ऋषि के मत में 
* स्थित वानप्रस्थ ( केवलेः, कालपकः ) समय पर पढे हुए (अपि, 
वा ) अथवा ( स्वयेशीर्ण:, पुष्पसछफलेः ) स्वर्य पक कर मिरें 
हुए पुष्प, मूल और फढछों में ( सदा,वत्तयेत ) वानपस्थाश्रम में 
रहने वाला सदा निर्वाह करे ॥ 
भ्मो विपरिवर्ततेत तिष्ठद्वा प्रपदे्दिनय । 
स्थानासनास्यां विहरेत्लवनेषूपयज्नपः ॥ २२ ॥ 
पदा०-(भूमी,विपरिवत्तेंत) वानप्रस्थ भूमि में शयनादि 
करे (वा ) अथवा (प्रपदे), दिन, तिप्ठेत ) दिन भर खड़ा रहे 
(स्थानासनाभ्यां, विहरेद) स्थान तथा आसन पर चले फिरे और 
(सबनेपु)प्रातः मध्य हू तथा सायंकाल तीनों समय (अप$,उपयव) 
जल से मस्तान करे ॥ 
औष्में पश्नतपास्तु स्थादर्पास्वश्रावकाशिकः । 
आदिवासास्ठु हेमन्ते क्रमशों वर्धयँस्तपः ॥ २३ ॥ 
पदा०-( तु ) और ( ग्रीप्म, पशञ्चतपा), स्याव ) ग्रीष्म ऋतु 
में पैश्माप्ि#तपे (वर्ष मु, अश्रावकाशिकः ) वर्षा ऋतु में नमन 
रहे (तु ) तथा ( इमन्ते, आ्वामाः ) हेमन्त ऋतु में गीले बस्र 
घारण करें ( तप, वर्भयन, क्रमञः ) इस प्रकार क्रम स तप की 
ढद्धि करता हुआ द्विज वानप्रस्थ'श्रम में निवास करे ॥ 
7एए & बारे ओर अभि रखे और ऊपर से सूथय, यद पश्चात्रि दे ॥ 
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६१५ है. + ८ ० ्िक.-.4 ० 
उपस्शाल्रषपण पतृन्द्वाश्व तपगयगत्त । 
:तपश्चरंश्रोग्रतर शोषयेदेहमात्मनः ॥ २४ ॥ 
पदा०-(त्रिषवर्ण, उपस्पुशव) जिकालस्त्रान करके (पिनतृन, 
देवान, च, तर्पयेत ) देवों और पितरों का तरपण>इनकों तृप्त 


करे (च) और (उग्रतरं, तपः, चरन) उग्रतर तप तपता हुआ 
(आत्मनः, देह, शोपयत) अपने शरीर की स्वूलता को छुखा देते ॥ 
अमीनात्मनि वेतानान्समारोप्य यथाविधि । 
अनामिरनिकेतः स्यान्सुनिमेलफ्लाशनः ॥ २५ ॥ 
पदा०-( बेतानान, अग्नीन, यथाविधि, आत्मनि, समारोप्य ) 
शाख़विधि के अनुसार वैतान नामक अभ्रियों को शरीर 
में आरोपण करके वानप्रस्थ ( अनप्निः अनिकेतः ) घर तथा 
भौतिकाम्ि को त्यागऋर ( मूछफछाशनः, मुनिः, स्थाद ) 


बन के फल, मुझ भक्षण करता हुआ मोनधारण करके ईश्वर के 
ध्यान में स्थित रहे ॥ 


अप्रयलः सुखार्थष॒ ब्रह्मचारीधराशयः । 
शरणेष्वममश्रेव इक्षमलनिकेतनः ॥ २६॥ 
पदा०-( छुखार्थेषु, अपयत्रः ) सुख के लिये प्रयत्ष न करें 
( ब्रह्मचारी, धराशयः ) ब्ह्मचर्य-सत्रीसंगोग से पृथकू रहकर 
पूथिव्री पर शयन करें (च) और (हक्षम्मूलनिकेतनः, शारणेथु; 


अममः ) उक्षों की जहों में अपना निवास स्थान बनाते परन्तु 
पनमें भी ममता न करे जिससे त्यागने में छेश हो ॥ 
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तापसेष्वेव विग्रेष यात्रिक मेक्षमाहरेत्‌ 
गृहमेथिषु चान्येषु छिजिष वनवासिषु ॥ २९ ॥ 
पदा०-(यान्रिक) अपनी प्राणयात्रार्थ (त्ापसेयु, एब.विमेशयु) 
तपस्त्री त्राह्मणों ( अन्येपु, चनवासिषु ) अन्य वनवासियों (च) 
और ( गशहमे्रिष, द्विनेषु ) ग्रहस्थ द्वि्ों से ( भैश्षं, आहरेव ) 
भिक्षा मांगले ॥ 
ग्रामादाहल्‍ट वाश्नीयाद्श आसान्वने वसच्‌ । 
प्रतिगद्य पुंटनेव पाणिना शकलेन वा ॥ २५ ॥ 
पदा ९--( वा ) अथवा (बने, वसन, ग्रामाठ, अऐ्ठों, ग्रासान, 
आहत्य ) वानप्रस्थ वन में वमता हुआ ग्राम से भोजन के आठ 
ग्रास छाकर (पुटेन, शकलेन, एवं, पाणिना, प्रतिगृहय, अश्लीया|व) 
पत्ते, सकारे वा हाथ पर रखकर भोजन करे ॥ 
एताश्रान्याश्र सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसच्‌ । 
विविधाश्रोपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥२९॥ 
पृदा०-( विश्र।, वने, बसन ) वानमस्थ द्विज वन में वसता 
हुआ ( एवा3,अन्याः, च, दीक्षाः) इन पूर्वोक्त नियमों तथा अन्य- 
दीक्षाओं (च)ओर(आत्मसंसिद्धये) आत्मा की सिद्धि के निमित्त 
(विविधा$, ओपनिपदी, श्रुतीः, सेवेत) अनेक प्रकार की उप- 
निषद्श्रुतियों का आत्मज्ञान के लिये निस्र अभ्याप्त करें, 
जिनको ३-- 
ऋषिभिम्राह्मणैश्वेव गृहस्थैरव सेविताः । 
- विद्यातपरो +शच्यर्थ शरीरस्य च शुद्धये ॥३०॥ . 
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पदा०-(ऋषिधि:, ाह्मणैंः,च. एव,ग्रहस्थें)) पूर्वज ऋषियों 
ब्राह्मणों और शहस्थों ने (विद्यातपाविदज्य थे.शरीरस्य.च,छुड्धये) 
विद्या तथा तप की दृद्धि ओर शरीर की छुद्धि के लिये (सेविताः) 
सेवन किया है ॥ 


अपराजितां वास्थाय ब्रजेद्दिशमजिह्मगः । 
आनिपाताच्छरीरस्प युक्तो वायमिलाशनभा३१॥ 
पृद्ा ०-युक्तः, वार्यनिलाशन$) समाधि में स्थित जल, वाद 
भक्षण . करता हुआ ( आनिपातात, शरीरस्य ) मरणपर्यन्त 
(अजिह्मगः) सीधी गति से (अपराजितां, दिशं, वा, आस्थाय, 
बजेद) कभी पराजित न होने वाढी दिशा की आश्रय 
करके गमन करे ॥ 
आसां महर्षिंचयांणां लक्‍त्वान्यतुमया तजुस्‌ । 
वीतशोकभयो विप्रो बरह्मलोके महीयते ॥३२॥ 
पृदा?-( आमां, महर्षिचर्याणां, अन्यतमया, तसु, सत्ता ) 
इन पूर्चोक्त महर्षियों के अनुप्ठानों में से कोई अनुष्ठान करके 
(विप्र+) प्राह्मण शरीर को सागकर (वीतशोकभय३$) शोक तथा भय 
से रहित हो (बह्मलछोके,महीयते) चह्मल्योक>-मोक्ष को जाप्त होंता 
है,अर्थात पूत्रोक्त नियप तथा घीरे २ तप की इद्धि करता हुआ 
बानप्रस्थ सहन्शाल्ू हुआ 5 परमधाम मोक्ष को पाप्त दोता है ॥ 
सं०-अब संन्यासाअश्रम का वणन करते हँ:--- 
वनेषु च॒ विहसलेव तृतीय भागमायुषः। 
"5 3०. के, ५ 
चतुथमायुषां भागं यकक्‍तवा सड्भान्परित्रजेत्‌ ॥३४॥।| 
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. पदा०-(एवं, आयुष), तृतीय, भाग, बनेषु, विह्)उपरोक्त 
प्रकार से आयु के हृतीयभाग को वनों में विहार करता 'हुआ 
व्यत्तीत करे (च) पुनः (आयुष), चतुर्थ, भाग) आयु के चौथे 
भाग में (सड़ान, सकता, परित्रजेत ) सम्पूर्ण सांसारिक विषयों 
तथा सम्बन्धियों को सागकर संन्यासाअम धारण करे क्योंकि+- 

आश्रमादाश्रमं गला हृतहोमो जितेन्द्रियः । 

भिक्षावलिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्प्रेत्य वर्षते ॥३४॥ 

पदा ०-६ जितेन्द्रियः ) जितेन्द्रिय ( हुतहोमः ) हवन करने 
बाला (भिक्षावलिपरिश्रान्त:)) अतिथियों को मिक्षा तथा वलि- 
बेश्ंदेवादि कर्म करने से थक्रा हुआ (आश्रमाव, आश्रम, गत्वा) 
क्रमपूर्वक तीन आश्रप्रों को पूर्ण करके अर्थात बह्मचर्यण्य में 
ग्रहस्थ उससे वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से (प्रत॒जन) संन्यासाश्रम 
को-धारण करने वाला: प्रेय,वर्धते) मरकर मोक्ष कों प्राप्त होता है॥ 

. सं०-अव संन्यास विधि का विधान करते हैं :-- 

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌। 
अनपाकृत्य मोक्षन्त सेवमानों ब्जत्यघः ॥३५॥॥ 
पृदा०-(ज्ञीणि, ऋणानि, अपाकृस, मोक्षे, मनश,निवेशयेद) 
तीन ऋणों को चुकाकर मोक्ष में मत लगावे (ठु) परन्तु (अनपा- 
कस) ऋणों को बिना चुकाये जो ( मोक्ष, सेबमानः ) मोक्ष की 
इच्छा करता है वह (अधः, त्रजति) नीचे गिर जाता है ॥ 
सं०-अब तीन कणों का वर्णन करते हैं :-- 
 अधीत्य विधिवद्वेदान्पत्राश्ोत्पा धर्मतः । 
इष्ठा च शक्तितो यज्ञमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥३६॥ 
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पदा[०-( विधिव, वेदान, अधीत्य ) साड्ोपाड़ः विधिपूर्वक 
बेदों को पढ़कर (च) और ( धमैत्तः, पुत्रान, उत्पाद % धर्मपूर्वक 
सम्तानोत्पत्ति करके (च) तथा (शक्तित३ ) शक्ति के अनुसार 
'( यहै।, इश्ठा ) यज्ञ करके ( मोक्षे, मनः, निवेशयेत ) मोक्ष में 
मन लगावे ॥ 
भाष्य-विधिवव -बहामचर्यपूर्वक वेदों का अध्ययन करके 
“ऋषिऋण” अपने गुणकर्मानुसार सवर्णा स्री से विवाह कर 
उत्तम सन्‍्तानोर्पत्ति करके “पितृऋण ” और अभिहोत्र तथा 
ज्योतिष्टोम्नादि यज्ञ करके “ देवऋण ” इन तीनों ऋणों से 
निदत्त होकर मोक्ष में मन रूगावे ॥ 
अनधीय द्विजो वेदानजुत्पाद तथा छुतान्‌ । 
'अनिष्ठा चेव यज्ञेश्न मोक्षमिच्छन्त्रजयघः ॥ ३७ ॥ 
पृदा०-(द्विजः, वेदान, अनधीस) जो द्विज सांगोंपांग वेदों 
को बिना पढ़े ( तथा ) तथा ( छुतान, अनुत्पाद्य ) बिना सनन्‍्ता- 
नोत्पच्ति किये (च) और ( यज्ञै३, चैब, अनिष्ठा ) यह्षों के 
किये दिना ही ( मोक्ष, इच्छन, अध+, त्र॒जाति ) मोक्ष की इच्छा 
करता है बह नीचे गिरता है ॥ हे 
प्राजापत्यां निरुप्येष्टि स्वेवेद्सदक्षिणार । 
आत्मन्यमीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेदयहात्‌ ॥३4॥ 
पदा ०-(सर्ववेदसदक्षिणां, प्राजापसां, दा, निरूष्य) अपना 
. सर्वस्व घन जिसकी दक्षिणा में देदिया जाता है ऐसी प्रजा- 


प्र 
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पति देवता के उद्देश्य वाली “ प्राजापत्य ” इप्टि करके ओर - 
(आतनि, अम्नीन, समारोंप्य ) अपने में अम्रियों को आरोपण - 
करके ( ब्राह्मण:, गृहाव, प्रत्र॒जेव ) ब्राह्मण वानप्रस्थ से संन्यास 
धारण करे ॥ > 


यो दत्वा सवेभूतेभ्यः प्रत्रजत्यमय गृहात्‌। , 

तस्य तेजोमयालोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥ 

पदा ०-( य;, सर्वभूदे भय), अभय, दत्ता ) जो सब प्राणियों 

को अभय दान देकर (ग्रहाव, अभय, त्रजति ) निर्भय हों 
संन्यासाश्रम में जांता हे ( तस्य, अह्मवादिनः ) उस अह्मनिष्ठ .. 

सैन्याप्ती को ( तेज३, मया, छोकाः, भवन्ति ) सक्तमुण प्रधान 
छोक प्राप्त होते हैं अर्थाद उत्तको रजोगुण,तोंग्रुण प्रधान दुशख . 
प्राप्त नहीं होते ॥ 


' अस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्थते मयम । 
तस्पदेहाद्विसुक्तस्य भय नास्ति कुृतश्नन ॥४०॥ 


पदा०-(यस्माद, द्विजाद, भूतानां, अण्वपि, भय॑, नोट्पग्तते) 
मिप्त द्विज से भाणियों को थोड़ा भी भय उत्पन्न नहीं होता 
(तस्य) उसकों भी ( देह्दाव, विमुक्तस्थ ) जन्मान्तर में ( कुतश्रन, 
भये, नास्ति ) कहीं भय पाप्त नहीं होता अर्थोद वह निर्मय 
होकर मोक्ष का आनन्द भोगता है ॥ * 
अगारादमिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितों सुनिः । 
समुपोदेष कामेषु निरपेक्षः परिजरजेत्‌ ॥ ४१॥ 
, पदा०-( पविन्नोपचितः, सुनिः ) जप, तप आदि कर्मों से 
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पविन्न हुआ मौन ब्रतधारी द्विन ( आगारात, अभिनिष्क्रान्तः ) 
घर से निकलते समय ( समुपोदेघु, का्मेषु, निरपेक्ष), परिव्रजेद ) 
दण्ड कमण्डछु आदि पदार्थ जिनसे विशेष प्रेम हो उनमें भी निर- 
पेक्नानउदासीन भाव करता हुआ संन्यास धारण करे॥ 
बी पे ० ८ 0 
एक एव चरन्नत्य सच्यथम्सहायवान्‌ । 
आय पक पे | मच हित पु ह 
सिद्धिमेकस्य सपश्यज्न जहाति न हीयते ॥ 2 शा 
पदा ०-(एकस्य,सिर््धि.संपशयन) एकाकी “-सर्वसंगरहित को 
दीमोक्ष का अःनन्‍्द भाप्त देता है एसा जानता हुआ हंन्‍्यासी (सिद्यर्थ, 
असहायवान, एक३, एव, नित्य. चरेत ) मोक्ष सिद्धि के निमित्त 
सर्घदा सहायक रहित अकेला ही वबिचरे, ऐसा करने वाले को 
( न, जहाति, न, होयते ) संयोग, वियोग से होने वाले ग़रुख, 
ध्प नहीं सताते अर्थांव वह एऋरस होजाता है ॥ | 
अनभिर॑निकेतः स्याठ्ग्राममन्नाथमाश्रयेत्‌ | 
कप न कि “३ ९ हज 
उपक्षका&शकुसका सानभावसमाहितः ॥9४३॥ 
पदा ०-(भावसमाहितः, सुनिः) जितेन्द्रिय तथा मौनरहता 
हुआ सेन्याती (अनपक्‍्लिः, अनिकेतः, उपेक्षकः, अशंकुसुक३, स्यात) 
गाहँपयादि अम्नि, निज का घर और सम्पूर्ण पदार्थों में ददामीन 
भाव से रहकर केवल ( जन्नार्थे, ग्राम, आश्रयेव ) भिक्षा के 
निमित्त ही ग्राम में जावे ॥ 


मं०-अब मुक्तपुरुष का. लक्षण कथन करते हैं ;-- , 
कपालं वृक्षरलानि कुचेछठमसहायता ! . . 
समता चेव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४४॥ 


न्धा 
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पद्धा ०-६ कपाछं, हक्षमृछानि ) भोजन मे मिट्टी का खपरा 
शयनार्थ उश्त के नीचे की भूमि ( कुचेरूं, असदायता ) आच्छा- 
दनायथे स्थूल बस्रों की कन्या, क्रिप्ती से कुछ मदहायता न चाहना 
(च) और ( सर्वस्मिन, एवं, समता ) सत्र में समहाष्टे होना 
(एतन्र, सुक्तस्य, लक्षण ) यह मुक्तपुरुष के चिन्ह हैं ॥ 
4, की पे +्‌ ८). न्दे्‌ र्ज ४ ८5 
ना!।भमचनन्‍द॒त मरण ना|थनन्‍द॒त जावतश | 
कप 0 _ ८0.5 + बच 
कालपमब मअताक्षव नचदरशा पृतका यथा ॥४ ५॥ 
पदा ०-( जीते, न, अभिनन्देत, न, अभिनन्देत, मरणं ) 
न जीने में और नादी मरने में सुख माने (निर्देश, भरत का), यया, 
काल, एच, प्रतीक्षेत) जैते सेवक स्वामी की आज्ञा पाने के 
निमित्त प्रदीक्षा करता है बेपे ६ सत्युकाल की प्रतीक्षा करता रहे ॥ 
धं०-अब संन्यास्री के नेंसक कमों का विधान करते हैंः- 
हि नह 45. कर ४. [५ कप 
ग्रेष्म्यान्हेमान्तिकान्मासानष्टी भिक्षुर्विचक्रमेत्‌ । 
लए हर $ 6 ७ ० 
दयाथ सवभ्तानां वषाखकत्र सवसत्‌ ॥४६॥ 
पदा०-( मिश्ु, ग्रैष्ल्याद, हैमन्तिकान, अठो, मासाद, 
विचकपेव) संन्‍्य:सी मनुष्यों के घर्मोपदेशार्थ ग्रीष्मतया हेमनत ऋतु 
के आठ मास श्रवण करे, और (सर्वधूतानां, दवार्य) सत्र श्राणियों 
पर दयाभात रखता हुआ ( वर्षासु, एकन्न, संवसेद ) वष।काल : 
के चातुर्मास में कहीं एक स्थान पर ही स्थिति रक्खे ॥ 
शए ८25 ०० + &। मु ५, प 2206 रह 
नासूर्थ हि ब्रजेन्मार्ग नाहशं प्रमिमाक्रमेत्‌.। 
परिभूतामिरड्िस्त कार्य कुवीत नित्यशः ॥४७॥ 
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.पदा ०-(हि) निश्चयकरके (अम्रर्य, मार्ग, न, श्रजेद) रात्रि 
में मांगे न चके ( अदृ्छं, भूमि, न, आक्रमेत ) भूमि को बिना 
देखे न चले (तु ) और (परिभूतामिः, अद्विः, निसरश+, कार्य, 
कुरवीत्त) अपनी शरीर शुद्धि आदि सदा अधिक जल से किया 
करे, और $--- 

संत्यां वाचमहिस्रां च वदेदनपकारिणीम्‌ । 
कस्कांपेतामपरुषामनृशैंसामपैशुनाम ॥ ४<॥ 
पदा ०-(स्समां, अहिस्तां, अनपका रिणी) सल, [हसाराहित, 
दूसरे की हा.ने न करने वाह (व) और (कल्कापेतां,अपरुपां, 
अनुशंसा, अपैशनां) कठोरता, कोघ, निन्‍्दा तथा चुग़ली से रहित 
(वार्च, वदेठ) चचन बोले ॥ 2 
दृष्टिपत्त न्यसेत्पाद वस्त्रपूतत जल पिबित । 
सत्यपूर्ता वदेद्ाचं मनः पू्त समाचेरत्‌ ॥४९॥ 
पदा ०-दृष्टेपूत, पादं, न्‍्यसेत) दृष्टि से शोधकर मार्ग में पैर 
रखे अर्थाव देखकर चले ( बख्रपूतं, जल, पिंचद ) वस्ज से 
छानकर जल पीवे ( सलपूर्तां, बाचे, वदेत ) सत्य से पवित्र 
वाणी बोरे और ( मनः, पूतं, समाचरेव ) मन से पविश्न 
आचरण करे अर्थात्‌ सदा सदाचार में प्रदत्त रहे ॥ 
अतिवादांस्तितिक्षत नावमन्येत कंचन । 
न चेमम देहमातश्रित्य बेर ऊरवीत केनचित्‌ ॥५०॥ 
मी पदा ०-(अतिवादान,तितिक्षेत्) दूसरे के कहे हुए को सहन 
करे (कञ्न, न, अवमन्यत) किसी का अपमान न करे (च) 
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और (इमं, देह, आश्रिय, केनचित, बैरं, नच, कुर्शीत) मनुष्य 
देह को धारण करके किमी से बेर न, करे ॥ 

ऋच्यन्तं न प्रतिकुछ्ेदाऋुष्ठः कुशल वदेत्‌ । 

[५ लि, ५ ९. न 
सप्तद्वारावकांणाओ न वाचमनृता वदत्‌ ॥५१॥ 
पृदा ०-( छुब्यन्त, प्रति, न, छुब्येद ) अपने साथ क्रोध 

करते हुए से क्रोच न करें ( आक्रुष्ट, कुशल, बंदेव ) निन्‍्दा 
करने वाल से आप अच्छा हो वोके (व) और (सप्तद्रारावकीर्णो, 
वाचे. अनृतां, न.वदेत) शिर के सप्त छिठ्रों में त्रिस्तृत इस वाणी 
से अससभाषण न करे अर्थाव २ मुख का, -े नासिका के, 
» कान के ओर २ आंखों के, इन सात छिठ्रों में फेली हुई 
वाणी से अनूत न बोले किन्तु सदा शा्खीय भाषण करे ॥ 

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षे निशामिषः । 

(र च 4 ७ ८ 

आत्मनेव सहायेन खुखार्थी विचरेदिहि ॥५१॥ 

पद ०-(अध्यात्मरतिरात्ती न) ब्रह्म ध्यान में स्थित (निरपेक्ष, 
निरामिष) किसी की अपेक्षा न रखने वाला, विषयों की अभि- 
छाषा से रहित ( आत्मना, एवं, सहायेन, सूखा ) अपने हीं 
पुरुपार्थ से छुख चाहने वाला होकर ( हइढ, विचरेव )' इस 
संसार में विचरे ॥ ु 

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्रांगवियया | 

2 4 ८४5 ७४११७ 
नालुशासनवादाम्या मिक्षा लप्सेत काहीचत॥५३॥ 
पदा०-(च) और ( उत्पातनिमित्ताभ्यां, नक्षत्राड्रविद्यया ) 

+भविष्यत्‌- उत्पात--भूकम्पादि होने, ग्रहों की विद्या और (अनु- 


3 
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शासनवादाभ्यां) उपदेश वा शात्तार्थ के बदले (भिक्षां, क्चिद, 
न, लिप्सव) भिक्षा की इच्छा न करे ॥ 
हक: कि] वार ही ३५ ० प ८१ हे 
न तापसे्ब्राह्मगैर्वा वबयोमिरपि वा श्वमिः । 
७ 0 ८ 8 £ शक प 
आकीर्ण भिनश्न॒केवान्यैरागारसुपसंब्रजेत्‌ ॥५४॥ 
पदा०-( तापसेः, ब्राह्मणें:, वा, बयोमि+, औप, वा, इतरमि३) 
तपस्वीज-वानप्रस्थों वा अन्य चाह्मणों, पक्षियों, कुत्तों (वा) 
अथवा ( अन्य३, मिल्क), आकीर्ण, आगारं) अन्य भिक्षुकों से 
घिरे हुए घर में (न, उपसंत्रजेव) संन्‍्यासी भिक्षा को न जावे ॥ 
क्लप्केशनखस्म श्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ | 
हि आप ३ ८ ् मच 
विचरान्रयतानय सवभूतान्यपीडयनच्‌ ॥५५॥ 
7०-( क्‍लप्तकेशनखचत्मश्रुः ) केश, नख तथा दाढ़ी मुूँछ 
मुढाये हुए ( पाजती, दण्डी, कुछुम्भवान ) भिन्षापात्र, दण्ड, 
कमण्डलु ओर रह्गे कपड़ों स युक्त (सर्वभूतान्यपीडयन) किसी 
को पीड़ा न देता हुआ ( निसे, नियतः, विचरेव ) सर्वदा 
नियम से बिचरे ॥ 
अंतेजसानि पात्राणि तस्य स्थुनिरत्रणानिच । 
छः ४7. 4. 8 [कप से ० 
तंपामाडः सख्त शतचि चमसानामवा घर ॥ ए६॥ 
पृदा०-( तस्ये, अतेजसानि, च, निर्तेणानि, पात्राणि, स्थु३ ) 
संनन्‍्यासी के पाज तेजल-सोना, चांदी, पीतछ, कांसा आदि धात्ु्॒तो 
के नहों किन्तु मिट्टी तोंबा,बांसख तथा काए के छिद्रादि से रहित 
हों ( तेषां, शौच ) जिनकी छद्धि (अध्चरे, चमसानां, इब, अद्वि3, 
सम्ूर्त ) यक्नों में चमसों के समान केवछ जल मे ही होजाती है ॥ 


पष्टाव्याय ईं99 
एककालं चरेदभेक्ष न प्रसलेत विस्तेरे । 
हि कर बे ८ 4 कप # हु 
भेक्षे प्रसक्ता हि यतिर्िषयेष्वापे सलाते ॥ ५७ ॥ 
पद 7-( एककार्ूं, भेज्ने, चरेद. विस्तरे, न. प्रसल्लेत ) एक 
बार भिक्षा मांगे चहुत भिक्षा में आसक्त नहों (हि) क्योंकि 
( भैज्ने, म्रसक्त+, यत्ति: ) अधिक भिक्षा में आसक्त हुआ संन्‍्यासी 
(विषयेघु, अपि. सज्जति) अन्य विषयों में भी आसक्त होजादाहेंगा 
सं०-अब संन्‍्यामी के भिक्षा मांगने का समय विधान करते है।- 
विध्ूमे सन्नसुसले व्यंगार भुक्तवजने । 
वृत्ते शरावसंपाते मिक्षां नित्य यातिरचरेत ॥॥ ५८ ॥ 
पदा ०-६ विधृमे, सन्नसुसले ) रसोई का बुँआ निकल चुका 
हो, मूसल से कूटना आदि बन्द होंगया हो (व्यड्डपरे, भुक्तवज्नने) 
अप्नि इज्चादी हो, घर के सब मोजन कर चुके हों और ( शराव- 
संपाते,उत्ते)मोजन किये हुए मिट्टी के पात्र फेक दिये हों,तव ऐसे 
ग्रह में ( नित्य, याति, भिक्षां, चरेव ) संनन्‍्यासी निस मिल्ला मांगेत 
४ 0४ 9 ॥ | 
अलछामे न विषादी स्याछामे चैव न हपयेत । 
पे नम ञ_ ४.५ ० 0 
ग्राणयात्रिकमानत्रः स्यास्मात्रसगादावचगतर ॥ए९॥। 
पद/०-९ अछामे, विषादी, न, स्थाद, छामे, चेव, न, हर्ष- 
येद ) भिक्षा न मिलने पर दुःख तथा मेल जाने पर हर्ष नमाने 
( श्राणया त्रिकमान्न+, स्याव ) केचछ जीवन निर्वाह मात्र का 
डपाय करे और ( माचसुंगाव, विनिगेतः ) द्ाव्द, स्पशे, रूप, रस, 
गन्धादि विषयों से रहित हो ॥ _. ५७ 
अभिष्ाजतलामभासु जगुप्सतव सबवशःर | 
हज न 0 3 हज अल «१ 
अभिषूजितलामैश्र यतिमुक्तोअपे वष्यते ॥ ६० ॥ 


शेड मानवारय्यभाष्य 


पदा ०-५ ठ ) और ( अभिपूजितलाभान, सरश$, जुम॒ुप्सेत, 
एब ) सन्मानपूर्तक भाप्त स्वादिष्ट मिक्षादिकों को भी सब प्रकार 
निन्दित ' दंप्टि से ही देखे, क्‍योंकि ( यातिः, अभिपूजितलामे३, 
च, मुक्तः आप, वश्यते ) सेन्‍्यासी विरक्त हुआ भी ऐसी भिक्षा 
के छाभों से देने वाले में स्नहादि होनाने के कारण पुनः वन्धन 
को प्राप्त होजाता है ॥ 


अल्पान्नाभ्यवहारेण रहः स्थानासनेन च । 


द्रियमाणान विषयारानद्रयाण नवत्तेयत्‌ ॥।६१॥ 
पदा०-( अल्पान्नाभ्यवहारेण, च, रहःस्थानासनेन ) थोड़ा 
भोजन आर एकान्तस्थान में 'नेत्राम क रता हु आए विपये।.द्विय मा णा नि 
इन्द्रियाणि ) विषयों की ओर खिची हुई इन्द्रियों को ( निवत्तेयेव ) 
रोके, क्योंकि ४ 
इन्द्रियार्णा -निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च्‌ | 
अहिसया च मूतानामम्तत्वाय कट्पते ॥६२॥ 
पदा०-(ईन्द्रिय णां, निरोधन, रागद्वेपक्षयेण, च) इन्द्रियों 
के संयम और रागद्वेष के नाश (च) तथा (भूतानां, अ्िंसया) 
प्राणियों की हिंसा न करने से ( अम्ृत्त्तवाय, कस्पते ) मोक्ष 
के योग्य होता है ॥ 
' सं०-अवं दोषदष्टे से इन्द्रियों का निग्रह कथन करते हैं;- 
अवक्षत्र गतान्देणा कमदाषससुहवाः । 
निरये चेव पतन यातनाश्र यमक्षये ॥६३॥ 


पृदा ०-( कमदोपसमुद्भवा3, न्वणां, गतीः ) भनुष्यों की 
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कम दोपों से उत्पन्त दशाओं ( निरये, चेत्र, पतर्न ) नरक की 
प्राप्ति (च) और ( यमक्षये, यातना। ) मरणानन्तर नानाप्रकार 
की पीड़ाओं को ( अविश्लेत ) बिचारे अर्थात्‌ इनका सदा 
चिन्तन करे ॥ 2 

विप्रयाग (प्रयश्वव समाग व तथाइ॥प्रर्यः । 

जरया चामिभवन व्याधिभिश्रोपपीडनम्‌ ॥६४॥ 

“पदा ०-( पियें), विपयोगं, चेव, अभियेः, तथा, संयोगं, च ) 

प्यारों का वियोग तथा अपियों का संयोग ( च ) और (नरया, 
अमिमत्रन )हद्धावस्था के आक्रमण (च) तथा (व्याधिमि), 
उपपीडने ) व्याधियों की पीड़ा को भी विचारे ॥ 

देहादुत्कमणं चास्मात्पुनर्गर्भे च सम्भव । 

योनिकोटिसहसेषु सूती श्रास्यान्तरात्मनः ॥६५॥ 

(७ ५ ग़ेगं ८ 
अधमप्रभवं चैव दुःखपोगं शरीरिणाम्‌ । 
घमा्थप्रभवं॑ चेव सुखसंयोगमश्षयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पद ०-(अस्य, अन्तरात्मन+) इस जीव का (अस्मात, देहाव, 

उत्क्रमणं, पुनश, गर्भ, च, सम्भवं ) इस बारीर से प्रथक्‌ होना, 
पुनः गर्भ में आना (योनिक्रोटिसदर्सेपर, छतीः ) कोटिसेह्स 
योनियों में जाना-(च) और ( अधर्मप्रभवं, शरीरिणां, चैत्र, 
दुःखयोगं ) देहधारियों को अधर्म से दुःख के योग (च) तथा 
( घर्मो वैअबब, अक्षय, सुखयोगं ) धम, अर्थ से उत्पन्न अक्षयस्ुख 
को विचारे ॥ 

सूक्ष्मतां चनन्‍्वपेक्षेत योगेन परमात्मनः । 

देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु॒ च ॥ ६७ ॥ 
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पदा ०-( योगेन, परमात्मन$, खक्ष्मतां ) योगाभ्याप्त द्वारा 
परमात्मा की सूक्ष्ता का ध्यान करे (च) और ( उत्तप्रेषु, 
अधमेषु, देहेषु, च ) उत्तम तथा अधम योनियों में ( समुत्पक्ति 


बवेक्षेत ) कर्मों के शुभाशुभ फलभोंग के लिये उत्पत्ति का 
भी चिन्तन करे ॥ 


दूषितो5पि चरेद्धर्म यत्र तत्राश्रमे रतः। 
समः स्वेष भ्तेष न छिगे धर्मकारणम्‌ ॥ ६८ | 
पदा०-( यत्र, त्त्र, आश्रमे, रत+ ) जिस किसी आश्रम में 
स्थित पुरुष ( दूृषितः, अपि ) दूषित हुआ भी ( सर्वेंषु, भुतेष॒, 
समः ) सम्पूर्ण प्राणियों में समर्ष्ट रक्‍्खे और (न, लिडं, 
धर्मकारणं ) चिन्हों को धर्म का मूछ न मानता हुआ ( धर्म 
चरेव') धर्माचरण में तत्पर रहे, क्योंकि द॒ण्डादि चिन्ह धर्म का 
कारण नहीं हैं, जैसाकि ६ 


फूलं कृतकबृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 


न नामग्रहणादेव तस्य वारिप्रसीदति ॥६९॥। 
पृदा०-(यद्यपि, कतकरुक्षस्य, फले, अम्बुप्रसादकं) यद्यपि 
निर्मेछी का फल अर को स्वच्छ करने वाला है तथापि (तस्य, 
नामग्रहणादेव, वारि, न, प्रसीदति) निर्मेली के नाम लेने से ही 
जल शुद्ध नहीं होता ॥ 
संरक्षणा् जन्तूनाँ राज्ावहनि वा सदा । 
शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसुधा चरेत ॥७०॥ 
पदा ०-(शरीरस्य. असये, चैव) शरीर के पीड़ित होने पर 
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भी (जअन्वूर्ना,सरक्षणार्थ) जीवों की रक्षा के निमित्त (गन्रावहनि, 
वा, सदा) दिन अथवा रात्रि में सदा (बम्ुर्धा, समीक्ष्य, चरेव) 
प्ृथित्री को देखकर चले ॥ 
भाष्य-इस शछोक का भाव यद है कि छोटे २ जीवों की 
रक्षा के निमित्त अथवा सर्पादे से अपनी रक्षा करता हुआ सदा 
प्रथिबी को देखकर चले ॥ 
अठ्गा राज्या थ याञझन्तृन्हिनस्यज्ञानतों यतिः | 
तेषां स्नात्वा विशुच्यर्थ प्राणायामान्पडाचरेत॥७१॥ 
पदा ०-(यति+, अज्ञानत३, अह्वा, राष्या, च, यान, जन्तूव, 
हिनस्ति) संन्‍्यामी से जो जीव बिना जाने दिन वा सात्रि में 
म्जते हैं (तेपां, विक॒ण्यथीउम पाप निदत्ति के अर्थ(स्नाला,पद्‌ , 
प्राणायामान, आचरेद) प्रतिदिन स्नान करके छः प्राणायाम 
किया करे ॥ 
प्राणायामा वाह्मणस्य त्रयोषषि विधिवत्कृताः । 
व्याइतिप्रण॑वैय्क्ता विज्ञेय॑ परम तपः ॥ ७२॥ 
पद ०-( व्याहतित्रणवै), सुक्ताः ) " भू, शुत्र।, स्व: ”” इन 
घ्याहति और ' ओरशेम ?! इस प्रणव ते सुक ( विधिवत्कृता३, 
श्रयः, अपि, प्राणायामा: ) विधिपूर्वक किये हुए तीन प्राणयाम 
करना भी (त्राह्मणस्य, परमं, तपः, विज्वेर्य) त्राह्मण का परम तप 
जानना चाहिये ॥ 


दहान्ते ध्यायमानानां पातृनां हि यथा मछाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषाःप्राणस्य निग्रह्मयत॥७३॥ 


श्८२ मानवास्यभाष्य 


पदा२-( यथा ) जप्त ( ध्यायमानानां. मला;, धातनां ) 
छुत्र्णादि धातुओं के मझछ अत्ति में तपाने में ( दस्न्ते ) दस 
होजाते हैं ( तथा ) इसी प्रकार (हि) निश्चयकूरके (प्राणस्य, 
निग्रहात ) प्राण'याम करने से (इन्द्रयाणां. दोषा), दह्यन्ते ) 
इन्द्रियों के दोष नष्ठ होजाते हैं ॥ 
प्राणायामैदहेद्योपान्धारणामिश्र किस्विषस । 
प्रयाह रेण सैसर्गान्ध्यानेनानी शरान्युणान्‌ ॥७४॥ 
पंदा०-(पणायामेः, दोपषान, धारणामिः, किल्विषं) प्राणा- 
यामों स रागादि दोषों को, घारणा से पाप को (अस्ादारेण, 
संसर्गान) इन्द्रिय सेयम से विषयों के संस को (च) ओर 
( ध्यानन, अनीखरान, गुणात्‌, दढ़ेत ) ध्यान से काम, कोघ, 
लोभ, ग्रोहदे गुणों को भम्प करे ॥ 
उच्चावचेषु भ्रूतेषु ढुल्लेयामकृतात्म भिः । 
कर हक कप 
ध्यानयांगन सम्परयेद्तिमस्यान्तरात्ममः ॥७५॥॥ 
पदा २-(अकह्ृतात्ममिः. दुज्ञेया) सूढ़ पुरुषों सेन जानने योग्य 
( उच्चातचेषु. भूतेषु, अप्य, अन्तरत्मनः, ग.तेंः ) इस जीव. की- 
उत्तम, अधमयोनियों में प्राप्ति को ( ध्यानग्रागेन, सम्पद्येत ) 
ध्यानयोग से देख>जाने ॥ 
सम्यर्दशनसम्पन्नः कमा|मनॉनिवध्यते । 
दशततन त़त्रहानस्तु संसार प्रतिपयते ॥७६॥ * 
: “पंद०-६ सम्यरद शनस्तम्पन्न+, कर्ममि;,-न, निद्रध्यते ) भुले 
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मु 


मसकार ब्रह्मज्ञन को प्राप्त पुरुष कर्मो से नहीं बेधता ( तु: ) और- 
( दशेनेन, विद्दीनः, सेसारं, प्रतिपद्यते ) वह्मज्ञान से रहित- पुरुष 
चार २ रसार में आता है अर्थात्‌ अह्मपाायण हुआ २ पुरुष- 
जन्म मरण को प्राप्त न होकर मुक्ति का आनन्द छेता और 
ब्रह्मज्ञान से रहित सांसारिक वासनाओं में लिप्त हुआ वार २ 
जन्ममरण में आकर अनेक प्रकार के दुःख भोगता है ॥ 

4३० अीमिक. की». 4७३५ (१/७ जा ७३५ 0८ 
आअहिसयाद्धयास गंवादकंश्वव कमाभः । 
तप्सश्ररणश्रोग्रेः साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥७७॥ 

पदा ०-( अ्हिंसया, इन्द्रियासब्नैं; ) हिंसा का खाग करने 

वाले तथा इन्द्रियों को विषयों भें न फेवाने वाले ( वैदिक, 
एव, कर्ममिः ) वैदिककर्मों के करने (च) और ( डग्रेर, तपस्तः, 
चरणे; ) उग्र तप करने से पुरुष ( इढ़, तत्पदं, साधयन्ति ) इस 


७७ ओह 


लोक में उस पद को प्राप्त होते हैं ॥ 
अस्थिस्थूणं स्नाखुयुतं मांबशोगितलंपनस्‌ । 
चर्मावनद्धं दुर्गन्धिपूर्ण सूजपुरीषयों॥७५॥ 
जराशोकसमाविष्ट रोगायतनमातुरम । 
रजस्वलमनित्य व भूतावासमिमं त्वजेत्‌ ॥७९॥ 
पदा०-(अस्थिस्थूर्ण, स्लायुयुत्तं) इड्डियों की स्वृणा-स्तम्मों 
से युक्त, ल्ायुरूप रस्सी से वनन्‍्धा (मांसशोणितलेपन) मांस तथा 
रक्त से लिथडा तथा (चर्मावनद्धं) चमड़े से मढ़ा हुआ (सूउघुरी- 
पयो3,-दुर्गन्धिपूर्ण) दुर्गन्धि तथा मलमूव से पूर्ण और (जरा- 
शोकसमात्रिष्ठ) जरा--बुढ़ापा तथा शोक से घिरा हुआ (रागायतनं, 
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आतुर रोग का घर, भूख. प्यास से पीड़ित (गजस्वलं, अनिसं) 
रजस्वला के रक्त समन मल्िन रजे गुण ब्राछा यह अनिस(भूतावास) 
पं्ममहाभूतों का घर जा शरीर हैं ( इमे, सभेव ) इसको साग 
देंबे अर्थात ऐसा यत्ष करे कि फिर शरीर न मिछे, और यह 
उस परमपद को पाप्त होने से ही होसक्ता हे जो वेदिक कर्मों 
के अनुघ्ान द्वारा प्राप्त होता. है ॥ 

नदीकूल यथा बक्षो इक्षे वा शकुनियेथा । 

तथात्यजन्निमं देहं कच्छादग्राह्मद्धिखुच्यति ॥<5०॥ 

पदा ०-( यथा, नदीऊफूछूं, दृक्षः, वा, यथा, शक्कुनि३, ह॒क्षे ) 

जैसे नदी के किनारे को दक्ष ओर दक्ष को पक्षी उदासीन भाव 
से छोड़ देता है (तथा) इसी प्रकार संन्‍्यासी (इम, देह, सजन) _ 
इस शरीर को छोड़दे तो (कच्छाव, आहाद, विश्वुच्यत्ते) महा 
कठिन दुःखरूप "संसाररूपी ग्राह” से छूद जाता है ॥ 


प्रियेषु स्वेष सुकृतमप्रियेषु च दुष्क्ृत म । - 
विसृज्य ध्यानयोगेन बद्याभ्येति सनातनम्‌॥<१॥ 
पद ०-(स्वेषु, पियेघु, सुक्ृतं) अपने मित्रों में पुण्य (च ) 
और (अभियेषु, दुष्कृतं, विरुज्य) शज्ञुओं में दुष्कृत को साग 
कर ( ध्यानय-गेन ) ध्यान योग से ( सनातन, श्रह्माम्येति ) 
सनातनत्रह्म--मोक्ष को माप्त होजाता हैं ॥ 
यदा भावेन भवति सर्वेभावेष निःस्पृहः । 
तदा खुखमवाप्रोति प्रेय चेह च शाश्वतम्‌ ॥<२॥ 
पृदा ०-( यदा, सर्वभावेश्ु, भावेन, निःरुपृ॒ह), भर्वेति ) जब 


प्ताध्याय श्द५ः 


सब विषयों में दोपदृष्टि से इच्छा का साथ होजाता है (तदा, 
प्रेस, च. इह, च) तव इस छोक तथा परलोक में (आाशत, सुख, 
अवाप्रोति) निस॑ घुख को प्राप्त होता है, क्योंकि विषयों में इच्छा 

की प्रदत्त “दुःख” और निछत्ति “मुख” है ॥ तु 


अनेन विधिना सर्वोस्यकता संगान शनेः शनेः । 


सवब्न्दावानसंक्ता त्रह्मण्यवावातिष्ठत ॥५३॥ .. 
पद ०-( अनेन, विधिना, शनेश, शनेः ) इस पूर्वोक्त विधि 
से.धीरे २ (सर्वान,संगान,सकत्वा) सम्पूर्ण ममता तथा ब्रिषयों को 
त्पागकर  (सर्वद्रन्द्रविनिसुक्तः) सम्पूर्ण ट्नन्द्दों से रहित हो (ब्रह्मणि, 
एव, अवतिप्ठते) अहम में दी स्थित होता है ॥ | 
भाष्य-पूर्वोक्त कथनासुसतार ख्री, पुत्र, पीत्रादि की ममता 
को धीरे २ छोड़कर तथा मानापमानाद दुन्द्रों से राहित हो ब्रह्म 
में! स्थित होजाता है, परन्तु इस संसाररूप ग्राह का त्याग भतति 
ठिन-होंने से. शास्त्र ने विधान .किया है कि -घीरे २ 
पुत्नोदिकों में स्नेह घटाता हुआ परमात्मा 'में परमप्रीति करने 
घारा:पुरुष उस. परमपद को प्राप्त होता है ॥ पु 


ध्यानिकं सपमेवेतयदेतद्मिशव्द्तिम्‌ । | 
नहाँनध्यात्मवित्कश्वित्तियाफलमुपाश्चुते ॥५४॥ - 
पृदा ०-( यव, एतव, सर्व, अभिशव्द्त ) यह पू्वोक्त सब 
प्रकार का त्याग ( ध्यानिकं, एवं ) ध्यान से ही होंतः है (दि) 
क्योंकि (अनध्यात्मबिते, केश्विद) इस भकार आत्मा का ध्यान 
न करने वार तथा मन के संयम 'से रहिते “कोई पुरुष भी 
( क्रियाफलू; न; उपाश्वुते ) उस क्रिंयों के फकछ को पांप्त नहीं 
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होता- अर्थात्‌ परमात्मा का ध्यान करने ही से सांसारिक त्याग 
होसक्ता है अन्यथा नहीं ॥ 

सं०-अचब संसार से छूटने के लिये चेदाभ्यास की आव- 
बयकता कथन करते हैं + 


अधियज्ञ ब्रह्म जपेदाधिंदेविकमेव च । 
आध्यात्मिक च सतत वेदान्तामिहितं च यत.॥<५॥ 


पदा०-( अधियज्ञ ) यज्ञ ( आधिदंबिकं ) देवता (च) 
तथा ( आध्यात्मिक ) परमात्मा के विषय में जो वेदवाक्य हैं 
(च) ओर (यव, वेदान्ताभिहितं) जो वेदान्त-त्रह्मज्ञान विषयक 
श्रुतियें हैं उनका (सतत, जपेद) निरन्तर जप और विचार करे ॥ 

इृदं शरणमज्ञानामिदमेंव विंजानताम्‌ । 

इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छतास्‌ ॥८£६॥ 

पदा०-( इदं, अज्ञानां, इदँ, विज्ञानतां ) यह वेदाभ्यास - 

ब्रह्म के जानने वाले ज्ञानी तथा न जानने वाले अज्ञानी ' 
दोनों के लिये हितकर. है और ( इदं, स्वर्ग, अन्विच्छतां-) 
यह स्वरगें चाहने वाले तथा ( आनन्त्यं, इच्छतां, एवं ) 'मोक्ष की 
इच्छा बालों का भी ( शरणं ) आश्रय है अर्थात्‌ वेद के अभ्यास 
द्वारा ही स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होतीं है ॥ 

जनेने क्रमंयोगेनं परित्रजंति यो द्विंजः) 


स विध्येह, पाप्मानं परंत्क्माचिगच्छति ॥] <७.॥.. 
. पदा०-( य$, द्विजः ) जो द्विज ( अनेन, ऋम्नयोंगेन ) इस 
पूर्वोक्त क्रमानुसार (.परित्रजति ) संन्यास,घारण करता है. (स३, / 
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हृ्‌ह, पाप्पानं, विधूय ) वह इस छोक में पापों का नाश करके 
( परंत्रह्माधिगल्छति ) परंत्रह्म"-मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 
एप धर्मो४उशिश्टे वो यतीनां नियतात्मनाम । 
चछ ० पु +. (४ ७ ० 
वेदसंन्यासिकारना तु कमेयोगे निबोधत ॥<<॥। 
पद ०-ह महाप छोगो ! ( एपः, व) यह तुम्हारे प्रति 
( नियतात्पनां, यतीनां ) जितेन्द्रिय तथा यतियों का (धर्म, 
अनुशिष्ठ। ) धर्म कहा, अब आगे ( वेद्संन्यासिकानां, ठु ) वेद- 
संन्‍्यासियों के ( कमयोगं, नित्रोधत ) कर्मयोग छुनो ॥ 
सं०--अब वेदसंन्याप्तीःज्ञानीसंन्यासी “ जिन्होंने -संन्यरें 
के चिन्ह धारण नहीं किये और न जिन्हेंने ग्रहवासादि का 
त्याग किया है” उनका कर्मयोंग कथन करते हैं $-- 
अह्मचारी-गृहस्थश्र वानप्रस्थोी यतिस्तथा । 
एत गृहस्थप्रमवाश्वारः एथगाश्रमः ॥ <५९५ ॥ 
पद ०-(त्रह्मचारी, ग्रहस्थ), वानपस्थ$, तथा, यति+) पश्रह्म- 
चारी, श्दस़थ, वानमर्थ तय;संन्‍्यासी (एव, चत्वारः, प्ृथया- 
श्रमाः ) यह चार प्थकू आश्रम ( गहस्थप्भवाः ) शहस्थ से 
उत्पन्न होते हैं ॥ 
. सर्वेषपि क्रमशस्लेते यथाशास्रे।निषेविताः । 
यथाक्तकारण [वगष्ंर नयान्त परमा गांतवम ॥९०॥ 
पद्वा ०-( एंते, सर्वे, अपि ) यह चारो ही आश्रम ( क्रमश३, 
यथाशाखस्तरे, निषेविता; ) शाख्रालुसार क्रम से सेवन किये हुए 
(यथोंक्तकारिणं.तु, विप्र) यथोक्तविधि अलुार सेवन करने वाले 
विप्र को (परमां, गति, नयन्ति) परमगति-मोक्ष प्राप्त कराते हैं॥ 
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:-सर्वेषामपि चेतेषां वेदस्घतिविधानतरी ।॥/उ. ता 


गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्ीनितान्विमत्ति हि ॥९६९॥ 

पंदं। 5-(अपिं, च) परन्तु (संवेषां, एसेंपां) इन संव आश्रमों 

में: वेदस्मृतिविधानत:, ग्रहस्थ+, अरेष्ठ), उच्यते) वेद तथा: स्प्तियों 

के..विधान .से शहस्थाश्रम श्रेष्ठ कहा है. (हि) क्योंकि (सः). शहस्य 

(एतान,त्ी न्‌,विर्भात्त) अन्य तीन आश्रमों का:पालन करता हैं। 
यथा लदीनदाः सर्वे सागेरे यान्ति संस्थितिम्‌ :। 


तयैवांश्रमिणः संरवें गृहस्थे यान्ति सेस्थितिम॥९५॥ 
पदा०-(“ यथा, सर्वे, नंदीनंदां), सागरे, संस्थिति, योन्ति ) 
जैसे: संम्पूणः नदी तथा नदे सपुद्र में जाकर ठहंर्तें हैं 
( तथा ) इसी प्रकार:( सर्वे, आश्रमिणई;; एवं ) सब ”आश्रेमी 
( ग़हस्थे, संस्थिति, यान्ति ) महस्थः में आश्रय + पाते हैं अर्थाद्‌ 
ग्रहस्थ ससे ही पालित:होते;हैं॥ : ४ . ७ ४ 7:६३ तय 
चतुभिरपि चेवेतोनिंयमा श्रामि मिर्द्धिजेः | 


दशलक्षणकॉर्घमः सेवितव्यः प्रयेत्रतः ॥९३॥' .. 
- ” 'पदा०-( एंते;, चतुर्भिः, अंपिं, आश्रमिभिः, द्व्मि इन 
चारो आश्रमी द्विजों को (दशलक्षणकः, धर्म), निस॑ं, पर्यबत३, 
सेवितज्यः) आंगें' कहे हुए दंशलक्षण वाले धर्म'का सेवन यत्र पूर्वक 
करना. चाहिये ॥॥ "पा फ प्ब्ट) 
सं०-अंब धर्म के दश लक्षण कथन करते हैं:--- .. 
घातिः क्षमा दमो5स्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 
घीविद्या सयमकाधो दशकंधमेलक्षणम्‌ ॥९४॥7 
“. पदा०-( घृतिं; क्षमास दम४; अस्तेय)) : चैर्य; क्षमा; दँमें; 
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अस्तेय (शोचं, इन्द्रियनिग्रहः) शोच, इन्द्रियनिग्रद ( धी३, विद्या, 
सत्यं,अक्रो घः) घी, विद्या, सत्य भर अकोघ (दशक, पर्मलक्षणं) 
यह दक्ष धर्म के लक्षण हैं ॥ 
५. भाष्य-(१) थैर्य-मत्येक काम विचारपूर्वक करना (२) 
क्षमा-सहनशील होना (३)दम-मन का रोकना(४)अस्तेय--चोरी 
न करना (५) शोच--बाइर भीतर से छुद्ध रहना ( ६ ) इन्द्रिय- 
निग्रहस-इन्द्रियों को त्रिययों से रोंकना (७) धीज"शासत्र के 
अभ्यास से बुद्धि को बढ़ाना ( ८ ) विद्या-आतज्ञान बढ़ाना 
(९ ) सद्र-सस बोलना ( १० ) क्रोध न करना, यह धर्म के 
दश लक्षण हैं ॥ 
सं०-अच बक्त धरम के लक्षणों कों जानकर अनुष्ठान करने 
का फल कथन करते हैं+-- 
देश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्रांः समधीयते । 
अधीट चाजवरत्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥९५॥ 
पदा ०-( ये, विषाः) जो द्विज पूर्वोक्त (धर्मस्थ,दश,लक्षणानि, 
समधीयते) धर्म के: दश लक्षणों को पढ़ते (व) और (अधीस, 
अनुवत्तेन्त) पढ़कर उनके अनुकूल आचरण करते हैं ( ते,परमाँ, 
गति, यान्ति ) वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ 
दशलक्षणकं धर्ममञ॒त्तिपतन्समाहितः । 
वेदान्तं विधिवछूत्वा संन्यसेदनणो द्विजः ॥९६॥ 
पदा०-( अनृणः, द्विजः ) ऋषि, पितर तथा देव, इन तीन 
कऋणों से मुक्त हुआ द्विज (समाहित) स्वस्थचित्त होकर ( दश- 
छक्षणकं, धर, अनुचिप्ठद ) दश लक्षण वाले धम का अनुशान 
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करता हुआ (विधिव॒व, चेदान्तं, श्षुत्वा) विधिपूर्वेक वेदान्त श्रवण 
करके ( संन्यसेत ) संन्यास धारण करे ॥ 

हु है ० "० प 

संन्यस्य सर्वकमोणि कमैदोषानपालुदन्‌ । 

के हे ६: ० किक पे 

नियतो वेदमभ्यस्य प॒त्रेर्ये सुख वसेत्‌ ॥ ९७॥ 

पदा०-( सर्वकर्माणि, संन्यरुय ) शहस्थ के सम्पूर्ण कर्मों 

को छोड़कर तथा ( कर्मदोषान, अपानुदन, ) कमदोपों .को नष्ट 
करके ( नियत, वेद, अभ्यस्य ) जितेन्द्रिय हो वेद का अभ्याप्त 
करता हुआ ( पुत्रैश्वर्य, छुख्ं, बसेव ) घुत्र के ऐग्वर्य में सुख से 
रहे अर्थाव्‌ अपने कमाने की चिन्ता छोड़कर पुत्र “का उपार्जन 
किया हुआ भागे ॥ , 

संन्यसेत्सवेकर्माणि वेदमेक॑ न संनन्‍्यसेत्‌ । 

वेदसन्यासतः शूद्रस्तस्माद्वेद न संन्‍्यसेत्‌ ॥९4॥ 
: » पदा०- संन्यसेत, सर्चकर्माणि ) संन्‍्यासी अन्य सब कर्मों 
को स्थागदे परन्तु ( एकं, बेदं, न, संन्यसेत ) एक चेंदाध्ययनरूप 
कम की न स्यागे, क्‍योंकि ( वेदसंन्यासतः, शुद्ध: ) वेद के छोड़ने 
से द्विज शूद्र होजाता है ( तस्माव, बेदं, न, संन्यनेव ) इसलिये 
वेदाध्ययन कदापि न त्यागे ४ ; 


एवं सन्यस्य कमाणि स्वकार्यपरमो ६स्पृहः । 
' >मसंन्यासेनापहल्यैनः प्राम्मोति परमां गतिस्‌ ॥९९॥ 


पदा०-( एवं, कर्माणि, रंन्यस्य ) पूर्वोक्त भकार कर्मों को 
छोड़कर ( स्व॒कार्यपरमः ) अपने आत्मसाक्षात्कार रूप काय्य 'में 
तत्पर हुआ तथा (अस्पृह) कोई इच्छा न रखता हुआ (संन्यासेन, 
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एन, अपहत्य ) संन्यास से पापों को नष्ठ करके द्विज ( परफमां, 
गति, प्राप्नोति ) परमगति>मोक्ष को प्राप्त होंता है ॥ 
० म शी आल | (४ 
एप वो5मिहितो धर्मो वराह्मणस्य चतुविधः । 
पुण्योउक्षयफलः प्रेत्य राज्ञों धर्म निवोधत॥१००॥ 
पदा ०-हें महर्पिछोगों ! ( व ) तुम्दारे प्रति ( एपः ) यह 
(अक्षयफल;, भेस) परलोक में अक्षयफल देने वाले (आह्मणस्य, 
चतुर्विध:, धर्म) क्राह्मण के चार मकार के धर्म (अभिद्वित) कहे 
अब आगे (राह,धर्ष,निवोधत) राजाओं का धर्म सुनो 0 


इति मानवास्यभाष्ये 
पश्ठोध्यायः 
समाप्तः 





ओश्यम्‌ 
अथ सप्रसोउध्यायः 





सं०-अचब राजघम का वर्णन करते हैं :--- 
राजधर्मान्पवक्ष्यामि यथाइत्तो मंवेन्नपः । 
सम्मवश्च यथा तस्य सिद्धिश्नपरमा यथा ॥ १॥ 
पदा०-( यथाहृत्त+, नृपः, भवेव्‌ ) जेसे- आचरणों वाला 
राजा होना चाहिये ( यथा, परमा ) उस प्रकार के राजधम 
(च्‌) ओर (यथा, तस्य, सम्भव: ) जैसे राजा की उत्पत्ति 
तथा उसकी प्रञ्गुता की ( सिद्धिः) सिद्धि होती है इन संव 
( राजधमोंन ) राजधमों को ( प्रवक्ष्यामे ) आगे कहुँगा 0 
सं०-अब राजा का कर्तव्य कथन करते हैं ६--- 
ब्राह्म प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियण यथाविधि । 
5 +. ट ८ 
सर्वेस्थास्य यथान्याय॑ कत्तेन्यं परिरक्षणम्‌ ॥शा 
पदा०-(यथाविधि) विधिपूर्वक ( ज्ाह्म, संस्कारं ) वेदिक 
संस्कार से (प्राप्तेन, क्षत्रियेण) संस्क्रत क्षत्रिय को ( ययान्याय ) 
न्यायाजुसार ( जस्य, सर्चस्य, परिरक्षणं, कत्तेज्यं ) इस सम्पूर्ण 
जगत की रक्षा करनी चाहिये अर्थाद राजा का यह परमकर्तव्य 
है कि बह न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा करे 0 
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अराजके हि लोके<४स्मिन्सर्वतो विद्रुत भयात्‌ । 
रक्षाथमस्य सर्वेस्य राजानमसजत्यभ्ुः ॥१॥ 
पदा०-( हि ) क्योंकि ( अगजके, अस्मिन, छोके ) बिना 
राजा के इस छोक में (मर्वतः, मयाव, विद्रुते) सब ओर से भय के 
कारण प्रजा चल विचर रहती है, इस कारण (मर्वस्य, अस्य, 


रक्षार्थ) सवर्की रक्षा के लिये (प्रभु, राजानं,अरुजव) परमात्मा 
ने राजा को उत्पन्न किया है 


इन्द्रानि़यमाकोणामसेश्व वरुणस्य च्‌ । 
चन्द्रवित्तिशयोश्रेव मात्रा निहेय शाश्वतीः ॥४॥ 


पदा०-(इन्द्रानिल्यमार्काणां, अग्रे,, वरुणस्य,च) इन्द्र, वायु, 
यम, सूर्य, अभ्रि, वरुण (चन्द्रवित्तेदायोः) चन्द्र, कुबेर, इन आठ 
लोकपा्ों के (मात्राई, निर्ठस, शास्वतीः), चेब) अंशों से राजा 
'का बारीर बनता है अर्थाव्‌ इक्त आठो के सारभूत अंशों से 
राजा का बारीर बनता है, या यों कहो कि इन दिव्य पदार्थों के 
वहेज्ञादि उत्तम अंशों से युक्त राजा दोता है ॥ 

9 ७ ५. भ्ये ३ 2 ३ चर 
» यस्मादेषां सुरुन्द्राणां मात्राभ्यों नार्मता तप ॥ 
हक |. 9 बोर 
तस्मादमिभमवर्लेप सर्वश्वुतानि तेजसा ॥५॥ 

पदा ०-( यस्माव ) क्योंकि (सुरेन्द्राणां, मात्राभ्य।, झपः 

निर्मित) सुरेन्द्रों-उक्त आठ छोकपार्छों के अँशा। से राजा 


बना है (तस्मात) इसलिये (एपः) यह राजा ( तेजसा,सव भूतानि, 
अभिमवतति) अपने तेज से सव माणियों को वशीभूत रखता है॥ 
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सं०-अब यह कथन करते हैं कि उक्त आठों देवों का 
प्रभाव राजा में केसे रहता है १-- 
तपलाादित्यवच्चिषां चक्षूँपि च मनांसि च । 
न चैन भुवि शक्तोति कश्रिदप्यामिवीक्षितुम ॥१॥ 
पदा ०-(एपां, चक्षूपि, च, मनांसि, च) राजा देखने वालों 
की आंखों और मनों को अपने तेज से (आदित्ववद, तपति) 
आदित्य की न्‍याई तपाता है (च) और (भरुवि, एन) शथिवी में 
इस राजा के (कश्निद, आपि, अभिवीक्षित्ुं, न, शक्रोति) सन्त 
देखने को कोई भी समर्थ नहीं ॥ | 
सो5मिभवति वाझुश्न सोईकः सोमः स धर्मराद । 
स॒ कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥७॥ 
पद ०-(स3, प्रभावतः) बह राजा प्रभाव से (अप्ि३, वाइु॥ 
च, सम, अर्क३, सोम:, स3, धमराट) अप्लि, वायु, खर्ये, चन्द्र, 
यम ( रू, कुवेरः, सश, वरुण, सः, महेन्द्र), भवाति ) कुबेर, 
वरुण और वही इन्द्र है ॥ 
बालो5पि नावमन्तव्यों मनुष्य इति भ्रमिपः । 
महती देवता छ्ोषा नररूपेण तिष्ठाते ॥<॥ 
पद ०-(मनुष्य३, शते, वाकोडपि, भूमिप+, न,अवमन्तव्यः) 
मनुष्य जानकर वारूक राजा भी अपमान के योग्य नहीं (6) 


क्योंकि (एपा, महती, देवता, नररूपेण, तिप्ठति) यह एक बढ़ी 
देवता मलुष्यरुप से स्थित है ॥ 


त 
| 
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एकमेव दहत्यमिर्नर दुरुपसर्पिणम्‌ । 
कुल दहति राजामिः सपशुद्रग्यसचयम्‌ ॥ ९॥ 
पदा ०-( दुरुपसर्पिणं, अभि! ) अम्नि के साथ कुव्यवहार 
करने वाले ( एकं, एव, नरं, दहति ) उसी एक पुरुष को अप्नि 
जाती है (च) और ( राजापिः ) राजामि ( सपशुद्र॒न्यसभय, 
कुल, ददति) पश्च, सच्चितद्रव्य ओर कुछसहित भस्म करदेती है ॥ 
भाष्य-इस छोक का भाव यह है कि यदि कोई अप्रि के 
साथ कुव्यवद्दर करे अर्थाव उससे यथायोग्य न चर्तें तो वह 
उसी एक को दुग्ध करती है परन्तु जो राजा के साथ कुचाल 
चलता हैं उस कुचारू चलने वाले के कुछ को भी राजा नाश 
करदेता है अर्थाव्‌ उसके पशु, संचितथन ओर उसके परिवार 
का राजा नाइक होता है ॥ 
कार्य सो धेक्ष्य शक्ति च देशकालो च तत्ततः। 
कुरुते धर्मसिच्यर्थ विश्वरूप पुनः पुनः ॥ १०॥ 
पदा०-(स») राजा (कार्य ) कार्य (शक्ति ) शक्ति ( देश- 
काछो, च, तत्नत3, अवेक्ष्य ) देश और कार को यथार्यतया 
विचारकर (धर्मसिच्यर्थ) धर्मसिद्धि के लिये (पुन, पुन+, विश्वरूपं, 
कुछुते ) वार * अनेक प्रकार का रूप धारण करता है ॥ 
भाष्य-राजा में यह अपूर्वता है कि वह देश काछादि के 
तत्व को देखकर धर्मस्नेद्धि के लिये कभी क्षमा, कभी कोप, 
» कभी मित्रता और कभी शाहुता आदि नाना प्रकार के रूप 
धारण करता है जो उप्तके लिये अवश्यकर्तव्य हैं अर्थात्‌ राजा 
को नीतिड्ज होना परम आवश्यक है ॥ 
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यस्य प्रसादे पद्माश्रीविजय श्र पराक्रमे । 
मृत्युश्न वसति क्रोघे सर्वतेजोमयों हि सः ॥११॥ 
पदा०-( यस्य ) जिसकी ( प्रसादे, पद्माश्री; ) पसन्नता में 
लक्ष्ती ( पराक्रमे, च, विजयः ) पराक्रम में विजय (च) और 


( क्रोंचे, सत्यु), वसति ) क्रोध में मृत्यु वास करता है (सः) 
वह राजा (हि) निश्चयकरके ( सर्वतेजमयः ) सर्वतेजोमय है ॥ 
ते यस्तु देष्टि सम्मोहात्स विनश्यत्यसंशयम्‌ । 
तस्य दह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते सनः ॥१२॥। 
पदा ०-( यश, सम्मोहात, ते, द्वेप्टि ) जो अज्ञान से राजा 
के साथद्रेष करता है (सः) वह (असंशये) निःसन्देह (विनदयति) 
नाश्ञ को प्राप्त होजाता है (हि) क्‍योंकि (तस्य, विनाशाय) उसके 
विनाश के लिये ( राजा, आश्ु, मन, पकुरुते ) राजा शीघ्र 
, चाहने रगता है अर्थाद उसके नाश की चेष्ठा करता है ॥ 
तस्माद्धमे यमिप्टेषु स व्यवस्पेन्नराधिपः । 
अनिष्टे चाप्यनिष्टेषु तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥१३॥ 
पदा०-( तस्पाव ) इसलिये (स$, नराधिप)) राजा ( इश्ेषु, 
ये, धरम ) इ्ठमित्रों में जिस घम (च) और (अनिष्ठेषु, अपि, 
अनिष्ठ, व्यवस्येव) शज्जुओं में जिस अनिष्ठ दण्डादि की व्यवस्था 
नियत करे ( तं, धर्म, न, चिचालयेत ) वह धर्मज्यवस्था-कानून 
चल विचल न हो अर्थाव उस व्यवस्था को कदापि न तोड़, 


4 
* ऋएआ॥ 
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र्थे रे 4 कप के ध 5 कर 
तस्याथ सवमृताना गापतार बम्मात्मजस्‌ । 
हलक शक." + श्य पू्व 
ब्रह्मतजो मय दण्डमसृजत्पूवमी चरः ॥ १४ ॥ 
पद्ा ०-( तस्य, अर्थे ) उस राजा के लिये ( सर्वभूतानां, 
गोप्तारं ) सब प्राणियों के रक्षक ( आत्मजं, ब्रह्मतेजोमय, धर्म, 
दण्ड ) आत्मा से उत्पन्न ब्रह्मतेजयुक्त दण्डधर्म को (इंखर३, 
पूर्व, अछूजद ) ईश्वर ने प्रथम बनाया है ॥ 
आप 4 ४ [कल ई 
तसय सवाण क्षतान स्थावशाण चरसाण च । 
७०, य प्र 2 र* चुः [० ज 
भयाद्वोगाय कटपन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥१५॥ 
पद्वा०-( तस्य, भयाव ) उस दण्ड के भय से ( सर्वाणि, 
स्थावराणि, चराणि, च. भूतानि) सम्पूर्ण स्थावर जड़म (भोंगाय, 
कर्पन्ते ) भोग को प्राप्त होते (च) और (स्वरधर्मात, न, चलन्ति) 
अपने धर्म से नहीं विचलते हैं ॥ 
भाष्य-परमात्मा ने सृष्टि की आदि में सब प्राणियों को 
धम में नियुक्त करने के लिये अथवा सब प्रजा की रक्षा 
के निमित्त ब्रह्मतेजरूप दण्डधर्म को राजा के अधीन कर उसको 
सबका शासक वनाया है जिसके भय से सब प्राणी अपने २ 
भोगों को धर्मानुकूछ भागते हुए स्व॒धर्म में प्रदत्त रहते हैं,हसलिये 
राज्यनियम पालन करना मनुष्यमात्न का धर्म हे ॥ 
त॑ देशकाली शक्ति च वियां चावेक्ष्य तत्ततः । 
श $ अप [#. 
यथाहतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवत्तिष ॥ १६ ॥ 
पदा०-( देशकालो, शाक्ति, च, विद्यां, च ) देश, काल, . 
शक्ति तथा शास्त्र के अनुसार ( तक्त्वतः, अवेक्ष्य ) तत्व विचारः 
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कर ( अन्यायवर्सिषु, नरेषु ), अन्याय में प्रदत्त अपराधियों को 
( ते, यथाहतः, संप्रणयद्‌ ) राजा यथायोग्य दण्ड देबे ॥ 
स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः | 
चतुर्णामाश्रमाणां च घर्मस्य प्रातिव्वः स्पृतः॥१७॥ 
बदा ०-(स3, दण्डः, राजा) वह दण्ड ही राजा (पुरुष) वही 
पुरुष (स१,नेता)वही नेता-नियपम में रखने वार(सः,शासिता)वबदी 
शासन करने वाढा(च)और उसी को (चत॒णां, आश्रमाणां, धर्मस्य) 
चारों आश्रमों के धर का ( भतिभूः, स्घृतः ) प्रतिनिधे कहा है ॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षाते । 
किक (५७५ ० मं _प 
दण्डः सुप्तेष जागत्ति दण्डं धर्म विदुर्बधाः ॥१4॥ 
पद ०-( रण्ड१, सर्वा$, प्रजा, शास्ति ) दण्ड सम्पूर्ण प्रजा 
का शासन करता ( दण्ड, एवं, आभिरक्षाति ) दण्ड ही रक्षा 
करता और ( दण्ड), छुप्रेप, जागचि ) दण्ड ही सव के सोते हुए 
जागता है, इसलिये ( दण्ड, धर्म, चुधा+. बिंदु; ) दण्ड को ही 
विद्वान: छोंग धर जानते हैं ॥ 
५ 5 ८ 
समीक्ष्य स ध्ृतः सम्यकू सवा रख्नयात प्रजा | 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयाते सर्वतः ॥१५९॥ 
पृद[०-( सश, समीक्ष्य, धृत३ ) वह दण्ड शास्त्रालुसार 
* धारण किया हुआ ( सम्यक्‌, प्रजा, सर्वास, रक्षयाते ) सम्पूर्ण 
प्रजा को भलेमभकार प्रसन्ष रखता दै (तु) और ( असमीक्ष्य, 
प्रणीत: ) बिना दिचारे प्रयोग किया हुआ ( सर्वतः विना- 
शयति ) सब और से नष्ट करंदेता है. इसलिये राजा का 
प्रमकर्तव्य है कि भले प्रकार विचार कर दण्ड का प्रयोग करे॥ 
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यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दण्ड्येष्वतन्द्रितः । 
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुबंछान्वलवत्तराः ॥२०॥ 
पृद[०-( अत्तन्द्रित।, राजा, यादिे ) आलूस्य रहित राजा 
यदि ( दण्ब्येपु, दृण्ड,न, प्रणयेव ) अपराधियों को दण्ड नदेवे 
तो ( वलवचरा३, दुर्वछान ) बलवान निवलों को ( शुले, 
मत्त्यान, इंच, अपक्ष्यन ) शुरू पर मछली के समान पका डाले 


0 हा 


अय्ांच उनको अति पीड़ित कर अपना बनोरथ सिद्ध करें ॥ 
अयात्काकः पुरोडाश शा च लिहाद्धविस्तथा । 


स्वाम्यं च न स्पात्करिमश्रित्नवर्तेताधरोत्तरम॥२१॥ 
पद ०-(काक३, धुरोडाशे, अद्याव) कौवा पुरोडाश भश्षण 
कर जावे (च) और ( शा, हृवि।, तथा, िह्लाच ) इसी प्रकार 
कुचा इवि का भश्नण करले (च) तथा (करस््रश्विद, स्वाम्पे,न, 
स्थाव)कोई किसी का स्वामी--मालिक न होसके और(अपरोत्तरं, 
प्रवर्चेत) नीच ऊँच तथा ऊँच नीचता में पद होजावें ॥ 
भाष्य-यदि राजदण्ड न रहे तो कौवा, कुत्ता पुरोडाझ 
तथा इवि को भक्षण कर जावें अर्थात्‌ अनधिकारी अधिकारियों 
के भाग परं अपना स॒त्व स्थिर करके उन्हें अपमानित तथा 
दुःखित करें, कोई किसी का स्वामी नहो अर्थाव जो चलुवान हो 
चही निर्वेछ के धन प्र अपना अधिकार जमा लेवे और व्यवस्था 
ऐसी विगड़जाय कि छोटे बड़े और वड़े छोटे होजावें, अतएव 
राजदण्ड ही सबका व्यवस्थापक होने से सव मर्यादा ठीक रखता है॥ 
सर्वो दण्डजितो लोको ढुर्लमो हि शुचिर्नरः । 
दण्डस्य हि भयात्सर्व जगड्भोगाय कल्पते ॥२२॥ 


४०० _. मानवाय्यमाष्य 


पदा ०-६ सर्वभ, छोक१, दण्डजितः ) सम्पूर्ण छोक दण्ड से 
जीते हुए ही सन्मागे में स्थिर रहते हैं (हि) निश्चयकरके (श॒चि!; 
नर), दुर्लेभः) दण्ड के भय' के , विना स्वयं सन्मार्ग में चलने 
वाले शुद्ध पुरुष दुर्लभ हैं (हि) इसकारण (दण्दर्य, भयात) दण्ड 
के भय से ही (सर्व, जगत) सम्पूर्ण जगत ( भोगाय, कवपते ) - 
डपभोग करता है ॥ 
देवदानवगन्धवपीरक्षांसि पतगोरगाः 
तेषपि भीोगाय कल्पन्ते दण्डेनेच निपीडिताः॥२३॥ 
पदा ०-( देवदानवगन्धर्वाः) देव, दानव, गन्धर्च, (रक्षांसि, 
प्तमोरगा३) राक्षम, पक्षी, सर्प, ( ते, आपे) यह सब भी (दण्डेन, 
एव, निपीढिता; ) दण्ड के भय से ही ( भोगाय, कब्पन्ते ) 
भोग पा सकते हैं ॥ 
दुष्पेशः सर्वव्णा श्र भियेरत॒ सर्वेसेतवः । 
सर्वोकप्रकोपश्च भवेद्ण्डस्य विश्रमात्‌ ॥२४॥ 
पद[०-( दण्डस्य, विश्वमात्‌ ) दण्ड के विश्वम से अर्थात 
दण्ड के न होने पर ( सर्वेवण5, दुष्येयु;) सब वर्ण दूषित 
होजायेँ ( सर्वेतेतवः, मिद्रेरत ) सब शास्त्रों की मर्यादा तथा 
वर्ण आश्षमों के चार पुछ टूट जायें (व) और (सर्वलोकभकोंप$, 
भवेत ) सम्पूर्ण छोकों में उपद्व मच जाय, इसडिये दण्ड का 
होना आवश्यक है क्‍योंकि, इन सव की यथावत्‌ स्थिति दण्ड 
से दी होती है ॥ 
यन्र श्यामों लोहिताक्षो दण्डश्ररति पापहा । 


प्रजास्तत्र न सुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति॥२५॥ 
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पद्वा ०-६ यत्न, दयाम), लछोहिताश्ष), पापहा, दण्ड, चरत्ति ) 
जिस देश में व्यामबर्ण वाहा,रक्तनेत्र वाछा तथा पाप का नाश 
करने वाला गाजदण्ड विचरता है और (चेद, नेता, साधु, 
पच्यति) यदि राजा भी भलेप्रकार पजा की रक्षा रखता हो तो 
(ततन्न, प्रजाः,न,मुद्यन्ति) उस देश की पजा प्रमाद नहीं करती ॥ 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
हक कु + .. ह (5 हा 
समाक्ष्यकारंण प्राज्ञ पर्मकामार्थकाीवदय ॥२६॥ 
पदा ०-( सत्यवादिनं ) सयवादी ( पराज्न, समीक्ष्यककारिणं ) 
पण्डित. विचारपूर्वक शास्तोक्त कम करने वाले (धर्मकामार्थकों विद) 
धर्म, अर्थ, काम के जानने वारे (राजानं ) राजा को ( तस्य, 
संप्रणतारं, आहुः) उस दण्ड के देने का अधिकारी कहा है, 
सर्वताधारण को नहीं ॥ 
० 4५ <५ द्ध 0७५७७ 
त॑ राजा प्रणयन्सम्यकूजिवर्गे णामिवद्धेते । 
कामात्मा विषमः श्षुद्रों दण्डेनेंव निहन्यते ॥२७॥ 
पदा ०-(ते, राजा, सम्यकू, भणयन) जो राजा दण्ड का 
न्यायानुकूल प्रयोग करता है वह ( त्रिव्गेंण, अमिवद्ध॑ते ) 
धर्म, अर्थ, काम इस त्रिवर्ग द्वारा रृद्धि को भाप्त होता है, और 
जो राजा (कामात्मा, विपम$,छ्ुद्र) कामी- विषय का अमिल्ापी, 
उलठा चलने वाला तथा छुद्र पक्ृति वाला है व (दण्डेन, पथ, 
निहन्यते) उसी दण्ड से मारा जाता है ॥ 
का कर ए ० हुमा 3, 
दण्डी हैं समहत्तजी दुधरशाकंतात्माभः । 
धर्मादिचलितं हन्ति दृपभेव स बान्ववम्‌ ॥२५॥ 
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पदा ०-(हि) निश्चयकरके ( सुमहत्तेज:, दण्ड: ) चढ़े तेज 
वार दण्ड ( अक्ृतात्मभिश, दुधरः ) वैदिकसंस्कार रहित 
राजाओं से धारण नहीं किया जासक्ता किन्तु वह दण्ड(धमोव, 
बिचलितं) राजधर्भ से विचलित ( सवान्धवं, नृपं, एवं, हन्ति ) 
राजा का सपरिवार नाश करदेता है ॥ 
ततो दुर्ग च राष्ट च लोक॑ च सचराचरम । 
अन्तरिक्षगतांश्रेव मुनीन्देवांश्व पीडयेत्‌ ॥२९॥ 
पद्ा०-(वत/ राजा को नष्ठ करके पुनः वह दण्ड (दुर्ग, 
च, राष्ट्र, च, लोक, च, सचराचरं) किला, राज्य, चराचर प्रजा 
(व) और ( अन्तरिक्षगतांव, एव, सुनीन, देवान,, च, पीडयेव ) 
अन्तरिक्ष में रहने वाले चायु आदि देवता तथा मुनियों को पीड़ित 
करता है अर्थात इज्य कव्य न मिलने से देवताओं को कुपित 
और अधमेपरायण होने से ऋषि सुनियों को दुःखित करता है॥ 
सो&सहायेन मूंढन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
न शकक्‍्यो न्यायतो नेतं सक्तेन विषयेष च ॥१०॥। 
पदा ०-(असहायेन) सहायहीन अर्थात मन्त्री तथा सेनापति- 
यों के सहाय से रहित(मूढेन) मूर्खे(लुब्धन)छोभी (अकृतबुद्धिना) 
शासत्रविरुद्ध बुद्धि वालाज्ननिदुंद्धि (च) और (विषयेघ्ष, 
सक्तेन) विषयों में आसक्त राजा से (स॥$, न्‍्यायतः, नेठुं, न, 
शक्य३) वह दण्ड न्यायपूर्वक नहीं चलूसक्ता अर्थाव उक्त गुणों 
से हीन राजा राजधर्म के पालन करने में सवंथा असमर्थ होता है॥ 
शुचिना सत्यसन्धन यथाशा स्त्राउसारिणा |। 
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥३१श॥ 
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पृदा०-(छचिना, सत्यप्तन्थेन) अर्थशौचादि से युक्त, सस- 
प्रतिज्ञ (यथाशाख्रानुसारिणा) शास्र के अनुसार आचरण करने 
वाला (पुसहायेन, धीमता) अच्छे २ सहायकों से युक्त बुद्धि- 
मान राजा ( दण्ड), प्रणेतुं, शक्यते ) न्यायानुकूल दण्ड का 
प्रयोग करसदुतः है अर्थात्‌ उक्त गुणसम्पन्न राजा दण्ड देने के 
योग्य होता है ॥ 
स्पराष्ट्रे न्‍्यायबृत्तः स्यादभूशदण्डश्व शत्ुष॒ । 
सुहत्सजिह्मः स्निग्पेष ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः॥३२॥ 
पदा ०-स्वराष्ट्र, न्‍्यायदत्त+) अपने राज्य में न्याय करने 
वाला (शह्षुपु, भशदण्ड:) शक्ओं को तीक्ष्ण दण्ड देने वाला 
(सुहत्मु, स्िम्पेषु, अजिह्म)) प्रियमित्नों में कुटिकता रहित तथा 
(त्राह्मणेपु, क्षमान्वित:, स्थाच) प्राह्मणों पर क्षमा रखने वाढा 
राजा होना चाहिये ॥ 
एवं बृत्तस्य नृपतेः शिलोम्छेनापि जीवतः । 


७ अर 


विस्तीयंत यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥३३॥ 
पदा०-( एवं, दत्तस्य ) उक्त भकार के वर्त्ताव से युक्त 

(शिलोज्छेन, अपि, जीवतः, नृपतः) शिलोजझछ-शिका वीनकर 
भी निर्वाह करने वाले राजा का (यश) यश (अम्भसि,वैलवबिन्दु3, 
इवं) जल में तेछ की बून्द के समान ( लोके, विस्तीयेते ) जगव 
में फेल जाता है॥ 

अतस्तु विपरीतस्य नपतेरजितात्मनः । 

संक्षिप्पते यशों छोके घृतबिन्दुरिवाम्भासि ॥३४॥ 
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पदा०-(तु) और (अतः, विपरीतस्य) इस पूर्वोक्त विधान 

से तिपरीत आचरण करने वाके तथा ( अजितात्मन१, नृपतेः ) 

अजितेन्द्रिय राजा का (यश+) यश ( अम्भसि, घृतविन्दुः, इच ) 

जल में घूत की बून्द के समान(संश्षिप्यते) संकुचित हो जाता है ॥ 
स््रे स्व धमें निविध्टनां सर्वेषामनुप्र्वशः । 

वर्णानामा श्रमाणात राजासूश्े5मिरक्षिता ॥३५॥ 

पदा ०-(स्वे, स्व, धर्म, निविष्टानां) अपने * धमे में चलने 

वाले (सर्वेषां, अनुपूवेश।)) ऋरमालुसार सब (वर्णानां, आश्रमार्णां, 


च ) वर्णों तथा आश्रमों का ( अभिरक्षिता, राजा, रुष्ट; ) रक्षक 
ईश्वर ने राजा बनाया है ॥ 


नेत यद्यत्समृयेन कत्तव्य॑ रक्षता प्रजाः । 
तत्तद्वो <है प्रवक्ष्यामिशयथावदज॒पूर्वशः ॥३६॥ 
पद ०-(मजा;, रक्षता) पा की रक्षा करते हुए (सभृसेन, 
तेन, यव, यव, कत्तेव्यं) राजा को अमासादिकों के साथ जो २ 
करना चाहिये (तद्‌, तद,व१,यथावत,अनुपूर्व शः3, अहं, प्रवक्ष्यामि) 
बह २ सब तुम्हारे भति क्रमपूर्वक आगे कहूँगा ॥ 
सं०-अब अधिकारियों सहित राजा की दिनचर्य्या कथन करते हैं।- 
ब्राह्मणान्प््युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः । 
अविद्यवृद्धान्विदुषस्तिणेत्तेषां च शासने ॥३७॥ 
पदा ०-( पार्यिव४+, मातः, उत्थाय' ) राजा प्रावःकारू 
उठकर ( तैत्रियरद्धान, विदुषः, त्राह्मणान, पर्युपासीत) ऋशग , 
यज्जु, .साम तीनों वेदों तथा धरमंशासत्र के ज्ञाता बाह्मणों के साथ 
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बैठे (च ) और ( तेपां, शासने, तिठ्ठेद ) उनकी आज्ञा का 
सदा पालन करे ॥ 
वृद्धांश्व नि सेवेत विप्रान्वेदाविदःशुचीन्‌ । 
वृद्धसेवी हि सतत रक्षोमिरापि पृज्यते ॥३५॥ 
पृदा ०-( वेदविद), शुचीन, दृद्धाव,विपान) वेदज्ञ, पविन्न, 
आयु में ह॒द्ध त्राह्मणों का (निर्स, सेवेत) निय सेवन करे (हि) 
क्योंकि (सतत, हृद्धसेवी) ह॒ृद्धों की निरन्तर सेवा करने बार 
राजा सदा (रक्षोमि!, अपि, पूज्यते) राक्षसों से भी पूजा जाता 
है अर्थात उसका स्व मान करते हैं ॥ 
तेभ्यो८घिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नियशः । 
विनीतात्मा हि तृपतिर्नविनश्यति कहिंचित्‌ ॥३९॥ 
पृदा०-( तेभ्य, विनीतात्मा, अपि, नित्यश्ञ+, विनय, अधि- 
गच्छेत्‌ ) उन. दृद्ध ब्राह्मणों से शिक्षित राजा भी निरन्तर शिक्षा 
शहण करे (हि) क्योंकि ( विनीतात्मा, न्ृपातेः, कहिचिद, न, 
विनव्॒यति ) सुशिक्षित राजा कभी नाश को प्राप्त नहीं होता ॥ 
बहवो5विनयान्नष्टा सज्ञानः सपरिच्छदाः। 
वनस्था अपि राज्यानि विनयात्मातिपेदिरे ॥४०॥ 
पृद। ०-( अविनयाव ) निनय से रहित ( सपरिच्छदाई, 
वहव३, राजानः, नष्ठाः ) ऐद्वये सम्पन्न चहुत राजा नह्ठट होगये 
और ( विनयात्‌ ) विनय से ( वनस्था; ) ऐश्वर्यहीन वन में' ' 
रहने वाले (अपि) भी ( राज्यानि, मर्तिपेदिरे ) राज्यों को ग्राप्त ' 
, हुए, इसलिये राजा को उचित है कि ३-“ 
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अविय्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाखतीम्‌ | 
आन्वीक्षिकी चात्मवियां वार्चारम्मां श्र लोकत/॥४१॥ 


पदा०-( जैवियेश्यः ) तीनों वेदों के जानने वालों से 
( क्षयीं, विद्यां ) तीनों विद्याओं को सीखे-( च ) और ( शा- 
इबतीं, दण्डनीति ) सनातन दण्डनीति विद्या ( आन्वीक्षिकी, 
आत्मवियां ) तर्क त्रिद्या तथा वेदान्त को पढ़े (च) और 
(वाचोरम्भान,लोकतःअन्य छोगों से व्यावहारिक विद्या सीखे ॥ 


इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेद्दिवानिशम । 
जितेन्द्रियो हि शक्तोति वशे स्थापायेतु प्रजा।॥४२॥ 


पदा०-( इन्द्रियाणां, जये, दिवानिश, योग, समातिष्ठेद ) 
इन्द्रियों के जय का सर्वदा रात दिन उद्योग करे अर्थाद जिते- 
न्द्रिय हो (हि) क्योंकि ( जितेन्द्रियः ) जितेन्द्रिय राजा ही 
( प्रजाः, व्षे,स्थापायितुं, शक्तोति) प्रजा को वश में करसक्ता है ॥ 


दशकामससुत्यथानि तथाशे क्रोधजानि च | 
व्यसनानि दुरनताने प्रयत्नेन विवज॑येत्‌ ॥ ४३ ॥ 

पद्वा०-( कामससुत्थाने, दश ) काम से उत्पन्न दश ( तथा ) 
तथा ( क्रोधजानिे, च, अऐ्ठो ) क्रोध से उत्पन्न आठ, इस प्रकार 
( व्यसनानि, दुरन्ताने ) दुष्ट परिणाम वालके अठारह वज्यप्तनों 
को जिनका अंत मिलना दुरूम है ( प्रयत्नेन, विवर्जयेव ) 
भयन से सागर देवे ॥ 
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कामजेघ प्रसक्तो हि व्यसनेष महीपातेः । 
विजुज्यत<थंधमा भ्यां क्रोधजेष्वात्मनेब तु ॥४४॥ 
पदा०-( दि ) क्योंकि ( कामजेयु, व्यसनेषु, प्रसक्तर, मही 
पति! ) काम से उत्पन्न हुए दश्श व्यसनों में आसक्त हुआ राजा 
( अधथैधमीर्भ्या, विय्ुज्यते ) अथे तथा धर्म से द्वीन होबाता है 
(तु) और (कोघषनेपु, आत्मना, एव) क्रोध से उत्पन्न हुए आठ 


पक सर 


व्यम्तनों में आसक्त हुआ अपने शरीर से ही नष्ट होजाता है॥ 
से०-अब कामसे उत्पन्न हुए दश व्यप्तनों का वर्णन करते हैं।- 
4 _.+ अििमिक 
खझगयाक्षो दिवास्वम्रः परिवादः खियोमदः । 
जल, कप किक 
तोयत्रिकं इथात्या च कामजो दशकों गण॥॥४५॥ 
पृदा०-(मगया, अक्ष), दिवास्वप्तन्‍, परिवाद३, ख्तियः, मंद+) 
शिकार खेलना, जुआ खेलना, दिन में" सोना, दूसरे के दोषों 
को कहना, ख्ली सम्भोग, मद्र का सेवन ( तोर्यत्रिकं, हथाव्या, 
च्‌ ) गाना, बजाया, नाचना ओर विना प्रयोजन घूमना (दशक), 
गण३, कामज: ) यह दश व्यस्त काम से उलन्न होते हैं ॥ 
सं०-अब ऋरध से उत्पन्न हुए आठ व्यसनों का वर्णन करते हैं+- 
शुन्यँ 5 हु 3 
पैशुन्य साहस द्रोह ईष्योसूया्थटूषणस्‌ । 
न .] 7] ३ हू 
वाग्दण्डर्ज च पारुष्ये क्रोधजो5पि गणां5ष्टकः ॥ ४६॥ 
पदा०- पैशुन्ये, साहसं, ्ोद3, ईर्ष्या, अमया, अर्थदूषणम) 
चुग़ली, साहस, द्रोह, ईष्यो, निन्दा--किसी के ग॒र्णों में दोषारो- 
पण करना, दुसरे का धन दरण अथवा पात्र को न देना (वाग्द- 
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ण्उजे, च, पारुष्यं)गाली देना तथा कठोर घचन बोलना (क्रोंघज:, 
गणः, अहक:) यह आठ व्यसन क्रोध से उत्पन्न होते हैं ॥ 
दयोस्प्येतयोमूल् य॑ सर्वे कवयो विहुः । 
ते यत्रेन जयेछो म॑ तजावेताइमों गणौ ॥४७॥ 
पदा ०-(ये, सर्वे, कवयः, एतयो३, द्यो+, अपि, सूलं, विद) 
जिसको सम्पूर्ण विद्वान पूर्वोक्त व्यसनों के दोनों समुदायों का 
कारण बताते हैं ( ते, छोमे, यन्रेन, जयेव ) उस छोम को यत्र 
से त्यागदे, क्योंकि ( तज्जों, एतौ, उभो, गणों ) यह व्यसनों के 
दोनों समुदाय छोभ से ही उत्पन्न द्वोते हैं ॥ 
पानमक्षाः ख्रियश्चेव सगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्क॑ कामजे गणे ॥ ४८॥ 
पदा०-( कामजे, गणे ) काम से उत्पन्न हुए व्यक्षनों के 
समुदाय में ( यथाक्रमम ) क्रमपूर्वक ( पानं, अक्षाः, ख्रिय, चेव, 
सगया ) मद्मपानादि मादक द्रव्यों का सेवन, जुआ खेलना, स्री 
में अतिप्रसक्ति तथा शिकार खेलना ( एतव, चतुष्क, कष्टतमं, 
विद्यात ) इन चारों को वहुत कष्ट देने वाला जाने ॥ 


दण्डरय पातन चृव वाकपारुष्याथदूषणे । 


कीवर्जडप गणे विद्यात्कध्मतत्तन्रिके सदा ॥७१९%॥ 
पद ० -( क्रोधजे, अपि, गगे ) क्रोध से उत्पन्न हुए गण में 
( दण्डस्य, पातन, वाक्पारुष्यं, चेव, अर्थद्षणे ) दण्ड देना, 
कठोर वचन कहना और द्रव्य का दरण करना ( एतव, त्रिक, 
सदा, कए, विद्याव) इस ज्रिक को सदा कष्ट देने वाक्ा जाने शे 
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सप्तकस्यास्य वर्गस्थ सर्वत्रेवाउपद्िणः । 
पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्यात््यसनमात्मवान्‌ ॥ ५०१॥॥ 
पृदा०-( आत्मवान, ) आत्मज्ञानी पुरुष ( सर्चन्न, एव, अनु- 
पद्िण: ) सत्र में लगे हुए इन ( सप्तकस्य, अस्य, वर्गस्य ) सात 
व्यसनों में से ( पृ्र, पूर्व, गुरुतरं, व्यसनं, विद्याद ) पहिले २ 
व्यसन को उच्तरोंत्तर के प्रति अत्यन्त कष्ठ देने वाढा जाने ॥ 
व्यसनस्य च झरत्योश्व व्यसन कष्टमुच्यते । 
व्यसन्यघो5धो त्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥५१॥ 
पदा०-(व्यसनस्य, मृत्यों,, च, व्यसन, कए्ठं, उच्यते) व्यसन 
तथा मृत्यु के मध्य में व्यसन अधिक कष्ठ देने वाला है, क्योंकि 
( व्यसनी, अधः, अध३, त्रजति ) व्यसनी राजा अचनति को 
प्राप्त होता (च) ओर ( अन्यसनी, मतः, स्व्3, याति ) निर्च्य- 
सनी मरणानन्तर स्वर्ग-नसद्वति को भ्राप्त होता हैं ॥ 
भाष्य-इस शछोक का भाव यह है कि व्यसन और मृत्यु 


दोनों नाश करने वाले हैं परन्तु इन दोनों में मृत्यु से व्यसन 
अधिक कष्टदायक है, क्योंक्रि व्यतनी प्रतिदिन अपनी अवनति 
देखता अर्थात सदा ही दुःख भोंगवा है और व्यप्तनों से 


रहित पुरुष स्वगे को प्राप्त होता है ॥ 
मोलाञ्छाख्रविदः श्रॉलब्धलक्षान्‌ कलोट्तान्‌ । 
सांचवान्सप्त चाष्टा वा प्रकृवीत परीक्षितान्‌ ॥पशा 
अप्दा०-( मोछान, शासत्रविद), श्राव, छब्पलक्षान, कुलछो- 


छ२० . मानवार्य्यभाष्य 


द्ृतान,परीक्षिताव) राजा को उचित है कि परम्परा से अधिकारी; 
शाखज्ञ, श्रवीर, निशाना लगाने में निपुण, कुलीन तथा परीक्षों- 
'ती्ण ( सप्त, च, अष्टी, वा, सचित्रान, परकुर्बीव ) सात अथवा 
आठ मनन्‍्त्री रक्खे, क्योंकि :--- 

आपि यत्सुकर कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 


5 


विशेषेतो ४सहायेन किन्तु राज्यं महोदय ॥५१॥ 
पदा०-( झुकरं, अपि, कम, यव्‌ ) छुलम काम भी जो 

( तत, अपि, एकेन, दुष्करं ) एक से पूण होना कठिन 
'है (तु) तो (विशेषतः, महोदय, राज्यं, कि, असाहयेन) विशेषकर 
बड़े फल का देने वाछा राजसम्बन्धी कार्य अकेला कैसे कर 
सकता है.इसलिये डमको कई कार्य्यकर्ताओं की आवद्यकताहै॥ 


तेः साथे चिन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्थान समुदयं ग॒प्ति लब्धप्रशमनानि च ॥५४॥ 


.. पदा०-( ते) सार ) राजा उन पूर्वोक्त गुणयुक्त मन्न्रियों 
के साथ (सामान्य, सन्धिविग्रहं) साधारण सान्धि, विग्रह आदि 
की सम्मति करता रहे. और (स्थान) दण्ड, कोश, पुर, राष्ट्र, 
इस' चतुर्विध स्थान (समुदय) धनादि की उन्नति (चं) और 
(ग॒प्ति, लब्धपशमनानि, निर्सय, चिन्तयेद) सब प्रजा का रक्षण तथा 
माप्त एश्य के यथावव व्यवहार का विचार निस किया करे।गे 


तेषा स्व स्वमभिप्रायसुपलन्य पृथक पृथक । 


समस्तानोां च कार्यषु विदध्याद्धितमात्मनश॥। पंप 
पदा ०-(तेषां, स्व, स्व, अभित्ना्य, पृथक ,प्रथर ,समस्तानों, 


घ 
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च, उपलभ्य) उन मन्त्रियों के अछग २ और सबंझे मिंले 
अभिभाय को जानकर ( कार्येषु, आत्मनः, हितं, विदध्याव ) 
सम्पूर्ण कायों में अपना हित विधान करे अर्थाव्‌ राजा इन सब 
मन्त्रियों की अछग २ सम्मति और मिली हुईं सम्पृति को ज्ञात 
करके सब कार्यों में अपना हित चिन्तन करे ॥ 
सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता । 
मन्त्रयेत्परम मन्त्र राजा षाडुगुण्यसंयुतम्‌ ॥५६॥ 
पदा ०-(ठ) | और ( राजा ) राजा (विपश्िता, त्राह्मणेन, 
सर्वेषां, चिशिष्टेन) उन सव मन्त्रियों में अधिक धर्मोत्मा तथा 
बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ (पाड़गुण्यसयुत) पद्गुण युक्त (परम, 
मन्त्र, मन्त्रयेव) परममन्त्र-सम्मति करे अर्थांद उप्तके साथ 
विशेषरूप से सलाह करे ॥ 
नित्यं तस्मिद्‌ समाश्स्तः सर्वकायोणि निश्षिपेत्‌ | 
तेन साद्ध॑ विनिश्चित्य ततः कमेंसमारभेत्‌ ॥५७॥ 
पृदा ०-( तस्मिन, निर्से, समाश्वस्त। ) उस ब्राह्मण मन्त्री 
पर सदा विश्वाप्त रखता हुआ राजा (सर्वेकार्याणि, निश्चिपेव॒) 
सब कार्य उसके अधीन करदे और भ्रसेक काये को श्रथम 
( तेन, सार्द्ू, विनिश्चिय ) उसके साथ निश्चय करके (तत;कर्म- 
समारमभेव) पुनः डस काये का आरम्म करे ॥ 


अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्रज्ञानवस्थितान । 


सम्यगर्थंसमाहर्तुनमात्यान्सुपरीक्षिवान्‌ ॥५५॥ 
पदा०-(अन्याव,, श्चीन, भनज्ञान, अवस्थिताव) अन्य भी 
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पवित्र, बुद्धिमान, स्वस्थचित्त (सम्यगर्थसमाहलूंन, सुपरीक्षितान, 
अपि) भलेप्रकार धनोपाजन के उपाय जानने वाले तथा सब 
प्रकार से परीक्षित पुरुर्षो को भी राजा ( अमायसान, प्रकुर्बीत ) 
प्न्त्री चनावे . 
निव॑ंततेंतास्य यावद्धिरितिकत्तेग्यता नूभिः । 
तावतो5तन्द्वितान्दक्षान्‌ प्रकुवीत विचक्षणान्‌ ॥५९॥ 
पदा०-( अस्य ) इस राजा का ( इतिकत्तेव्यता ) राज्य 
सम्बन्धी कार्य ( यात्रद्धि,, दृभिः, निर्वेतेत ) जितने पुरुषों से 
पूर्ण हो सके (तावतः, अतन्द्रितान, दक्षान, विचक्षणाद,प्रकुर्वीत) 
उतन आलूस्यरहित, चतुर तथा बुद्धिमानों को मन्त्री वनावे ॥ 
तेषामर्थ नियुज्जञीत श्रान्दक्षात्न अलोद्तान । 
शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तन्विशने ॥६०॥ 
पृदा ०-८ तेषां ) उन मन्न्रियों में (श्रान,दक्षान,कुलोहताव, 
शुचीन) श्रवीर, चतुर, कुीन तथा निलॉमी मन्जत्रियों को 
( अर्थे, नियुक्षीत ) ख़ज़ाने सम्बन्धी कार्य पर नियुक्त करे 
(छचीन,आकरकर्मान्ते) अर्थशुचियों को रह्नों की कान खुदवाने 
में, और ( भीरून, अन्तर्नितरेशने ) डरपोंकों को अन्तःपुर 
सम्बन्धी कार्यों पर,नियत रक्खे अरथोवद महलों में आने जाने. 
के काम पर नियुक्त करे ॥ 


 दूर्तचैव प्रकुवीत सर्वेशाख्रविशारदस्‌ । 


' इंगिताकारचेष्ठज्ञ शुर्चि दक्ष कुलोह्त्तस ॥धशा। 
पदा०-( च ) और (९ सर्वशासत्रविशारदं ) सर्वेशास्रों में 


सप्तमाध्याय ध्श्श, 


निपुणम्बरहुअुत ( इड्धिताकारचे्टई ) इशारा तया चेष्टा से हच 
जानने वाला ( छचि, दक्ष, कुछोद्तं ) पवित्र, कार्य्यकृशल तथा 
कुलपरस्परा से अभिकार प्राप्तों को (दुर्व,मकुर्बीव) दूत बनावे ॥ 


अजुरक्तः शुचिदंक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवित । 
[0 3. 0 4 कप मत 
वषुष्मान वीतमंावारमा दूता रातज्षः पशस्थत ॥६२॥ 


पदा ०-(अनुरक्त*, छचिं), दक्ष), स्मृतिमान, देशकालविद) 
राजा में भक्ति रखने वाला,सदाचारी,कार्यकुशल,स्मरणशक्तिवाला, 
देशकाल के व्यवहार कों जानने वाला (तरपुष्मान, वीतभी$, 
वार्मी) वलिछए्ठ, निडर तथा समयासुकूल भाषण करने वाला 
(राज्ञ), दूत३, प्रशस्यते) राजा का दूत प्रशंसनीय होता है अर्थाच्‌ 
राजा: को वक्त गुण सम्पन्न दृत रखना चाहिये ॥ 


सन्धिविग्रहकालज्ञान्समर्थानायतिक्षमान्‌ । 
'पेरेरहार्यान्शुद्धां श्रधमतः कामतो5बैतः ॥६३॥ 
समाहत्तुं प्रकर्वीत सर्वशास्त्रविपश्चितः । 
कुलीनान्वृत्तिसम्पन्नान्रिषुणान्को शबद्धये ॥६४॥ 

' पद ०-(सन्धिविग्रहकालज्ञान) सन्धि, विग्रह के समय को - 
जानने वालेः ( समर्थान, आयतिक्षमान, ) समर्थ, कठिन्ता को 
झेलने वाले (परेः, अहार्याव) दाज्ञुओं से न मिलने वाले (धर्मत३, 
कामतः, अर्थव$, श॒द्धान) घम, अर्थ तथा काम से शुद्ध (च)- 
और ( पर्वशाख्रविपश्चितः) ) सब शास्त्रों के ज्ञाता (कुलीनाब, 
इत्तिसम्पन्नाव, निपुणाव) कुलीन, पुष्कक जीविका बारे तथा 
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चतुर पुरुषों को राजा ( कोशहद्धये,समाहर्च,मकुर्बीत ) कोश की 
इद्धि के लिये एकत्र करने का उद्योग करे और : 


आयबव्ययस्य कुशलान्गणितज्ञानडाहुपान्‌ । 
नियोजयेद्धम॑निष्ठान्सम्यकार्याथेचिन्तकान्‌ ॥६५॥ 
£ -प्रदा ०-( आयव्ययस्य, कुशछान ) आय व्यय के व्यवहार 
में चतुर ( गणितज्ञान, अछोलुपान्‌ ) - गणित के जानने वाले, 
निर्लोभ ( धर्मानेष्ठान, ) धम में श्रद्धा तथा (सम्यक्‌, कार्या- 
थचिन्तकान, नियोजयेव) कार्यों के तात्पय्यथ भलेमकार समझने 
वालों को नियुक्त करे ॥ 


कमंणि चातिकृशलॉलिपिज्ञानायतिक्षमान । 
संवेविश्वासिनः सत्यान्सवकार्य षनिश्चितान॥६६॥ 
अकृताशॉस्तथा भर्त्तः कालक्षाश्व प्रसंगिनः । . , 


कार्यकामोपधाशद्धान्‌ बाह्याम्यन्तरचारिणः॥६७॥ 
पदा०-( कमेंणि, अतिकुशछान, ) कार्य में अतिकुशल 
( लिपिज्ञान, आयतिक्षमान ) अच्छा लिखना जानने वाले, 
कठिन समयों को सहने वाले-( सर्वेविद्धयासिन:, ससान्‌ ) सबके 
विद्वासपात्र, ससवादी ( सर्वकार्येछु, निश्चितान ) सब कार्यों. में 
स्थिर बुद्धि: वाले-( च) और ( अक्ृताशान,, भरत्तु) ) स्वामी पर 

आशा, न रखने वाकेसन्तुष्ट (कालज्ञान, पसद्चिनः क्राल ओर ' 
प्रसदड़् को जानने वाले -( का्यकामोपधाशुद्धान,. पाद्माभ्यन्त्र- 
चारिण; ) काये, काम तथा धरोहर में सच्चे ओर बाहर भीतर के 


भेदी छोगों को अन्तरद्ग कार्यों के करने तथा गशुद्द की रक्षा 
प्र नियत करें ॥ 
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अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनायिकी क्रिया - । 
जइपतो कोशराष्ट्र च दूते सन्धिविपर्ययों ॥ ६८ ॥ 
पृदा०-( दण्ड, अमात्ये, आयत्त: ) दण्ड मन्‍त्री के अधीन 
( दण्डे, वैनायिकी, क्रिया ) दण्ड के अधीन प्रुशिक्षा ( नृपतो, 
कोशराप्टरे ) राना के अधीन देश तथा खज़ाना (च) और 
दूते, सन्धिविपर्ययों ) सन्धि, विग्रह दूत के अधीन होते हैं ॥ 
दूत एवं हि सन्धत्ते मिनत्त्येव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्करुते कम भिद्वन्ते येन मानवाः ॥६९॥ 
पदा०-( हि) निश्चयकरके ( दृतः, एवं, सन्धत्ते ) दूत्त ही 
भेल कराता (च) ओर ( संहत्तान, भिनत्ति, एवं ) दूत ही मिले 
हुओं को फोड़ता है, वस्तुतः ( दृतः, तव, कर्म, कुरुते ) दूंत बह 
कार्य करता है ( येन, भिश्वन्ते, मानवा; ) जिससे मनुष्यों में 
भेद होजाता है ॥ 
स विद्यादस्य कृत्येष निमूढेगितचेष्टितेः । 
आकारांमिगितं चेर्श भ्ृत्येष चु चिकीषितम॥॥9०॥ 
पदा०-( स+ ) वह दूत ( अस्य ) राजा के (कत्येपु) कार्यों 
में (नियदेड्धितचेष्टितेः) छिपे हुए इशारों और चेष्ठाओं से (आकार, 
इंड्ितं, चेष्टां) आकार, इड्नित तथा चेष्टठा को (च) और 
(भृत्येषु, चिकीर्पितं, विद्याव) भ्ृत्यवर्गों में कंच्रज्यता, को जाने ॥ 
बुदध्वो च सर्व तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम्‌ । ' 
तथा प्रयत्रमातिप्ठद्यथात्मान न पीडियत्‌ ॥ ७१॥ 
पृदा०-( परराज, चिकीर्षितं, सर्व, तत्त्वेन, बुद्धुवा ) शछु- 
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शाजा की सव इच्छाओं को ठीक * जानकर (तथा, प्रयक्व॑, 
आंतिप्ठेठ ) चैप्ता भयन्न करें ( यथा, आत्मानं, न, पीडयेद ) 
जिससे वह अपने को पीड़ा न देसके ॥ 
सं०-अब राजा के वासस्थान का वर्णन करते हैं /--- 
[ + च जप 
जांगले सस्यसम्पन्नमायंप्रायम नापिछूम्‌ । 
' सम्यमानतसामन्तं स्वाजीब्यं देशमावसेत्‌ ॥७२॥| 
पदा ०-८ जाड्नलं, सस्यसम्प्न ) जड़ल में जहां थोड़ा २ 
घास तथा जऊू हो, घान्य बहुत उत्पन्न होता हो ( आयेप्रायं, 
अनाविलं)जहां शिष्ठ आर्य पुरुष बास करते हाँ, सब प्रकार के 
रोगादि उपद्रनों से रहित ( रम्ये, आनतसामन्तं ) रमणीय और 
जहां राजभक्त अधिकतया निवास करते हों तथा ( स्वाजीव्य ) 
जहां सरलता से जीवन निर्वाह होसके, ऐसे ( देशं, आचसेव ) 
स्थान पर राजा अपना निवासस्थान वनावे ॥ 
घन्वदुर्ग महीदुर्गमब्दु्ग वाक्षमेव वा । 
. »खेंढुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥७श॥ 
पद ०- घन्ददुर्ग, महीदुर्ग, अब्दुर्ग, वा, वार्ध्ष, एव ) जहां 
धनुदुगगं, मदीदुरग, जलदुग, रक्षदुग (नृदुर्ग,गिरिदुर्ग, बा, समाश्रिय, 
पुरे, बसे ) सेनादुर्ग अथवा पर्वतदुर्ग हो, ऐसे किसी दुर्ग का 
आश्रय करके राजा नगर वसावे अर्थाव ऐसा स्थान जो उंक्त 
पर्वेत आदि किसी दुर्ग से घिरा हो और जहां शक कर्ठिनता से 
आसके 'ऐसे स्थान में पुर वसाकर आप निवास करे ॥ 
सर्वेण ठ॒ प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत्‌ । 
एषां हि बाइशुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥७४॥ 
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पर्दा ०-* तु ” शब्द यहां विक्षेष का बोंधक हैं ( सर्वेण, 
प्रयत्ेन, गिरिदुर्ग, समाश्रयेव ) सत्र प्रयन्नों से पर्ततदुग का 
आश्रय करें (हि) क्योंकि ( एपां ) इन सत्र से (वाहुगुण्येन, 
गिरिदुईं, विशिष्यते ) बहुत गुणों दाछा दोने के कारण पर्वतदु्ग 
सब में श्रेष्ठ है ॥ 
पु («जप श्र का मर (5 
आग्यादान्याश्रतास्तेपा सरूगगतोश्रयाप्सरा: । 
72 पु पु: 
आण्यत्तताण क्रमशः छद्ञमनरामरा ॥७५॥ 
पद ०-( एपां ) इन छः! प्रकार के दुगों में से ( आद्यानि, 
न्रीणि; क्रमश, म्गगर्चाअ्याप्सराः ) धनुदुगोंदि पहले तीन 
क्रम से सग,चूहा तथा मगरों से ओर ( उत्तराणि, ज्ञीणे, 
एुबड्रमनरामरा३ ) पिछले ह॒क्षदुर्गादि तीन वानर, मनुष्य तथा 
देवताओं से ( आश्रिता; ) आश्रित दोते हैं ॥ 
५ 6 ० शक 
यथा दुर्गाश्रतानतान्नापाइसान्त शत्रवः | 
8०५ प [ #« जीव पे नृपं ( कप 
तथारया न हसान्त दृप दुगसमाश्रतस ॥७६॥ 
पद्गा ०-( यवा, दुर्गाश्रितान, एतान, शत्रवः, नोपहिसन्ति ) 
जेंसे उक्त दुगों में रनने वाछों को शाह दुशख नहीं दे सक्ते 
( तथा ) इसी मकार (दुर्गसमाशितं, नृपं, अरय३, न, दित्तन्ति) 
दुर्ग में रहने वाडे राजा पर भी शह्ठ आक्रमण नहीं कर छक्ते ॥ 


एकः शर्त योधयाति प्रकारस्थों धलु॒र्धरः । 
शर्त दशसहस्ताणि तस्मादडुर्ग विधीयते ॥9७॥ 
पदा०-( प्रकारस्थ+, एक, धनुर्षरः ) दुर्ग में स्थित अकेला 
घंतुर्धांरी ( शर्त, योधयाति ) सौ योद्धाओं के साथ और ( ज्तं, 
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दशसहस्राणि ) किले के भीतर सो धनुर्धारी दश्हज़ार योद्धा- 
आओ के साथ सुद्ध करसक्ते हैं ( तस्माठ ) इसलिये (६ दुर्ग, 
विधीयत ) किला बनाने का विधान है अथांदच राजा को 
किछा अवश्य बनाना चाहिये॥गा 


भाष्य-इस छोक का भाव यह है कि उपरोक्त छः प्रकार 
के दुगों। से छः कार के भाणी अपनी रक्षा करते हैं, जैसाकि 
उन छओओ में प्रथम के तीन दुर्गों में क्रम से धनुदुर्ग में संग, मही- 
दुर्ग में 'चूंह तथा जरू दुर्ग में मगर, मच्छ आदि और पीछे के 
तींन दुगों में से दृक्षदुग में वानर, नृदुग में साधारण मनुष्य 
तथा गिरिदुर्ग में पर्वतवासी देवता अपनी रक्षा करते हैं, इसी 
प्रकार राजा अपनी रक्षार्थ किसी दुर्गे का आश्रय लेकर 
रक्षापू्वंक निवास करे ॥ 


तत्स्पादायुधसम्पन्न॑ धनधान्यन वाहनेः । 

ब्राह्मणैः शिल्पिमियन्त्रेयेबसेनोदकेन च ॥७<॥ 

* पदा०-(तव) बह दुगे (आयुधसम्पत्नं, धनधान्येन, वेहनेः) 
खड्गादि आयुधों,धनधान्य,गाढ़ी आदि वाहनों (बाह्मणे,शिल्पिभि+, 
यन्त्रेः, यवसेन, उदकेन, च ) चाह्मण मन्त्रियों, करों के जानने 
चाछों, यन्त्रों, चारा, जल और इन्धन से मदा सम्रद्ध होना चाहिये॥ 

तस्य मध्ये सुपयाप्त कारयेद्म्हमात्मनः । 

शुप्त सवेतुर्क शुत्र॑ जलबृक्षसमन्वितस्‌ ॥ ७९ ॥ 


पदा ०-( तस्य, मध्ये ) उस दुरग के भीतर राजा (सुपरयाप्त॑) 
अपनी आवद्ययकतालुसार ( युप्त, सर्वजलुकं, शुद्ध ) सब मकार से 
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न्वितं ) जछू ओर द॒क्षों से घिरा हुआ (आत्मनः, सह, कारयेत) 
अपना घर वनावे ॥ 


तदध्यास्योद्धहेड्धा्यों सवर्णा लक्षणान्विताम ।. - 
कुल महति सम्धूतां हां रूपगुणान्विताम ॥<०॥ 
पदा०-( तव, अध्यास्य ) उस गृह में रहता हुआ (सवर्णा, 

लक्षणान्वितां ) शुमलक्षण सम्पन्न, अपने समान वर्ण वाली 
( मह़ति, कुछे, सम्भूतां ) उच्चकुलोत्पन्न (हथां) चित्त को प्रसन्न 
करने वाली (रूपगुणान्त्रितां, भार्या, उद्वहेत) रूप तथा झुभगुणों 
से युक्त स्नी के साथ विवाह करे ॥ 

पुरोहित च कुंबीत बृणुयादेव चलिजम्‌ । 


 तेथस्य ग्रह्माणि कमोणि कर्यं्ेतानिकानिे च॥५९॥ 
* पदा०-( च ) और (पुरोहितं, कुबीत, एच, ऋत्रिजं, च, 
दृणुयाव) पुरोहित तथा ऋतलिज्‌ का वरण करे (ते) वह 
पुरोहित तथा ऋत्रिजू ( अस्य ) राजा के ( ग्रद्माणि, कर्मोणि ) 
गृहकर्म, अभ्निदोत्न तथा शान्तिपाठ आदि किया करें (व) और 
( बैतानिकानि, कुर्यु ) यज्ञों को करें ॥ 
यजेत राजा क्रतुमिविंविषेराप्तदक्षिगैः । 


_बनोर्थ चैव विप्रेभ्यों दब्ाड्रोगान्धनानि च ॥<८श॥ 
पदा[०-( राजा ) राजा ( आप्रदक्षिणेः, विविषेः, क्रतुभि३, 
“यजेत) नाना प्रकार के वहुत दक्षिणा वाले अश्वमेधादि यज्ञ 
करे (च) और (विभ्रश्य)) ब्राह्मणों को (मोगाव, धनानि, चैव) 
भोग तथा सुवर्ण, वद्ध तथा धनादि (धर्मार्थदेद्याव) पर्मार्थ देवे॥ 
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सांवत्सरिकमाप्तेश्व राष्ट्रदाहार्येद्वालिम्‌ । 
स्याचाम्रायपरोलोके वर्तेत पितृवन्तृषु ॥<३॥ 
पदा ०-(आप्ते/) राजा राज्य के मामाणिक मन्त्रियों द्वारा 
(सांवस्सरिकं, वलि,राष्ट्राव,आहारयेव) सांवत्सरिकवलि--वॉर्पिक 
मालणशुज़ारी मेगावे (व) और (छोके, आज्नायपर+, स्याव) लोगों 
में बेदासुकूल व्यवद्दार करे तथा (लूपु, पितृवत, बर्तेत) प्रजा में 
पिता के तुल्य वर्चे अथांद पिता के समान स्लेह करे ॥ 
अध्यक्षान्विविधान्क॒योत्तत्र तत्र विपश्चितः । 
कप 5 बैक पक है कप श्ध 
ते5स्य सवाण्यवेक्षरन्द्र्णा कायाणि कुवताग्र्‌ ॥८8॥ 
पृदा ०-(तत्न,वत्) अनेक कार्यों के निरीक्षणार्थ (विपश्चितः, 
विविधान्‌, अध्यक्षान,,कुर्यात) बुद्धिमान अनेक अध्यक्षों को नियत 
करे ( ते ) वह अध्यक्ष (अस्य) इस राजा के (सर्वाणि,कार्याणि, 
नृणां, कुवैतां, अवेक्षरन) सब कार्यकर्त्ताओं के काम को देखें ॥ 
आवत्तानां गरुक॒छािप्राणां पूजकों भवेत्‌। 
नपाणामक्षयों छेष निधित्राह्मोईमिधीयते ॥<५॥ 
हे पदा०-( गुरुकुछाव, आहचानां, विभाणां ) बह्मचर्य्यपूर्व॑क 
वेदाध्ययन करके गुरुकुछ से आये हुए ब्राह्मणों का राजा (पूजकः, 
भेद) पूजन करने वाछा हो (हि) क्‍योंकि (एब४) यह (नृपाणां) 
राजाओं की ( बाह्म+, अक्षय), निधिः, अभिधीयते ) बह्मनिधि 
अक्षय कथन की है ॥ 
नत॑ स्तेना न चामित्रा हरन्ति नच नश्यति । 
. तस्माद्वाज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः॥<६॥ 
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पदा०-( ते, सतना), नच, अमित्राः, दरन्ति) उस ब्ह्मनिधि 
को चोर नहीं चुरा सक्ते, नशछ नष्ठ कर सकते (च) 
और (न, नव्यति ) न वह कभी नाश होती है ( तस्माव ) 
इसलिये (राड्भा, त्राह्मणेपु, अक्षयः, निधि, निधातव्यः) राजा 
ब्राह्मणों में अक्षय निधि जपा करें ॥ 

भाष्य-उक्त छछोकों का भाव यह है कि गुरुकुछ में 
ब्ह्मचर्यपृ्रक साड्ोपाड़ वेदों के अध्ययनानन्तर समावर्त न 
सैस्कारयुक्त ब्राह्मण का राजा सदा दानादे द्वारा सत्कार करे, 
क्योंकि यह राजाओं की त्रह्मनिधि अक्षयनिधि कहाती हेजों 
देने से कभी नहीं घटती, ब्राह्मणों में दिये हुए दान का नाम 
“ब्राह्मनिधि” है ॥ 


4० ७ 


पात्रस्य हि विशेषण श्रद्दधानतयेव च । 
अस्प वा बहु वा प्रेत्य दानस्थावाप्यते फूलम॥<७॥ 
पद ०-६ पात्रस्य, विशेषेण ) पात्र की विशेषता (च) 
और ( श्रद्रघानतया, एवं ) श्रद्धा की अधिकता से ( दानस्य, 
फुल ) दान का फूल ( अल्प, वा, बहु, वा) थोड़ा वा वहुत् 
( प्रेत्य ) जन्मान्तर में (हिं) निश्चयकरके ( अवाप्यते ) भाम्न 
होता है अर्थाद श्रद्धाप्वेक पात्र को दान देने का फेल जन्माः 
न्तर अथवा इसी जन्म में अवश्य मिलता है ॥ 
समोत्तमाधमैराजा त्वाहृतः पालयन्प्रजाः । 
न निवर्ततेत संग्रामात ज्षात्रे धर्ममठ॒स्मरन्‌ ॥<4ीं . 
पृद्रा ०-( प्रजा, पालयन ) प्रजा का पालन तथा ( क्षात्र, 
धर्म, अतुस्मरन ) क्षात्रथ्म का स्मरण ,करता इस ( राजा ) 
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राजा ( समोक्तमाधम, ठु, आहतः ) अपने वरावर, उत्तम अथवा 
अधम किसी शज्चु राजा से आह्ाान होने पर (संग्रामाव, न, 
निवर्चेत ) युद्धक्षेत्र से पीछे न हंटे ॥ 
-संग्रामेष्वनिवत्तित्व प्रजानां चेव पालनम्‌ | 
शुश्रुषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रयस्करं परम ॥८९॥ 
: पदा०-संग्रामेषु, अनिवर्तित्) युद्धक्षेत्र में पीठ न दिखाना 
(अजानां, चैब। पालने) प्रजा का पालन (च) और (च्ाह्मणानां, 
शुश्रूषा ) ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करना, यह तीन कम 
( राज्ञां, परंश्रेयस्करं ) राजा को परम कल्याण के-देने वाले हैं ॥ 
आहवेषु मिथो5न्योन्यं जिधांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमान पर शक्तया स्वर्ग यान्त्यपराइमुखा॥।९०॥ 
(.. पदा०-(आहवेजु) संग्राम में (मिथ), अन्योन्यं, जिघांसन्तः) 
* परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से (परंशक्तया,युध्यमानः) 
परमंशक्ति द्वारा युद्ध करते हुए (अपराड्म्मुखाः, स्वर्ग, यान्ति) 
शछु को पीठ न दिखाने वाले स्वर्ग को प्राप्त होते हैं 0 
' न कूंटेराअपैहन्यायुध्यमानो रणे रिपून्‌ । 
न कणिमिनापे  दिग्पैनोमिज्वलिततेजनेः ॥९१॥ 
पद ०-( रणे ) संग्राम में ( युध्यपानः ) युद्ध करता हुआ 
( कूंटे,, आयुषैः ) छिपे हुए शस्रों (न, काणिमिः, नापि, दिग्पेः, 
अभिज्व॒लिततेजनेः ) कर्णीवाणों-जो शरीर में प्रवेश करके 
निकलने कठिन हों, विष में बुझाये हुए आयु्धों ओर जलते हुए 
शास्त्रों से ( रिपून, न, हन्याव ) शज्ुओं को न मारे ॥ 


संप्तपाध्याय डर३ 


नच हन्यात्स्थलारूद न कीव॑ न कृताझलिस । 
न मुक्तकेशं नासीने न तवास्मीतिवादिनश ॥९२॥ 
पदा ०-(व) और (न, स्थरारूढे, न, छीजे, न, क्ताअलि) 
रथ से उतरे हुए भूमि पर स्थित को ने मारे. न नपुंसक को, न 
हाथ जोड़े खड़े हुए को (न, मुक्तकेश, न, आसीन, न, 'तवास्मि, 
इतिवादिन ) न शिर के वाल खुडे हुए को, न बैठे हुए को और 
नाही “मैं तुम्हारा हूँ ? इस मकार कहते हुए को मारे ॥ , 


न सुप्त न विसन्नाह न ने न निराखध् । 
नायुध्यमान पश्यन्त न परेण समागतस्‌ ॥९३॥ 
पदा०-(न, सु, न, विसन्नाई, न, नम, न, निरायुर्ध) सोते 
हुए को न परे, न कवच उतारे हुए को, नह्े को,शखरहित को, 
(न, अयुध्यमानं, न, पह्यन्तं, न, परेण, समागर्) युद्ध न, करने 
बाछे को, युद्ध देखने वाठे को और नाही मेल मिलाप॑ करने 
वाले को मारे ॥ , हे 


: नायुधन्यसनप्राप्त नारे नातिपरिक्षतम ।' ' 
न भीत॑ न-परावृत्त सतां धर्ममड॒स्मरन्‌ ॥ ९४ ॥ 
पदा०-सत्ता, धर्म, अनुस्मरत) सत्पुरुषों के धर्म का स्परण 
करता हुआ (न, आयुधव्यसनप्राप्तं ) न शस्त्र टूटे हुंए, की ( न, 
आर्ते ) न दुःखित को ( न, अतिपरिक्षत ) न अत्यन्त घाव लग 
ए को ( न, भीत्त, न, पराछृत्त ).न ढरपोक को और नाही युद्ध 


- से, थागने बाले को, मारे, क्योंकि 
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यस्तु भीतः पराचृत्तः संग्रामे हन्यते परेः । 
भत्तेयददुष्छृत किशज्िित्तत्सव प्रतिषयते॥ ९५॥ 
पदा०-(य३, भीतः, ठु, पराहत्त:) जो योद्धा ढदरकर भागा 
हुआ ( संग्राम, परै$, हन्यते ) बुद्ध में शछुओं से मास जाता है 
बह (भरत, यव, किश्विंद, दुष्कृतं) स्वामी के जो कुछ दुष्कृतः 
पाप हैं ( तद, सर्व, प्रतिपच्यते ) डन स॒द्॒ को प्राप्त होता है 
अर्थाव वह सब पाप उसको छगते हैं ॥ 


यचास्य सुकृतं किचिदसुत्रायमुपाजितम्‌ । 
(३ कप 
भरत्तों तत्सव॑मादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥९द६॥ 
पदा०-( तु ) और (पराहत्तहतस्य, अस्य, यव, किखिंव) 
पीछे हटकर मरे हुए का जो कुछ पुण्यकर्म हैं जो उसने 
(अमुन्नार्थ, उपाजितं) परछोक के लिये स्थित किया है (तव, 
सर्व,भर्ता,आदच्े) वह सब स्वामी को भाप्त होता है ॥ 
सथार्थ हस्थिनं छत्रं धन धान्यें पशुन्खियः । 
सर्वद्र्याणि कृप्यच्च यो यजयति तस्य तत्‌॥९७॥ 
पद०-( रथाख, हस्विनं, छज्न, घनं, धान्य, पश्चून, खियः) 
रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पश्, खियाँ (च) और 
(सर्वेद्र्याणि, कुष्पं) घृत, तैलछादि सव पदार्थ (यम, यद, जयति, 
तस्य, तत) जो जिसको जीते वह डसीका है ॥ 
राज्षश्न दरयुरुद्धारमित्येषा वेदिकी श्रुतिस। : 


३ 


राज्ञा च सवयोधेम्यों दातव्यमपृर्थग्जतम्‌ ॥९<॥ 


सप्तमाध्याय इरश८्‌ 


. पदा०- उद्धारं, राज्ः दद्यु) ) सबसे उत्तम पदार्थ राजा 
को दे ( इति, एपा, वेदिकीश्रुतिः ) यह वैदिकीश्रुति-्वेद ने 
विधान किया है (च) ओर ( अप्ृथग्जितं ) साथ मिलकर जीते 
हुए पदार्थों का विभाग करके (राज्ञा,सर्वयोधेभ्यः.दातव्यं) राजा 
सब योद्धाओं को दे देवे अथात युद्ध की छूट में से उत्तम घन 
* शा को दे और मिलकर जीते हुए धन का राजा सब योद्धाओं 
में विभाग करदे ॥ 


एषो&नुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः । 
6 ० प ० प प 4 
अस्माद्धमान्न ज्यवेत क्षात्रेयों प्नन रणे रिपृत॥९९॥ 
पद।०-( एप), सनातनः अनुपर्क्ृतः, योधधर्मः, मोक्तः ) 
यह सनातन धर्म अनिन्दित योद्धाओं का कहा ( क्षत्रेयः, रणे, 
रिपून, प्लव ) क्षनिय रण में दा्ञओं को म'रता हुआ ( अस्माव, 
घर्माद, न, अयवेत ) इस घर को कदापे न छोड़े ॥ 
. अलूब्ध॑ चेव लिप्सेत रूब्घ॑ र्षेत्रयत्नतः ।. 
रक्षितं वर्धेयेच्ेव इद्ध पात्रेष निश्चिपेत्‌ ॥ १०० ॥ 
पद्ा०-( अलूब्धं, चेव, लिप्सेत 2 अप्राप्त के लेने की 
इच्छा करे ( रूब्धे, प्रयत्नत:, रक्षेद ) प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा 
करे (च) तथा ( रक्षित, वर्षयव, एवं ) रक्षित को बढ़ावे (च) 
और ( हृद्धं, प"चेदु, निश्चिपेद ) बढ़े हुए धन को योग्य पात्रों 
में देवे ॥ | 
एतञ्तुर्विध॑विद्यात्पुरुषार्थमंयोजनम । 


ृ्‌ 


अस्य निलमलुष्ठानं सम्यक्क्योद्तानितः ॥१०श॥ 


डर, मानवाय्यभाष्य 


- पदा०-( एतव, चतुर्तिधं, घुरुपार्थप्रयोंजने, विद्याव ) यह 
पूर्वोक्त चार प्रकार का पुरुषार्यप्रयोजन जानना चाहिये अर्थात 
इनको मलुष्यजन्म के चार फर्को का साधन जाने और ( अस्‍्प, 
अतन्द्रितः, नि, अनुष्ठान, सम्यकू, कुर्यात) अलस्पराहित होकर 
इसका अनुष्ठान निरन्तर यत्र से करे ॥ 


अलब्धमिच्छेदण्डेन रूब्ध रक्षेदवेक्षया । 
रक्षित व्येदवृच्या बद्धि दानेन निश्षचिपत्‌ ॥१०१॥ 
पदा०-( अरूब्धं, दण्डेन, इच्छेत ) अपाप्त को दण्ड से 
जीतने की इच्छा करें ( लब्घ, अवेश्नया. रक्षेद्र ) प्राप्त की 
निरीक्षण द्वारा रक्षा करे (रप्तिते, हृद्धाचा, वर्द्धयेव) रप़ित को 
व्यापार से वढ़ाबे और (हाद्ध. दानने. निलेपेव ) बढ़े हुए को 

दान से व्यय करके परछोक के निमित्त जमा करे ॥ 


नित्यम्ुद्यतद॒ण्डः स्याश्नित्यं विश्वतपौरुषः । 
नि संइतसवोधों नित्य छिद्राउसायरेः ॥१०शा 
पदा ०-(निर्,ड्च्यतद॒ण्ड:,स्याव) राजा सदा दण्ड को उयत 

रखे (नि, विदतपोंरुषः) सदा झास्रादि के अभ्यास द्वारा प्रकट 
पौरुष रहे ( निर्स, संहतसर्वार्थ: ) अपने सम्पूर्ण अर्थों को सदा 
गुप्त रखे, और ( अरे१, नि्स, छिद्रानुमारी ) शछ्ठ के -छिठ्रों 
को सदा देखे।.._ | 

नित्यमुच्यतदण्डस्य कृत्तलसुद्धजते जगत । 

५ का #> यू ब्क 
तस्मात्तवाणि भ्रतानि दण्डनेव प्रसाधयता।१०४॥ 


मप्तमाध्याय डर9 
पदा०-]नित्यं,उद्यतदण्हस्य) सदा उद्यत दण्ड वाले राजा से 
(कत्ले,जगत, उद्विजते) सम्पृर्ण जगद भयभीत होता हैं (तस्माव) 


इसलिये ( स्वाणि, भृतानि ) सम्पूर्ण जीवों को ( दण्डेन, एव, 
प्रसाधयेव ) दण्ड से ही स्वाधीन करे ॥ 


अमाययव वर्तत न कथचन मायया | 
बुच्यतारिप्रयक्तां च मायां नित्य स्वसंवृतः॥१०५॥ 
पदा ०-(अमायया, एव, वर्तेत) छछ कपट से रहित व्यवहार 
करे ( न, कृर्थंचन, मायया ) किसी प्रकार का छल कपट न करे 
(च) ओर ( नित्य, स्सेह॒द।, अरिप्रयुक्तां, भायां, डुच्येतं ) 
अपनी रक्षा करता हुआ शह्ठु के किये छल को सदा जानता 
रहे, ओर ऐसा यत्ष करे कि ४-- 
नास्य छिद्व परो विद्यादिद्रान्छिद्द परस्य तु । 
हक. "८ श्‌+ कप कल्जी पे 
गहत्कूम इवाड्रपाॉन र्षदिववस्मात्मनर ॥१०६॥ 
पद ०-(पर$, अस्य, छिट्े, न, विद्याद) शद्भ उप्तके छिट्ोंन 
दोषों को न जाने (तु) परन्तु (परस्य, छिठ्रें, विद्याव) शश्ल के 
छिट्रों को आप जाने ( कूपः, अड्भानि, इंच, गृहेतव ) कछुए की 
न्‍्याई अपने अड्डों को गुप्त रखता हुआ (आत्मनश, बित्रं, रक्षेव) 
अपने छिद्र की रक्षा करे अर्थाव अपने राज्यप्रम्बन्धी व्यवदारों 
को मुप्त रखता हुआ अपनी छोटे पर सदा दृष्टि रखे ॥ 
न विश्वेस्ेद॑विश्वर्ते विचवस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विधवासाइयमसुदभने मूलादाप चकन्‍न्तातें ॥१ ०७३॥॥ 
पृदा०-( न, विश्वसेदाविश्वस्ते ) अविशखवासी पर कंदा।प 


इंर्ढ मानदास्येभाष्य 

विश्वास न करे ( विश्वस्ते. नातिविश्वतित ) विश्वासी पर अति 
विश्वास न करे, क्‍योंकि (विश्वामाद, भय, उत्पन्ने) विश्वास से 
उत्पन्न हुआ भय ( मूल्यव, अपि, निकन्तति ) जड़ से ही काट 
देता है अर्धाद परार्णो से वियुक्त कर देता है ॥ 


वकवचिन्तयेदथोन्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
. बृकवच्ाावलुम्पेत शशवच विनिष्पतित्‌ ॥१०५॥ 
.पदा ०-(बकव॒द, अर्थान, चिन्तयद) बशुंला की न्‍याई अपने 
अथॉ “प्रयोजन का चिन्तन करे (च) तथा (शथिंहवव, पराक्रमेव) 
सिंह की भांति पराक्रमी हो (हकब॒व, अवरुम्पत) हकन-मेंडिया 
के समान इनन करे (च) और (शशबद, विनिष्पतेव) शश-खुर- 
गोश की न्‍याई भाग जाय ॥ 
एवं विजयमानस्य ये<स्य स्थ॒ुः परिपन्थिनः । 
तानानयेद्धशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमेः ॥१०९॥ 
पदा ०-६ एवं ) इस मकार (विज्यमानस्य, ये, अस्य, परि- 
पन्थिन३, स्थु)) विजयकरने वाले राजा के जो विराघी हों (व.न, 
सर्वान) उन सब को (सामादिमि,उपक्र३, वश, आनयेद) साम, 
दामादि उपायों से वश में करे 
यूदि ते ठु न तिष्ठेयरुपायेः प्रथमैख्िमिः । 
दण्डेनेव प्रसह्मेतांर्छनकेबेशमानयेत्‌ ॥११०॥। 
पद ०-( यदि ) यदि ( ते ) बह विरोधी (अथमेः, त्िमि। 
डपायैस, न, तिप्ठेयु) अथम के तीन डपायों>साम, दाम, भेद 
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से विरोध न छोड़ें तो (दण्डेन, एवं, प्रसह्य, एताव, शनकेः, बदो, 
आनयेत दण्ड से ही वल् द्वारा इनको सहज उपाय से वश्च में छावे॥। 


सामादीनामस॒पायानां चतुणामापै पण्डिताः । 
सामदण्ठो प्रशंसन्ति नित्य राष्ट्रामिशृद्धये ॥१११॥ 
पृदा ०-( पण्डिता$ ) पण्टित छोग ( सामादीनां, चतुर्णा, 
उपायानां' सामादि चार उपायों में (नित्य) सदा (राष्ट्राभिदद्धंये) 
राज्य की उइद्धि के लिये ( ।पदण्डी, प्रशेसान्ति) साम और दृण्ड 
की प्रशंसा करते हैं ॥ 
भाष्य-शझ्ठु को वश में करने के लिये साम, दाम, भेद 
दण्ड, यह चार उपाय हैं परन्तु इन चारों उपायों में से 
बुद्धिमान छोग राज्य की उद्धि के लिये माम और दण्ड की 
प्रदतता करते हैं,क्योंकि शान्तिरूप उपाय में परिश्रम,धन का व्यय 
तथा सेना का नाश नहीं होता ओर दण्डरूप उपाय में 
पूर्वोक्त दोष होने पर भी .कार्य्यसिद्धि की विशेषता है अर्थात्‌ 
कार्य्येमिद्धि अवदय होती है,.इस कारण राज्य की दद्धि के लिये 
यह दो उपाय ही श्रेष्ठ हैं ॥ 
यथोद्धरति निर्दाता कन्न॑ धान्‍्य॑ च रक्षति ।. 
तथा सक्षेन्त्रपो राष्ट्र हन्याच परिपन्थिनः ॥११२॥ 
पृदा०-( यथा ) जैसे (निर्दाता) खेती नगने बाला (धान्यं, 
रक्षति ) धान्यों की रक्षा करता (च) और (कक्ष, दद्धरति ) 
तृणों को उखाड़ डालता है ( तथा ) इसी प्रकार ( तृप+ ) राजा 
( गए्ठ ) राज्य .की ( रक्षेत्र ) रक्षा (व) और ( परिपन्थिन३, 
इन्याव्‌ ) विरुद्ध चलने वाडों का नाश करे 4... 
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मोहाद्राजा स्वरा्ट्र यः कपययनवेक्षया । 
सो5चिरादभृश्यते राज्याजीविताच सवान्धवः ॥११३॥ 
पदा ०-(यः) जो राजा ( अनबरेक्षया ) शिष्ठ और दुों को 
न जानकर (मोह।द) अज्ञान से (स्रराष्ट्र, कपयति) अपने राज्य 
को दुःख देता है (स) वह (अचिरात) शीघ्र ही ( सवान्धवः ) 
वान्धत्रों प्रह्ित (राज्य'ठ) राज्य (च) और (जीविताव) जीवन पे 
(अ्रद्यते) नह भ्रष्ट होजाता है ॥ ४ 
.शशस्कर्षणाल्ताणा: प्ीयन्ते प्राणिनां यथा ) 
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकपणात्‌4११8॥ 
पद ०-(यथा) जैमे ( शरीरकर्षणात ) शरीर के खूखने से 
(मआणिनां, आणा।, क्षीयन्ते) प्राणियों के प्राण घटते हैं ( तथा ) 
इसी प्रकार (राष्ट्रकर्पणाव) राज्य को पीड़ा देने से (राह्टां,भपिं, 
प्राणा), क्षीयन्ते) राजाओं के भी प्राण क्षय को माप्त होते हैं ॥ 
राष्ट्स्स संग्रहे नियं विधानमिदमावरेत्‌ । 
सुसंग्रद्ीतराष्ट्री हि पार्थिवः सुखमेधते ॥११५॥ 
पदा२-( राष्ट्रस्य, संग्रह ) देश की रक्षा के संग्रह में (ृढ॑, 
बिधाने, नित्यं, आचरेद) यह आगे कह्दा हुआ उपाय सदा करें ' 
(हि) क्योंकि (सुप्ंशरीत्राष्ट्रःपपा थेव/) राज्य की मलेप्रकार रक्षा 
करने वाऊा राजा (सुख, एघते) छुखपूर्वक चढ़ता है ॥ 
सं०-अब राज्यप्रबन्ध कथन करते हैं +--- 
दयोख्रपाणां पंचानों मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 
वया शामशतानां -च कु्याद्रापूस्प संग्रहम॥२१६॥ 
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. पदा०-६ द्रयो$, त्याणां, पंचानां ) दो, तीन, पांच (तथा) 
तथा (ग्रामशतानां. मध्य सो ग्रामों के बीच में (संग्रई,अभिप्ठित, 
शुल्म, राष्ट्रस्य, कुर्यात ) प्रवन्ध करने वाले पुरुषों का समूह 
स्थापन करे अर्थात्‌ थाना”पुलिस, कलक्‍टरी आदि प्रजा के. 
रक्षाथ जगह * स्थापन करे ॥ 

ग्रामस्थाधिपति कुयाहशग्रामप्तिं तथा । 
विंशतीशं शतेशं च सहस्पतिमेव च ॥ ११७ ॥ 
ग्रामदोपान्समुत्पन्नानग्रमिकः शनकेः स्वयम । 
शंसेदग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनश॥११<॥ 
पदा०-(ग्रामस्य, अधिप ति, कुर्योच) ग्राम का एक अधिपति 
नियत करे.( तथा, दझ्ग्रामर्पति ) इसी प्रकार दक्ष ग्राम का 
(बिदातीय, श्तेशं, च, सहस्तपर्ति, एवं) बीस आम का, सो का 
तथा हज़ार का भी अधिपति नियत करे---(च) और (आमिकः३, 
समुत्पज्ञान, आमदोपान, स्रये, शनकेः) ग्राम का' अधिपति 
उत्पन्न हुए ग्राम के, दोषों को धीरे से जानकर स्वयं शासन 
न करसके तो ( ग्रामदवेशाय, शंसेव ) गुप्तरूप से दश ग्राम के 
अधिपति को सूचित करे, यदि वह भी न करसके तो (दशेशः, 
विशतीशिनम) दक्षग्रामाधिपति वीस ग्राम वाले अधिपृषि को 
सूचित करे, ओर $--- - 
विशतीशस्तु तत्सर्व शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
शंसंदग्रामशतेशस्तुं सहखपतये स्वयस्‌ ॥११९॥ 
यानिरजग्रदेयानि प्रयह आमवासिभिः । 


अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्लयात्॥१३० 
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पदा०-( विशतीदास्तु, तत्से, शतेशाय ) वीस ग्राम का 
अधिपति वद सव छत्त सौंग्राम के मुखिया को (तु) ओर 
(इंसेद्‌, ग्रामशतेशः) सौ ग्राम वाला ( सदख्तपतये, स्वयं, निरेद- 
यद ) हज़ार ग्रामाधिपति को सत्र जाकर निवेदन करे-ओऔर- 
( आमबासिभिः ) ग्रामवासिय्यों को (भत्यहं ) मतिदिन ( राज- 
प्रदेयानि ) राज से देने योग्य (यानि) जो (अन्नपानेन्धनादीनि ) 
अश्य, - पान तथा इन्धनादिक हैं ( त्तानि ) उनको ( ग्रामिकः, 
अवाप्नुयाव ) आम का अधिपति ग्रहण करें अथोद भजा को 
देने योग्य उक्त प्रकार का सामान ग्राम के मुखिया के मबन्ध 
में रहे जो आवश्यकता हे.ने पर तत्काल ददे ॥ 
द्शी कुल तु भुझ्लीत विंशी पश्चकुलानि च। 
ग्रामं आमशताध्यक्षः सहखाधिपतिः पुरम ॥१२१॥ 
पदा ०-५ ठु ) और ( दक्षी, कुरुं, झुझ्लीत ) दश्ष ग्रामों का 
अधिपति एक कुल भोगे ( विश्ी, पश्चकुछानि ) वीतस ग्र.म .का 
सुखिया पांच कुछ (आमशता्यक्षः, ग्राम) सो ग्राम का अधिपति 
एुक ग्राम (च) और ( सइस्ताधिपतिः, पुरम ) हज़ार ग्रामों का 
अधिपति एक नगर को आमदनी भोगे ॥ 
भाष्य-छः बैल का एक मध्यम हल होता है ऐसे दो इलों 
से जितनी भूमि जुत सके उसको “ कुछ ” कहते हें, दश 
ग्रामाधिपति के निर्वादार्थ राजा एक कुल भूमि दे,इसीमकार बीस 
ग्रामाधिपति को पांच कुछ, सो ग्रामाचिपति को एक ग्राम और 
हज़ार ग्रामाधिपति को एक नगर उसकी आजीबिकार्थ लगा दे॥ 
तेषां आम्पाणि कार्याणि प्रथकार्याणि चैत्र हि । 
“ शह्ो भयः साचेंवे भख्रेग्धस्तानि पर्येदतन्द्रित । १ २२। 
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.. पदा०-( तेषां ) डन अधिपतियों के (आम्याणि, कार्याणि) 
ग्रामसम्बन्धी कार्य्य (चैव ) और इसीमकार (प्रथरू, कार्याणि) 
अन्य कामों को (हि) भी ( राज्ञ।, अन्य+, स्लिग्धप, सचिव: ) 
राजा का दूसरा प्रिय मन्त्री ( अतन्द्रितः, पश्येव ) आलूस्य- 


या 


रहित होकर देखे, और राजा को चाहिये कि :--- 

नगरे. नगरे चैक कुयोत्सवायचिन्तकम्‌ । 

उच्चेः स्थान घोररूप॑ नक्षत्राणामिव ग्रहम्म ॥९२३॥ 

स ताननुपरिक्रामेत्सवॉनिव सदा स्वयस्‌ । 

' तेषा बृत्त परिणयेत्सम्यग्राष्टेषु तच्चरेंः ॥ १२४ ॥ 

- पदा०-( नगरे, नगरे, चेक॑, सर्वार्यचिन्त्क ) प्रयेक नगर में 
एक + सब अर्थो>कार्यों का चिन्तन करने वारा प्रधान मन्त्री 
(कुर्योच) नियत करे, जो (डच्चै3, स्थान) बड़े कुछ का (घोररूपं) 
सेना आदि से भय देने वाला (नक्षत्राणामिव, ग्रह) ओर तारों 
में ग्रह जैसा तेजस्वी हों-( सः ) वह नगराथिपति (सदा) सर्वंदा 
(स्तर) आप (तान, सर्वाद ) उन सब ग्रामाधिपतियों के 
(एव) ही ( अलुक्रामेद ) ऊपर दौरा करे, और ( तेषां, राष्ट्रेड ) 
उनंकी सीमा के प्रदेशों में ( हे ) उनके चरित्र को (तव, चरैः, 
सम्यकू, परिणयेव ) नियुक्त दूतों द्वारा भले म्रकार जाने ॥ 

. रज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः । - 
भृया भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजा।१२५॥ 
पदो ०-( हि ) क्योंकि (रक्षाधिक्ृरताः रक्षा के लिये नियत 
(रब, भूसाः) राजा के नोकर (मयेण) प्रायः (परस्वादायिनः) : 
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दुससें के धन को हरण करने बारे तथा (छाठा:, भवन्ति ) 
बंचक होते हैं ( तभ्य+ ) उनमे राजा ( इमाः, प्रजा।, रक्षठ ) इन 
प्रजाओं की रक्षा करे ॥ 
सं०-अचब रिशवत लेने वाले अधिपति>हाकिम के लिये 
दण्ड कथन करते हैं।-- 
तप (५२५७. ॥० के डक 7 कर 
ये कार्यकेभ्याइथमंव ग्रलायुः पापचेतसः । 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्रवयासनम ॥१२६॥ 
पदा०-( ये ) जो ( पापचेतमः, म्रसाः ) पापबुद्धि वाले 
भललनोकर ( कार्यिकेल्यः ) कार्यायियों-कामत्रा्ों से (अर्थ, 
गह्ीयु:) द्ज्य ग्रहण करते अर्थात्‌ रिशवत लते हैं ( तेषां ) 
उनका शाजा ( सर्वस्व, अद'य ) सर्वस्त हरण करके (प्रवासन, 
कुयोद) देश से वाहर निकाल दे ॥ 


राजकर्मंस यक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । 
प्रत्यह कस्पयेदबइत्ति स्थानकर्माचुरूपतः ॥१२७॥ 
पदा०-( राजकर्मम्ु ) राजा के काम में (युक्तानां) नियुक्त 

(स्त्रीणां. भेष्यजनस्य, च) स्वमी और काम करने चाले पुरुषों की 
(स्थानकर्मा नुरूप:) स्थान तथा कार्य के अनुसार ( हर्त्ति ) छत्ति 
को (अयह) सदा ( कल्पयेव ) नियत किया करे, अर्थीव राज- 
कायय्य करने वालों के पद और वेतन में राजा सदा 
न्यूनाधिकता करे ॥ 
पणो देयोध्वक्ृष्टम्य पडत्कृष्स्य वेतनम्‌ । 
पाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रेणस्तु मासिकः१३<। 


सप्तमाव्याय डैरे० 


पदा ०-(अबकष्टस्य) निकुछठ भृत्य को ( चेतन ) वेतन-तनुख्वा 
(पण:) एक पण ( देयः ) देवे ( उत्कृष्टस्य ) उल्कृप्ट-अच्छा काम 
करने वाले मेवक को ( पद ) छः पण-छ: गुना देने ( तथा ) 
इसी प्रकार (पाण्मासिकः) छठे महीने (आच्छाद:) एक जड़ा 
वस्र और ( मःसिकः, धान्यद्रोगः ) प्रयेक महीने एक द्रोण 
धान्य देंवे ॥ 
भाष्य-राजा अपने निन्ष के सेत्र्कों में से निकृष्ठ सेवक को 
“अशीतिवराटकानां पण॒ः”-भस्तरी कौडी का एक पण 
प्रति दिन वेतन देवे और अच्छा काम करने वाले को उससे 
छगुणा अधिक दें, छठे महीना एक जोड़ा वस्त्र और महीने में 
एक द्रोण अन्न दे, द्रोण का परिमाण इस प्रकार है कि;-- 
अष्टमुष्टिभवेत्किचित्किचिद्टी च परष्कूलम्‌ । 
पुष्कलानि तु चल्वारि आदकः परिकीर्तितः ॥ 
अर्थ-आठ म्रुद्धियों का एक किज्वित, आठ किजित का 
एक पुष्कुछ, चार घुष्कछों का एक आढक ओर “चतुराढको 
भवेददोणः”-चरार आढक का “एक द्वोण” होता है ॥ 
. सं०-अव व्यापारियों से कर छेने का विधान करते हैंः-- 
क्रयविक्रयमध्चानं भक्त च सपरिव्ययम्‌ । 
योगक्षिम संप्रेन्‍्य वणिजो दापयेत्करान्‌ ॥१२९॥ 
पद ०-(क्रयविक्रय॑, अध्वानं) वेचना, मोल लेना, मार्य के 
स्यय ( भक्त, सप्रिव्ययं.) भोजनादि का व्यय (च) और 
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(योगक्षिम) उनके निर्वाह को (संप्रेक्ष्य) देखकर (वणिज),कराव, 
दापयेठ) व्यापारियों से कर लेवे ॥ - 


यथा फलेन अझुज्येत राजा कतो च कमेणाम्‌ । 


तथा<वेषष्य ज॒पो राष्ट्र कल्पयेत्सत्तं करान्‌ ॥१३०॥ 
. पदा०-(राजा,कर्तता,च,कर्मणां) राजा और कार्मों के करने 


वाले दोनों को (यथा, फरलेन, युज्येत) जिस प्रकार अच्छा फड 
रहे (तथा, अवेक्ष्य) उसी प्रकार देखकर (नृप३) राजा ( राष्ट्र) 


राज्य में (सततं, करान,, कल्पयेव) सदा कर लगावे ॥ 
यथाल्पाल्पमदन्त्याय वार्योकोवत्सषट्पदाः ।. 
तथास्पासपो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्गज्ञाव्दकः करः॥१३१॥ 
पदा ०-(यथा)जैले(बायोंकोबत्सपट्पदाः) जोक, बछड़ा तथा 
भौरा (अल्पाल्पे, आय, अदन्ति) थोड़े ९ अपने खाने के पदाय 
भक्षण करते हैं अर्थात्‌ घीरे * अपने २ खाद्य पदार्थ खींचते हैं 
( तथा ) इसी प्रकार ( राज्ञा ) राजा भी ( राष्ट्राव ) राज्य से 
(अल्पाल्प/) थोड़ा * (आब्दिक१,करः) वार्षिक कर '(ग्हीतव्य३) 
ग्रहण करे अर्थात व्यापारियों का मूलधन नाश करके. “उनको 
उजाइुने की चेष्ठा न करे ॥ 
सं०-अब अन्न तथा दूध घृतादि पर कर छेने का विधान करते हैं?- 
पंचाशड्राग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । 
धान्यानामष्टमो भागः पष्ठी द्वादश एवं त्रा॥१३१॥ 
: पदा०-(राज्घा) राजा (पछहिरण्ययो:, पंचावद्भागर) पशु तथा 
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छुवर्ण के छाभ का पचासवां भाग और ( धान्यानां ) अन्नों का 
“(अष्ठम3, पछ्ठ, वा, द्रःदश$, साग!), एवं, आदेयः) आठवां, छठा 
वा बारहवां भाग ही राजा ग्रहण करें, अधिक नहीं ॥ 
आददीताथ पढ़भागं दुर्मांसमघुसर्पिंषाण । 
गन्धौषधिरसानां च पुष्पप्रूठफलस्य च ॥१३३॥ 
पदा०-( अथ ) और ( द्ुमांसमघुमर्पिषां ) दक्ष," माँस 
मधु, घृत ( गन्धोपधिरसानां ) गन्ध, ओपधि, रस (च ) और 
(पुष्पसूलफलस्य) पुष्प, मूल तथा फछ, इनके लाभ में से राजा 
(पदूभाग, आददीत) छठा भाग भ्रद्ण करे ॥ 
पत्रशाकृतृणानां च्‌ चर्मणां वेदलूस्य च । 
९ 
ऋण्मयाना च भाण्डाना सवस्याश्ममयस्यच॥ १३ ४॥ 
पदा ०-(पत्रशाकतृणानां) पत्र, शाक तथा वृण (व) और 
(चर्मणां, वेदलस्य) चर्म, बांस (च) अथव्रा ( भ्रण्पयानां ) मिट्टी 
(च) और ( सर्वस्य, अच्ममयस्य ) सब प्रकार के पत्थर के बने 
हुए ( भाण्हानां ) पात्रों पर राजा लाभ में से छठा भाग लेवे ॥ 


सें०-अब ब्राह्मण से कर लेने का निषेध करते हैं :--- 
ग्रियमाणो5प्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌ । 
-नच छ्षुधा5स्य संसीदेच्छोतियों विषये वसवा।१३५ 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोजियः सीदति छ्षुधा | 
तस्यापि तत्क्षुवा राष्ट्रपचिरेणेव सीदति ॥१३8॥ 

पद्ा ०-राजा (म्रियमाण:, अपि) मरता हुआ भी -(ओति- 
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याव, करें, न, आददीत) श्रोत्रिय चाह्मण से कर ग्रहण न करे 
और (अस्य, विषये,वसन,ओत्रियः) इसके राज्य में वास करता 
हुआ श्रोतिय (छुपा, न, समीदेव) क्षुवा से पीड़ित न हो---(तु) 
क्योंकि ( यरुष, राज्ष३, विपये, ओजियः:, क्षुतर, सीदति ) जित्त ” 
राजा के राज्य में वेदपाठी छुधारभूख से पीड़ित हांता है 
(तस्य) उस राजा का (तव॒.राष्ट्रअपि) वह राज्य भी (अचिरेण, 
एव) शीघ्र ही ( छुभा, सीदति ) क्षुघा से दुःखित हुआ नाश 
होजाता है ॥ 

श्रुतवृत्ते विदित्वास्थ इत्ति धर्म्योध्प्रकस्पंयेत्‌ । 

सरक्षत्सवेत श्वन पता पुत्रामवीरसमस्‌ ॥१३७॥ 

संरक्ष्ममाणो शज्ञा ईये कुरुते धर्ममन्वहस्‌ । 

तेनायुर्वधते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रभव च ॥ १३८ ॥ 

,पदा०-(अस्य) राजा उक्त वेदपाठी का ( श्रुत॒टच्े ) वेदा- 
ध्ययनपूर्वक कर्मांनुष्ठान ( विदिला ) जानकर ( धमम्यो, टचि, 
प्रकल्पयेत ) धर्मेचुक्त जीविका नियत कर देंवे (च) और 
( सर्वेतः, संरक्षत्र ) सब प्रकार इसकी रक्षा करें ( पिता. पुत्र, 
इन, औरसं ) जेसे पिता ओरस पुत्र की रेक्षा करता है-क्योंकि 
( शज्ञा, संरक्ष्यपपाणः, जय ) राजा से रक्षा :किया हुआ यह 
ओोजिय ( अन्वह, धर्म, कुरुते ) नित्य धर्म करता. है ( तेन ) उस 
पुण्ये से ( राज्ञ, आयु; ) राजा की आयु (च ) आर ( द्रविणं, 
राष्ट्र, एवं, बधेते ) धन तथा राज्य भी बढ़ता है ॥ 
सं०-अब राजा के लिये निक्ृष्ट पुरुषों से कर लेने का 

विधान करते हैं :--- 


ट 
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यत्किचिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंत्षितम । 
व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे प्रथग्जनम्‌ ॥१३९॥ 
कारुकाजिछस्पिनश्रेव शूद्रांश्रात्मोपजीविनः । 
एकेक॑ कारयेत्करम मासि मासि महीपतिं: ॥१४०। 
पदा०-( राजा, राष्ट्र ) राजा अपने राज्य में ( व्यवहारेण ) 
शाक भाजी आदि के व्यापार द्वारा (जीवन्तं) जीविका 
करन वाले (प्रथग्जनं) निक्ृष्ट पुरुषों से (अपि) भी (यर््किचिव ) 
थोड़ासा (वर्षस्य, करतंज्ञितं, दापयेव) वर्ष के अन्त में कर लेबे- 
(चू) और ( कारुकान, शिल्पिनः ) छुहार बढ़ई आदि (च,एव) 
तथा (शूद्राव ) दास (च) और ( आत्मोपजीविनः ) मज़दूरी 
करंन वाले कुली आदि, इनसे (मासि,माप्ति, एकैक, कर्म,कारयेव) 
प्रतिमास एक २ दिन कुछ न देकर-नवेगार में काम करावे ॥ 
नोच्छिन्यादात्मनों मूलं परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्द न ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्व पीडयेत्‌।१४१॥ 
पदा०-( आत्मन$, सूर्ल, न, उच्छिन्धात ) राजा अपना 
मूछछेदन न करे ( च ) तथा ( अत्तितृष्णया, परेपां ) अतितृष्णा 
से दूसरों का भी मूछछेदन न केरे (हि) क्योंकि ( आत्मनं॥, 
मूल, उच्छिन्दन) अपने मूछ को छेदन करता हुआ *( आत्मान ) 
अपने को(च)और (दान) दूसरों को (पीडयेव/ पीड़ित करता है॥ 
भाष्य-यदि राजा मजा के स्लेहादि से अपना कर न छेवे 
तो राजा को द्वानि होने से उसका सूलछोच्छेद होगा और यदि 
छालच में आकर बहुत कर छेवे तो प्रजा का मूलोच्छेद होना ' 
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सम्भव है, अतएवं यह दोनों काम राजा न करे, क्योंकि : कोष 
के.क्षीण होने से आपभी छेश को भाप्त न हो और अधिक कर 
लेकर प्रजा को भी दुशखित न करे ॥ 


तीक्ष्णश्रेव म्दुश्न स्यात्कार्य वीक्ष्य महीपतिः । 
तीश्णश्रेव रुदुश्नेव राजा भवति संमतः ॥१४श॥ 


पदा०-( महीपतिई ) राजा ( कार्य, वीक्ष्य ) कार्य को देख 
कर (तएण$, च, मद), एवं, स्थात ) तीक्ष्ण त्था म्रदुरकोमल 
भी होजाया करे ( एवं ) निश्चयकरके (तीए्षण+, च, मदु$, राजा) 
तीक्ष्ण तथा कोमछ राजा ( संमतः, मव॒ति ) सर्वक्षम्मत होता है. 
अर्थांव ऐसे स्वभाव वाले राजा को सब्र चाहते हैं ॥ 
अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञे दान्तं कछोह्तस्‌ । 
स्थापयेदासने तास्मिन्‌ खिन्नः कार्येक्षणे नृणार।१४३/ 
पदा०-( नृर्णां, कार्येक्षण, खिन्नः ) यदि राजा स्वय॑ प्रजा ' 
के कार्य्य करने में खिन्न अर्थात रोगादिवश हुआ अपने आप 
राजकार्थ्य न करसके तो ( तस्मिन. आसने ) उस न्यायासन 
पर (धर्मज्षं, पाइं, दान्तं, कुलोह॒तं) घर्मौत्मा, बुद्धिमान, जितेन्द्रिय 
तथा कुलीन ( अमात्यपुरूय ) प्ुरूय मन्‍्जी को ( स्थापयेव ) 
स्थापन करे ॥ 
एवं सर्वे विधायेदमितिकंतेव्यमात्मनः । 
युक्तश्चवाप्रमत्तश्व' परेरक्षोदिमाः प्रजा: ॥१४ श॥। 
पद ०-( एवं ) इसप्रकार ( इदं, आत्मन$, सर्व, इतिकतव्यं, 
विधाय ) पीछे विधान किये हुए अपने सम्पूर्ण कर्तव्य को पूर्ण 
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करके (अप्रमत्त;) प्रमादरहित हो (युक्तः) राजप्रबन्ध में युक्त हुआ 
राजा (गा; प्रजा।, परिरक्षठ) इस मजा की सव ओर से रक्षा करे ॥ 


विक्रोशन्दों यस्य राष्ट्राद्‌ हियन्ते दस्थुमिःप्रजाः। 


सपरयतः सभृयस्य मतः सन ठु जीवति ॥१४५॥ 
पदा०-(सभृसरय, संपरयतः) भसोों सहित देखते हुए (यस्य, 
राह), राष्ट्राव ) जिस राजा के राज्य से ( विक्रोशंस:, प्रजाः, 
दस्युभि$, हियन्ते ) चिल्लाती हुई प्रजा चोरों से हरण कीजाती 
, ' है (सः) वह राजा ( न, जीवति ) जीवित नहीं (तु) किन्तु 
( म्रृतः ) मरा हुआ है, क्‍योंकि :-- 
क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम । . 
निर्दष्षफलभोक्ता हि राजा बर्षण झ॒ज्यते ॥१४६॥ 
पृद्वा ०-(प्रजानां, पालने, एव, क्षत्रियस्य, पर$, धर्म)) मजाओं 
का पालन करना ही क्षत्रिय का परमधर्म है ( हि) इसलिये 
( धंर्मेण, युज्यते ) अपने धर्म से युक्त हुए रःजा को (नि4४टफल 
भोक्ता ) निर्देश किया हुआ फल भोग करना उाचत है अथाव 
शासत्र की आज्ञानुसार चलने वाला राजा ही धम के फक को 
भोगता है ॥ 
. सं०-अब राजा के छिये धर्माचरण का विधान करते हैं।-- 


उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः । 
, हतामिर्त्नाह्मणांश्रार्च्य प्रविशेत्स शु्भां सभाग।१४७ 
' तत्र स्थितः प्रजाः सर्वा प्रतिनन्ध विसजयेत्‌ । 
विद्वज्य च प्रजाःसर्वागमन्त्रयेत्सह मल्त्रिमि॥१४<॥ 


डडेंर मांनवाय्यमाष्य 

पंदा ०-( पेश्चिंमे, यामे, उत्थाय ) पंहरभर के तंड़के बोह- 
मुहूर्स में उठकर ( कृतशौच३, समाहित ) शौच, सुखमार्जेन तया 
स्ानादि से निदत्त हो ( हुतापिः ) सन्ध्या अभिदोत्र ( च ) और 
(बाह्मणान.,अच्य) बाह्मणों का पूजन करके(स५)व६ राजा (शुमों, 
समभां, प्रविशेव ) ओछ सभा में प्रवेश करे,-और (तन्न, स्थित ) 
उस संभा में स्थित राजा ( सर्वा), पजा$, विस्ृज्य ) सव प्रजाओं 
के चले जाने पर ( मन्त्रिभिः, सह, मन्त्रयेव ) मन्त्रियों के साथ 


संभ्मति करे अर्थात राजसम्वन्धी सन्धि विग्रह्ददि रूप मन्ज 
को विचारे ॥ 


गिरिषृष्ठे समारुह्मय प्रासादं वा रहोगतः । 


अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविमावितः ॥१४९॥ 
. , पदा०-( गिरिष्र्ठ ) पर्देत के शिखर पर (वा) अथवा 
( झासादं ) महू पर (समारुह् ) चढ़कर ( रहोगतः३ ) निजन 
स्थान में ( अरण्ये ) वन में ( निःशलाके ) निष्कंटक देश में (वा) 
अथवा ( अविभावितः ) जहां भेद लेने वाके न पहुंच सके वर्ड 
( मन्त्रयेत ) सलाह करें ॥ 


सं>-अब उक्त प्रकार विचार करने का फल कथन करते हैं।-- 
यस्य मन्जे न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः । 
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स कुर्ता प्थिवी छुड़न्के कोशहॉनाडइप पाथवः ॥१५०] 
. ... पदा०-(६ यस्य, मन्त्र ) जिसके मन्त्र को (पूथग्जनाई, समा- 
गम्य, न, जानन्ति ) मिलकर अन्य पुरुष नहीं जानते (स*, 
कोशहीन$, पांयिव), अपि ) वह कोशद्दीन राजा भी ( छुत्ला, 
पूर्थिवी, शुक्ते.) सम्पूर्ण पृथिंवी को -भोगता है 0 


सपम्रमाध्याय ' डड३ 


जडमृकान्धवधिरांस्तियग्योनानवयोतिगान्‌ । 
स्रीम्लेच्छव्या पितव्यज्ञान्मन्त्रकालेडपसास्येत्‌। १५१। 
पृदा०-( जठमूकान्धवधिराव )नड-मूर्ख, मूक-जों बोल न 
सके, अन्धा, बहरा (तिर्यग्योनान) तिर्यग्योनि तोता, मैना आदि 
पक्षी (वयोतिग;व) रद्ध (स्रीम्लेज्छव्याधितव्यंगान) स्त्री, म्लेज्छ, 
रोगी तथा अड्गहीन, इन सत्र को (मन्त्रकाले, अपतारयेव) मन्त्र 
समय वहां से हटादे ॥ 
मिन्दन्त्यवमता मन्त्र तिर्यग्योनास्तवैव चर । 
स्त्रिग्रश्नेव विशेषेण तस्मात्तत्राह॒ती भवेत्‌ ॥१५२॥ 
पदा०-( अवमता, मन्त्र, भिन्दन्ति ) उपरोक्त मूर्ख आदि 
अपम्रान को म्राप्त हुए मन्त्र भेद कर देते हैं ( तथा ) इसी 
प्रकार (तिर्यग्योनाः) शुक, सारिकादि पक्षी (च) और ( तथा) 
तेसे ही ( स्तियः ) द्धियें ( च ) भी (विशेषेण) विशेषकर (मन्ते 
भिन्दत्ति) मन्त्र को प्रकाश करदेती हैं (तस्माद) इसलिये (त्रत्न) 
वहाँ इनका अपमान न करके (आहत+,भत्रेव) आदरपूर्वक हटादे॥ 
मध्यंदिने८४धरात्रे वा विश्वान्तों विगतक्ृमः 
चिन्तयेद्धमकामार्थानसार्थ तरेक एवं वा॥१५१॥ 
पदा ०-(मध्यन्दिने, वा, अर्धरात्रे) दोपहर दिन वा अर्धरात्रि 
में ((वश्रान्तों, विगवक्कमः) चित्त के खेद तथा शरीर के छेद से 
रहित हुआ ( ते; ) उन मन्त्रियों के ( सार्थ ) साथ (वा) अयबा 
(एकः, एवं) अकेला ही ( धर्मकामार्थात ) धर्म, काम तथा अयो 
का (चिन्तयेव) चिन्तन करे ॥ 


हहड - परानवास्येमाण्य 


परस्परविरुद्धानां तेषां च संमुपाजनम्‌ । ह 
: कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥१५४॥ 


“ 'पदा०-परस्परविरुद्धानां) परस्परविरुद्धस्वरूप से मित्रर 

( तेषां ) उन धर्मोदिकों का (समुपार्जन) सश्ययकरना (व) और 

(कन्यानां, सम्प्रदानं) कन्‍्याओं को विद्याद्वारा सुशिक्षित करके 

उनके दान विषयक सोचना (च) तथा ( कुमाराणां, रक्षणं, च ) 
“कुपारों का शिक्षादि द्वारा रक्षण भी चिन्तन करे ॥ 


दूतसप्रेषण चैव कार्यशेष तथैव च । 
अन्तंःपुरपचारे च्‌ प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥१५५॥ 


पदा ०-(दुतसंभेषणं) पर राज्य में दूतों का भेजना (च?) 
और (कार्यश्षेषे) शेष कार्य्यों (तथा,एव) तैसेही (अन्तःपुरम्रचारं) 
अन्त!पुर में जो प्रचार होरहा है उसका (च) और (प्रणिधीनां, 
च, चेष्टिते) प्रतिनिधियों की चेष्ठा को भी जाने अर्थाद उक्त 
सम्पूर्ण कार्यों का विचार करे 0 


भाष्य-दूत भेजकर दूसरे राजा के राज्य में प्रवेश करने 
का चिन्तन करे, आरम्भ किये हुए काय्यों की समाप्ति का यत्र 
सोचे, रंनिवास की 'स्रियों की विषम चेष्टा का भी ध्यान रखे 
अर्थात्‌ उनकी चेष्ठा सखी तथा दासियों आदि के द्वारा ह्राद 
करता रहे कि वहां कुछ अनिष्ठ चिन्तन तो नहीं होरहा- और 
अपने विरोधी राजाओं में नियुक्त दूतों की चेष्ठा को दुसरे 
विश्वस्त दूर्तो द्वारा जानने की सदा चेष्ठा करता रहे ॥ - 


सप्तमाध्याय._ ह  >प 


कृत्खं चाष्टविर्ध कर्म पश्मवर्ग च तत्त्ततः । 
अनुरागापरागो च्‌ प्रचार॑ मण्डलस्य च ॥१५६॥ . 
..._ पदा०-( च ) और ( करल, अष्टविधे, कम.) सम्पूर्ण आठ 
प्रकार के कम (च) तथा (पश्नत्र्ग,तत्त्ततः) पश्चरर्ग का तलपूर्वक 
विचार करे ( च ) और ( अनुरागापरागो ) मन्‍्त्री आदिकों के 
अनुराग, विराग को जाने (च) तथा ( मण्डलूस्य, प्रचारं ) मण्डल 
के प्रचार को भी विचारें कि कोन लड़ना चाहता तथा कौन , 
सन्धि करना चाहता है ॥ 
भाष्य-( १ ) व्यापार (२) पुलवांधना ( ३) किला बन- 
वाना (४) उनको स्वच्छ रखने की चेष्टा करना(५)हाथी पकड़ना 
(६) सुवर्णादि की कानों को खुदवाना (७) जद्गलों को आवाद 
कराना (८) बन कटवाना यह “ आठ कर्म ” और (१) 
कापटिक:-छल कपट वा वेष बदलकर दूसरे के भाव को जानने 
वाले (२) डदासीन-उद्यासीनभाव धारण करके दूसरे 
के भेद को जानने वाले ( ३ ) वैदेह--नभ् रहकर अपने को 
महात्मा प्कट करते हुए दूसरे का भेद लेने वाले (४) ग़्रहपति--मठ 
में रहकर सव भेद जानने वाले और वह अन्य राजदूतों को 
आधवद्यकता के समय भोजन भी कराने वाले (५) तापस+-घूनियें, 
लगाकर तप करते हुए छोगों की चेष्ठा को जानने वाले अर्थाद 
बनावटी वेषधारी साधुओं के द्वारा विरोधियों तथा कुर्कार्मयों 
का भेद छेते रहना यह “पांचवर्ग” हैं, शेष सब स्पष्ट है ॥ 
मंध्यमस्य प्रचारं च विजिगषिश्र चेष्टितम । 
उदासीन प्रचारं व शत्रोश्रेव प्रयक्षतः ॥१५७॥ 


डडछ मानवार्य्यभाष्य 


पदा ०-६ मध्यमस्य, विजिगीपोश, च, प्चारं ) मृध्यम तथा 
विजय की इच्छा करने वाले का भ्रचार (च ) और (उद्रासीन- 
प्रचार, च, दात्रो३) उदासीन तथा शह्णुओं के प्रचार की ( चेष्टितं, 
एव) चेष्ठा को भी (प्रयत्तः) प्रयत्न से राजा विचारता रहे ॥ 
भाष्य-विजय की इच्छा वाछा और जिसको विजय करना 
चाहे उन दोनों के वीच सीमा पर रहने वाले राजा का नाम 
“मध्यम” जो बुद्धिमाव विजय करने में समर्थ हो उसको 
“तजिगीषु” मध्यम तथा विजिगीशु की सन्धि में अनुग्रह 
करने वाऊा तथा विरुद्ध होने पर दण्ड देने की सामर्श्स रखने 
वाके का नाम “उदा[सीन” है, और चौथे शह्ओं के -प्रचार 
तथा चेष्ठा को यत्रपूर्वक ध्यान में रखे ॥ 
एताः प्रकृतयों मूल मण्डलस्यसमासतः । 
अष्टी चान्याः समाख्याता द्वांदशिव तु ताःस्घ्ता।१५५। 
पदा०--( एवा$, प्रकृतयः ) उक्त चारो पकतियें (स्मासतः, 
मण्डलूस्यं, सूछं ) संक्षेप से मण्डक की मूल हैं (च) और ( अष्टो, 
अन्याः, समाझ्याता; ) आठ अन्य कही गई हैं (द्वादशैत्र, ठ॒, 
ता$, स्मृता) ) यह सव मिलकर बारह हैं ॥ 
अमात्यराष्ट्रदुगार्थद्रण्डारूयाः पञ्च चापराः । 
अल कप्मिता छ्ेता संक्षपेण द्िसप्तातिः ॥१५९॥ 
पदा०-( अमात्यराष्ट्रदुर्गायदण्ड्राख्या: ) अमात्य, देश, दुगे, 


कोश, दण्ड यह ( पंच, अपराः ) पांच और भी हैं जो ( प्रत्येक॑, 
प््ि ह०- ह चर न ् ्र ५ 
कथिताः ) पूर्वोक्त वारइ में प्रत्येक के साथ कथन की हैं इस 


सप्तमाध्याय ९७७ 


क्रम से ६० यह ओर पूर्वोक्त वारह को मिलाकर (हि ) प्रसिद्ध 
( एता;, संक्षेपण, द्विसप्ततिः) यह सब ७२ प्रकृतियें संक्षेप से 
जाननी चाहियें ॥ 

'भाष्य-उक्त चारों मूलमकृति और आठ शाखा प्रकृति 
यह मिलकर वारह प्रकृति हुई, इनमें एक २ के प्रति अमात्य, 
देश, दुगे, कोश, दण्ड भेद से पांच २ प्रकृति होती हैं, यह सब॒ 
मिलकर साठ और वारह जोड़ने से सव वहचर प्रकृतियें हैं ॥ 

अनन्तररमरें विद्यादर्सिविनभेव च । 
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीन तयोः परम्‌ ॥ १६० ॥ 
पदा ०-( आर, अरिसेविनं, अनन्तरं, एंव ) शह्ठ और शह्ु 
' के समीपी भी शह्तु ही होते हैं ( अरे), अनन्तरं, मित्र ) शल्॒के 
अनर्न्तर मित्र को (च) और ( तयोः, परं, उदासीन ) इन 
दोनों के अनन्तर उदासीन को ( विद्याव ) जाने ॥ 
भाष्य-शज्छ, शछ का मित्र, जो पहले शह्षु रहकर पीछे 
मित्र बना हो, और उंदासीन, इन चारो पर उत्तोत्तर दृष्टि 
रखता हुआ सब की जांच करता रहे, और+-- है 
 तास्ंसर्वानर्मिसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमेः । 
: वयस्तैश्वेव संमस्तैश्व पौंस्षेण नंयेन च ॥१६१॥ 
पदा०-( ताव, सर्वान, सामादिभिः) उन सब को साम- 
दामादि ( समस्‍्तेः, व्यस्तेः, चेव ) सब अथवा एक ह उदाव़ से 
(च) और ( पौरुषेण, नयेन, च ); पुरुषार्थ तथा नीति से 
( अभिसन्दध्यात ) वक्ष में करके मित्र बनावे ॥ 


छ्ड्ट मानवाय्यभाष्य 


सन्धि च॒ विग्रदैबव यानमासनमेव च। 
द्वैधीभाव॑ संश्रय॑ च पद्णणौश्रिन्तयेत्सदा ॥१६२॥ 
पदा ०-( सन्धि, विग्रहे, चेव ) सन्धि तथा विग्रह ( यानमा- 
सनमेद, च ) यान, आसन ( द्वैधीभाव, च, संश्रयं ) द्वेधीभाव 
और संश्रय ( पद्ग्ुणान, सदा, चिन्तयेत ) इन छः गुणों का 
राजा नित्य चिन्तन करे ॥ 
भाष्य-(*) सन्धि>मेल (२) विग्रह८छड़ाई (३) यान-शत्ु 
पर चढ़ाई करना (४) आसन>-शह्लु की प्रतीक्षा करना (५) 
ट्वैघीभाव--अपने दो भाग करलेना (६) संश्रय८दुसेर का आश्रय 
करना, इन छः गुणों को राजा सर्वेदा विचारे ॥ 
आसन चेव याने च॒ सन्धि विग्रहमेव च । 


कार्य वीक्ष्य प्रयुज्जलीत द्वैध॑ संश्रयमेव च ॥१६३॥ 
पदा ०-( आसने, चैव, यान, च ) आसन, यान ( सरन्धि, 
विग्रहमेव, च ) सन्धि, विश्नह ( द्वैधं, संश्रय, एवं, च ) द्वैधीमाव 
और सश्रय इन छः गुणों का (कार्य, वीक्ष्य, प्रयुजीत) अवसर 
देखकर प्रयोग करे, अर्थाद जब जैसा उचित समझे वसा करे ॥ 
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सन्धि तु डिविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च । . 

उमे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६४॥ 

'“भंदा०-( तु ) और (राजा, सन्धि, द्विविधं, विद्याद) राजा 
सान्धि दो प्रकार की जाने (विग्रहं, एव) विग्रह को भी दो प्रकार 
का जाने ( उभे, एवं, यानासने ) यान, आसन भी दो २ प्रकार 
के जाने (च) तथा (द्विविधः,संश्रयः,स्मृत३) संअ्रय भी दो प्रकार 
का कथन किया है ॥ ' 


|  खहबा ध्याय है 8 24 
' समानयानकर्मा च विपरीतस्तयेव च । ह 
तदा लायति संथुक्तः सन्पिक्षेयो द्विलक्षण:॥१६५॥ 
पदा ०-६ समानयानकर्मा ) समानयानकर्मा (च) और 
( तथा, एवं, विपरीत: ) उसी प्रकार विपरीत-असमानयानकर्मा 
. ( सन्धि;, द्विलक्षण: ) यह “सन्धि” के दो भेद ( तदा, तु, 
आयति, संयुक्त, ज्रेयः ) उप्ती समय अथवा भविष्यव कांछ के 
निर्मिच जाने ॥ 
भाष्य-तत्काछ अथवा भविष्यत के फल छाभ के लिये 
किसी दूसरे राजा से मिलकर अन्य राजा पर चढ़ाई करने का 
नाम “ समानयानकर्मा ” और हम इस पर चढ़ाई करेंगे, 
तुम उस पर करो, इस पकार आपस में मेल करके दो पिन्न २ 
राण्यों पर चढ़ाई करने के लिये जो मेल किया जाता है उसको 
“ असमानयानक्र्मा ” सन्धि कहते हैं, इन दो को दो 
प्रकार की सन्तप्रि जाने 


सयकृतश्व कायाथमकाड काल एव वा । 


मित्रस्थ चेवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥१६६॥ 
पदा ०-(कार्यार्थ) घाछ्ु के जीतने के निम्मित्त (अकाछे, 
वा, काले, एवं समय अथवा असमय में ( स्वयं, कृतः ) स्वयं 
युद्ध करना और ( मित्रस्य, चेव, अपकते ) मित्र के अपकार 
होने से उसकी रक्षा के निमित्त युद्ध करना, यह ( द्विविब३, 
विग्रद+, स्मृतः ) दो भेद “विग्रह ” के कथन किये हैं ॥ 
भाष्य-झचु के जयहूप कार्य्य के छिये चित्र कारू अयबवा 


ड५्ण मानवा्यभाष्य 


बैकाल में स्वयं युद्ध करना. एक बिग्रह और अपने मित्र के 


अपकार होने से उसकी रक्षा के निर्षित्त युद्ध करना दूसरा 
विंयह, एवं दो प्रकार का विग्रह कथन किया है ॥ 


एकाकिनश्राययिके कार्ये प्राप्ते यदच्छया । 
सहतस्य च |मेन्नण द्वाविध यानसुच्यत ॥१६७॥ 
पदा०-(यहच्छया,पाप्ते) देवयोग से प्राप्त (आत्ययिके,कार्ये ) 
आवश्यक कार्य में ( एकाकिनः ) अक्रेंला (च) अथवा (मित्रेण, 
संहत्तत्य ) मित्र को साथ लेकर शज्छु- पर चढ़ाई करना 
( द्विव्रिधं, यानं, उच्यते,) यह दो प्रकार का “ यान /“नचढ़ाई 
करना कहाता है ॥ 


- प्षीणस्प चेव. ऋमशो देवात्यूवेक्ृतेन वा । 
मिन्रस्य' चालुपरोधेन डिविध स्मृतमासनम॥१६८॥ 
पदा०-- देवांद, पूर्वकृतेन, वा ) दैवयोग वा पूर्वजन्मः के 
दुष्क्ृत से ( चेव ) अथवा ( क्रमशः, क्षीणस्य ) क्रम से क्षीण हो 
कर चुपचाप बेंटरहना पहला (च) और ( मिन्रस्य, अनुपरोधेन ) 
मत्र के अनुराध से बेठ रहना दूसरा ( द्विविधं, आसन, स्म॒तं ) 
यह दो भेद / आसन ? के हैं ॥ 


बलस्य स्वामिनश्रेव स्थातिः कायोथसिद्धये । 


द्विविध॑ कींयेते द्वेध॑ पषाड्गुण्यगुणवेद्िमिः ॥१६५९॥ 
पदा०-( कार्याथंसिद्धय ) कार्यसिद्धि के निमित्त (-बलस्थ, 
स्वामिन१, चब, स्थित्तिः) कुछ सेना को एक. स्थान पर .स्थिर्त 
करके कुछ सेना के साथ राजा दुर्ग में स्थित रहे ( ट्रेचं, द्विविध ) 
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यह दा पकार का द्वेध ( पाइगुण्यग्रुणवेदिधिः ) पह़्गुणजञ छोग 
( कौसते ) कहते हैं ॥ 


अधेसंपादनार्थ च पीव्यमानस्य शन्नमिंः | 


साधु व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्मृतः॥१७०॥ 
पदा०-छाह्॒भिः, पीड्यमानस्य) शह्लुओं से पीडित हुए राजा 
का (अथसम्पादनाथ) अपनी धयोजन सिद्धि के निमित्त-किसी 
बलवान राजा की शरण लेना (च) और ( व्यपदेशार्थ सार्घुबु, 
ब्यपदेदा--आगामी पीड़ा निवारणार्थ साधु राजाओं' की: शरण 
लेना यह ( द्विविष:, संश्रयः, स्मृतः ) दो प्रकार का “ संश्रय?? 
कथन किया है ॥ 
सं०-अंब राजा के लिये सन्धि, विग्रह के भयोग का समय 
कथन करते हैं।- 
यदावगच्छेदायदामाधिक्यं घ्रुवमात्मनः । 
तदाल चाटपका पीडी तदा सान्ध समाश्रयत्।१७१। 
/ पदा०-(यदा,आयत्यां, आधिक्यं, आत्मनः, घ्॒वं, अवगच्छेव) 
जब राजा भव्रिष्यत्काल में निश्चयकरके अपना अधिक लाभ. 
जाने, और ( अल्पिकां, पीडां ) वर्तमान में थोड़ा कष्ट देख पड़े 
( तदा ) तब (त्तदास्े) उसी समय (सान्धि, समाश्रयेव) “सन्धि! 
का आश्रय करे अर्थात्‌ मेल करले ॥ ह 
यद प्रकृष्टा मन्येत सवा स्तु पक्ृताभृशरम्‌ | 
अंस्युच्छितं तंथात्मानं तदा कर्बीत विभ्रहम॥१७२॥ 
पदा०-( यदा, तु ) ओर जब ( सवे३, परकृतीः, श्रशं, 
प्रकुष्टा: ) अमात्यादि सब प्रकृंति को अत्यन्ध उन्नत-वंढ़ी हुई 


चुद्र्‌ मानवाय्येभाण्य 


ज्ञानि (नया) तथा (आत्पातें, अत्युच्छितं, मन्येत ) अपने 
को अत्यन्त चहक्चिंप् देखे (वदा) तब (गिग्रई, कर्बीत ) 
४ ब्िग्रइ ” करे 0 
.यदा मन्येत भाविन दुष्ट पुष्ट वरू स्वकस्‌ । 
परस्थ विपरीत च॒ तदा यायाद्रिएुं प्रति ॥१७३॥ 

पदा०-( यदा ) जब (स्व्रके, च्ं, ह॒एं. पुष्ठे, भाविन, मन्‍्येत) 
अपनी सेना को ययार्थतया हष्ट, पुष्ठ जाने (च ) और ( परस्य, 
बिपरीतं ) दूसरे की सेना को निर्चल जाने ( तदा ) तब (रिपुं, 
प्रति, यायाव ) शचह्तु के ऊपर चढ़ाई करे ॥ 


यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च । 
तदासीत प्रयत्रेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥१७४॥ 
पदा०-( यदा, तु ) परन्तु जब ( वाहनेन, बेन, च. परि- 
क्षीणः, स्पात ) वाहन तथा सेना से स्वयं स्नीण-निर्तल हो 
( तदा ) तब ( प्यत्नेन, शनकरैः, अरीन, सान्तयंन ) धीरे २ 
प्रयंजे से शछुओं को शान्त करता हुआ (आसीत) अपने स्थान 
पर स्थित रहे 0 ॥ न्‍ 


मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा वलवत्तरम । 


तदा द्विधा बल कृत्वा साधयेत्कायेमात्मन भाश७णा 
पदा०-( यदा, राजा ) जब युद्ध में राजा ( आररें, सुर्वेया, 
बछवच्तरं, मन्येत ) शक को सव प्रकार वलूवान जाने ( सदा ) 
तब ( बल, द्विधा, कला ) सेना को द्विघाऊदो भागों में करके 
( आत्मनः, कार्य, साधयेद ) अपना कार्य सिद्ध करे अर्याद्‌ 
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कुछ सेना के साथ आप किले का आभ्रय छे और कुछ सेना 
युद्ध के लिये रणभामे में रखे, एवं दो प्रकार से अपना कार्य्य 
सिद्ध करे ॥ 

यदा परवलाना ठ गमनीयतमों भवेत्‌ ।.... 

तदा तु संश्रयेत्तिपं धार्मिक वालिनं ृपम॒ ॥१७६॥ 

पद्ा ०-(ठु) और (यदा) जब (परवलानां,गमनीयतमः,भवेव) 

शब्मु सेना के अमहाय अनेक आक्रमण-वहुत चढ़ाई होने पर किले 
से भी न वचसके ( तदा ) तत्र (श्षिप्र ) शीघ्र ही ( धा्मिकं, 
बलिनं, हूं, संश्रयेद ) क्रिप्ती धर्मात्मा बलवान राजा का 
आश्रय>पनाह लेवे ॥ 

निग्रहं प्रकृतीनां च हर्याद्योईरिवलर्स्प च । 

उपसेवेत ते नित्य सर्वयत्नेगरु यथा ॥ १७७॥ 

पृदा०-( यः ) जो ( प्रकृतीनां, अरिवलस्य, च, निग्रईं, 

कुर्याव ) प्रकृति-मन्त्री आदिकों का और अपने शब्ओं के 
बल का निग्रह करें ( ते) उसको ( सर्वयत्रेः ) सम्पूर्ण यत्रों से' 
(यथा, गुरू, नित्य, उपसेवेत ) गुरु के समान सेवन करे अथांव 
निर्देल राजा उमका गरुरुवतः सरकार करे ॥ 

यदि तत्राप सम्पर्यद्यो्ष संश्रयकारितम्‌ | ' 
सुय्ुद्धमेव तत्रापि निर्विशक्षः समाचरेत्‌ ॥१७५॥ 

. पदा०-( यदि, तन्नापे, संश्रयकारितं, दोष, सम्पब्येद ) 
यदि उस आश्रय किये जाने में भी दोष देखे अर्थाव 
उसमें भी कुछ-घोखा समझे तब्र (निविशड्ध) निर्भयता से (सत्र, 
आपि) वहाँ भी (छुसुद्धं, एव समाचरेव) युद्ध दी करे ॥ 


चष्च्ड मानवाय्यभाध्व 


' सर्वोपायेस्तथा छु्यान्नीतिज्ञः शथिवीपतिः । | 
यथास्थाभ्यधिका न स्व॒मित्रोदासीनशत्रवः॥१७९॥ 


पद ०-( नीतिडः, एथिवीपतिः ) नीति के जानने बाला 
राजा (स्वोदायः, तया, कुर्यात) सएम, दामादि सम्पूर्ण उपायों 
से ऐसा यत्र करे कि (यथा, अस्य) जिससे उसके (पमित्रोदासी- 
नशत्रव३, अभ्यधिकाः, न, स्युः) मित्र, उदासीन-निरपेक्ष और 
बाज अधिक न होवें ॥ ; 


आयति स्कायाणां तदात्व च॒ विचारयेत्‌ । 
अतीतानां च सर्वेषां उणदोषो च तत््वतः ॥१<०॥। 
पदा०-(आयति, सर्वकार्याणों) सब कार्यों के भावी गुण 
दोष ( तदाले, च ) वर्तमान समय के कर्तव्य कम ( च ) और 
( अतीतानां, सर्वेदां, गुणदोषो, च, तत्वतः, विचारयेव-) सब 


जे 


व्यतीत हुए करों में गुण दोपों के तत्त को भी विचारे कि किस+* 
कमे का क्‍या २ फल होगा ॥ 


से ०-अच विचार पूर्वक काय्य करने का फल कथन करते हैं 
आयत्यां गणदोषज्ञस्तदाले श्षिप्रनिश्वेयः 
हलक 0७. 4 4 हु 

अतीते का्यशेषज्ञः शब्रुमिनांभिश्वयते ॥१८१॥ 

” पदा०-(आयसाँ, गरुणदोपज्ञः) जो भावीकायों के गुणदोधों- 
को जानने वारा ( तदाते, क्षिप्रनिश्यः ) दर्चमान कार्य के 
शुणदोषों को शीघ्र जान लेने दाछः और जो (अतीते,कार्यशेवेश्वः) 
ब्यतीतकारय के शेष कर्चव्य का जानने वारा हैं वह राजा 
(दाहुमिए, न, अभिशृयते) शछ्छुओं से नहीं दबता ॥ 


सप्तम्राध्याय ड्ष्द्‌ 


यंथेन नामिसन्दध्युमित्रोदासीनशत्रवः । 
तथा सर्व संविदष्यादेप सामासिकों नयः ॥१८२॥ 
पदा०-( मित्रोदासीनशत्रवः ) मित्र, ददासीन और शा्य 
(यया, एन, न, अभिसन्दध्यु)) जिसमें अपने को न दबाने पार्वे 
( तया ) वैसे ही ( सर्च, संविदध्याव ) सव विधान करे (एपी३, 
सामासिकः, नय!/) यह संक्षेप से नीति है ॥ 
,. सं०-अब दाह पर चढ़ाई करने का प्रकार कथन करते हैं;- 
यदा ठ॒ यानमातिष्ठेद्रिराष्ट्र प्रति प्रभुः ! 
तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनेः ॥१५३॥ 
पदा ०-(तु) और ( यदा ) जब ( प्रश्चु) ) राजा (अरिराष्ट्र, 
प्रति) शश्ठु के राज्य पर (यान, आतिग्ेद) चढ़ाई करे ( तदा) * 
तो (अनन, विधानन) इस आगे कहे विधान से (इनेः) धीरे २! 
(अरिपुरं, यायाव) शहु के राज्य पर धावा करे ॥ 
मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः | ' 
फाल्युने वाथ चेन्नं वा मासी प्रति यथावलूम॥१८४॥ 
पदा ०-(मद्दीपतिः) राजा ( यथा, वर्ल ) अपनी सेना तथा 
बल के अनुकूल (मार्गशी्षे, छमे,मासि) शुभ मार्गशीष (वा,अथ) 
अथवा ( फास्युनं, चैत्र, वा, मासों ) फाल्मुन वा चैत्र मास में 
( भंति ) शह्ठ के प्रति ( यात्रां, यायात-) यात्राम्ज्चढ़ाई के 
निर्मित्त गमन करे ॥ 
यरष्वाप तु कालुंष यदा पश्यद ह्ुव जयस्‌ । 
तदा यायादिगहोव व्यसने चोत्यिते रिपो३॥॥४<५॥ 
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पदा ०-“अन्येषु, आपि, कालेषु) अन्य कालों में भी. (यदा, 
घुते, जयं, पद्येत) जब निश्चय जय समझे ( तदा ) तब, यात्रा 
करे (विश्क्च, एवं) चांहे अपनी ओर से विद्यह करके (च) अथवा 
( रिपो, ज्यसने, उत्यिते ) अछु की ओर से पीड़ा होने पर 
( यायात ) चढ़ाई कर 0 
रृत्श विधान मुले तु यात्रिकं च यथाविधि । 
-उपग़द्यास्पदं चेव चारान्सम्यग्विधाय च॥१८६॥ 
संशोध्य त्रिविर्ध मार्ग पड़िव्ध च बल स्वकम । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिषुरं शनेः ॥१८७। - 
पदा ०-(ठ) और ( मूले, विधान, कृत्वा ) अपने राज्य तथा 
दुर्ग की रक्षा करके ( यात्रिकं, च, यथातिधि ) विधि अनुकूल ' 
याज्ञा सम्बन्धी (आस्पदं. चैव, उपग्रह) ढेरा, तम्बू आदि लेकर 
(व) और (चाराद, सम्यक्‌, विधाय) चार-दूतों को ठीक :२ 
स्थान पर नियत करके (व) तथा (मार्ग, त्रिविध, संशोंध्य/जल 
स्थल आकाश वा ऊँचे, नौचे, सम इन तीन भ्रकार के मार्ग को 
शॉोधकर (च) ओर (स्वर्क, षद्विधं, बल) अपनी छ+ प्रकार की 
सेनां # को लेकर (सांपरायिककल्पेन, शनेः, अरिपुरं, यायाव) 


सद्भामकल्प की विधि अनुसार धीरे २ शह्ठु के नगर को 
यात्रा करे ॥ 


शब्नुसेविनि मित्रे च॒ ग्ूढ़े युक्ततरो भवेत्‌ | . : 
गतग्रयागते चेव स हि कष्टतरो रिपु; ॥१८<॥ 
'*ऋद्याथियों पर,बोड़ों पर,रथों पर,पेद्रू,कोश और सोकर जाकर! 
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पदा ०-(गूढे, शछुसेदिनि, मिन्ने) गुप्तेडपेण शकह्लु से मिला 
हुआ मित्र ( च ) और ( गतप्रसागते, चैत्र ) एकवार अधिकार 
से च्युत हुआ २ पुनः अधिकार को प्राप्त नौकर, इन दोनों से 
राजा (युक्ततर), भवेत) सात्रधान रहे (हि) क्योंकि (स*, रिपु), 
कष्ठटतरः) बह दोनों शज्ञ अधिक कष्ठ देसक्ते हैं॥ 


दण्डव्यूहेन तन्मार्ग यायात्तु शर्कंदन वा । 
वराहमकराम्यां वा खूच्या वा गरुंड्न वा॥१८९॥ 
पद ०--(दण्डब्यूहेन) दण्डच्यूड से (शकटेन, वा) शकटब्यूह 
(वराहमकरा'स्यां, वा) वराहव्यूहू, मकरव्यूह (सुच्या, वा, गरुंडेन, 
वा) सचीन्यूह अथवा गरुदृच्यूह से ( तन्‍्मागे, तु, यायाव ) उस 
मांग में गसन करे ॥ 
भाष्य-जिस सेना के सेनापति आदि अधिपति आगे पीछे, 
बीच में राजा, दार्ये वायें हाथी घोड़े और उनके आस पास 
पेदर, इस भकार सेना की लम्वी रचना “ दण्डव्यूह ” कहाती 
है, सो दण्डव्यूह, शकठव्यूह, वराहव्यूह, मकरव्यूह, सूचीन्यूह 
अथवा गरुड़ के समान आकृति वाले सेनाव्यूहों से राजा 
चढ़ाई करे ॥ 
यतश्र भयमाशझ्लिचतों विस्तारयेद्बलम्‌ । 
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पद्मेन चेव व्यूहेन निविशेत्‌ सदा स्वयम्र्‌ ॥१९०॥ 
पदा०-( च) और ( यतः, भये, आइड्डेव ) जिस ओर से 
भय की आधाड्भा हो ( ततः, बल, विस्तारयेत ) उस ओर सेन 
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स्थापित करे (च) और ( स्वयं, सदा, पद्मेन, एव, व्यूहेन, 
निविशेद ) आप सदा पद्मव्यूह--कमलाकार सेनाव्यूह में रहे ॥ 
पु ४3. ट हि 3 कप ० पमिमिकी«. प 
सेनापांतिबलाध्यक्षों सवादक्ष निवशयत्‌ । 
यतश्र भमयमाशद्डित्‌ भाची तां कल्पयेद्दिशय॥१९१॥ 
पद्ा०-( सर्वेदिक्षु, सेलापीतिवलध्यक्षो, निवेशयेत ) 
सेनापति और सेना के अध्यक्ष-लसुरूय + योद्धाओं को सब 
दिज्ञाओं में नियत करे (च) ओर ( यतः, भये, आशड्भित ) 
जिस दिंश्ञा में भय की शड्ढश हो (तां. पाची, दिश्वं, कल्पयेव ) 
उसको पहली-पू्व दिशा कल्पना करे ॥ 
शुस्माश्र स्थापयेदापान्‌ कृतसेज्ञान्समन्ततः । 
स्थान युद्ध च कुशछानभीरूनविकारिणः ॥१९२॥ 
पदा०-( आप्तान ) सम्पूर्ण सुद्धविद्या में निपुण, कुलीन, 
अंनक उपाधियों से भूषित ( स्थान, युद्धे, कुशलछान,, अभीरून, 
अविकारिणः ) स्थान और चुद्ध में कुशल, निडर तथा सब रोगों 
से रहित ( शुस्पाव, कृतसंज्ञान, समनन्‍्तत3, स्थापयेव ) गुल्मोंऋका 
नाम घरकर चारों ओर नियत करे अर्थांद सेना के स्तम्भ 
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समान हृढ़, आस पुरुषों के भिन्न २ नाम धरकर सब ओर 
स्थापित करे ॥ 
संहतान्योधयेदत्पान्कामं विस्तास्येद्वहन्‌ । . 
खूच्या वज्जेण चेवेतान्व्यूहेन व्यूह्य योधेयत॥१९३॥ 
पृदा ०-( अल्पान, संहतान, योधयेव ) थोड़े योद्धा हों तो 
उनको एकत्रित करके युद्ध करावे, और (कार्म,बहुन,विस्तारयेव) 
# स्ेनासमसूद् का नाम गुल्म है ॥ * 


सप्तमाध्याय है 


बहुत सेना हो तो चारो ओर जिस्यूत करके ऊड़ावे (च) तथा 
(एताव ) इन योद्धाओं को (खच्या, वजेण, चैत्र, व्यूहेन, 
व्यूह, योधयेव ) पूर्तोक्त झुचीज्यूह दा वज्ञाकार व्यूह से रचना 
करके युद्ध कराते ॥ 

स्यन्दनाथः समे युख्येदनूपे, नोद्िपिस्तथा । 

वृक्षय॒स्माव्ृते चापेरसिचर्मायुषेः स्थले ॥१९४॥ 

पदा०-(समे, स्यन्दना-विः) सम सूमि पर रथ तथा घोड़ों से 

( अनूपे, नोद्विपैः ) जछू में नोका वा हाथियों से ( हक्षगुल्पादत्ते, 
चापेः ) दक्ष तथा ऊताओं से आच्छादित स्थान में धनुषषों से, 
(तथा) और (स्थले, आसिचर्मायुवेः) कण्टकादिकों से रहित स्थल 
में ढाल तलवार आदि शा्रों से ( युब्येद ) शुद्ध करें ॥ 


कुरुक्षेत्रांश्व मत्स्यांश्व पच्चालान श्रसेनजान । 


दीधीस्लघूंस्वेव नरानग्रानीकेष॒ योजयेत्‌ ॥१९५॥ 
पदा ०-(कुरुक्षेत्रान्‌, मत्स्यान्‌, पश्मालान. च, शुरसेनजान) 
क्रुक्षेत्र, मत्स्य, पाश्वाल तथा शूरसेन देश निवासी (दीर्घान, 
लघून, चैव, नरान) लम्बे तथा छोटे शरीर वालों को (अग्नानीकेषु,' 
योजयेव) सेना के आगे नियुक्त करे, क्योंकि यह रण में 
घड़े श्रवीण होते हैं, उक्त देशों का प्रमिद्धार्थ २। २८ में स्पष्ट है ॥ 


प्रद4वदबल्ं व्यूह्य तांरच सम्पक्परीक्षयेत । 
चेशरचव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥१९६॥ 


पदा ०-( बल, व्यू, परहर्षयेदव ) सेनाव्यूह की रचना 
, करके उनको उत्साहित करे (व) और ( तान, सम्यक्‌, परी- 
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पयेत ) डनकी भक्ते प्कार परीक्षा करे (च) तथा ( अरीन. 
योधयतां, अपि ) शह्ुओं में चुद्ध करते हुए भी उनकी ( चेष्ठा5, 
चैत्र, चिजानीयाव ) चेष्टाओं को जाने कि इनका युद्ध करने 
का भकार कैसा है ॥ 


उपरूध्यारिमासीत सुष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेचास्य सततं यवसान्नादकेन्धनम्‌ ॥१९७॥ 
मभिन्याचैव तड़ागाने प्राकारपरिखासंतथा । 
समवस्कन्दयेच्चेन रात्रो वित्रासयेत्तथा ॥१९८॥ 
पदा०-( अरि, उपरुध्य, आसीत ) शक को घेर कर ठहर 
जावे ( च.) ओर ५ अस्य, राष्ट्र, उपपीडयव ) राजा के देश को 
पीड़ा दे (च) तथा ( अस्य ) इसके (यवस्थान, उदकेन्धनं, सतत, 
दूषयेत) घास, अन्न. इन्धन आर जर को दृषित--नए्ठ करे (च) तथा न्‍ 
(तड़ागानि, माकारपरिखा$, चेव, भिन्धाव) तड़ागःूताऊछाव तथा 
दुग की खाइयों को तोड़ डाले (एन, चैत्र, समवरकन्दयेत) और 
राजा को भछेमकार दवाबे (तथा) तथा (रातों, वित्नासयेव)रात्रि 
में चढ़ाई करके दुशख देवे ॥ . 
उपजप्याजुपजपेदबुच्यत्तेव च तत्कतम्‌ 
युक्ते च दवे युद्येत जयप्रेप्छुरपेतमीः ॥१९९।॥ 
पृदा०-(उपजप्यान) झच्छ के मन्‍्त्री आदि को (डप्जपेत) 
तोड़कर उसके द्वारा भेद लेरे ( तत्कतं, च, इच्येत, एव ) और 
इनकी सव चेष्ठाओं को जाने (९ दैवे, च, चुक्ते ) यदि देव 


सम्रतमाध्याय ४6% 
सद्दायक हो तो (जययरेप्छु) चच की इच्छा बात्य राजा(अपेनमीर, 
बुत) निर्भय होकर युद्ध करें ॥ 

2 असर 
साम्रा दानन मदन समस्तरथवा प्रथक्‌ । 
विजतुं प्यततारीन्न युद्धेन कदाचन [२०० 
पद-६ माज्ना, दानन, भंदेन. सम्रस्तेः अथवा. प्रथक ) 
साम, दाम, सेद इस सत्र उपायों से अथवा घुकर से ( जरीन, 
विज्ेत,मयतत) झछ्ु के जब करने का यज्ञ कर परन्तु (कदाचन, 
युद्धेन, नो बुद्ध द्वारा कदापिे न करे ॥ 
7 ३ 6. यों [हु३ न युच्य हित 
अनियां बविजया यम्माचव्श्यत इच्चमानया: 
लक «3 लड् प्राद्म द्धें ० "जड़ 
प्राजयश्च संग्राम तस्माठुद वैवजयत्‌ ॥२०१॥ 
पद ०-यस्माव) क्योंकि (सँत्राय, बुब्यमानयों: ) मद्भमम में 
युछू करने वाछों के (विय३,पराजय+,च) जब, परानय (अनिस्+, 
इश्यते)अनिलदेखे जाते हैं (वस्माव) इस कारण (बुद्धं,विव्येव) 
जहांतक दोसके चुद्ध न करे, किन्तु अन्य उपायों से काम छेता 
आयाणामप्थुपायानां + जर्न .४ किम 
दर प्रवाक्ताचानसम्पव । 
तथा युचअत सम्पन्नां विजयत रिपृन्यथा ॥२०श।॥ 
पदा>-जियाणां. परक्तानों, उपायानां, अपि, अमम्भंवे) 
पृरेक्त तीनों उपायों से जय सम्भव न दो तो (सम्पन्न: इस्ती, 
आअखादि सना से सम्पन्न राजा / यया, रिपृद, विज्ञयत ) जिस 
प्रकार दाशुओं को दिज्षय करसके ( दया, युब्येन ) उसी 
अंकार युद्ध करे ॥ ह 
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जित्वा सम्पूजयेदेवान्त्राह्मणांस्वैव घार्मिकान्‌ । 
प्रदयात्परिद्रांश्व ख्यापयेदमयानि च ॥२०३॥ 
पद ०-( जिला ) परराज्य कों जीतकर ( देदान, चेव, 

चार्पिकान, पाह्मणान, ) वहां देवता तथा धार्मिक त्राक्मणों की 
(पम्पूजयेद) पूजा करे (च) और ( परिहारान,, प्रद्द्याव ) युद्ध 
के समय जिन दीन पुरुषों की हानि हुई हो उनके निर्वाह्य्थ घन 
देबे (व) और ( अभयानि, ख्यापयेव ) अभयदान का विज्ञापन 
देवे कि जिन पुरुषों ने अपने स्वामी की भक्ति से हमारा अपराध 
किया है उनको हमने क्षमा किया, अब लिर्भय हो अपने २ 
कार्य करें ॥ 


सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्पितम । 
स्थापयेत्तत्र तद्धंश्य कपोच्च समयक्रियास्‌ ॥२०४॥ 


पद[०-( तु) और ( एपां, सर्वेषां, समासेन, चिकीपिंतं, 
विदिला ) शछ राजा तथा उसके अमासादिकों की चेष्ठा-: 
अभिप्राय को संक्षेप से जानकर (तव, बेचये, तत्न, स्थापयेव) उच्त 
राजा के वंश्ञ में उत्पन्न पुत्रादि को उसके राज्यसिहासन पर 
स्थापित करे (च) और (समयाक्रियां, कुर्याव) “यह करों, यह न 
करो” इसादि प्रकार से शपथ८"-अहद स्त्रीकार कराये ॥ 
प्रमाणानि च कुवींत तेषां धर्म्याच्‌ यथोदितान । 
पूः ह० पक आन 
रलेश्च पूजयेदेन प्रधानपुरुषः सह ॥२०ण०॥ 
पदा ०-६ तेषां, यथोदितान, घम्यान, ) शज्चु देश निवासी 
मनुष्यों के ययोदित धर्मो-रिवाज़ों को (प्रमाणानि, च, कुर्चीतो - 


सृप्तमाच्याय जद 


छा 


भुम्राण कर अर्थोद्र ब्नपें पड बदल न करे (वी औरअधानपुरुष।, 
मदद. एज, रक्षः. पूजयेद) चुतन राजा के आयादादिक़ों सहित 








खआादानमाश्रयकर दास च श्रयकारकस । 


आअमाध्यतानयासयाना काल इक्त अशस्यततार२०६]!। 
पद २ अमीप्निनानां, अवाना) बच्यत्ि अभिपित्र पद्मायाँ 
का आदाते, अभियवक्रर) वचात्कार से छता अधिय £ थे ) जौर 
(दाने, कियकारऊ) देचा प्मकझ्षता करने वाह हे तथापि (काले, 
घुक्ते, पदास्थते) समय २ पर छेना तया देना दोनों ही पर्शनीय 
है, इसब्वियि जब के प्माव गहु का सत्कार अवच्य करे] 


सर्व कर्मेदमायतं विधान देवमाडुये । 
तयोदिवमाचिन्त्यं तु माप विद्वते क्रिया ॥२०ज्ा 
पद्मा०-/डुढे, सर्व कर्म) चद सब करमे (विवाने, देवयारुपे, 
आय) देव तथा बालुष कर्म की विधि के अवीन हें (नु ) परन्तु 
हम 


2] 
च् पदक दे ० आछ कआ न. 6 च् सी. 


, इसछिये 
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व्यय है, हां मनुष्य के अधीन कर्यों का जितना अंश है उसी के 
अनुसार वह कारय्ये करता हुआ सुख दुःख भोगता है ॥ 
सह वापि ब्रजेशुक्तः सन्धि कृत्ा प्रयत्नतः । 
मित्रे हिरण्य म्लूर्मि वा संपरयंस्त्रिवि्ध फछूम॥२०५॥ 
पद ०-( अपि, वा ) अथवा ( युक्त+ ) सावधान हुआ राजा 
( सह, प्रयत्नत्, सान्धि, ऊला ) शत्चु राजा से यत्नपूर्वक सन्धि 
करके (मित्र, हिरण्ये, वा, भूरे) मिन्नता, छुवर्ण, भूमि इन 
(त्रिविधं, फर्ूं, सम्पदयन) तीनों को यात्रा का फल देखता हुआ 
(बजेत) वहां से गमन करे अर्थाव्‌ मित्रता, धन वा भूमि केकर 
और उसके साथ प्रयत्न से सन्धि करके चछा आबे ॥ 
पा््णिग्राहं च संप्रेक्य तथाकन्द च मण्डले । 
मित्रादथाप्यमित्राद्य यात्राफलमवाप्लुयात्‌ ॥२०९॥ 
पृदा ०-(मसण्डले) मण्डल में (परार्षिणग्राहं, च, तथा, आक्ंद॑ं, 
संप्रक्ष्य) पार्ष्णिआराह तथा आक्रन्द को देखकर (पमिन्नाव, वि, 
अमिन्नाव) मित्र दा अमित्र से (यात्राफरूं, अवाप्नुयाव) यात्रा का 
फल ग्रहण करे ॥ 
भाष्य-जो दुसरे राज्य को विजय करते हुए अन्य राजा 
पीछे राज्य दवाता हुआ आये उसको मण्डरू में “पा[र्ण्णिग्राह” 
कहते हैं ओर जो डस आते हुए को रोके उसका नाम “आक्रन्द ” 
है, इन दोनों कों देखकर राजा मित्र वा आअमिन्र से यात्रा का 
फछ ग्रहण करें, अर्थात्‌ ऐसा 'न करे जिससे दोनों बिगड़जाये, 
सा करने से राजा को दोष नहीं रूगता ॥ 
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हिरण्यश्वामिसंग्राप्या पार्यिवों न तयैधते । 
यथा मित्र घुवं लब्धा कृरामप्यायातिक्षमम ॥२१०णा 
पद ०-(पायिव/)राजा(हिरण्ययूमिसंपाप्या) छुवर्ण तथा भूमि 
को प्राप्त होकर राजा (तवा,न,एयत्े) वैमा नहीं बहता (यवा)मैसा 
हछशमापि,आयतिस्मे,शुवे,मित्र,छच्घ्वा) वर्च पान में दुवेछ भी उचर 
काल में सहायता देने योग्य स्थित मित्र को पाकर बहुवा हैं ॥ 
घ्॒मज्गञ च ऋतज्ञ च॒ तुष्टप्रकृतिमेव च । 
अनुरुक्त स्थिरास्म लघुमित्र प्रशस्यते ॥२११॥ 
पद ०-( धर्मड, च, झुत्तं, च, तुष्टमझूति ) धर्मड्, झृतद्न, 
प्रसन्नचिच्त ( अनुरक्त, स्थिरारम्मं, च ) अनुरागी तथा स्थिर 
कार्य का मारम्भ करने वाल्म ( रूशुमित्रं, एव, प्रशस्पतें ) छोठ 
म्रित् भी प्शंसनीय होता है ॥ 
प्रात झलीने शूर च दक्ष दातारमेव च्‌। 
कृत धृतिमन्तं च कष्टमाहुररिं बधाः ॥२१श॥ 
पद ०-६ माई, कुलानें, ध्रं, च, दक्ष, दातारं, एवं, च ) 
बुद्धिमान, कुछीन, शूर, चतुर, दाता>-दानी (कतई, घृतिमन्ते, च) 
कृत तथा चैयसम्पन्न (अरि, बुधा$, कष्ट,आहुः) शाह को विद्वान 
छोग कठिन कहते हैं अर्याव ऐसे शह से अधिक झाने की 
सम्भावना होती है ॥ 
आधयता पुरुषज्ञानं शौय करुणवेदिता ! 
कक. क सुदासीनगुणोदय 
स्थालिलक्ष्य च सततसुदासानमुणादयः ॥२१३॥ 
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पदा०-(आर्येत) अपछठता ( पुरुपज्ञानं ) पुरुषों की पहिचान 
( शौर्य ) शूरता (करुणवेदिता) कृपालुता ( च ) और ( सतत, 
स्‍्थोललक्ष्य ) निरन्तर मोटी * वातों पर ऊपरी भाव रखना 
(जदासीनगुणोदय:) यद् उदासीन शुणों की सामग्री है ॥ 


क्षेम्यां सस्यप्रदां निय॑ं पशुवृद्धिकरीमपि । 
प्रिलजेन्नपो भ्रूमिमात्माथम विचारयन्‌ ॥२१४॥ 
-पदा ०-(्षेम्यां; सस्यभदां) कल्याण करने थाली, सम्पूर्ण 
धान्यों को देने वाढी तथा ( नित्य, पशुटद्धिकरी ) निरन्तर 
पश्चुओं की दृद्धि करने वाली (भूमि, आप) भूमि को भी (नृप३) 
राजा ( आत्मार्थ, अविचारयन ) अपनी रक्षार्थ बहुत विचार न 
करता हुआ (परिसजेव) छोड़ देवे,नेसाकि वर्णन किया है किः- 


आपदर्थ धन रक्षेद्ारात्‌ रक्षेद्नेरापे । 
आत्मानं सतत रक्षेद्वारेरपि घनेरापे ॥२१५॥ 
पदा०-(आपदर्थ, घने, रक्षेव) आर्पात्ति की निर्त्ति के लिये 
घन की रक्षा करे ( धनेः, दारान, रक्षेद ) घन से स्त्रियों की 
रक्षा करे और (दारैः, आँपि, धने), अपि) स्त्री तथा धन से भी 
(आत्मानं, सतत, रक्षेद) अपनी निरन्तर रक्षा करे ॥ 
सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदोभूश म्‌ । 
संयक्ताँश्व वियुक्तांश्व सर्वीपायान्सृजेइघः ॥२१६॥ 
पृदा०-( सर्वो3, आपद:, भद्, सह, ससुत्यज्ञा$ ) बहुतसी 
आपत्तियें एक साथ जाती हुई ( प्रसमीक्ष्य ) देखकर उनके 
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लिवारणार्थ (बुधः) बुद्धिमाव (स्वोपायान, संयुक्तान, वियुक्तान, 
च, समव) सामादि सम्पूर्ण उपाय एक साथ वा प्थक्‌२ करे॥ 


उपेतारसु पेयश्व सवोपायां श्र ऋत्स्नशः । 
एततत्नयं समाश्रिय प्रयतेतार्थंसिद्धये ॥२१७॥ 
पदा ०-(उपेतारं) उपाय करने वाले (उपेयं) उपाय के योग्य 
साध्य (च) और (कृत्स्नशः, सर्वोपायान) सब प्रकार से सम्पूर्ण 
उपाय ( एतव, त्र्य, समाश्रिय ) इन तीनों का आश्रय करके 
राजा (अर्थसिद्धये, प्रयंतत) अर्थम्रिद्धि के निमित्त प्रयत्न करें ॥ 
सं०-अब राजा के लिये भोजन का विधान करते हैं।-- 
एवं सर्वमिदं राजा सह सम्मन्त्रय मन्त्राभिः । 
व्यायम्याप्लुत्य मध्याद्वे भोकत्तमन्तःपुरंविशेत।११५८। 


पदा०-( राजा ) राजा ( एवं, इद, सर्व ) उक्त प्रकार से 
सम्पूर्ण राजद॒त्ति को (मन्त्रिमिः, सह,ध्म्मन्डय) मन्त्रियों के साथ 
विचारकर ( ज्यायम्य, आप्लुय ) स्लान तथा शाखानुसार 
ज्यायामन-वरज़िश करके ( मध्याह्दे ) मध्याह में ( भोकत्तुं,अन्त।- 
पुर, बिदोव ) भोजनार्थ अन्तःपुर में प्रवेश करे ॥ 
तत्रात्ममूतेः कालक्षेरहोयेः परिचारकेः । 
सुपरीक्षितमन्नाद्यमयान्मन्त्रैविंषापहै।।२१९॥ 
पदा ०-(तन्न) उस अन्तःपुर में (कालज्ैः, अहायें)) भोजन 
कार के भेद जानने वाले, अपने को ग्यागकर वाश्नुपक्ष में न 
मिलने वाल्े-विश्वासी ( आत्ममूतेश, परिचारकैः ) तथा अपने 
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योग्य सेवकों द्वारा सिद्ध कराया हुआ ( छुपरीक्षितें ) भलेपकार 
परीक्षित (विषापहै।, मन्‍्ने)) विष को दूर करने वाले मन्त्रों-गुप्त 
विचारों से शुद्ध करके (अन्ना, अद्याद) जज्न का भोजन करेगे 
विषप्नरगदेश्न श 5 कप 
दैश्वास्य स्वेद्रग्याणि योजयेत । 
विषध्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥२२०। 
पदा०-(अस्य, सर्वेद्रज्यांण) राजा के सब भोड्य पदार्थों 
में (विषक्नेश, च, अगदेः, योजयेट) विष को नाश करने वाली 
ओषधियां दाकें (व) और ( विषप्तानि, रक्नानि ) विष को दूर 
करने वाले रत्नों को राजा ( नियत*, सदा, घारयेत ) नियम से 
सदा भारण करे ॥ हे 


परीक्षिताः ख्रियश्वेने व्यजनोदकघूपनेः । 
वेषामरणसंशुद्धाः स्पशेयुः सुसमाहिताः ॥२१२१॥ 


पदा०-परीक्षिता:) भरेपकार परीक्षित (वेषामरणसंशुद्धा/ 
बेष तथा आसभूषणों से श॒द्ध ( छुसमाहिताः ) समाहित चित्त हुई 
(खिय/) ख्रियां (ज्यजनोदकघूपने/) चंवर, जल और घूपगन्ध से 
(एन, स्पृशेयु४) राजा की सेवा करें ते है 


एवं प्रयत्न कवीत यानशय्यासनाशने । 
खाने प्रसाधने चेव सवोलझ्ञरकेषु च ॥२श्र। 


पद०-(यानशय्यासनाशने) वाइन. शबय्या, आसन, भोजन 
(स्ञाने, मसाधने, चैव, सर्बोलड्भारकेघु, च) ज्ञान, अलुलेपन और 
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हप अलड्रों में भी (एवं, प्रयन्न॑, कुर्वीत) राजा पूर्वोक्त प्रकार 
से यत्रपूर्वक परीक्षा करे ॥ 

भुक्तवान्‌ पिहरेचेव ख्रीमिरन्‍्तःपुरे सह । 

के 4 नः ५ हक 

विहय ठ॒ यथाकाल घुन5 कायाणि चिन्तयेत्‌॥२२३॥ 

पदा ०-(भुक्तवाव) भोजनानन्तर (अन्तःपुरे, स्रीमिः, सह, 

विहरेत॒, चेब) अन्तःपुर में स्रियों के साथ कुछ काल भ्रमण 
फरे (विहय, तु) टहलने के पश्चाद (पुन) फिर ( यथाकाहूं ) 
समयानुसार ( कार्याण, चिन्तयेव ) राजसम्बन्धी कार्यों 
को विचार ॥ 

अलंकृतश्र सम्पश्येदायधीय प्रनजनम्‌ । 

८ कप 
वाहनाने च सवाणि शस्त्राण्याभरणानि च॥२२४॥ 
पद ०-( पुनश्च ) तदनन्तर ( अलदुःतः ) अलल्भरयुक्त 

(आयुधीय, जनं) आयुधधारी जनों (वाहनानि) वाहनों (सर्वाणि, 
च, .पास्राणि, आभरणानि, च) सम्पूर्ण शस्ों तथा आभूषणों को 
(सम्पद्येत्) भलेप्रकार देखे ॥ 

सन्ध्यां चोपास्य शुणयादन्तवेश्मानि शखभृत्‌ । 

रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥२२५॥ 

गत्वा कक्षान्तरं लन्यत्समजज्ञाप्प तं जनम । 

प्रविशेड्ोजनार्थ च ख्रीइृतो5न्तःपुरं पुनः ॥२२६॥ 

पदा ०-(व)और इसके अनन्तर राजा(सन्ध्यां,डपास्य) सन्ध्यो- 
पासन करे, फिर (शख्श्व) शख्र धारण किये हुए (अन्तर्वेश्मनि) 
महल के एकान्त स्थान में (२हस्याख्यायिनां, प्रणिधीनां, चेव, 
चेष्ठटितं, शणुयात) गुप्त समाचार कहने वाके दूतों तथा पति- 
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निंधियों के समाचार और कामों को सुने-(तु) वदनन्तर (अन्यव, 
कक्षान्तरं, गला, तं, जनं,समसुज्ञाप्प) उनको यथावत्‌ आज्ञा देकर 
दूसरे कमरे में उनका विसजन करके ( ख्रीटत्तः ) अन्तः/पुर की 
ख््रियों के साथ (पुनभेपुन/भोजनार्थ) भोजन के ढिये (अन्तःपुरे, 
प्रविश्ेत्) अन्तःघुर में प्रवेश करे ॥ _ त् 
तन्न सुकत्वा पुनः किथित्तूयेघोषेः प्रहषितः । 
संविशेत्त यथाकालम॒त्तिप्तेच गतक्मः ॥२२७॥ 
पद ०-( तत्र, शुक्ता ) वहां भोजन करके ( पुन$ ) फिर 
किश्िव, तथघोषै), प्रहर्षित;)) कुछ गाना, वजाना छुन भसन्न हो 
(ययथाकालं, तु, संविश्वेव) ठीक समय पर वायन करे (च) और 
( गतक्कम१, जत्तिष्ठेव ) परिश्रम से रहित हो चारघड़ी के तड़के 
प्राह्ममुहत्ते में उठे ॥ न 
एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः एथिवीपातिः । 
अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भुग्ेषु विनियोजयेत्‌ ॥२२4॥ 
पदा ०-( अरोग), एथिवीपति:.) रोगरहित राजा (एतव, 
विधान, आतिष्ठेव) पूर्वोक्त विधान किया हुआ सब आचरण 
यथाविषि करे (तु) और (अस्स्थः) अस्वस्थदक्षा में (एतद, सर्व) 
इस सब राजकाय्य को(भसेषु,विनियो जयेव)भर्यों में नियुक्त करदे 
अथीद धार्मिक मन्त्रियों से करावे ॥ >ीिय 
इति मानवाध्यभाष्ये, 
सप्मोध्ष्यायः 
समाप्त 


अंक 


ओश्म्‌ 
अधाष्टसी ध्यायः 


सं०-अब मजा के अभियाग आदि का वर्णन करते हैं।--- 
व्यवहाराद दिरश्षुस्त व्राह्मणेः सह पार्थिवः । 
७ हैं. 6५ ८ जे 
मन्त्रक्षमान्त्राभश्रव विनीतः प्रावशत्सभागय ॥ १॥ 
पदा०-( ठु ) और ( व्यवद्वराद, दिदक्षु, पार्सिवः ) नीति 
में कुशछ राजा व्यवहारों के देखने की इच्छा में (ब्राह्मण, 
म्रन्ननके।,मन्त्रिमि, चेव,सद) त्राह्मण और मन्त्र्ध+सम्मतिके जानने 
में निपुण मन्नियों के साथ ( विनीत), सभां, प्रतिशेद ) विनीत 
भाव से सभा में प्रवेश करे ॥ 
तत्रासीनः स्थितों वापि पाणिमुद्यम्य दाक्षिणम्‌ | 
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कायोणि कार्यिणाय्‌ ॥श। 
पृदा०-( ततन्न, आसीनः, वापि, स्थितः) सभा में बेटा 
अथवा खड़ा हुआ (विनीतदेपामरणः ) विनय से युक्त तथा 
बस्राभूषण घारण किये हुए राजा (दक्षिण, पारणि, उद्यस्य) दहिने 
हाथ को उठाकर (कार्यिर्णा, कार्याणि, पश्येद ) कार्यकर्चाओं 
के काम को देखे ॥ 
७ हक पु कक 9० पल 
ग्रत्यद देंशह्ंश्र शास्रदष्टेश्न हताभ; । 
अष्टादशस मार्ग निवद्धानि प्रथक्‌ पृथक ॥शा॥। 
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पदा०-( अष्टादशस्ु, मार्गेपु ) आगे कहें हुए अठारह प्रकार 
के व्यपहारों में ( पुथकू, एथऋू, निवरद्धानि ) एथक २ वन्धे हुए 
कार्यों को राजा ( देशहह, चेव, शाख्एः ) देशव्यवहार तथा 
शास्र द्वारा जाने हुए ( हेतुभिः ) हेठुओं से ( पसहई ) प्रतिदिन 
विचारे ॥ दप 
सं०-अब अठारह प्रकार के व्यवद्वारों का वर्णन करते हैं।- 
तेषामाद्यमणादान निक्षेपो5स्वामिविकयः । 
सम्भूय च समुत्यानं दत्तस्यानपकर्म च्‌॥ ४ !| 
वेतनस्थेव चादान संविदश्व व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानुशयो विवाद: स्वामिपालयोः ॥४॥ 
पदए०-( तेषां, आय, ऋणादानं ) उन अठारदइ में ९-ऋण 
केकर न देना वा विना दिये मांगना ( निक्षेप/ ) *-धरोहर 
( अस्वामिषिक्रयः ) ३-स््रामी न होकर किसी पदाय का वेचना 
( सम्भूय, च, समुत्यान ) ४-पाक्षे का व्यापार (दत्तस्य, अनप- 
कमे, च) ६-दान दिये हुए को पुनः ले लेना-(वेतनस्थ,आदारनं, 
चैव ) ६-नोकरी न देला ( संविद, च, व्यात्तिक्रमः ) ७-प्रतिज्ञा 
के विरुद्ध चलना ( क्रयविक्रयानुशयः ) <-खूरीदने, बेचने का 
झगड़ा ( स्वामिपालयो:, विवाद) ) ९-पश्च के स्वामी तथा पशु- 
“ पाकक का विवाद, और ३--- 
सीमाविवादधर्म श्र पारुष्ये दण्डवाचिके । 
स्तेयश्व साहसबैव ख्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६॥ 
ख्रीपुंधमों विभागश्च द्ूतमाहय एवं च्‌। 
पदान्यश्दशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७॥ 
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पद ०- सीमाविवादधरः ) ९०-परहद का झगड़ा ( दुण्ड- 
वाचिके, पारुण्ये, च) ११-क्रठोर बोलना १४-मारपीट करना 
( स्तेय, च, साहस, चेत्र ) १३-चोरी १४-बलात्कार से धनादि 
का दरण करना (स्लीमंग्रहर्ण, एबे, च) %०-परस्री का ग्रहण 
( ख्लीपुधम! ) १६-खत्ली ओर पुरुष के धर्म की व्यवस्था (विभाग$, 
च्‌) १७-धन का विभाग ( बूते, आह्य, एवं, थ ) १८-ज्ञुआा 
और जानवरों की लट्ठाई में हार जीत का दे लाना (इह ) 
' इस संसार में ( व्यवहारस्थिता ) व्यवहार परद्धत्ति के ( एतानि, 
अप्टादश, पदानि ) चद्द अठारह स्थान हैँ ॥ 
के ५ ४3. हु ३ 
एप स्थानेषु श्लायिए्ठ विवाद चरतां नुणायर्‌ । 
० [प . 3 ८७ ८७ 
चर्म शातमा श्रय हुयात्काथविनणयश्र्‌ ॥4॥ 
पद ०--एपु, स्थानेषु) इन अठारह व्यवहारों में (भूयिप्ठं, 
विवाद, चरतां,नृर्णां) बहुत झगढ़ने वाले पुरुषों का (घर्म,क्षाश्वतत, 
आश्रिस) सनातन मयदिालुप्तार (कार्यतिनिर्णयं, कुयांद) कार्य 
निर्णय करे ॥ 
है] १ 43. ९ (७ 
यदा स्व न कुयांत्तु नुपातः कायद्शनद | 
> १5 । ५. ५. 3 6०. 
तदा निडुज्ज्यादिद्वांसं ब्राह्मणं कायदशने ॥९। 


पद ०-(यदा, तु, न्ृपाति)) जब राजा (कार्यदर्शने, स्वर्य, न, 
कुर्याव) सवये कार्य निरीक्षण न करमके (तदा) तो (कार्यदर्शने) 
कार्य निरीक्षण के लिये (विद्वांस, त्राक्मणं, नियुञ्ज्यात) किसी 
विद्वान ब्राह्मण को नियत करें, अर्थाव किसी रोगवशाद अथवा 
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मे 


किसी अन्य कारण से राजा स्वय न्‍्यायासन पर न वैठसके तो 
. अपने किसी नीतिज्ञ मन्‍्त्री को निज आसन पर घिठावे ॥ 


सो5स्य कार्याणि सम्पश्येत्सम्यरेव त्रिमिईतः । 
सभामेष प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एवं वा॥१णा। 
पद्ा ०-(पसश) वह ज्राह्मण (तनिभि, समय, एवं, हतः) तीन 
सभ्य पुरुषों के ही साथ ( जग्न्पा, सभां, एवं, प्रविश्य ) मुख्य े0 
सभा में प्रवेश करके (आसीनः, वा, स्थित), एवं) बैठा अथवा 


खड़ा हुआ ही ( अस्यथ, कार्याणि ) राजा के देखने योग्य सब 
कार्यों को (सम्पव्येत) भलेपकार देखे ॥ 


यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदाविदखयः । 
राज्ञश्वाचिकृतो विद्वान्‌ ब्ह्मणस्तां सर्भा विदुक्‍।१श॥ 
पदा०-(यस्मिन,, देशे) जिस स्थान में ( वेदविद$, तय), 
विप्राघ, निषीदन्ति) वेदों के ज्ञाता तीन सभ्य पुरुष बैठते हैं (च) 
और ( राज्ञ), अधिक्रतः, विद्वान ) राजा से अधिकार को प्राप्त 
एक विद्वान नियत है (तां, त्रह्मण३, सभां, बिदु)) उस सभा को 
ब्रह्मा की सभा जानना चाहिये,क्योंकि वहां पूर्ण प्रकार से न्‍्याय- 
व्यवस्था होती है ॥ 
धर्मो विद्धस्वधमण सभा यत्रोपतिष्ठते । 
रास्प चास्य न कृन्तंति विद्धास्तत्र समासदः॥१२॥ 
पद ०-(यत्र, सभां) जिस सभा में (अधर्मेंग, धर्म, तु,विद्ध+, 
उपतिष्ठ ते) अधरमम से धमे का हनन किया जाता है (च) और 


ब्र 
|] 
बह 


अप्टपाव्याय 


जो समासद / अस्य, बल्ये, न. कन्तँति ) इस धर्म को छेवा देने 
बाके बाल्य-कांदे नहीं निकाछत ६ नत्र, सथामद३, जिद्धाः ) बढ़ 
समासद इन्हीं अवमंदय कांटों से वीधे जाते अर्थाद पाय के 
आगी होते है ॥ 
भा कह. 9808... + के 
सभा वा न बबधव्य वक्तव्य वा समस्मग्र । 
अत्नवान्वश्वन्वाप नग मवात किस्विपी ॥१8॥ 
पृदा[०-( वा, समा, न, संबरेम्त्य ) या तो समा में जावे नहीं 
(वा) अयवा जावे, नो ( समज्नर्स. वक्तव्य ) सत्य ब्रोचड ( अपि ) 
क्योंकि सभा में वठा हुआ (अवुवन, विद्ववद, वा) कुछ न बोले 
तथा मिथ्या बोंछे नो ( नर, किल्वियी, सत्रति ) युरूप पापी 
झोता दे ॥ 
घर्मो कै ह्यः किल्ण ह ह 
यत्र बम! द्यवर्भग सत्य यन्रानतनस थे । 
ह्यत गअशक्षमाणानां दहतास्तत्र समासदर ॥१४॥ 
प्रदा०-(यत्र,मेत्तमाणानां) जिस समा में सक्यों के देखते हुए 
(यत्र,वर्मा,अचर्मण) कढाँ धरम अथर्म मे (व) भार (मर्स, अनतेन, 
इन्यते) मत औठ से इनन होता हे €४ढि) निश्चयकरके (तत्र, 
समासदर), इताई) बढाँ के सम्रासद्र दस अबर्म से नष्ठ ढोजाते दे ॥ 
ह 'ओ बज 4०७ ० 25 तु 
बम पव दवतां हान्त घर्मा सक्षात राखतर । 
कद ््््ि माना उप सता ६० है: 
तस्माछमों न हन्तव्यों मानो धर्मों इतो ध्वबीवत]१५॥। 
घृदा २-६ इन), चर्म, पत्र, हन्वि ) नष्ट डुआ बर्म ही नादा 
ऋरता और ( रक्षितम, बम), रक्षति ) रक्षित बर् रल्ा करवा ई 
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(तरमाव) इसलिये (धर्ग), न, हन्तव्य।) धर्म का नाझ नहीं करना 
चाहिये ताकि ( इतर, घमः, ना, मा, अवधीव ) नए्ठ हुआ धर्म 
हमारा नाक्ष न करे ॥ 
वृषो हि मगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्लम्‌ । 
बृष॒लं ते विदुर्देवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥१६॥ 
पद्वा०-( हि ) निश्चयकरके ( भगवान धर्म), हप) ) भगवान्‌ 
धम को हृपन्‍-यथेष्ठ कामनाओं की वर्षा करने वाला कहते हैं 
( तर्य, य:, अल, कुरुते ) उसका जो नाश करता हैं (ते, देवा।) 
उसको विद्वान छोंग ( हपलं, बिदुः ) शूद्र कहते हैं ( तस्माव ) 
इसलिये ( धर्म, न, छोपयेत ) धम का कदापि छोप न करे ॥ 
एक एवं सुहृद्धमों निधनेष्प्यचुयाति यः। 
शरीरेण सम नाश सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥१७॥ 
पदा०-( एक, धमः, एवं, सुहृद ) एक ध ही मित्र है 
( य), निधने, अपि, अनुयाति ) जो मरने पर भी साथ जाता है 
(अन्यव, सर्व ) ओर सब (हि ) निश्चकरके ( शरीरेण, सम, 
नाव, सच्छति ) शरीर के साथ ही नाश होजत्वे हैं, अर्थाव ख्री, 
पुत्र, घन, धान्यादि सत्र साथ छोड़ जाते हैं ॥ 
है पादो5धर्मस्य कत्तारं पादः साक्षिणम्च्छति । 
पादः सभासदः स्वान्‌ पादों राजानम्नच्छति ॥१८॥ 


पृदा०-( अधर्मस्य, पादः ) अधर्म का एक भाग ( कर्त्तार ) 
अथम करने वाके को ( पाद३, साक्षिणं, ऋच्छति ) दूसरा भाग 
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(१० 
है ०] 


हे | 


झूठी साज्षी देन बाड़े को पराम होता ५ पदः सत्नि, समासदः ) 
तीमरा भाग रूव समासद्यों की आर ६ पाद३ चजाने, ऋऋःछति ) 
चाया पाद राजा को छूगता हे ॥ 

गज़ा सब्रसनंनाम्तु खुब्यस्त वे समासदः 

एना गच्छति कार निन्‍्दाहों यत्र निनन्‍्चते॥१९॥ 
पदा२-८ तनु ) ओछ ( यद्र ) जिस लगा में निनन्‍्दाईः ) 
जसतवादी, पापकर्ता निन्दित युरुप की  निन्‍्चते ) निन्‍्दरा की 
आती $ बत्ती ६ राजा, अननाः, मवति, समासद:, मुच्यस्ते ) 
राजा तथा समसवद॒निष्पाप छहोजाने हे और ( एनः, कर्चारं, 


गच्छनि ) तस अधर्थ करन वस्ल का ही पाप ख्सते है गा 
जातिमाब्रोपजीदी वा ऋारम स्यादवाह्मगडवः । 


रा ७» दर व 
पम्प्रतक्ता चुपतल तु शूद्रः कृथब्चन ॥ २० 
यूद्ा:- जानिमाचरोयजीवी) जानतियात्र म उपर्जीदिका कन्‍ने 
बाला (वा) अयवा (वाहजबदुवः) अपने को ब्राह्मण कहने वाव्य 


(लुपनेः, घर्म्रतन्द्रा) गज के थम का विवेचनकर्ता (काम:स्थाल) 
चाडे हो (तु) परन्तु (शुद्र:. कयश्वन, नो शूद्र कदापि न हो ग 


वि 


हो 


भाव्य-इव टछोक का माद बह हे कि एक ओर ब्राह्मण 
में इतन विद्या ले दीन ब्राह्मण और दृधरी ओर शुद्र 
क्ठोयन विद्या मे विद्वीन सृद्र हो तो इन दोनों में आाह्मण श्रेष्ठ 


है 


् 


4 


है, व्त्मण ऊुचोलनक्न अनपद भी नाजा के बसे का सवक्ता च दे 
हों परन्तु शुद्ध कद्मपि नदहों | 


'ड्ज्द मानवास्यभाष्य 
किक थे ४ ८ 
यस्‍य शद्रस्तु ऊुरुत राज्षा धर्मानवच्ननय । 
का हैक] ५, कक ८ पे 
तसय सादाद तद्राष्ट पड गारव पश्यतः ॥२५॥ 
पदा०-( यस्‍स्य, राज्:) जिस राजा के राज्य में ( शुद्व॥, 
धर्मविदेचन, कुरुते ) शूद्र धर्म क्वा निर्णय करता हद ( तस्य) 
डस्त राजा के (पश्यत३) देखते हुए ही ( तद्वाष्ट्र ) वह राज्य 
( पड़े. गो, इच, सीदति ) कींचइ में गी की नयाई दुःख से 
पीड़ित होता है अर्थाद जैसे कीचड़ में फंसकर गो दुःख पाती है 
इसीपकार श॒द्र से शिक्षित हुई प्रमा महान दुःख भोगती हैं ॥ 
यद्राएं शूद्रभाये४्ठ नास्तिकाक्रान्तमद्विजस्‌ । 


विनश्यत्याश तर्कत्स्नं दुभिश्षव्याविपीडितम ॥२२॥ 
पद ०-(यद, राष्ट्र) जिम राज्य में (शूद्रभूयि्ठे, नास्तिका- 
ऋान्त) शूद्र तथा चास्तिक अधिक हों और (अद्विज) ट्विज न हों 
(तव,झत्सन) बह सम्पूर्ण राज्य (दुर्मिश्षन्याथिपीडितं) दुर्मिन्ष तया 
अनेक व्याधियों से पीड़ित इआ ( आख्ु, विनद्यति ) शीत्र 
नाश इहोजाता है ॥ 


धघर्मासनमधिष्ठाय संवीताड़ः समाहितः । 


25%. न 03... न्‍ | फ व 
अणम्य छकिपालुम्य: कायदशनमारसेत ॥रशा 
पदा ०-६ सेवीताडुः, समाहित+ ) वदस्छामषणों से शर्राद्रों 
को ढाँप, सावधानचिच होकर (घर्मोसने, अधिष्ठाय) धर्मासन पर 
बैंठ (छोकपालेश्य3.प्रणम्य) आठो छोकपालों को प्रणम्व-व्यान 
०. ६ आ ५. ० 00: 
में रखकर अवांत अपने आठो जु्णों का आदर करता हुआ राजा 
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( कार्यदरशनं, आरमेद ) काययदशन-मुकहम आदि करना 
प्रारम्भ करे ॥ 
ञ रे न ५ ः भ्भ्ष्ट है प 5०२ 
थानयॉडिसाों इछवा वर्माधमों च केवली । 
गे ऐप जृ 0 पझ्येर न € 2. 
वर्णकरण सवाश परश्वत्कायाण कार्यिणाझा२०॥ा 
पदा ०-( अथीनयो, इभों ) अर, अनर्य दोनों को ( थे ) 
तथा ( केंबछी, धर्माचयों ) केवछ बर्म, अबर्म को (बुद्ब्वा ) 
जानकर (वर्णक्रमण ) वर्णकम से अर्थात्‌ श्यम ब्राह्मण का, 
फिर क्षत्रिय का, इस क्रम से ( कार्यिणां, सर्वाणि, कार्योणि, 
पर्यत ) कार्य वालों के सम्पूर्ण कार्यों को देखे ग 
वाह्यवमावयादटरगभावमन्तगंत नृणाग । 
सख्णागताकारश्वक्षुपा चराष्टितन व ॥रपा। 
पद +--(नण्णां, बाह्य), छिद्न४) मनुष्यों के वाह्याच्िन्द (स्व॒र- 
बर्णेड्रिताकारें।, चल्ुपा, चेप्टितेन, च) स्व॒र--आवा ज़. वर्ण"शरीर 
का रद आदि वदलना,नीचे ऊपर देखना आदे.इडद्धित-इशारा, 
आकाररोमांच तवा पसीना आदे जाजाना, नेत्रविक्रार और 
चेष्ठा इन (चाब्ये), लिड्ेंट) वःशाचिन्द्दों से (अन्तर्गते,भार्व,विभावयेत) 
भीतरी अभिषाय को जाने, क्योंकि।--- 
०: 83 5० पक: यी, ज गतेंगेत्या रे भर 29०... 
आकारासगतेंगत्या चेष्टया भापदेत व । 
हम कप रैं यो >] ५ 
जेत्रवक्त विकारंत गृह्यतंडन्तगत सनः ।॥शिद। 
भी 
पृद[०-( आकारे3, इद्जिनेंग, गा ) आकार, इशारे, यति 
(चेट्या, मार्पितेत, च) चेष्ठ, मापण, ( नेत्रवक्तविकारेग,च ) नेच 


डट० माचवाच्वैभाष्य 
ओर मुख के विकारों से (अन्तर्गत, सतः, ग्रद्यत) आन्तरीय मन 
का भेद जाना जाता हैं 
सं०-अब राजा को असमय्यों के घनरक्षण का विधान करते हैंः- 
वालदायादिक रिक्‍य तावद्राजाइपालयेत्‌ 
यावत्स स्यात्समावत्तो यावचातीतशैशवः ॥२णजी 
पृद[०-(राजा) राजा (चारलूदायादिक.रिक्‍्य+ दालूक सम्बन्धी 
दायभाग के इच्य का ( तावद., अनुपालयेत ) तव तक पालन 
करे ( यावद्‌, सः ) जवतक वह वारूक ( अतीतवैश्व:, यावत्त, 
च्‌, समाहत्तः स्याव ) वाल्यावस्था का उछड्ठन करके समाव््तन 
संस्कार चुक्त न होजाय, अर्थात्त राजा नादाछिसम के हकु का 
तब तक सरक्षण करे जब तक चृह प्र छिखकर सम्पन्ननझ्वालिग 
न होजाय ए 
वशापत्नासु चेच॑ स्याद्रक्षणं निष्कुछास च्‌। 
पतित्रतासु च स्त्रीए विधवास्वाठुससु च ॥रदा॥। 
.. पदा०-वशापुत्राद्ध, च, निष्कुछाछु, च) बन्ध्या, पुत्ररहित 
कुछददीन ( पत्ित्रताछु, च, विधवासु ) पतित्रवा, विघवा (च) 
और ( आतुराउ, ख्लीजु ) स्थिर रोगिंणी स्त्रियों के दृज्य का भी 
राजा (एवं, रक्षणं, स्थाव) बालक के द्रज्य समान ही रक्षण करे ॥ 
जीवन्तीनां ठ॒ तासां ये तद्धरेयुः स्ववान्चवाः । 
ताज्छिष्याचीरदण्डेन घारमिकः पृचिवीपाति।॥२९॥ 
पद[०-( तु ) और ( जीवन्तीनां, तार्ता ) दक्त झ्तियों के 
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जीवित रहते हुए ( ये, स्ववान्धवा; ) जो उनके बन्धु आदि 
( तल, दरेयु;) उनके धन का हरण करें तो (लाने) डनको 
( धापिक), प्थिवीपतिः ) धर्मीत्मा राजा (चौरदण्डेन, शिष्याठ) 
चोर के दण्ड समान दृण्ड देवे ॥ ह 

प्रणष्टस्वामिक रिक्‍्थ राजा! >्यव्दं निधापयेत्‌। 

कप पक आ 
अवीक अ्यब्दाररेत्थामी पेरण नृपतिहरेत्‌ ॥३०॥ 
पदा०-( प्रणएस्वामिक ) जिसका स्व्रायी न हो ऐसे 

४ छावारिस ” (रिक्यं) धन को (राजा) राजा (व्यब्दं, 
निधापयेत ) तीन वर्ष तक १क्षित रक््ज़े ( अर्थाक, ज्यन्दाव, 
स्वामी, हरेद ) तीनवर्पष के भीतर यदि उसके स्वामी का पता 
लगजाय तो वह ले लेवे, परन्तु (परेण,नृपतिः, हरेव) तीन वर्ष के 
उपरान्त उस धन का स्वामी राजा होजावे ॥ 

ममेदमिति यो ब्यात्सो जुयोज्यों यथाविंधि । 

५ ९ ४, ढ्द्र्ठ ९ 
सम्वाद्य रूपसख्यादान स्वामी तदद्रव्यमहीत।।३१॥ 
पदा०-( यः ) जो धुरुष (मम, इद, इतिहयाद ) / यह 

धन मेरा है ” ऐसा कहे ( सः, यथावीधे ) उससे राजा यथाविधि 
(इपसंख्यादीन,अनुयोज्य$,सम्वाद्य) घन का स्वरुप,पारिमाण तथा 
गणना आदि पूछे उसके ठीक बताने पर ( स्त्रामी, तद, द्रव्य, 
अईति ) स्वामी को वह धन देदेवे ॥ * 


अवेदयानो नष्टस्य देश कार च तत्त्वतः । 
[ श . + + ९ 6 ८ 
चर्ण रूपं प्रमाणं च तत्सम॑ दण्डमहेति ॥ ३२ ॥ 


हट मानवाय्वैभाष्य 


पद ०-(नएस्य) नह हुए द्रव्य का ( देशं,काले, च, वर्ण, रूप 
भमार्ण, च ) देश, कार, रूपरड़ और प्रमाण ( तत्तत+, अवेदयानः ) 
पूर्णतया न जानता हो तो उस स्वामी बनने बारे को ( तत, समे, 
दण्ड, अईति ) उस घन के समान ही दण्ड देंवे, अर्थाद उस घन 
के लिये झूठ बोलने वाले को उसी धन के वराचर दण्ड दिया जाय | 
जिस धन को उसने अपना व॒ताया है 


' आददीताथ पड़भागं प्रणष्टाधिगतान्नुपः । 
दशमं द्वादर्श वापि सतां धममजुस्मरन्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदा०-( अथ ) और ( प्रणष्लाधिगतात ) नह हुए घन, 
की माप्ति में से (नृप) राजा ( सतां, धरे, अनुस्मरन ) सत्पुरुषों 
के धर्म का स्मरण करता हुआ (पढ्भागं, दशम, अपिवा, द्वादश, 
आदरद्दीत ) छटा, दशवाँ अथवा वारहवां भाग ग्रहण करे ॥ 
प्रणशघिगत्तं दृव्यं तिष्ठच्क्तेरचिष्ठितम्‌ । 
यांस्तत्र चौराव गृढीयात्तान्‌ राजेभेन घातयेत्‌॥३४॥ 
पदा०-( मणछाधिग्ं, द्वन्यं ) दूसरों के नष्ट>गिरि हुए घन 
को ( चुक्ते$, अधिप्ठितं, तिछ्ेंव ) राजपुरुषों की रक्षा पहरे में 
रक्खे (यान, तत्न; चोरान; ग्रक्यीयाद ) यदि उस घन को 
चोर चुरालेजायं तो (राजा, ताच, इमेन, घातयेत) राजा उनकों 
हाथी से मरवा डाले ए 
ममायमिति यो बयान्निधिं सद्येन मानवः | 
तस्यादुदीत षड़मागं राजा द्वादशमेव. वा॥३५ा 


अष्टमाध्याय डद ३ 


पदा ०-(य+$, मानवश) जो पुरुष (सेन, दयात) सच्चाई से 
कहे कि (अर, निर्यि, मम) यह घन मेरा है तो ( राजा ) राजा 
(तस्य) उस घन का (पहमागं, वा, द्वादर्श, एवं, आददीत) छठा 
वा बारहवां भाग लेकर शेष डसको देदेंवे ॥ 


अनूतं तु वदन्दंण्ड्यः स्ववित्तस्पांशमंष्टम | 
तस्येव वा निर्धानस्य संख्यायाव्पीयर्सी कलोम३६। 
पदा ०-(तु)ओर जो (अनृ्त,वदन) अन्य के घन को असत्य 
से अपना वंतावे तो ( स्रवित्तस्य, अष्टमे, अंश, दण्ड्य; ) उसके 
धन का आठवाँ भाग उप्त अमत्यवादी पुरुष पर दंण्डं-ज्ुरमानो 
करे ( वा ) अथवा ( तंस्य, एवं, निधानस्य ) उस निधि की ही 
(संख्याय, अल्पीयर्ती, कछां) थोड़ी संख्या के चरावर दण्ड दंवे॥ - 
विद्धांस्तु वराह्मगोद॒ष्टा प्रवोपनिहितं निधिम । 
अशेषतों5प्याददीत संर्व॑स्याधिपतिहिं से॥३७॥ 
पदा०-(ठु) और यदि (विद्वान, व्राह्मणः) विद्वान ब्रोक्मेण 
( पूर्वोपनिहितं, निधि, दृषठा ) पूर्व रक्खी हुईं निंधिं को पाते तो 
(अशेषेत), अपि, आददीत) सब ही लेकेवे (हैं ) क्योंकि (से), - 
सर्वस्य, अधिपत्ति)) वह सव का स्वामी हैं, अर्थाव उसमें से 
राजा कोई भाग न लेवे ॥ म 
ब्राद्मगस्तु निर्धि लूब्ध्वा क्षिंत्र राज्य निवेदयेत्‌ । 
तेन दत्त तु भ्ुज्ञी तस्तेनः स्यादनिवेंदने ॥३<॥ 
पदा ०-(त) परन्तु (आह्मणः) ज्लाह्मण ( निर्षि, रूब्ध्वा ) 


इटड़ मानवाय्यभाष्य - 


निधि को पाकर - ( क्षिप्त, राज्ये, निवेदयेत ) तत्काल राजा को 
सूचना देदेंवे (तु) पुनः ( तेन, दें, भुन्नीत ) राजा के देने पर. . 
डपभोग में छावे, क्योंकि (अनिवेदने, स्तेन।, स्पाठ) खूचना.न 
देकर भोंग करने से चोर समझा जावेगा ॥ 
के, हज ह। निहित + प्षिती 
य॑ तु पस्येन्रिधिं राजा पुराणे निहित श्षितो । 
० मे तस्मपाददिजेम्यों 0०५ प दर १, 

-तस्माद दत्त्ताधमर्ष कोशे प्रवेशयेत॥३९॥ 

. - पदा ०- (तु) और (ये, क्षितौ, घुराणं, निहित, निधि) जो 
भूमि में पुरानी रक््खी हुई निधि को (राजा,पर्येव) राजा स््रये 
पादे तो ( तस्माव, अधघ, द्विजेम्प+, दतक्त्या ) उसमें से अर्धभाग : 
ब्राह्मणों को देचे और (अर्थ, कोशे, प्रवेशयेत) अर्धभाग अपने 
कोश में जमा करे ॥ न्‍ * ८ 


निधीनां तु पुराणानां घातूनामेव च- क्षिती । 

अधेभाग्रक्षणाद्राजा भ्रमेरघिपतिहिं सः ॥8 ० - 

- 'पदा०- हु ) और ( पुराणानां, निधीनां ) सुरानी निधि 
बआह्मण से भिन्न को पाई हुई (व) तया ( घावनां, एवं, क्लितो- ) 
छुवर्गादि के उत्पत्ति स्थानों का ( राजा ) राजा ( अद्"ैभाक ): 
आये का भागी होता है (हिक्योंकि(भूमेःरक्षणाव,स+,अधिपतिश : 


आज 


बह भूमि का रक्षक होने से उसका स्वामी है| 
दातब्ये सर्वेवर्णेस्यो राज्ञा चेरिहेतं घनम्‌ । 


का या 


सजा तहुपयुब्जानश्रोरस्याप्रोति किस्विषशा।४ शा 
-प्रदा०-( चौंरेः, हइतं, घनं) चोरों से हरण किया. हुआ घन 


अप्टमाध्याय डइंटथ्‌ 


पाकर (राजा) राजा सम्पूर्ण घन ( सर्चवर्णेम्य:, दातव्यं ) जिस 
वर्ण वाले मनुष्य का हो उम्रकों दे देंवे, क्‍योंकि ( तब, 
डपयुझानः, राजा) उस धन को डपभोंग में छाने वारा शाजा 
(चोरस्प, किल्ब्रिपं, आप्रोति) चोर के पाप का भागी होता है ॥ 
जातिजानपदान्धर्मान्‌ श्रणीधर्मो श्र धर्म वित्‌ । 

समीक्ष्य कुलूघर्मा श्व स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ॥४२॥ 

- पद ०-( धर्मविव ) धमज्ञ राजा (जातिन्ञानपदान, धर्मान, 
च, अणीपर्मान ) जातिधर्म, बेशधर्म, अणीधर्म (च) और 
(कुलधर्मो न, समीक्ष्य) कुछधर्मों को विचारकर (स्वधमे,मतिपाद- 
येत) अपने राजधर्म का पालन करे, यहां “ धर्म ” शब्द पूर्व 
मर्यादा का बाचक है अर्थाव वक्त मर्यादानुधार वर्षता हुआ 
बैदिकधर्मानुकूछ ही आचरण करे ॥ 

/5 0 3 ० च 
स्वानि कृप्रोणि कुवांणा दूरे सन्‍्तोह॥पे मानवाः। 
प्रिया भवन्ति छोकस्य स्वे स्वे कमण्यवस्थिताः । ४ ३॥ 
पदा ?-( दूरे, सन्‍्तः, अपि ) दूर देश में स्थित हुआ भी 
(स्त्रानि, कर्माणि, कुर्वाणा।) अपने सामाजिक कर्म करने छाले 
( स्त्रे, स्त्रे, कमणि, अवस्थिवा३ ) तथा अपने २ कमों में रियत 
( मानवाः ) सलुष्य ( लछोकस्य, मिया?, भवन्ति ) छोक के - 
प्रिय होते हैं ॥ 
भाष्य-इस छोक का तातपण्ये यह है कि दूर देश में रशता 
हुआ भी अपनी जाति, देश तथा कुछ के धर्मों और अपने 
वेदानुकूल कर्मों को करता हुआ पुरुष अपनी समाज का भिय 


टच मानवास्येभाष्य 


होता है, इसलिये पुरुव को डचित है कि जहां रहे वहां 
ही अपने घर कर्मों को चघावम्यिन करता रहे डनका कदापि 
सागर न करे ऐसा नियम पालन करने वाछा पुरुष इस छोंक तथा 
परलोक में पूज्य होता है ॥ 


नोत्पादयेत्खय कारये राजा नाप्यस्य पूरुषः । 
न च॒ प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थ कथब्वन ॥ ४४ ॥ 


पदा०- राजा ) राजा और (अस्व. पुरुष: ) राजपुरुष 
( स्वये, कार्य, न, इत्पादयेव ) स्वयं ऋणादि का विवाद उत्पन्न 
न कराये (च) तथा ( अन्येन ) अन्य से ( पापितं, अर्थ ) 
प्राप्त घन को ( कथथ्वन, न, च, ग्रसेद ) कभी ग्रहण न करें, 
अर्थाद राजा तथा राजा के कार्य्यकर्ता स्वये कोई झगड़ा खड़ा 
न कराये, और यदि कोई पुरुष अपना कोई विवाद पेश करे तो 
राजा और राजकीय पुरुष उसकी ड्पेज्ञा न-करें ओर न किसी 
से कुछ घन>-रिदावत केकर उसके सुकदमे को खारिज करें ॥ 
७ -प 
यथा नयत्यसृक्पातेमृंगस्प मृगडुः पदस । 
नयेत्तथाउमानेन धमस्य दृपतिः पदस्‌ ॥४पश॥॥। 
पदा>-६ यथा, सगयु३ ) जिसप्रकार ज्याध ( अखक्‍पातें, 
मगस्य, पड, नयति ) शझ्लग के रुघिरपात से इसके स्थान को 
खोजता हई ( तथा, नृपतिः ) डसी प्रकार राजा ( अलुमानेन, 
घरमस्य, पद, नयेद ) अजुमान से घर्मे का स्थान याप्त करे, 
अर्थाद राजा पूर्ण परिश्रम द्वारा अभियोगन्ससुकइमे की सचाई 
का अनुसन्धान करे और ठीक + असलियत पर पहुँचे ॥ 


अष्टमाध्याय मर छ्टं .. 


सत्यमर्थ च्‌ सम्पर्येदात्मानमथ साक्षिणः । 
देश रूप च्‌ काल च व्यवहारविधो स्थितः ॥४६॥ 
पदा०-( व्यवहारत्रिधो, स्थित) ) व्यवहारविधि में स्थित 
राजा वा राजपुरुष ( ससं, अर्थ, च, आत्पानं, साक्षिणः ) सल, 
अर्थ तथा अपनी आत्मा की साक्षी ( अथ ) और ( दअ्श, कार, 
च्‌, रूप, सम्पव्येव ) देश, कारू तथा रूप को देखें, अर्थाव 
अभियोग को निरीक्षण करते हुए राजा तथा राजपुरुष सस, 
अर्थ, साक्षी, देश, कार तथा रूप को विचारकर न्यायपूर्वक वर्तें॥ 
संद्विराचरितं यत्स्याद्धार्मकेश्व दिजातिमिः । 
तद्देशकुलजातीनाम विरुद्ध प्रकर्पयेत्‌॥ ४७ ॥ 
पदा०-( यव, सद्धि।; धारमिके।, द्विनातिभि। )' जो धार्मिक 
सत्पुरुष ट्विजातियों ने ( आचरितं, स्थाद ) आचरण किया हो 
( च ) ओर ( देशकुलजातीनां, अविरुद्ध ) देश, कुछ तथा जाति 
के विरुद्ध न हो (तत,प्रकल्पयेव) बेसा व्यवहार का निर्णय करे॥ 
सं०-अब' ऋणी से साहकार,.का धन दिलाने विषयक 
कथन करते हैं :--- 
अधमणांथैसिच्यर्थमृत्तमर्णेन चोंदितः । 
८ श्‌ः कप हे 
दापयेद्धनिकस्याथमर्धमणोद्विभावितम्‌ ॥. ४<॥ 
पद ०-( अधमणोर्थत्तिज्यर्थ ) अधमर्ण-ऋणी से , धन की 
सिद्धि के लिये अर्थाव धन लेने के लिये! (उत्तर्णेन) उत्तमर्ण-- 
पताहकार:से ( चोदितः ) प्रेरित हुआ अर्थाव साहूकार के कहने 


'ड्टंट हु मानवार्य्धभाष्य 


से गाजा ( अधमर्णाव ) ऋणी से ( विभाषितं ) निश्चित>ठीक 
( अर्थ ) धन (धनिकस्य) घनिक का (दापयेत) दिलावे ॥' 
ञ्ै बे ५०: अक : आ । (७ 
यरेपायेरथ स्व प्राप्ठयादुत्तवर्णिकः । 
०» किष्न्‍न 4७ 
तैस्तेरुपायेः संग्रह्म दापयेदधम णिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हक ८. है. 
धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च । 
हु कप बे की, ०: शीश के का 
प्रयुक्त साधयेदर्थ पंचमेन बलेन च ॥ ५०॥ “ 
पदा ०- उत्तमरणिक३ ) धनी८”-साहूकार ( ये, ये३, उपाये; ) 
जिन २ उपायों से ( रवं, अर्थ, प्राप्तुयात ) अपने घन को गाप्त 
होते अर्थाद जिस प्रकार उसका रुपया बसूछ होसके ( तैः, तैः, 
जपाये$, सेग्रह) उन २ उपायों से ऋण संग्रह करके (अधमर्णिकं, 
दापयेव) ऋणी से दिलकावे,-राजा (धंमण) घमपूवेक (व्यवहारेण) 
ज्यव॒द्दारं से ( छछेन ) छछ से ( आचरितेन ) सेवककर्म से (च). 
अथवा ( पेचसन, बेन ) पाचरें बल-बलात्कार से ( अयुक्त, 
अर्थ,सार्यव)यथाय घन का साधन करे अर्थात ऋण अदा करवे॥ - 
भाष्य-किसी का किसी पर ऋण हो और वह उस 
को न देवे तो साहूकार के फरयाद करने पर राजा ऋणी से 
उसका धन दिलाने का उपाय करे अर्थात साहकार जिन२उपायों 
से अपना ऋण लेने की चेष्ठा करे उन्हीं उपायों से उसका 
घन दिलावे, विशेषकर ( २ ) धम्मपूर्वक-धर्मानुकूछठ समझाकर 
(२) व्यव॒हार-व्यवहार का प्रकार बताकर ( ३ ) किसी, छछ 
द्वारा ऋणी से घन मंगाकर साहकार को दिला देना (४) 
आचरित्त-सेवक कमे कराके अर्थात ऋणी को साइकार के 
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यहां नोकर कराके उसका ऋण पूरा कराते ( ५ ) वरू-ऋणी 
को राजदरवार में बुलाकर ताइनादि करके उससे घन 
दिलावे, अथवा ३--- 
ह रे ७, (५६ ८. 
यः स्वये साधयंदथम॒त्तमणाइपमाणकात । 
| अप $ ७ ग 
नस राकज्ाइभयाक्तव्यः खक ससाधयन्धचनम्‌ ॥५१॥ 
पदा०-( य:) जो ( उत्तमर्णः) धनी ( अधघमर्णिकाद ) 

ऋणी से ( अर्थ, स््रये, साघयेद ) अपने घन को स्वयं छने करे 
चेप्ठा करे अर्थात्‌ अपने आप वमृर करे तो ( स्वकं. धन, 
संसताधयन ) अपने धन को वमस्र करते समय ( राज्ञा ) राजा 
को ( स ) उस साहकार पर ( अभियोक्तव्यः, न ) अभियोंग 
नहीं चछाना चाहिये अर्थाद जब वह ठीक २ अपना घन वसूल 
कर रहा हो तो राजा उप पर झुकुदमा कृयम न करें ॥ 


अर्थे5पञ्ययमानं तु करणेन विभावितग । 
दापयेद्धनिकस्यार्थ दण्डलेशं च शक्तितः ॥५२॥ 
पृदा०-(अर्थ, अपव्ययमानं) ऋण होते हुए ऋणी इनकार 

करदे ( तु) और (करणेन, धनिकस्य, विभावितं) साक्षी आंदि 
से साहकार का ऋण निश्चय होजाय तो राजा (अर्थ) साहूकार 
का ऋणी से धन दिलावे और उम्तको(शक्तित३,दण्डलेशं,दा पयेव) 
थवाशक्ति थोड़ा दण्ड भी देवे ॥ 

अपहृये5धमणस्य देहीत्युक्तस्य सेसदि । 

अभियोक्ता दिशेद्देश्य॑ करणं वान्यदुद्दि शेद॥५३॥ 


छू ० मानवास्यथैमाष्य 


पदा०-६ सैसदिं ) सभा में न्यायाधीश ऋणी से कहे कि 

( देही, इदि ) इसका घन दे ( उक्तस्प ) इस प्रकार कहने पर 
( अधमर्णसप, अपहंते ) जब ऋणी कहे कि में कुछ नहीं जानता 
तब (अभियोक्ता) न्यायाघीज्ञ मुदई को ( देच्यं, दिशेव) उस देश 
के साक्षीआगदाह (वा) अथबा ( अन्यत, करण, डहिशेत ) 
अन्य साघन-और कोई प्रमाण जिससे उसका ऋण देना सिद्ध 
हो भस्तत करने की आज्ा देचे ॥ 

अदेश्य यश्व दिशति निर्दिश्यापहडुते च य+ । 

किक थ] ३ किक] 
यश्चाधरोत्तरानथान्‌ विगांतान्नावबुचध्यते ॥ ५४ || 
# 5 कि + पा 

अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्येसत्वपधावति | 

सम्यक्‌ प्रणिह्तितं चार्थ पृष्टः सन्नाभिनन्द॒ति ॥5५ा 

असंभाष्ये साक्षिमिश्र देशे संभाषते मिथः । 

निरुच्यमान प्रश्न च नेच्छेय्श्रापि निष्पतेता।५६॥। 

बहीत्युक्तश्व न बूयादुक्ते च न विभावयेत्‌ 

9 लो | आम प| 
नच पूवापरं विद्यात्तस्मादथोत्स हीयते ॥एजा 
पद्धा०-( यश ) जो साहकार (अदेच्य, दिशति) झूठे साक्षी 

अथदा अन्य झूठे साधन पेश करता हैं (यः) जो ( निर्दिक्य, 
अपइलनुते) कहकर लोटठता है (च) और (यश) जो (अघरोचरान, 
अयॉन., विगीतान,, न, अचजुच्यते ) प्रूवॉपर कईें हुए का ध्यान 
नहीं रखता--( च ) और ( य ) जो ( अपदेदये, अपादिदय, 
अपधघाबाति ) बात को कहकर उलट जाता है (पुन) फिर (एट्ट2 
पूछने पर (सम्यक्‌, मणिहिते, अर्थ, न, अभिनन्द॒ति) भलेप्रकार 
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प्रतिद्ञात अर्थ को समाधान नहीं करता अथीव अपने कहे हुए 
तात्पय्य को राजा के पूछने पर फिर इनकार कर देता है,- 
( यश ) जो (असंभाष्ये, देश) न बोलने योग्य स्थान में ( साक्षि 
भि*, सह, मिथः) गवाहों के साथ वात चीत करता है (यश) जो 
(निरूच्यमारन, प्रभ्े, न, इच्छेव) पूछे हुए प्रश्न को अच्छा न समझे 
(च) और (य+ जो (निष्पतेत) अपने पक्ष से गिर जाय--(य+) 
जो ( बूहि ) कहो (इाते) इस भकार (उक्त) पूछा हुआ (न, 
ब्वयाव ) कुछ न बोले (व) और ( पक्तं, न, विभावयेव ) अपने 
कथन को दृढ़तापूर्वक न कहे (च) और ( यः ) जो ( पूर्वापरं, 
न, विद्याद ) वात को पूर्वापर न जाने ( सः ) वह मुददई (तस्माव, 
अथीव, द्वीयेत) अपने धन को हार जाता है ॥ 

साक्षिणः सन्ति मेत्यक्ला दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः। 

धर्मस्थः कारणेरेतेहीनं तमपि निर्दिशित्‌ ॥५५॥ 

पदा ०-(में, साक्षिण$, सन्ति) मेरे गवाह उपस्थित हैं (इति, 

डकत्ता) यह कहकर (दिशेत, उक्तः) न्यायाधीश के बुलाने पर 
(य$, न, दिशेत) जो उपस्थित न करे तो ( धर्मस्थः ) न्यायाधीश 
(एत३, कारणैः, ते, आपे) ऐसे कारणों से साहूकार को भी(हीनं, 
निर्देशेत) हारा हुआ कहदे ॥ 

अभियोक्ता न चेह॒याव्थ्यो दण्ड्यश्र धर्मतः । 

नचेञ्जिपक्षादबूयाद्धम प्रति पपाजितः ॥५९॥ 


पदा ०-चेव) यदि (अभियोक्ता) सुददई (न, चूयाव) कुछ 
न बोले तो (घमतः) कानून के अनुसार ( वध्य3,च,दण्ड्य ) 


घरर्‌ मानवार्य्यभाष्य 
वनन्‍्ध तथा जुर्माने के योग्य हो, और ( चेच ) यदि सुद्दाइलंह 
(त्रिपक्षाद ,न,चूयठ) डेठुघाल तक न चोले ते (उंपप्ति,एराजित*) 
कृनून के अनुसार हारा समझा जावे ॥ 

भाष्य-जों अभियोक्तान्सुदरई राजदर्वार में नालिश करके 
फिर उसकी पैरवी न करे अर्थात्‌ ययावस्थित सबूत न पहुंचावे तो 
डस अभियोग-सुकुदमे के अनुसार बन्‍्ध वा ज्ुमौने के योग्य 
समझाजाय, अर्थाव बड़ा अभियोग हों तो कैद और छोटा 
अभियोग हो तो ज़ुर्माने का दण्ड दियाजाय,ओर यदि उस पर 
प्रसाभियोक्ता>सुदाइलूह डेढ्मास के भीतर झूठे अभियोग से 
हुईं हानि का राजदर्वार में निवेदन न करे तो धर्म के अनुसार 
हारा समझा जावे ॥ 

यो यावन्रिह्ववीता्थ मिथ्या यावाति वा वदेत्‌ । 


तो नपेण छयथमंज्ञो दाप्यो तदडिशुणं दमसा।बण। 
पदा०-(यश जो सुदाइकह असल धन में से (यावद, अर्थ, 

निहवीत) जितने धन को न दे (वा) अथवा झुददई असर्ल घन 
से (यार्वात, वदेव) जितना वढ़ा कर दावा करे तो (अध्मड्नो) 
अधमपयराण (तो) उन दोनों को(नृपेशा) राजा(तद॒दिग॒ुणं) उस 
घन से दूना (दम, दाप्यो) दण्ड देवे अथीद्‌ घठाने चाले से उस 
घटाये हुए धन का दूना और चढ़ाने वाले से उस बढ़ाये हुए 
घन का दूना राजा दण्ड ले ॥ 

पृष्टो5िपिव्ययमानस्तु रृतावस्थो घंनेषिणा । 


अयवरेः साक्षिमिमोज्यो नृपत्राह्मणसन्रिधी ॥६१॥ 
पृदा ०-(नपाझ्मणसनिधो) राजा तथा पाझ्मण के सन्सुख 


अष्टमाव्याय ड९३ 


(घंनेषिणा) घन की इच्छा वाले मुदई द्वारा (कृतावस्थः) राजा से 
बुलाया हुआ मुद्दाइडह (ए:) पूछे जाने पशुअपव्ययमान:)इनका र 
करे तो (ज्यवरं$.साज्तिभेः, भाव्य)) तीन गवाहों से इसका निशय 
करना चादिये ॥ 


च्च्‌ 4५ 25 कक 0 
याहदा वायाश्रः काया व्यवहारेषु साक्षणः । 
ताहशान्सप्रवरक्यामि यथा वाच्यमृतं च तैः ॥६२॥ 
'पृदा ०-(धनिभिः.व्यवद्यरेछु) धनिक को व्यवदह्ारों-मुकृदमों 
में (यादशाः,साम्षिणः.कार्यो)) जसे गवाह पेश करने चाहियें (च) 
ओर ( ते, ताइशान्‌, यथा, ऋतं, वाच्ये) उन गवाहों को जिस 
प्रकार यधावव सत्य बोलना चाहिये वह सब्र ( संप्रवक्ष्यामि ) 
आगे कद्दता हई ॥ 
सें०-अब गयाहों का वर्णन करते हैं :-- 


8 


गृहिणः पुन्रिणोः मौलाः क्षत्रविद्शूरुयोनयः । 
अशथ्युक्ताः साक्ष्ममहन्ति न ये केचिदनापदि॥६३॥ 
पृदा ०-(छहिण॥३,पुद्तिण:,मौ ला) ख़स्थी-कुड़म्वी,पुत्रवाले, 

डमी देश के रहने वाछे (स्षत्रवित्यद्रयोनयः) क्षत्रिय, वेइय, तथा 
थूद्र वर्णचाले (अर्थ्वुक्ताः सुददई के वताये हुए (साह्ष्यं, अहन्ति) 
गवाही के योग्य होते हैं (ये, केजित.नोहर कोई नहीं (अनापादि) 
जब कि वह किसी आपत्ति में ग्रसित न हों ॥ 

आपध्ाः सर्वेष॒ वर्णेष कार्यो: कार्येषु साक्षिणः । 

2 23... ... ४५... ५0० ५ 
सर्वधर्मविदा<लुब्चा विपरीतांस्तु वजयेत्‌ ॥६४॥ 
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पंदा ०-( सर्वेषु, वर्णेछु, आप्ता; ) सब वर्णों में यथाथे कहने 
पाले और जो (सर्वधविदः) सम्पूर्ण धर्मों के जानने वाले तथा 
(अल॒ब्धा) छोभी नहों, उन्हें ( कार्येपु, साक्षिणः, कार्यो) ) सब 
कार्मों में साक्षि करना चाहिये ( विपरीतान, उठु, वर्जयेत ) 
इनसे विपरीतों को नहीं ॥ 
नाथसम्बन्धिनों नाप्ता न सहाया न वैरिणः । 
तु दे | 'ह 
न इृष्टदोषाशकत्तेव्या न व्याध्याता न दूषिताः॥६५॥ 
पदा ०-(अर्थसम्बन्धिन:) धन से सम्बन्ध रखने वाले(नाप्ता/) 
अससवादी (सहाया) भूसादि सहायक ( वेरिण; ) जिनके दोष 
प्रकट हों (व्याध्यार्तो) रोगी ( दूपषिताः ) और महापातकादि से 
दूषितों को (न, कत्तव्या3) गवाह न बनावे॥ 
न साक्षी न॒पतिः कार्यो न कारुककशीलवी । 
न श्रोज्ियो न लिड़स्थो न संगेभ्यो विनिगेत।६६॥ 
पदा ०-(नपीति3) राजा (कारुककुशीलबो) कारीगर-छुद्ार, 
बढ़ई, नट (ओत्ियः) वेद्पाठी (लिब्नस्थः) भत्मचारी ( संगेभ्य), 
विनिर्णतः ) और सड्जों से रहित-संन्‍्यासी को भी (साक्षी, न, 
काये३) कं बनाये ॥ 
नाध्यधीनोे न वक्तव्यों न दस्झुन विकर्मकृत्‌ । 
न बृद्धो न शिश्युर्तेकी नान्‍यो न विकलेन्द्रियः६७॥ 
पदा०-(अध्यपीने बला वक्तव्यः, दस्युड, विकमकृत) परतन्त्र, 
निन्दित, दस्यु, पेद्विरुद्ध आचरण करने वाछा €ह६३, शिक्षा, 


अष्टपाध्याय डर 


एकः, अन्त्य), विकलेन्द्रियः ) दृद्ध, चबाऊक, एकाकी, चाण्डारू 
ओर जिसकी इन्द्रियें स्वस्थ न हों, (न) इनको साक्षी न बनावे ॥ 
नातें न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुत्तष्णोपपीडितः । 
न श्रमात्तों न कामात्तों न क्ुद्ों नापि तस्करः ॥६<॥ 
पदा०-( आर्त्त), मत्त, उन्मत्त,, छुत्तृष्णोपपीडितः ) दुःखी 
मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला, पागल तथा भूखप्यास से 


पीड़ित ( श्रमात्त$, कामार्त;, क्ुद्धई, तस्कर; ) थका हुआ, काम 
जे पीढ़ित,काधी और चोर को (आपि,न) भी गवाह न बनावे ॥ 
ख्रीणां साक्ष्य खियः कु्र्िजानां सहशा द्विजाः । 
शुद्राश्व सन्तःशुद्राणामन्दानामन्ययोनयः ॥६९॥ 
पदा०-( स््रीणां, साक्ष्य, खिय। ) खत्रियों की साक्षी ख़ियें 
हों (द्विजानां,सदशा॥,द्विजा!,कुर्यु:)द्विजों का साक्षी-गवाही उनके 
सह द्विज करें (शूद्राणां, सन्त, शुद्रा)) शूद्रों की साक्षी सज्जन 
शूद्र दें (च) और ( अन्त्यानां, अन्त्ययोनयः ) अन्त्यज-८ 
चाण्डालों की गवाही चाण्डाल दें ॥ 
अनुभावी ठ॒ यः कश्रित्क॒र्यात्साक्ष्य विवादिनाम्‌ । 
अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चायये ॥७०॥ 
पद०-(अन्तर्वेदमानि) घर के भीतर (वा) अथवा (अरण्ये) 
बन में (दशरीरस्य, अत्यये) बारीर के नाश होने पर अर्थाव कोई 
किसी को मारदे तो (यश) जो ( कश्वचिद, अपि, अनुभावी ) कोई 
भी अनुभव करने वाला हो दद्दी(विवादिनां,साक्ष्यंकुर्या व) विवाद 
करने वालों का साक्षी किया जासक्ता है॥ 


ड्९छ्‌ मानवास्येभाष्य 


हक +.._मसिकका, थ हनी पक पु 

ख्ियाप्यसभत्र कायं बालन स्थावरुण वा । 

हो जिकात न कर, ५५: 

शि्ष्यंण वन्धुना वाप दासंन भृतकन वा ॥छश॥ 

पदा ०-(असंभवे) अन्य साक्षी न पिछने पर (स्वियाजालेन, 

वा, स्व॒त्रिण) नली. चाछ॒क अथवा दस में (वा) अथवा (झिप्वेण, 
चन्घुना, दामन, मतकेन, आपि. कार्यो शिप्य, चन्चु, दास और 
अुस से भी साक्षी करात्रे. अर्थाद् घर अथवा जड़्छ आदि 
किसी जुप्त स्थान में कोई किमी को मारदे और ऊपर छिखे 
साक्षी न मिल्सकें तो जी चालक आदि जो दो उस्ती के साजझ्षी 
से अभियोग का निर्णय करे ॥ 

.. साक्ष्येज जि 3 
चालइड्धाठुराणां च॒ साब्येड बदता स्पा | 
जानीयादस्थिरां वाचसुत्सिक्तमनर्सा तथा ॥७श।॥। 

पद ०-( वार्दद्धातुराणां ) चार, इद्ध, आतुर ( तया ) 
और ( डत्मिक्तमनमां ) चश्चछ चिच वम्के (साहनयछु) गवादों 
में (म्रपा, वद॒तां) झूठ बोलते डुए की (वार्च,अस्वथिराँ, जानीयाद) 
वाणी को स्थिर न जाने, या यों कछ्ले कि झूठ बोलते हुए इनकी 


अधिक 


चाणी को मुख तथा नेचादि चिन्हों मे जान के गत 


साहसेषु च सर्वेंष स्तेयसंग्रहणेए च्‌ । 
वारदण्डयोश्व पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥७शा 
पृदा०-( च ) और ( साइसेचु, सर्वे ) सम्पूण साइसॉ-्चर 
का चछा देना तथा डांका शादि में ( स्लेयनंग्रदणेशु, च ) चोरी 
तथा परक्वीगमद में (चारदण्ब्यो$, च, पारुष्यें ) यारी और 


अष्टमाध्याय डे 


मारपीट में ( साक्षिण), न, परीक्षेत ) साक्षियों की परीक्षा न 
६ अश् थ | 5 कर जप ० हर ड 

करे, अथांत पीछे मिम्तमकार के साक्षी कह आये हैं यहां वही 

हों यह नियम रहीं ॥ 
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वहुले परिग्हीयात्साक्षिद्वेघे नराधिपः । 
समेपु तु गुणोत्तश्ान्‌ शुणिद्वेषे द्विजोत्तमाद॥७४॥ 
पदा०-( साक्षिद्रेणे ) परस्परविरुद्ध साक्षियों में ( बहुल, 
नराधिपः, परियह्ली याद ) जिस बात को बहुत कई उसको राजा 
ग्रहण करे (5) ओर ( समझ, साक्षिय, गुगोत्क्ृप्ठान ) जहां 
विरुद्ध कहने वाले संख्या में समान हों वहां अधिक ग्रुण वालों 
का मान करें (गुणणिद्रथे ) यदि गुण वाछे विरुद्ध कहें तो वहां 
( द्विनोचमान ) वाह्मणों का प्रमाण करे | 
समक्षद्शनात्साध्ष्यंश्रवणान्ैव सिद्यति । 
तत्र तल बुवन्साक्षी धर्माथोस्यां न हीयते ॥७५॥ 
पदा०-(सम्रक्षदर्शनाद, च, श्रवणाद, एवं, साक्ष्य, सिद्यति) 
सामने देखने तथा सुनने मे भी गवाही सिद्ध दोती है (तत्र) उस 
में ( सत्य, घुवन, साक्षी ) रुत्य बोलने वाला साक्षी>गवाह 
(धर्मोदीम्यां, न,द्ीयते) धर्यं ऑर अर्थ से कभी च्युत नहीं होता॥ 
साक्षी दृषरश्रुतादन्यद्िद्वुवन्नार्य्ससादे । 
अवाइनरकमम्येति प्रेत्व स्वगाच् हीयते ॥७६॥ 
यत्रानिवद्धो धपीक्षेत श्ूणुयाद्वापे किंचन । 
पृष्टस्तत्रािति तदब्यायथादषट यथा श्रुतस्‌ ॥७७॥॥ 


९८ मानवार्य्यभाष्य 


पदा ०-(आयैसंसदि)आर्यों की सभा में(दएं,श्रुताव,अन्यव) 
देखे सुने से विपरीत कहने वाला (साक्षी) गवाह (अवाहु/नरकं, 
अभ्येति ) अधोसुख दुर्गेति को भाप्त होता है (च) और 
( प्रेस ) मरकर भी ( स्वर्गाठ, हीयते ) सह्ाते को प्राप्त 
नहीं होता,--इसलिये ( अनिवद्ध+, अपि ) मुकुदभे में न बुलाया 
हुआ गवाह भी ( यत्र, यठ, ईक्षेत ) जहां जो देखे (वा) अथवा 
(आणुयात) छुने (तत्रापि) वहां (पृष्ठ+))पूछने पर (यथाहफ्ट,यथाश्रुतं) 
जैसा देखा अथवा झुना हो (तदब्रूयाव) वेसाही कहें ॥ 
एको5छुब्घरतु साक्षी स्पार्हयः्शुच्यो ४पि न खियः । 
स्रीबुद्धरस्थिरत्वात्तु दोषेश्रान्येषपि ये इृताः ॥७५॥ 

पद ०-(तु) और (अल॒ब्ध+, एक३,साक्षी) छोभादि से रहित 
एक ही गवाह ( स्याद ) ठीक है परन्तु (स्लिय।, बहया, शच्या, 
आपि, नो झ्ियां बहुत और पवित्र होने पर भी पर्याप्त नहीं, 
क्योंकि (द्रीचुद्धे,, अस्थिरत्वाव) स्ली की बुद्धि स्थिर नहीं दोती 
(च ) और (ये ) जो ( दोषेः, ढता; ) दोषों से युक्त हैं वह 
(अन्ये,अपि) अन्य छोग भी साक्षी के योग्य नहीं ॥ 

स्वभविनेव यदब्ूय॒ुस्तदगआह्यं व्यावह्ारिकस्‌ । 
अतो यदन्यद्धिव्य॒धमा्थं तदपार्थकम्‌ ॥७९॥ 

पदा ०-( स्व॒भावेन, एवं ) साक्षीस्वभाव-भयादि से रहित 
ससवक्ता भी (यद्‌, चूछु$) जो कहें (व्यावहारिक, त्द, ग्राहम) वह 
व्यवहार के निर्णयार्थ ग्रदण करने योग्य है (यद्‌, अतः, अन्यव) 
जो इससे विपरीतत--छोभी तथा असलवक्ता ( विद्वूयु३ ) कहें तो 
(तब) बह (धर्मार्थ,अपार्यकं) व्यवहारानिर्णय के लिये निरथक है॥ 


अष्टमाध्याय ४९९ 


सभान्तः साक्षिणः प्रापानभिप्रत्यर्थिसबन्रिषो । 
प्राइविवाको न॒युज्ञीत विषिना तेन सान्वयन॥<०ण। 
पद ०-( सभान्त३, भाप्तान, साक्षिणः ) सभा के वीच प्राप्त 
हुए साक्षियों से ( अधिप्रयर्थिसन्निधों ) मुदई मुद्ाइलह के सन्मुख 
( भ्रादइविवाक: ) वकील ( सान्त्वयन, तेन, विधिना ) पैसे देकर 
इस प्रकार ( अनुशुंजीत ) पूछे कि +-- 
यदबयोरनयोवेंत्थ कार्ये5स्पिन्‌ चेष्टित मिथः । 
तदबूत सर्व सत्येन युष्माक ह्त्र साक्षिता ॥<१॥ 
पदा ०-(अस्मिन, कार्ये) इस अभियोग में (अनयो, द्वयो३) 
सु्दई, सुदाइलह दोनों का ( मिथः, चेष्टितं, यद, वेत्थ ) परस्पर 
व्यवहार जो तुम जानते हो ( तव, सर्वे ) वह सब ( सेन ) 
सस २ ( बूत ) कहों (हैं) क्योंकि (अन्न, कार्य) इस अभियोग 
में ( युष्माकं, साक्षिता ) आपकी शव्राही है ॥ 
सं०-अवब गवाही में सत्य बोलने वाले के लिये फल कथन 
, करते हैं :--- ॥ 
सत्यंसाक्ष्ये ब्रवन्साक्षी लोकानाभोति पृष्कलान | 
इह चाज॒त्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥<२॥ 
पदा ०-( साक्ष्ये, सत्य ब्वन ) साक्षी में सत्य बोलता हुआ 
( साक्षी ) गवाह ( इद, अलुत्तमां, कीर्ति ) इस जन्‍म में उत्तम 
कीर्ति (व) और मरकर (एृष्कछान, छोकान, आशोति) अनेक 
उत्तम अवस्थाओं को प्राप्त होता है, क्योंकि (एपा) यह सत्य रूप 
बाणी (अक्मपूनिता) ब्रह्मत-वेद से पराजित है ॥ 


«०० मानवार्य्यभाष्य 
से०-अब झूठ गवाह के एलैये पाप कथन करते हैं ।--- 
साक्ष्येनृ्त वदच्‌ पाशवेच्यते वारुणैभृशम्‌ । 
विवशः शतमाजाती स्तस्मा त्साक्ष्य वंदेह तम्‌ ॥<३॥ 
पृदा०-(माक्ष्ये, अनू ते, बदन) साक्ष्य-मवरादी में झूठ बोलने 
वाला पुरुष (वारुणेः भ्द, पाशेः, वज्यते) वरुण के अति कठिन 
पाक्ञों में वेधकर (विवश) परतन्म हुआ (हां, आजाती » सॉजन्म 
पर्य्यन्त आतिदारुण दुःख भोगता है (तस्माव) इसीलेय ( साक्ष्य 
ऋते, वदेव) साक्ष्य को सत्य कहें अथात्‌ गवाही में सदा सत्य 
भाषण करे ॥ 
सत्पेन पूयते साक्षी घर्मंः सत्येन वर्धते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य सवृवर्णेषु साक्षिमि॥। <8॥ 
पदा०-(हि) क्‍योंकि (सत्येन, साक्षी, पूयते) सत्यमाषण 
करने से गवाह पवित्र होता और (सत्येन, धमः, वर्धते) सत्य से 
धरम बढ़ता है (तस्माव) इसलिये (सर्ववर्णपु, साक्षिभि)) सव वर्णों 
के साक्षियों को (सत्य, वक्तठ्यं) सत्य दी बोलना चाहये ॥ 
आत्मव द्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथा$$त्मनः। 
मावमस्थाः स्वमात्मानं नर्णां साक्षिणमुत्तमछ ॥<५॥ 
पदा ०-(हि) निश्चयकरके (आत्मा,एवं,आत्मन+,साक्षी) भात्मा 
ही आत्मा का साक्षी है ( तथा ) और (आत्मन$, गतिः, आत्मा) 
आत्मा की गाते आत्मा है, इसलिये ( नृणां ) मनुष्यों के (उत्तर्म, 


साएिणं) उत्तम साक्षी (स्व, आत्मानं ) अपनी आत्मा का 
, ( मा, अवर्मस्था+ ) अपमान नहीं करना चाहिये ॥ 


अष्टपध्याय ६०१ 


भाष्य-छुम और अछभ कर्षो में अपना आपदी अपना 
साफ्ठी होता है अर्थात भले बुरे कर्मों की परदत्ति को अपना आप 
भलेपकार जानता है और आपकही अपनी शरण ह£, जिसका 
तात्पव्स यह है कि पुरुष शुभ कर्मों द्वारा अपने को सुखी 
बनाता ओर दुष्कर्तों द्वारा अपने आपका नाइक होता है, 
इसडिये पुरुष को उचित ह कि श्रठी गवाही देकर जपने आत्मा 
का तिरस्कार न करें अर्थाद उसको घोर दुश्ख में न डाले, 
ज्ैसाकि उपरोक्त ८९ में छोक में वर्णन कर आये हैं कि झूठी 
गयाही देने वाछा परतन्त्र होकर सौ जन्मपण्थन्त महान दुःख 
भोगता है ॥ 
का. कर ८ 
मन्यन्ते वे पापकृतों न कश्रित्पश्यतीति नः । 
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्थेवान्तरपूरुषम ॥<4॥ 
पदा ०-( पापक्ृृतः ) पाप करने वाले (इति) इसप्रकार 

( मन्यन्ते ) मानते ४ कि ( न। ) हघकों (ऋश्वचित्‌ ) कोई (न, 
पद्यति ) नहीं देखता ( तु) परन्तु (थे) निश्चयकरऊे ( तान, ) 
डन पाएपियों को ( देवाए ) देवता और (स््रस्य, एत्र ) अपना 
ही ( अन्तरपृरुप:, प्रप्॒रयन्ति ) अन्तरात्मा देखता हैं ॥ 
सं०-अवब पापकर्म के देखने वाले देवताओं का कथन करते हेँ।- 

द्योभ्वमियपं हदय चन्द्राकीयेयमाविलाई । 

राज़िसंध्ये च पर्मश्र इचज्ञाः सर्वदेददिनाई ॥<जा 


पृदा०-की।, भ्रमिक, आपण)े आकाए, वुमि, ज्ज्ड (हुदयं) 
हृदय ( चन्द्राकाम्रियमानिकाः ) चन्द्र, खुर्व्य, आमने, यम, वायु 


५०२ मानवार्य्यभाष्य 
(राजिसन्ध्ये, च, धम) रात्रि, दोनों सन्धि वेछा और पधम, 


यह सब देवता ( सर्वदेहिनां, हत्तज्ञा। ) सम्पूर्ण प्राणियों के 
शुभाग्यम कर्मों को जानते हैं अर्थात्‌ इन सब जड़ पदाथों का 
अधिव्वात्री देव परमात्मा सव का साक्षी है, जो वाहर भीतर 
प्रविष्ठ हुआ शुभाशुभ कर्मों को देखता है, इसलिये गवाह कदापि 
अससभाषण न करे, और नाही कभी किसी को अन्य अशुभ 
कम में प्रतुत्त होना चाहिये ॥ 


देवबाह्मणसाभिध्ये साक्ष्य एृच्छेहत॑ द्विजान । 
उदइ्सुखान्पाइमुखान्धा पूवाद्षेवे शुचिशशुचीर॥८५॥ 
पदा ०-( देवब्राह्मणसानिध्ये ) देवता तथा ब्राह्मण के 
समीप ( उदझमुखान, वा, माझमुखान ) उत्तर अथवा पूर्व को 
झुख कराके (छचीन, द्विजान) पवित्र द्विजातियों से ( शुत्िः ) 


आप स्वस्थ चित्त हुआ वकील (पूर्वाह्े) पूर्वाहे में (ऋत॑, साक्ष्य, 
परज्ठंत्‌) सत्य २ गवाही पूछे ॥ 


बूहीति बाह्मणं पच्छेत्सस ब्रहीति पार्थिवम्‌ । 
रे | हि 
गोबीजकाबनेंवेंर्यं शूद्व सर्वैस्त पातकैः ॥<९॥ 
पदा ०-बूहि) “कहो?” (इति) इस प्रकार (बाह्मणं) आशह्मण 

से ( सत्य, ब्ूहि, इति, पार्थिव ) “सय कहो” इस प्रकार क्षत्रिय 
से (मोबीजकाशनैः / बैव्य) “गाय, वीन तथा छुवर्ण के चुराने का 
तुम को पातक होगा यदि अमत्य बोलोगे तो”इस भकार वैश्य से 
(त) और (सर्वे, पातकै:, शूद्रे) “सब पावक तुमको छगेंगे यदि 
असस-बोछोगे ” इस प्रकार कहकर शुद्र से (प्रच्छेव) पूछे ॥ 
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ब्रह्मघ्तो ये स्खता लोका ये च ख्रीवालघातिनः ।' 
'मित्रदुहः कृतप्नस्य ते ते स्थ॒ुब्रेबतो मृषा ॥९०॥ 
पदा०-( ये, लोका; ) जो अवस्था"दुर्गति ( ब्रह्मप्नः ) 
ब्रह्मदसा करने वाले ( स्लनीवालघातिनः ) स्धी तथा वालक को 
मारने वाले (मित्रद्वुद),कृतप्नस्य) मित्रद़्ोही और कृतन्न की होती 
है ( तेते, यपा, त्र॒वतः, स्थु) वही दुर्दशा झूठ बोलने वाले की 
हैती है अर्थात्‌ झूठ वोलने वाला भी त्रह्महसा आदि के समान 
ही पाप का भागी होता है ॥ 
जन्मप्रभृति यरत्किंचित्पुण्य मद्र तया कृतम्‌ । 
तत्ते सवे शुनो गच्छेद्यदि ब्रयासत्मन्यथा ॥९१॥ 
पदा०-( भद्ग ) हे भद्र ! ( यदि, लं, अन्यथा, ब्ूया: ) यदि 
व्‌ इस विषय में अन्यथा कहे तो ( या ) तेने ( जन्मप्रभृति, 
यस्किचिद, पुण्य, कृत ) आयु भर जो कुछ पुण्य किया है 
( तत, सर्व, ते, छन$, गच्छेव ) वह सव॒तेरा पुण्य कुत्ते पावें 
अर्थाव्‌ निष्फल जाय ॥ 
बम [05 ०. ह सर 
एको5हमस्मीयात्मानं यत्त्व कृ्याण मन्यस । 
नियं स्थितस्ते हय्ेषः पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥९२॥ 
पदा ०--( कल्याण ) हे छुकर्म करने वाले | ( यव, त॑ ) जो 
व्‌ ( अहं, एक१, अस्मि )-“ में अकेला ही हू ?” (इति) इसमकार 
( आत्मानं, मन्‍्यसे ) अपने को मानता है तो (ते ) तेरे ( हृदि ) 
हुदय में (नियं ) निरन्तर ( पुण्यपापेक्षिता ) पाप पुण्यों का.. 
देखने वाऊछा ( एप;, सुनिः ) एक परमात्मा ( स्थितः ) स्थित है,? 


६०४ मानवार्य्यभाष्य 


अथौत यदि तू ऐसा माने कि मेरे पापकर्मों का देखने वाला 
सुझ से मित्न कोई अन्य पुरुष नहीं तो याद रख वह सर्वेष्यापक 
परमात्मा निरन्तर तेरे हृदय में स्थित हुआ पाप पुण्य को देखता 
है, इसलिये तुझे सत्यमाषण करना चाहिये ॥ 
यमो बेदस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः । 
तेन चेदविवादस्ते मा गेगां मा कुरुत गमश॥।९३॥ . 
पदा ०-६ यम, वेबस्वतः, देव! ) नियामक तथा दण्ड का 
देने चारा परमात्मा (यः ) जो ( एप: ) यह ( ते, हृदि, स्थितः) 
तेरे हृदय में स्थित है ( चेद ) याद ( तेन, सह ) उसके साथ 
(ते ) ठुके ( अविवादः ) विवाद नहीं है अर्थात्‌ सर्वव्यापक तथा 
छभमाछभ कभर का फल देने चारा यादि तू परमात्मा को मानता 
हूँ तो किये हुए पाप के पायश्रित्तार्य ( गड्गभां, वा, कुदन, भा, 
गम ) गज्ञा अयत्रा कुरुदेशों को मत जा अर्थाव गड़ा में नहाने 
तथा इधर उधर तीथों में घूमने ले तेरे पाप कदापि नहीं छटसक्ते॥ 
नभो सुण्डः कपालेन सिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः 
अन्धः राचुकुछ गच्छेद्ः साक्ष्यमनतं वदेत ॥९४॥। 
पद ०-(य5) जो (साक्ष्यं, अनते, चढेंव) साक्ष्य को अंजृत 
कई अरथाव जो झूठी गवाही देवे वह ( नप्न३, सुण्ड', कपाछेन ) 
कपड़े से नज्ञर, सिर सुड़ा”ख्खी पुत्रादि ऐशस्ने से दीन, कपाऊ 
हाथ में लिये ( भिक्षार्थी ) भीख मांगता हुआ ( क्षुत्पिपासितः ) 
छपरा पिपासा से पीडित, और ( अन्ध, शह्ठकुछं, गच्छेत ) अन्धा 
इाकर शडझुल में गमन करता अर्थाव दुःखयोनि को आाप्त 


होता है ॥ 


अष्टभाध्याय प््०५्‌ 


व विधान्वधरओआए 


अवाकशिरास्तमस्यन्धे किल्विषी नरक॑ ब्रजेत । 


यश्प्श्ने वितर्थ बयात्यष्टः सत्र धर्मनिश्रये ॥ ९५ ॥ 
पदा ०-(य०) जो ( धर्मानिश्चये ) धर्मनिर्णय के लिये (पृष्ठ, 
सन्‌ ) पूछा हुआ ( वितयथे, प्रश्न, बूयाव ) झूठ पश्च कहे 
अर्थात्‌ अनृत भाषण करे वह (किल्विपी) पापी (अवाक्क्षिरा$, 
अन्धेतमसि, नरकं, वअजेत ) अधोमुख किये महा अन्धकाररूप 
नरक को प्राप्त होता हैं ॥ 


अन्धों मत्स्यानिवाशज्नाति स नरः कण्टकेः सह । 


यो भाष॑ते<थेवेकल्यम प्रत्यक्ष समा गतः 4॥ ९६ ॥ 


पदा०-( यश ) जो ( सभां, गतः ) सभा को प्राप्त हुआ 
अर्थात्‌ सभा में जाकर ( अथवेकल्यं, अग्रस्यक्षं, भाषते ) धन के 
छोभ से बिना देखी बात को कहता है ( सश, नरः ) वह मलुष्य 
( अन्धः ) अन्धा होकर ( कण्टके।, सह ) कार्टों सहित (मत्स्याव; 
इव, अश्नाति) मछली सी खाता है ॥ प 
यस्य विद्वान हि वदतः ज्ञेत्रज्ञो नाभिशंकते | | 
तस्मान्न देवाः अयोंस लोके5न्यं पुरुष विदु॥९७॥ 
पदा०-( हि ) निश्चयकरके ( यस्य, वदतः ) जिसके बोकते 
हुए (विद्वान, श्ेत्रज्ञ)) छुशिक्षित जीवात्मा (न, अभिशकत) बडा 
नहीं करता अर्थाव जिसके कथन में पुरुष को संबाय उत्पन्न नहीं 


होता ( तस्पाव ) उससे अधिक (छोके ) छोक यें ( देवाः ). 
विद्वान छोग ( अन्य, पुरुष ) अन्य पुरुष को ( श्रेयांस, न, 


ध्द्ण्च्‌ पानवास्यभाष्य 
बिदु+) ओछ नहीं जानते अर्थाव स्पष्टक्ता का छोक में मान 


होता है ॥ 

यावतो बान्धवान्‌ यस्मिन्‌ हन्ति साक्ष्ये5ठतते वदन्‌ । 
तावतः संख्यया तास्मिच्‌ शृणु सोम्याइुपूवैशाः ॥९<।। 

पदा०-( सौम्य ) हे अछ गुणसम्पन्न साक्षिव्‌ ! (यस्मिव, 

साक्ष्पे) जिस साक्ष्यगवाही में (अनूते, चंदन) झूठ चोलने वाला 
(याबत३, वान्धवान, हम्ति) जितने वान्धवों का इनन करवा है 
अथेाद जितने बन्धुओं के भारने का फल पाता है (तस्मिद) उस 
में (सरूयया, अनुपूर्वशः, शआणु) उनकी संख्या क्रमश छुन ॥ 
सं०-अब झूठ बालने वाले साक्षी के लिये फल कथन करते हैं;- 

पेच पश्चत॒ते हन्ति दश हलन्ति गवादते । 

-शत्तमश्वानृते हन्ति सहर्स पुरुषालते ॥९९॥ - 

“पदा०-( पश्चदृते ) पर्शचषयक झूठ बोलने में (पंच, हृन्ति) 

पाँच बान्धर्दे! के हनन का फू पाता है ( गवानृते) ग्ोविषयक 
झूठ बोलने में (दशा, हन्ति) दशा के इनन का ( अश्वानृते ) अश्व 
विषयक झूठ बोलने में (शत्ते,इन्ति) सौ के इनन का,और(पुरुषानते, 
सहस्त ) पुरुषविषयक झूठ बोलने में हज्ञार वान्धवों के इनन का 
पाठक कंगता है 0 / 

हन्ति जांतानजातांश्र हिरण्यायें:च्तं वदच्‌ । 

सर्वे सृम्युन॒ते हान्ति मास्म भृम्यनतं चदीः ॥१००॥ 

' पदा5-(हिरिण्यार्थे, अनृतं, बदन) खुवर्ण के लिये झूठ बोलने 
बाहा ( जातान, च, अजातान, हन्ति ) उत्पन्न हुए "तथा -होने 
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वाले पुत्नादि वान्यवों के हनन का फल पाता है ( भूस्यदूते ) 
भूमि के लिये झूठ बोलने वाला ( सर्व, हन्ति ) अपना सर्वस्व 
नाश करता है, इसलिये ( भूम्यद्त ) भूमि के लिये[थूठ (भास्म, 
घबदी+ ) मत बोल ॥- 
अप्स प्लामिवरित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैथुने । 
अब्जेष चैव रलेज सर्वेष्वर्ममयेषु च ॥१०१॥ 
पदा०-( अप्छु ) कुआं, ताछाव आदि जलाशय विषयक 
(वो और (स्रीणां,भोंगे, मैथुने) स्रियों के मैथुन भोग में (च) तया 
(अन्जेपु] एव,रतेघु)नलोत्पन्न रत्नों के विषय में(च) और(अद्ममयेघु, 
सर्वेषु ) हीरा आदि सम्पूर्ण पत्थरों के विषय में झूठ बोलने 
का ( भूमिवत, इति, आहुः ) भूमि के समान पाठक छगता 
है, इसलिये -- 
एतान्दोषानवेक्ष्य ते सवाननतमाषणे । 
यथाश्रुतं यथाहष्टं सर्वमेवाज्लसा व्द ॥१०२॥ 
पद ०-(लं) तू (अनृतभाषणे) झूठ बोलने में (एत्तान,सर्वान, 
दोषान, अवेक्ष्य) इन पूर्वोक्त सव दोषों को देखकर (ययाश्रुते, 
यथादए्ट) जैसा छुना वा देखा हो (सर्व, एवं, अअसा, चद) वैसा 
ही सव शीघ्र कददे 0 से 
गोरक्षकान्वाणिजिकाँस्तथा कारुक॒शीलवाब्‌ ।. 
प्रेष्यान्वाधुषिकांश्रेव विधान शूद्रवदाचेरेत्‌ ॥१०श॥ 
पदा[०-(गोरक्षकान, वाणिजिकाब, तथा, कारुकुशीलवान) 
गौपाकन करने वाले, वैज्य, रुदार तथा बढ़ई का काम करने 


प्प्०्ट- मानबार्यर्थभाष्य 


बाले ( प्रेष्यान, बार्धुपिकान, सेव, विभान ) रसोई जादि दास 
कप करने वाक़े और न्याज से जीवन निर्वाद करने वाले वाह्मणों 
को औ राजा (शुद्रवव, आचरेत) शूद्र के समान समझे ॥ 


त्रिपक्षादब्वन्साक्ष्यमणादिषु नरोईगदः । 
तदर्ण प्राप्लुयात्संव दशवन्ध॑ च सवेतः ॥१०४॥ 
पदा०-( अग॒द३, नर३ ) नीरोग पुरुष ( जिपक्षाव ) तीन 
पक्षदेदमास तक (ऋणादियु, साक्ष्य, अन्नुवन) गवाही न देवे 
वो (दद, सर्व, ऋण, भाप्लुपाठ) वह साहूकार का सम्पूर्ण ऋण 
देंवे ( च )-और ( सर्वेत१, दशवन्धे ) उस सबका दद्ावां भाग 
राजा:को दण्ड देवे 0 
'यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । 
रोगो$मिज्ञोतिमरणमृणं दाप्यो दर्म च स॥१०५॥ 
पद ०-(यस्य, उक्तवाक्यस्थ, साक्षिणः) जिस गवाही को 
देकर गये दृए साक्षी के ( सप्ताहव ) सात दिन भीतर (रोग३, 
अग्नि, ज्ञातिमरणं, च, दव्येत) रोग, अग्नि और पुनत्नादि का 
मरण होजाय तो (स३) वह (ऋण, दम, दाप्यः)) ऋणदाता को 
ऋण और राजा को -दण्ड देंवे, क्‍योंकि देवीआपत्ति आना उस 
की झूठी गवाही देने का भमाण है ॥ 


असाक्षिकेजु त्वर्थेष मिथो विवदमानयोः । 
'अविन्दस्तत्त्वतः सत्ये शपथेनापि लम्मयेत्‌॥१०६॥ 


पदा०-( तु ) और ( असाक्षिकेशु, अर्थेत्रु ) गवाह रद्दित 
झुकूदमों में ( मिथः, विवद्मानयोः ) परस्पर पझगद़ने बाछों के 


अटहमाध्याय ५६०९ 


(बचत, सत्यं, अविन्दन) यथार्थ सत्य को न जानने पर राजा 
(शपयेन, अपि, लम्भयेव) शपथ-हलूफ से भी निर्णय करे ॥ 
है श्र है. 
न दथा शपथ कुयोत्स्वस्पेथप्यर्थ नरो बुधः । 
बथा हि शपथ कुवेन्‌ प्रेत्प चेह च नश्याति ॥१०७॥ 
पदा०-(बुध+, नरः) बुद्धिमान पुरुष (स्वल्पे, अर्थे, आपि) 

थोड़े अर्थ में भी (हया, शपथ, न, कुर्यांद) मिथ्या शपथ न करे 
(दि ) क्योंकि ( हथा, क्षपर्थ, कुषैन ) झूठी शपथ करने वाला 
( प्रेस, च, इह, च, नदयति ) इसकोंक तथा परलोंक में नाश 
को भाप्त होता है॥ 

सत्येन शापयेदिप्र क्षत्रिय वाहनायुधेः । 

गोवीजकाशनेवँश्य॑ शूद्रं संवैस्त पातकेः ॥१०<॥ 

पदा ०-(विप्र,सेन) ब्राह्मण को सस की (क्षत्रियं,वाहनायुपैश) 
क्त्रिय को वाहन तथा आयुधों की ( पैछ्यं, गोवीजकाशनेः ) 
वैश्य को गाय, बेल, बीज तथा सुवर्ण की (तु) और (शूद्रं,सर्वै:, 
पातकेः) शूद्र को सम्पूर्ण पातकों की (शापयेव) शपथ करावे ॥ 

यस्मिन्यस्मिन्विवादे ठु कौटसाक्ष्यं झृतं भवेत्‌ । 

तत्तत्कार्य निवर्तत कृत चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥१०९॥ 

पदा ०-(यस्पिन,यस्मिव,विधादे) जिस ९ विवाद--सुकुदमे 

में गवाहों ने (कौटसाक्ष्यं, कृत, भवेव) झूठी गवाही दी हो (तव, 
तव,कार्य, निवर्चेत) उस २ कार्य--सुकृदमे को फिर से दोहराबे 
(च) और (कृत, अपि, अकृतं, भवेव) जो दण्डादि नियत कर 
दिया हो उसको नहीं किया हुआ समझे अर्थात उस पर पुनः 
विचार करे ४ 
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' छोमान्मोहाड्यान्मेत्यात्कामात्कोधात्तथेव च॒ । 
अज्ञानादवालभावात्र साक्ष्य वितथमुच्यते॥११०॥ 
,... पदा०-(छोमाव, मोहाद, भयाव, मैप्याद, कामाव) छोभ, 
मोह, भय, मित्रता, काम ( ठथा, एव, च, क्रोधात, अज्ञानाव ) 
तथा क्रोध,अज्ञान (व) और (वालभावाव) रूडुकपन से (साक्ष्य॑) 
गवाही दीहुईं (वितथ, उच्यते) झूठी कद्दी जाती है, अर्थात इन 
अवस्थाओं में दी हुई गवाही का विश्वास न करे ॥ 
एपामन्यतंमे स्थाने यः साक्ष्यमनूतं वदेत्‌ । 
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यज्पू्वशः ॥१११५॥ 
-पदा०-( ये ) जो ( एपां, अन्यतमे, स्थाने, साक्ष्यं, अनूसं, 


धदेव) इन पूर्वोक्त कोभादिकों में से किसी कारण से भी सुकृदमे , 


में लो झूठी गवाही दे .( तस्य) उसको आगे ( अलुपूर्चशः ) 
क्रमालुसार (दण्डाविशेषान्‌, तु, प्रवक्ष्यापि ) दण्डविज्ेष कथन 
करता हूँ ४ ह , 
सं०-अब कोभादि वद्य गवाही देने वाले के लिये दण्ढ 
का विधान करते हैं -- ह 
लोमात्सहरं दण्ब्यस्त मोहात्पूव तु साहसम्‌ । 
' भयाद दो मध्यमो दण्डो मेज्यात्पूर्व चतुर्शुणम्‌ ।११२॥ 
पदा ०-( छोभाव, सह ) छोम से झूठी गवाही देने वाले 
पर “ हज़ारपण-१८॥७/” ( मोहाठ, पूर्व, तु, साहस ) मोह से 
कहने वाके प्र “ प्रथवसाहइस-३॥७) ”” ( दण्ड्य; ) दण्ड-: 
जुरबंता करे ( तु ) और ( भयात॒, द्वो, मध्यमौ, दण्डो ) भय से 


्ज्टॉ 
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: ऋण दातुमशक्तो यः कत्तुमिच्छेत्‌ पुनः क्रियाम-। 
स दत्त्तानाजता गंद्ध करण परिवत्तयंत्‌ ॥१४२॥ 

॥०-( य३, ऋण, दाठु, अशाक्त! ) जो ऋण चुकाने 

में असमर्थ दो और ( घुनः ) फिर से ( क्रियां, कर्ु, इच्छेत ) 

दिसेब करना चाहे तो ( सः ) वह ( निर्मितां, टर््धि, दत्ता ) 

चढ़ा हुआ सूद देकर (करण, परिवत्तेयेव ) दूसरा करण"-कार्य्ये 

पत्र--तमस्छुक बदल देवे ॥ ही 


- अदशैयित्ा तत्रैव हिरण्यं परिवत्तेयेत्‌ । 
- यावती सम्भवंद इद्धिस्तावता दातुमहात ॥१४३॥ 
पद ०-यदि (अदशेयित्वा) खूद भी न देसके तो (हद्रिण्य) 
खद के धन को ( तन्नेव, परिवर्चेयेद ) सूछ़धन के कंयैपंज-- 
'तमस्सुक पर ही जोड़ देवे, घुनः ( यावती, टद्धिः, सम्भवेत ) 
जितनी संख्या ब्याज सदित मूलघन की होवे ( तावर्ती .. उतनी 
दातुं, अदंति ) देने योग्य है ॥ 


चक्रवृद्धि समारुढो देशकालव्यवास्थितः 
अतिक्रामन्देशकारो न तफलमाजुयात्‌ ॥१४४३॥ 
पद २-( चकरर्टाद, समाझढ़ः ) याढ़ी आदि द्वारा देश 
देशान्तर जाने से जो छाम हां उसको महाजन ( देशकाल- 
ब्यवस्थित३ ) देधाकाल के ठीक होने पर पावे ओर (अतिकान, 
देशकाकौ) देशकाछ के उलट्ठन होजाने पर ( तव, फू ) उस 
फूल को ( न, आप्तुयाव ) माप्त न हगे, अयथाद जिस दृक्ष 
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शुद्र इन तीनो दर्णों को (दण्डीयत्वा, भवासयेत) दण्ड देकर देवा 
से बाहर निकाल दे (त) और (न्राह्मणं, विवासयेद) बाह्मण को 
बिना दण्ड दिये ही देश से निकाल दे ॥ 
उपस्थमुदरंजिह्ना हस्तो पादोी च पश्चमस्‌ । 
चक्षुनोसा च कर्णो च धन॑ देहस्तथेव च ॥११६॥ 
अचजुबन्ध पारक्षाय दशकाला च त्तत्त्तत ॥ 
सारापगधो चालोक्य दण्ड दण्ब्येु पातयेत्‌॥११७॥ 
पदा०-( उपस्थं, उदरं, जिह्ला, हस्तो, पादौ, चं, पद्चम ) 
उपस्थेन्द्रिय उदर, जिला, हाथ तथा पांचवें पेर (च) और 
( चछ्छ५, नासा, च, कर्णी, च, धन, देह+, तथा, एवं, च ) चक्षु, 
नासिका, कान,धन तथा शरीर, यह दुआ दण्ड के स्थान क्षत्रियादि 
तीनों वर्णों को कथन किये हैं-इन सब के (अनुवन्ध, देशकालो, 
च, तरवत३, परिज्ञाय ) प्रकरण तथा देश, कार को यथायेतया 
“जानकर ( च ) ओर ( सारापराघों ) अपराधी के अपराध तथा 
बल को ( आलोक्य ) जांचकर (दण्ड्येषु, दण्ढं, पातयेव ) राजा 
दण्ड योग्यों को दण्ड देवे, अधर्म से नहीं, क्योंकि +--- 
अधमंदण्डन लोक यशात्र कांचत्तनाशनम् । 


अस्वग्य् परत्राप तस्मात्तत्पारवजयंत्‌. ॥११4॥ 
पदा०-(अधमंदण्डन) अधम से दिया हुआ दण्ड ( छोके, 
यश्षोप्नं, की त्तिनाशनं) संसार में यज्ञ तथा कीर्ति का नाइक 
होता (व) और (परन्न, आपे) परलोक में भी (अस्वर्ग्य) स्वर्ग का 
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बाधक होता है (तस्माव) इसलिये (तद, परिवर्जयेव) अधर्म से 
कदापि किसी को दण्ड नदे ॥ 
अदण्ब्यान्दण्डयन्‌ राजा दण्ब्यांश्रेवाप्यदण्डयन | 
अयशा महदाभाव चरक चव गच्छांते ॥११९॥ 
पद[०-(अदण्ड्यान्‌, दण्डयन) अदण्डनीयों को दण्ड देने 
वाला (व) और (दण्ड्याद, अपि, अदण्डयन, एव) दण्ड योग्यों 
को छोड़ देने वाठा (राजा) राजा (महव, अयंश$, आम्रोति) 
चंडे अपयक्ष को पाता ( च ) दया ( नरकं, गच्छाते ) नरक को 
प्राप्त होता हैं ॥ 
वाग्दण्डं प्रथम कुयोद्धिग्दण्ड तदनन्तरम्‌ । 
तुर्तार्य धूनद॒ण्ड तु बधद॒ण्डमतःप्रस्‌ (१२०॥ 
बधेनापि यदा खेतान्िग्रहीतं न शक्‍नुयात्त। 


तंदेष सर्वेमप्येतसुझीत चतुष्टयम्‌ ॥१२९॥ 
पदा०-(अथमं, वारदण्ड) अपराधी को मयम वाणी का दृण्ड 
दे अर्थाव बुरा मरा कहें ( तदनन्तरं, घिरद॒ण्ड ) तदनन्वर घिक्‌ 
दण्ड ( तृतीय, घनदण्हं ) तीसरी वार धन का दण्ड (तु ) और 
(अत$परं,वधदण्डं,कुर्याद) घुनः चौथी वार वधदण्ड-देह का दुण्ड 
देवे-(ठु) और (यदा, एताव) जब इन अपराधियों को (वंबेन, 
अपि) वध से भी राजा (निग्नदीठु, न, शक्‍्चुयाव) वध्षा न करसके 
( तदा ) तव ( एघु ) इन पर ( सर्वे, आपि, एतव, चतुष्ठयं, 
, भयुझजीत ) वाग्दण्डादे चारो दण्डों का ध्योग करें ॥ 
लाकसव्यवहाराथ या; सन्ञाः श्रथता श्रुति । 
- वाग्ररुप्यसुवणाना ताः मवक्ष्यास्यथशपतः ॥ १ २२! 
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पदा०-ताम्ररुष्यसुवर्णाना) तांवा, चांदी तथा झुवर्णादिकों 
की ( या।, संड्ा।, सुवि, प्रथिता: ) जो पणादि संड्जा संसार में 
बसिद्ध हैं (वा)) उनका इस प्रकरण में उपयोग होने से (अशेपत+, 
अवक्ष्यामि ) सम्पृणतया आगे कथन करूंगा ॥ 
सं०-अब “पण” आदि का परिमाण कथन करते हैं +-- 
जालान्तरगते भानो यत्सूक्ष्म दृश्यते रजः । 
प्रथम तत्प्रमाणानां जअसरेएं प्रचक्षते ॥ १२३ ॥ 
पृद०-( जालान्तरगते, भा नौ ) मकान के रोशन्दानों द्वारा 
निकलती हुई सूय्ये की किरणों में ( यत, सक्ष्मं, रज+, दृत्यते ) 
जो सक्ष्मरज--वारीक ज़रें दीखते हैं ( तत, प्रमाणानां, प्रयम ) 
इस माप के परिमाणों में पाहेछा पारिमाण बुद्धिमान ( असरेणुं, 
प्रचक्षते ) “ चसरेणु ” कहते हैं ॥ 
त्रसरेणवो5ष्टो विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः । 
राजसपेप लि 83. %8 जा श 
ता राजसपपस्तिसस्ते त्रयो गोरसषपः ॥१शश॥ 

. पदा०-( अऐ्छे, चसरेणच३ ) आठ ज्रसरेणु के (पारिमाणतः) 
पारिमाण के व्रावर ( पका, लिक्षा ) एक “ लिक्षा ” ( विद्वेया.) 
जाननी चाहिये ( ता, तिस्न।, राजसर्षप१ ) उन तीन लिक्षाओं के 
चारबर एक “राजप्पंप-राई” ( ते, न्यः ) तीन राई के बराबर 
(गौरसपप३) एक“ गोरसरसों?? जाननी चाहिये ॥ 

सपेपाः पछ्यवों मध्यस्त्रियवं त्वककुष्णलम्‌ । 
पश्चकुष्णलको' माषस्ते सुवर्णस्तु पाडेश ॥ १२४ ॥ 
पदा०-(तु) और (पदरर्पपा३) छः सरसों का (मध्य३, यब३) 
पु मध्यम-जो”(जिवये; एकक्ृष्ण्) तीन मध्यम जोका एक 
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“कुृषणरू-रत्ती ” पश्चकृष्णछऋ१,माप))पां चकृष्णल का ऐक भाषा? 
( सु) और ( ते, शोडरशं ) सालह मापषों का ( सुवर्ण: ) एक - 
“सुबर्ण-मोहर” होता है ॥ 
पलं सुवर्णाश्र॒त्वांः पलछानि घरणे दश | 
द्वे झप्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ॥ १५५ ॥ 
पदा ०-(चल्वारः, छुवर्णा), पर) चार सवर्ण का एक पंछ ? 
(दा, पलानि, घरण) दश पलों की एक" धरणें” यह छुंवण की 
तोल जानों, और चांदी की वो इस प्रकार है कि (संमघृते, दे, 
कृष्णले) दो वरावर ऋष्णल-रत्ती का ( रोष्यमापकें, विड्वेयेई ) 
« सैप्यमापषकचांदी का माधा ?” जानना चाहिये ॥ 
ते षोडश स्याररणं पुराणश्रेव राजतः । 
न घर विज्ञि 
कार्षापणस्त॒ विज्ञेयस्ताप्रिकः कार्षिकः पण:॥१२६॥ 
पदा०-( ते, घोडश ) उन सोलह रोप्यमापषों का ( राजत+, 
घरंणं, चैव, घुराण$, स्याते ) एक “ रौप्यधरण ? अथवों एक 
५ क्षैप्यंपुराण-चांदी का पुराण” होता है (ठ) और (तांम्रिक, 
कार्पिक: ) ताँवे के कर को ( कार्षोपणः, पणः ) “कार्षापण” 
अथवा “ पण>पैंसा ” ( विज्ञेयः ) चानना चांहियि॥क ः 
घरंणानि दशक्षयः शतमानस्तु राजतः , 
चत॒ुध्सोवर्णिको निष्को विज्ञेयस्त प्रभाणत/॥१२७॥ 
पदा०-(तु) और (दशश, धरणानि) दश घरण का (शतमानः, 
राजतः ) पुंक “ रौप्यशतमान--चांदी का शतमान? ( झ्ैयः ) 
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जानना चाहिये (तु ) तथा ( भ्माणत३, चतुःसोवणिकः ) चार 
छुदर्णों के परिमाण के बरावर ( निष्क), विदज्वेय/ ) एक “निष्क/ 
आनना चाहिये ॥ ह 
० ्च् 
पणाना दे शते साधे प्रथमम साहसः स्मृतः । 
विज्ञि क हनन. 
' मध्यभः पश्च विज्वेयः सहसे लेव चोत्तमः ॥१२८॥। 
* पदा०-( पणानां, सार्थे, द्रे, शते ) ढाईसी पर्णों का (मयमश, 
साहम$, स्एृतः ) एक “प्रधथमसाहस” कहा है (तु) और (मध्यम), 
पञ्ञ ) पांच सी पणों का एक “ मध्यममाइस ” ( चे ) तथा 
(सहस्ें, एवं, उत्तमः,विज्ञेयः) इज़ार पर्णों का एक “उत्तमसाहस” 
जानना चाहिये, जिसकी ग्रणना ११०॥१११ >छोकों में कर 
आये हैं ॥ 
सं०-अब ब्यान-खसद लेने का कथन करते हैं।--- 


बिक शत वा गही यात्सतां धर्ममजस्मरच्‌ । 

द्विकं शत्त हि गद्यानो न भवल्यथेकिस्विषी ॥१२९॥ 

, पदा०-नसत्तां, ध्मे,अनुस्मरन) सत्पुरुषों के घम का स्मरण 
करता हुआ (द्विकं, शर्त, वा, शद्धीयाव) सेकड़े पर प्त्तिमाप्त दो 
रुपये सूद लेचे (हि) क्‍योंकि ( द्विकं, शर्त, ग्रद्मानः ) दो रुपया .. 
सैकड़ा सद लेने से ( अर्थकिल्विपी, न, भवति ) पुरुष पापी 
नहीं दोता है ॥ 

छिक॑ ज्रिकं चतुष्क॑ च पश्चकं च शतं समस्‌ । 

मासस्थ इंद्धि गीयादणोनामजप्वशः ॥१३०॥ 

पदा०-( चर्णीनां, अजुपूरवश ) ब्राह्मणादि चारों वर्णों से 
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क्रमपूर्वक (द्विकं, त्रिकं, चतुष्क॑ं, च, पशञ्चकं, च) दो. तीन, . चार 
तथा पांच रुपये ( शर्ते, समे, मासस्य, दर््धि, झह्ीयाव ) सेकड़ा 
सूद प्रतिमास ग्रहण करे ॥ 
सं ०-अब पदार्थ के गिरवी रखने पर सूद का वर्णन करते हैंः- 
न लेवाधो सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्ठुयात्‌ । 
न चाघेः कालसंरोधान्रिसगों5स्ति न विक्रय:॥१३१॥ 
पद ०-(सोपकारे, आधौ) भूमि, गो, धन आदि भोगयुक्त 
पदार्थों की आधि>गिरवी में (कौसीदी, दि, नठु, आप्लुयाव) 
पूर्वोक्त ब्याज की दृद्धि को माप्त न कर(च)ओर/(आधेः,काल्संरो- 
घाव) गिरवी रक्खे हुए बहुत दिन होजाने अर्थात्‌ नियत अवधि 
के व्यतीत होजाने पर भी (निसर्गः, विक्रय), नारित) धनी उस 
गिरवी रक्‍खे हुए पदार्थ को स्वतन्त्रता से न वेचसकता और 
नाही अन्य को देसकता है॥ ५ 
न भोक्तव्यो बलादाधिअझ्ानो इद्धिसुत्सजेत्‌ । 
मूल्येन तोषयेचेनमाधिस्तेनो ईन्‍्यथा भवेत्‌ ॥११श॥ 
' पंदा ०-(आधि$, वरछाव, न, भोक्तव्य)) साहकार बलात्कार 
से गिरवी रखी हुईं वस्तु को उपभोग में न लछावे (पुझ्ञान+, रर्धि, 
उत्हजेव) यदि भोगकरे तो ब्याज छोड़दे ( च ) अथवा (एनं, 
मूस्येन, तोषयेव) गिरवी रखने वाले को उस पदाथे का सूल्य 
देकर सन्तुष्ट करे (अन्यथा) अन्यथा ( आपिस्तेन+,भवेव) गि्रिवी 
का चुराने वारा होगा।॥। 


आधिश्रोपनिषिश्रों मी न कालालयमहँतः। 
अबहार्यो भवेतां तो दीपकालमवस्थितो ॥१३३॥ 


ष््श्ट मानव र््य भाष्य 


पद ०-( आधि$, च, उपनिधिः, च )! गरिरवी रकखा हुआ 

पदार्थ और अमानत पूर्वक उपभोग के लिये दिया हुआ पदार्थ 
(उसी, काछासय्य, न, अ्ंत+) इन दोनों का नियतकाल व्यतीत 
होजाने पर भी देने बाके का स्वत््त नष्ट नहीं होता, और (वो, 
दीघैकालं, अवस्थितों) दोनों अवस्थारओं में वहुतकार तक रखे 
हुए पदाथ को भी ( अबद्यार्यों, भवेतां ) स्वामी जब चाहें तब 
ले सकता है ॥ 

संप्रीया भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 

घेनुरुट्टी वहन्नश्वो यश्र दम्यः प्रयुज्यते ॥१३४॥। 

.पदा०-( पेलु$, उष्ठूबहन्‌, अश्ः ) गाय, ऊँट, गाढ़ी,घोड़ा 
(वे) और (य३, दम्य३, प्रयुज्यते) जो दमन करने वाले बैलादि 
गिरवी रखे हुए (संप्रीया, भुज्यमानानि) प्रीतिपूर्वक काम में छाये 
जाये तो (कदाचन, न, नदयन्ति) कभी नए नहीं होते अर्थाव इन 
प्र से स्वामी का स्वामिस्व नहीं जाता ॥ 
. यर्तिचिदशवर्षाणि सन्निधो प्रेक्षंत धनी । 
“ भ्ुज्यमान परेस्तृष्णी न स तलब्धुमहोति ॥१३५॥ 

पदा०-( यव,किल्िव) जिस किसी पदार्थ को (दशवर्षाणि) 

दश वर्ष तक ( परेः, शुज्यभानं ) अन्य छोंग भोगते रहें, ओर 
(घनी ) उस पदाय का रवामी (सन्निधो, द्ष्णी, प्रेक्षते ) 
सपीष में चुपचाप देखता रहे तो फिर ( सः ) वह ( तत, रब्घुं, 
न, अद्दति ) उस घन के केने को समये नहीं अर्थाव वह फिर 
उस पदार्थ को नहीं पासक्ता ॥ 

अजडश्रेदपीगण्डो विषये चास्य भुज्यते । 

'मेंम॑ तदव्यवहारेण भोक्ता तदद्रब्यमहति ॥१३६॥ 
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पदा०-(चेव) यदि (सः) उस पदार्थ का स्वामी ( अजड३, 
अपौगण्द; ) पागल नहों तथा न वारूक हो ( च ) और ( अस्य, 
विषये, झुज्यते ) उसी के सन्सुख उस पदार्थ का अन्य सुरुष 
छपभोग करता रहे तो ( तव, व्यवहारेण, भर ) उस धन पर 
अदालत से उसका अधिकार नहीं रहता, भत्युत (भोक्ता, तद, 
द्र्ये, अईति ) भोग करने वाह ही उस पदार्थ को माप्त 
होने योग्य है ॥ 
आधिः सीमा बालूथन॑ निक्षपोपनिधिः ख्रियः । 
राजस्व श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति॥१३७॥ 
पृदा ०-(आधि;, सीमा, वारूधनं, निश्षेप+, उपनिधि:, ख्रियः 
गिरवी, ग्रामादि की सीमा, वाऊुक का धन, धरोहर, भीतिपूचेक 
भोगार्थ दिया हुआ धन, ख््री ( राजस्व, श्रोत्रियस्वे, च) राजा 
का धन और ओरोचिय ब्राह्मण का धन ( भोगेन, न, प्रणश्याति ) 
यह उपभोग से नष्ट नहीं होते अर्थाद इनको दशवर्ष तक भोगले 
से भी भोक्ता नहीं पासक्ता 0 
यश स्वामिनानजज्ञातमाधष सुक्तेडविचक्षणः । 
तेनापशद्धिमोंक्तत्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥१३<॥ 
पदा०-(य$,अविचक्ष ण४) जो चिल्ुंद्धि (स्वाभिना,अननुज्ञातं) 
स्वामी की आज्ञा के विना ( आधि, अछ्डे ) गिरवी रक्‍्खी हुई 
वस्तु को भोगता हैं तो ( तस्य, भोगस्य, निष्कृति; ) उस भोग 
के वदके में (तेन, अर्धंटद्धिः, मोक्तव्या ) उसे आधा व्याज 
छोड़ देना चाहिये ॥ 


कुसीदइछिशिगुण्यं नात्योति सकृदाइता.। . - - 
धान्ये सदे लवे वाह्ने नातिक्रांमति पंचताय॥१३९॥ 
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पदा०-( कुत्तीददद्धिड, उक्ृव, आहता ) ऋण का सूद एक 
बार छेने पर मूछ धन मे ( द्वेगण्यं, न, अस्येति ) द्विगुण से 
अधिक नहीं होता और ( धान्ये, सदे, लवे, वाद्य ) अन्न, रक्ष 
के मूठ, फछ, ऊन तथा वेर आदि वाहनों में ( पश्चतां, न, 
अतिक्रामति ) व्याज की टद्धि मुछधन से पचगुनी से अधिक 
नहीं हाती है ॥ 
कृताचुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्यत्ति । 
' छुसीदपंथमाहुस्तं पंचक॑ शतमहेति ॥ १४०॥ 
पदा ०-( कताजुसाराव ) शाख़विधि के अनुसार ठहराये 
हुए व्याज से ( व्यतिरिक्ता ) अतिरिक्त (अधिका, न, सिच्यत्ति) 
अधिक व्याज नहीं लेसक्ता और (तं, कुदीदपर्थ,आहु$) उसी को 
ब्याज लेने का मार्गनन्मर्यादा कहा है, अधिक से अधिक 
( पश्चक॑, शा्ते, अति ) पांच रुपये सेकड़ा मतिमास लेसक्ता है॥ 
नातिसाँवत्सरीं गद्धि न चादर्श पुनहँरेत्‌। 
चक्रइृद्धिःकालबद्धिःकारिता कायिका च॒ या॥१४१॥ 
पदा०-( अतिसांवस्सरी, पुनः, न, हरेव ) जो मासिक, . 
द्विमासिक अथवा त्रिमासिक सूद ठहरा हो उसको एक वर्ष तक 
समय २ पर ग्रहण करले, वर्ष व्यतीत होने पर ठहरे हुए कार 
नियम से अहण न करे (च) और (या) जो ( अदृर्शां, रर्द्धि) 
शास्त्र विरुद्ध ब्याज ( चक्रदुद्धिः, कालउद्धिः ) स्रद पर सूद, 
प्रत्येक मास खददटछि (कारिता, कायिका, च) सूद की 
अधिकता के कारण ऋणी पर दवाव से ऋण बढ़ाकर उस पर 
सूद तथा धारीर से कोई काम खुद में न करावे ॥ 
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: क्र दातुमशक्तों यः कत्तुमिच्छेत इन क्रियाम्‌ । 
स॒ दत्त्ता निर्जितां इद्धि करणं परिवत्तयेत्‌ ॥१४श॥ 
पदा०-( यश, ऋण, दातु, अशक्त+ ) जो ऋण चुकाने 
में असपर्य हो और ( पुनः ) फिर से ( क्रियां, कर्च, इच्छेव ) 
दिसिाब करना चाहे तो ( स+ ) वह (निर्नितां, दद्धि, दरखा ) 
चढ़ा हुआ सूद देकर (करण, परिवत्तेयेत ) दूसरा करण-"कार्थ्य 
प्रत्र-वमस्छुक बदल देवे ॥ है पा 


“ अदरशयित्रा तत्रेव हिरण्यं परिवत्तेयेत्‌ ।... 
यावंती सम्भवेद इछिस्तावतीं दातमहति १४ श॥ 
पद ०-यंदि (अदर्शयित्रा) झूद भी न देसके तो (हिरण्यं) 
सूद के धन को ( तत्ैव, परिवर्तयेव ) सूखधन के कार्यपंत्र-- 
तमस्पुक पर ही जोड़ देवे, पुनः ( यावती, हृद्धिस, सम्भवेद ) 
जितनी संरूया ब्याज सहित मूलूघन की होवे ( तावर्ती ) उतनी 
दातुं, अददति ) देने योग्य है ॥ न्‍ः 


चक्रइवृद्धि समारुढे देशकालव्यवस्थितः।  ' 
अतिक्रामन्देशकालोीं न ततफलमाजुयात्‌ ॥१४ ४ 
पद २-( चकरदंद्धि, समाझढ़: ) गादी आदि द्वारा देश 
देशान्तर जाने से जो छाभ हो उसकों महाजन ( देशकाल- 
अ्यवस्थित) ) देक्षकाल के ठीक होने पर पावे और (अतिक्रान, 
देशकाछो) देशकाल के उकद्दन होजाने पर ( तद, फर्क ) उस 
फूल को ( न, आप्तुयाव ) माप्त न होवे, अरयोद जिस देक्ष 


ञः 
्ल्ण मआनदाच्यमाण्य 





है ६ हि कितनी च्च्, मन 

अयवा काछ की पतिेडा अदयर्ण ने को ह यादि चुद इसको आम 
8 हल च्े डैवचझात के प्ज कफ, 
हो तो इससे अतिडपद बन मइाक्नन केसचका है. देववझाद पूर्ण न 


होने पर नहीं लिसच्छा प] 
समसुदयानकुहला देशकारायद्शिनः । 
स्थापयान्ति ठ॒ यां इछ्धि सा तत्राधिगमं गरातित१४णा। 


चुंइइं४-+ देंशकाहडाथदर्किका ) चेंशकाऊ तथा अरे के सन 
को जानने बाडे १ तु» और (सड॒त््याइइुछछारे समुद्र पथ के 
पान में निपुण महाजन (या. डा ) किम इंद्धिल्‍न्पाज को 


£ प््यापयजन्त 3 रिया ऊरने 


अधिगपेपलि) उनस्र केने देने के 

















आतिभाच्य इयादानमात्रिक सौरिकं 


दण्डशुल्काउन्पद्ध न पन्नों दालमईतित१ जा 
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स्कावदोषे) दण्ड. तथा शुल्क-मदसूछ का शेंप--कुछ बचा हुआ 
(यव) जो रुपया हो उसको (पुत्र; दाठुं, न, अईति) पिता के 
मरने पर पिता के बदले पुत्र को नहीं देना चाहिये ॥ 


दंशनप्रातिभाग्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः । 


दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत||१४<॥ 

“ “'पद्ा०-( तु ) और ( पूववचोदित:; विधिः ) पूर्वोक्त विधि 
( दर्शनप्रातिभाज्ये, स्थाद ) सामने उपस्थित कर देने: की ही 
जमानत में हों, अर्थाव पिता ने यदि ऋणी को अदाझूत में 
जर्पाश्थित करने की जमानत दी हो और उपस्थिति के नियत 
समय से प्रथम दी पिता मरजावे तो पुत्र उस ऋणी को उपस्थित 
करने का भागी नहीं होता, परन्तु ( दानभतिआुति, भेंते ) धन 
देने: की ज़मानत करके पिता के मरजाने पर ( दायादान, 
अपि, दापयेव ) उसके दायमाग को भाप्त पुश्नादिकी से ही 


राज़ा.ऋण दिलावे ॥ 


अदांतरि पुनर्दाता विज्ञांतप्रकृताइणय । 
' चश्चात्मतिभुवि प्रेते परीप्सेत केन हेतुना ॥१४९॥ 
पदा ०-( ऋण, अदातारे ) जिधने धन देने की जमानत 
ज की हो केवछ अधमर्ण--क्रणी को अदालत में उपास्यत 
' क्र देना ही स्वीकार किया हो ओर ज़ामिन की इस मतिश्ञा 
को ( विज्ञांतप्रकती ) अधघमर्ण जानता हुआ ( प्तिश्रुवि, भेते, 
पश्चांद ) ज़ामिन के मरणान्तर ( पुनः ) फिर (दाता) अभधमर्ण 
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( केन, देंतुना. परीप्सेव ) किस हेतु द्वारा ज्ञामिन के पुत्रांदिकों 
से ऋण चुकवाने की चेष्ठः करे ? अर्थाव नहीं छेसक्ता ॥ 
निरादिष्टधनश्रेत्तु प्रतिभ्ः स्यादरुंधनः 
स्थनादेव तद॒यान्निरादिष्ट इति स्थित्तिः ॥१५०ी 
पदा ०-(त) और (चेव) यदि (प्रतिभू)) ज़ामिन को (निरा 
दिछघंन१, अरह्ूंघन$, स्पात) अधमर्ण-घन लेनेवाका ऋण का 
रूपया सॉप गया है इसलिये ज्ञामिन के समीप रुपया हो परन्तु 
छेनेवाके ने उत्तमर्ण-देंने वाले को धन देने की आज्ञा न दी हो 
तो ( निर्राद8$ ) अधमर्ण से आज्ञा न॒ पाया हुआ जामिन 
( तव॒, स्वघनाव, एवं, दद्याद ) उस ऋण को अपने धन से ही 
चुकावे (इति, स्थिति$) यह शास्रमर्यादा है ॥ 
मत्तोन्मत्तात्ताध्यधीनेबालेन स्थविरेण वा । 
' असम्बद्धकृतश्ेव व्यवहारों न सिच्यति ॥१५श॥ 
पद ०-( मचोन्मंत्तार्ताष्यधीनेश, बालेन, स्थविरेण, या ) 
प्रादकद्गच्य से मत्त, उनन्‍्मत्तपागरू, व्याधि से पीडित,-परतन्भ, 
बालक, <द्ध ( असम्बद्धकृत३, चेव ) पूर्वांपर के विचार से रहित 
इन घुरुषों से किया हुआ ( व्यवहार, न, सिज्यति ) व्यवहार 
प्रामाणिक नहीं माना जाता है ॥ 
सत्या न-भाषा भवति ययपि स्यात्रतिष्ठिता । 


बाहेश्रद॒भाष्यत धर्माभ्रयतादव्यावहारिकात॥ १५२॥ 
प्रदा०-( चेव ) यांदि (नियताव, व्यावहारिकाठ) शासत्रोक्त 

डयवदार तथा ( धमोत, बहिः, भाष्यते ) घ॒ममे से विरुद्ध “अर्जी 

बा इक्रारनामा? (यथ्रािपि, मतिष्ठिता, स्थाव ) चाहे वंह परस्पर 


अप्पाध्याय द्र्द्‌ 
के अविरोध से ही छिखा गया हो ( सस्ा, भाषा, न, भेव॒ति ) 
दब थी १६३ शम्राणिक नहीं होता है ॥ 


यागाधमन विक्रांत योगदानप्राति ग्रहम |। 
यत्र वाप्युपर्धि पर्येत्तत्सर्वे विनिवत्तेयेत ॥१ ज्। 
.पदा ०-( योंगाघमनावेक्ली ) छछ से किये हुए गिरवी 
विक्रय तथा (योगदानमतिग्रईं) छक्पूर्वक लेना, देना - (अपिवा) 
अयवा ( उप्चि, यत्र, पश्येठ ) जिस च्यव॒द्वार में कपट ज्ञाव हो 
( तद, सर्च, विनिवर्चयेत ) ऐसे दोष युक्त सम्पूर्ण व्यव॒दारों 
को राजा लौटा देवे ॥ हे 
प्रहीता यदि नष्टः स्पात्तटम्वार्थे झृत्तों व्ययः । 
दातव्यं वान्यवेस्तत्स्यात्रविभक्तैरपे स्वत॥१५४॥ 
पदा०- छुछुम्वार्थे, न्‍्यय३, कृत ) कुझुम्व के लिये ऋण 
केकर व्यय"खर्च करने वाका ( ग्रहीवा, यदि, नह; ) ऋणी 
यदि मरजावे तो ( म्विभक्तेः, अपि, वान्घतरैं; ) एथक्‌ २ दूए 
बान्धपों से भी ( दव, छ्वत$, दातज्ये, स्पात ) वह ऋण स्वयं 
देंने योग्य है अर्थात उस ऋण को सब मिक्ककर अपने * घत्नों 
से चुकावें मे 
कुठ म्वार्थ5व्यधीनों5पि व्यवहारं यमाचरेत्‌ 
- खदेशे वा विदेशे वा त॑ ज्यायान्न विचालयत॥ १५५॥ 


पदा०-( कुट्म्तार्य, अध्यधीन+, अपि ) कुटम्त्र के निमि्त 
परतन्ञ युत्रादि भी ( स्वदेश, वा, विदगो, वा ) अपने देक्ष वा 
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विदेश में (ये, ज्यवद्दारं, आचरेंच) जिस व्यवहार का - आचरण 
करें (ते, ज्यायान, न, विचालयेद) उसको उसका बड़ा-अधि- 
पाता विचलित न करे, अर्थाव मान लेवे ॥ 


बलादत्तं बलादभुक्तं बलाद्चापि लेखितम्र्‌:। 


सर्वान्बलकृतानथीनकृतान्मुखवबीत्‌ ॥१५६॥ 
'पदा्‌०-( चलाव, दत्त, वकात, भक्त ) बलात्कार-ज़बर- 
दस्ती से दिया हो अथवा वलास्कार से भोगा हो (च) और 
( यव, अपि, छेखित ) जो कुछ वरात्कार से लिखाया .हो 
(बलकृतान, सर्वान, अर्थान) बलात्कार से कराये हुए सब कार्यों 
को ( अक्वतान, मनु3, अन्नवीद ) नहीं किये के समान हीं 
मनु ने कहा है छे 
तग्रः परार्थे छिष्यन्ति साक्षिणः प्रतिभ्रुः छुछम 4 


चल्वारंस्तृपचीयन्ते विप्र आब्यो वणिइन॒प॥।४५७॥ 
. “पदा०- साक्षिण$, प्रतिभू), कुछं ) गवाह, ज्ञामिन और 
अपना कुछ ( न्य3, परायथें, क्िष्यन्ति ) यह तीनों दूसरे. के 
निंमित व्यवहार में छेद को प्राप्त होते हें(तु)और(विभ+,आड्य, 
पंणिंक्‌, नृप३) जाह्मण, घनी, वेश्य ओर राजा -(चक्त्वार३) यह 
चार ( उपचीयन्त ) बढ़ते हैं अर्थात्‌ इन चारों को.घनादि 
द्वारा लाभ होता है ॥ 


।. “अनादेयं नाददीत परिक्षीणो5पि पांयिंवः । 

«>>, पीदेय समरद्धाशप॑ सूक्ष्ममप्यथसुत्सुजत्‌ ॥ श्पुद।। 
-.. पदा०-( परिक्षीण3, अपि, पाथिव३ ) घनादिं ऐश्य से 
झीण भी राजा ( अनंदेये, नाददीत ) न छेने -योग्य- घंव तथा 
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अन्य पदार्थ को अन्याय से न छेवे ( च ) और (सएद्ध, अपि) 
अतिघनी भी राजा (आादेये, बक्ष्म, अपि, अर्थ) केने योग्य थोड़े 
से भी धन को (न, उत्स्जेव) न छोड़े, क्योंकि 7-+- 
अनादियस्य चादानादादेयस्थ च वजनात्‌ 
दोवेल्यं ख्याप्यते राज्ञः सप्रेयह च नश्यति॥१५९॥ 
पदा०-( अनादेयस्य, च, आदानाव ) अयोग्य धन के 
लेने (च) और (अदेयस्प, वर्जनाद) केनेयोग्य धन के छोड़ने 
से ( राह, दौवैल्यं, ख्याप्यते ) राजा की निर्वेकता. प्रसिद्ध हो 
जाती ( च) तथा ( स३, इह, भेत्य, नश्यति ) वह इस छोंक और 
परलोक में नाश को माप्त दोता है ॥ , 
स्वांदानादणससगतस्‍च्वबलानां च रक्षणात्‌ । 
व्ं संजायते राज्षः स प्रेयेह च्‌ वद्धते ॥१६०॥ 
'पदा०-६ स्वादानाव ) न्‍्यायानुकूल घन ग्रहण करने 
(बर्णसंसर्गाद ) चारों वणों को नियम में ठीक २ रखने ( च) 
और ( अवछानां, रंक्षणात्‌ ) निर्वेलों डी रक्षा करने से (राह) 
राजा (बढरं, संजायते ) वऊछ को प्राप्त होता तथा (स३) बह 
( इद, प्रेत्य, च, वेद्धेते ) इस छोक और परलोक में रृद्धि को प्राप्त 
होता है ।. गे 
>तस्माथम इव स्वामी स्वयं हिल्वा ग्रियाग्रिये । 
.>पर्त्तेत याम्यया बत्त्या जितकाधो जितेन्द्रियः ॥१६१॥ 
पदा०-( तस्माव ) इस किये ( स्वामी ) राजा ( यम), इब) 
यमराज- के समान ( जितेन्द्रियः, जिवक्रोघ; ) जितेन्द्रिय हो 
ऋोध को जीतकर (प्रियात्रिये, स्वयं, हिक्ता) अपने प्रिय तथा 
अप्रिय के विचार को त्याग के (याम्यया,रत्त्या,वर्चेत) सब प्रजा 
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में यमठ॒त्ति--काऊर के समान व्तें, अर्थात्‌ किसी का पक्षपात ने 
करे और नाही किसी से डरे ॥ 
यस्लधर्मेण कार्याण मोहार्कर्यान्नराधिपः । 
अचिरात्त दुरात्मानं वशे ऊवन्ति शत्रवः ॥१६२॥ 
पदा ०-( यश, नराधिपा। ) जो राजा ( मोहाद, अधमेण, 
कार्याणि, कुर्योद ) मोद के कारण अधर्म से कार्य करता है 
(ले, दुरात्मानं) उस दुष्ठात्मा राजा को (अचिरात, धाजव॥, बशे, 


जज ० 


कुबोन्ति) शक शीघ्र ही वछ्य में कर लेते हैं ॥ 
कामक्राधो तु संयम्य योधथोन्‌ धर्मेण पश्यति । 
प्रजास्तमनुवत्तैन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥१६३॥ 
पदा ०-(तु) और ( यश ) जो राजा ( कामक्रोधौ, संयम्य ) 
काम, क्रोध को रोककर ( अर्थान्‌, धर्मेंग, पश्यति ) कार्यों को 
धर्म पूर्वक देखता है (से) उंस राजा को (पजा)पजा (अलुव्ेन्ते) 
इस भकार भाप्त होती है ( सिन्धव३, समुद्रं, इव ) जैसे नदियां 
सम्नद्र को पाप्त होतीं हैं ॥ - 
यश साधयन्त छन्दन वदयंद्धानक नुप | 
स राज्ञा तचतुभांगं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥१६४॥ 

५... पा ०-(यशैलो ऋणी>“देनदारएछन्देन,साधयन्ते,पनिकं/जपे, 
वेदयेत) स्वेज्छापूर्वक अपना रुपया नियत समय पर साघधते८: 
बसूंछ करने बाके घनिक की भी सचना-शिकायत राजा से 
करे तो (स+५) उस देनदार से (राज्ञा, तत्‌, चतुभोगं) राजा मूछ 
घन का चत्ुर्थोश दण्ड (च) और (तस्य, तद, घने, दाप्य)) उस 
चचमणें--पानेक का.सद घन दिलावे .॥ 


अहपाध्योर्य «२९ 
श ७ 5 हूँ [पर री. 
कमेणापि सम॑ कृपाद्धनिकायाधमर्णिकः । | 
समोधक्ृष्जातिस्त दव्ाच्छूपांस्तु तच्छनेः ॥१६५॥ 
- 'ढ्ठा०-( सम, अवक्ृष् नाति, तु ) उत्तमर्ण की संमान तथा 
अधरम जाति वाक् ( अवमर्थिकः ) अप्रगणे ( घनिकाय )- धनी 
के लिये ( क्रमणा, अपि ) दारीर से काम-करके भी (मर्म,कर्पात) 
ऋण चुका देवे (तु) परन्तु (तद, श्रेयान, शनेः, दद्याव) उत्तमेर्ण 
से उच्च जातिवाका अपपर्ण घीरेर घन देकर ऋण' चुकाने ॥_ 
अनेन विधिना राजा मिथो विव॒दंतां नणांग्‌ । 
साक्षिप्रेत्ययसिद्धांनि कायोणि समता नयेत्‌ ॥१६६॥ 
. पद्दा०-( राजा ) राजा ( मिथ), विवदतां, नृर्णां) परस्पर 
शगड़ने बलि मनुध्यों के ( कार्याणि ) मुकदमों को ( साक्षिमत्य- 
यप्तिद्धानि ) विश्वास युक्त गवाही तथा लेखादिकों से ( अनेन, 
विधिना ) इस पूर्वोक्त विधि द्वारा ( समता, नयेद ) वरावर करे 
अर्थाव्‌ न्‍्यायातुकूछ ठीक २ परिणाम निकाले ॥ 
सं०-अब धरोहर रखने योग्य पुरुष का वेशन करते हैं।+- 
कुछेम बृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि । 
महापक्षे धनिन्‍्यायें निश्चेपं निश्िपेदज॒धः ॥१६७॥ 
! पद्गा०-( कुछजे ) कुलीन ( ठत्तसम्पत्ने, धमज्ञे, सत्यवादिनि) 
सदाचारी, धर्मात्मा, सत्पवरादी (महापक्षे, धनिनि, आये ) बड़े 
कुठुम्त्र वाले, .घनी तथा आर्य--श्रेष्ठ पुरुष के समीप (बुध, 
निम्नेप॑, निक्षिपित ) विचारशील धरोहर रक्खे ॥ 


प्प्रै० मानवास्यभाष्प 


8००५ म ० बम 


यो यथा निर्षिपेंद्धस्ते यमर्येःयरय-मानवः 
स.तयत्र, ग्रहीतव्यों यथादायस्तथा-बहः ॥६६४॥... 


(ये, अर्थ) लिप्त धन को (यस्थ,दस्ते, निश्चियेत ) लिस्के 
हांथ में देवे ( स्व तथा, एव, ग्रदीतृत्यः 2 वह उत्तीमकार दंत 
द््॒य को ग्रहण कर;कयोंकि (६ थंया, दाय+ तथा, प्रद$) लैंसा 


देना तैपा छेनी होती है ॥_ | ६. .४ 


जम ही 


यो निम्तप॑ याच्यमातों निश्चेपतन मंयच्छति । 


सयाडंपःप्रोडावेवार्केन तन्निक्षपरस|भव। ॥९६९॥ 
८ पद(०:- यु. निश्षेत्, निश्लेपे, याच्यमानः ) जो धरोहर 
रखने वाले की धरोहर को मांगने पर ( न, प्रथजछति ) न देवे 
तो (-तव, निश्षेप्+ अपन्ियों ) उम्त रखने .वाले. के- पीछे. ( स+ 
मॉड्जिवाकेस, याज्यः) -उप्त प्ररोहर न देने चाके धनिकसे 
प्राइविवाकस्थ्कीक घरोहर मांगे कै 
साक्ष्यमातरे प्रणिधिभिवेयोरूपसमन्वितं) ।. . , 
अपदशधश्र सेन्‍्यस्य हिरण्य तस्य तत्वतः.॥१७०॥ 
पद ०-( साक्ष्पभात्रे ) -यदि धरोहर रखने बाढे का कोई , 
साक्षी न हो तो (जयोखरूप॑तम॑न्विते,, मणिधिभि3, अपदेश॥$,: व ) 
अवस्था ओर रूप से भछे प॒तीत होने वाले तथा अनेक बढाने 
जानने वाले दूतों द्वारा(ततस्प)उस धरोहर-घारी के समीप(तत्तत३, 
दिए, सेन्यस्य ) निश्चिप की: रीति अनुमःरः और घन रखता 
कर वक्कीक पुर मांगे ॥ * ४ 


'आपमाध्याय ८ई$ ४ 


से यदि प्रतिपचेत- यथान्यस्तें यथोंकृतय 
'न तत्र विद्यते किलियत्प्रेरमिंयुज्यतें गो 

/ पर्दा०-( यदि ) यद्दि (सं; ) बह व्रकीक ( 
यथा, कव॑, मतिपग्रेत,) / जग की त्यों अपनी. रखा' 
पालेगे. तो मानना चाहिये कि ( यव, परे), अमियुज्यते ) अन्य 
मनुष्यों ने-जो धरोहर नन का अभियोग चहांया. है. ( तंत्र, 


किखिद, न, वियते ) उनका जैसे पर कुंछ नहीं चाहिये। * 





उभो.निमुह्यंदाप्यः स्थांदिंति धमंस्य घरिणा ॥१७२॥ 


पंदा०-( यदि; तु.) और यदि: तेषां ) -उन.- दूतां. का 
( तुव॒,+हिरण्प) वह प्न -( ग्रथाविधि, न,-दुद्याव -) :ज्यों, का 


थों-ल देवे-तो. (निम्न, .उभौ, दांप्प),स्पाव ):-उसः तिक्षेपषारी _ 


को/प्रकड़ऋर दोनों :घरोहर दिल्लावे!अर्थात्‌ पहिल्ला अभियोग: भी 
ठीक मात्ते तथा दण्ड देवे(इति,धमस्य,धारणा)यह धमंमयोंदा ह:॥ 


निक्षपोपनिर्धी नित्य न॑ देयो' प्रत्यन॑न्तरें। 


नश्यता विनिपातेतावनिंपतिलेनाशिनोंधी ७ शी 
पु दा ०-निश्वेपापनिंधी) घरोहर तथो उैपभोगार' दिया हुआ 





तथा उपानिधि भी लए: हो नोतें हैं (-ठ ) और ( अनिफाते, :तौ 
अनाशिनौ) उप्रके जीते रहने पर बह दोनों भी नाई नहीं होतीं-॥ 


६३२ - मानवार्य्यभाष्यं 


स्वयमंच तु यो दद्यान्म्ृतस्य प्रत्यनन्तर | 


नःस राज्ञा नियोक्तव्योंन नि्विध्श्च बन्धु मिः॥१७४॥ 
पद ०-( तु )और ( य! ) जो पुरुष €सतस्य, पयनन्तरे ) 
मरे हुए के सम्बन्धियों को (संतरे, एवं, द्यात ) सत्य ही 
. धरोहर तथा उपनिधि द्वेदे तो ( स+) उसके लिंये (राज्षा, निश्लेष्तु 
च,चन्धुमभिः ) राजा तथा घरोदर घरने चाके के पंन्धु आदिकों 
| को (न, नियोक्तव्यः) कुछ रोकठोक नहीं करनी चाहियें॥ 
अच्छलेनेव चान्विच्छेत्तमर्थे प्रीतिप्वेकस ]... 
. विचाये तस्य वा उृत्त सास्रव पूरसाधयंत्‌ ॥१७५॥ 
/। पद्राण्-निश्लेपकं का पुच ( ते, अथ ) उस  'घरोहर:ः तर्था 
हपोनिधि के धन को ( पीरतिपूनेक/ अच्छलेन, एच, अन्विच्छेव ) 
प्रीतिपूत्रंक छछ, कपट से रहित होकर लेने की इच्छें।: करे : (व) 
ओर-*( तरंप, हे, वा, विचार्य-) डसंके आचार को “भले प्रकार 
' विचार कंर( साख, एव, पंरिंसांधपर्त )'शान्तिपूर्तक ही अपना 
कार्य सांधे॥ 
निश्षिपेष्वेष सर्वेषु विधिः स्यात्परिसापने ॥ 
समुद्र नाभयात्काश्चद्याद तस्मान्न सहरतू:-॥१७६॥ 


£ :पदा ०:(एछु, सर्वेषु--निश्षेपेषु) इन सब घरोहरों के..(जिधि), 
परिसाधत्ने, स्पाव-). वसूऊछ :करने “में यह. पूर्वाक्त विधि. करे 
ओर (समुद्र ) सद्राऊसुदर आदि किसी चिन्ह सदित. धरोहर 
:रंखते .-पुर (यदि, -तस्मात॒, न, सेडरेव ) - यदि उम्र .- सुहर 
“का .ईंरण . न) करे: -तो -(फिलित, न, आपजुयात:) . थोडी 


#बंडी करना भी डीक॑ नहीं: न : - ;: ६ 77० (५ : हि मनर 
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चारहत जलनादमामिना-दुृब्धभंव व ।. : 
न दद्चात्नदि तस्मात्स न संहराति किचन ॥१७७॥। 
पद ०-६ यदि, से ) यदि उप्र घरोहरघारक ने ( तस्माव, 
न. किशन, संहरति ) उमं घरोहर में से कुछ भी न लिया 
हो और उसको (चोर, हते) चोर चुरा लेवे (जलन, ऊंट) जल से 
बढ जावे ( वा ) अथवा ( दग्वं, एव ) अम्ि ढमने से चछ जाये 

तो (न, बचाव) उसके वद्के में परोहरधृरक कुछ न देवे | 


नक्षपस्थापहत्तारमनशक्षत्ार्मव्‌ च्‌ | 


. सर्वरुपायेरन्विच्छेच्छपयश्व वेदिकेः ॥ १७५८ ॥ : 

... पद्वा०-६ निक्षेपस्प, अपईर्चार ) घरोहर के इरण करने 
घंछि (च) ओर ( अनिश्ेज्षारं, एव ) घरोंद्र विदा रचखे-वॉं दी 
मांगने वाले का राजा ( सर, उपाय! ) सामाद्ि सम्पूर्ण उपायों 
(च) तथा ( बंदिक), शपथंई, एवं ) वंदिक दापथा से 
( अन्विण्छेव ) निश्चय करे हे 


यो निश्षप नापंयाति यशद्ानाक्षप्ष याचत्‌ 


ताइमी चाखच्छास्यां दाप्याी वा तत्तमदुम मृ॥ १७९॥। 

पृद[०-( य+, निशप्षेप॑, न, अर्पेयति ) जो घरांहर नहां देता 
( चू) और (यश, अनिश्लिप्प, याचते ) जो बिना रक़्जे 
मांगता है .( तो, उमोीं ) वह दोनों ( चोखतव, झास्यों 2 
सौर, के समान दण्ड योग्य हैं (वा) अयथबा ( तव, सम, 
दस, दाप्यों ) उस घन के वरावर जुमाना <ने योग्य है ग 


६्ईड मानवार्य्यभाष्य 

5 अ ४ है. किक 

निक्षपस्यापहत्तार त्त्सम दापयंद्रमम्‌ | 

तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिवः || १८० ॥ : 
पद्र/०-( पायिद। ) राजा . ( निक्षेपस्य, हत्तारं-) घरोहर 

के हरण करने वाऊे से ( तद, समे, दम, दापयेद ) उस्त घन के 

समान दण्ड दिलाने ( तथा ) उसी प्रकार ( उर्पनिधिहर्त्तरिं, 

अविशेषेण ) डप्निधिज्मीति से उपभोगार्थ दिया हुआ घन वा 

गिरी रख हुए घन को दरण करने वाले से भी उपध्त -धन के 

समान ही दण्ड देदे॥ _ -- "" 258० 


उपधाभिश्व यः काश्वत्पर्रव्य हरन्नरः न 
ससहायः् स. हन्तव्यः प्रकाश विविधृत्धा ॥१५८१॥ 
पद ०-६ य३, कश्चिव, नरः ) जो कोई मनुष्य (डप्धामि), 
एछब्यूं, हरेव) छल, कपट से दूतरे के घन का - हरण करे 
दो ( से 2 उत्को राजा ( मकरावी, विविधे।, चंघे ) सच के समक्ष 
में अनेक भकार के कष्ठों वाछा ( सप्त हन्तव्य$ ) सहायक्ों 
सहित दण्ड देवे ॥ 


निश्षरं यः कृतोयेन यावाश्र कुछसन्निषी । 
तावानेच सः चिज्ञेयों विज्ववंन्दण्डमहांति॥ १८२ -ा 


 पद[०-( -य॑, येन, यातराव ) जो जिस से 'मितना 
( कुछपल्निया, निश्लेप!, कृत) ) साक्षियों के समक्ष में घरोंहर 
रखा हो ( तावाद, एवं, सः, चिज्ञेयः ) बह उसको उतना हों 
अपना जाने ( जिल्ुंवन,, दण्डे, अईति ). अन्यथा कहने वाला 
दण्ड के योग्य होता है ॥ 


:मुप्टमाध्याय,.... #.५३६ 


/ मिथोःदायः ऋतो येन गृहीतो -मिथ एवं वा. 


. मिथ एवं प्रदातव्याो. यथा दायस्तेथा ग्रहू$ ॥१<८३॥ 
पदा०-(ग्रेंन ) जिसने (मिथ), दाय। कृत। ) आपस में 
अकेले-घरोहर रबंजी हो (वा) और ( मियः, एंव, श्दीत१ ) आपस्त 
में ही अक्लेले लेने वाके ने ली हो तो पुन।.(पिथ), एज्र, प्रदातव्य)) 


आपस में ही देनी चाहिये, क्योंकि (यथा।,दीयई, तथा, ग्रह ) 
नस देना तेरा लेना होती है ॥ ४. 


नाध्षपस्स पनस्यत अआसापानाहतेस्य व्‌ । 


- “शजाववानणय हऊुयादाशक्षण्वन्न्यासथारंगम। १८४) 
? 'पेद्रा०-( निमप्चिप्तस्ष ) परोहर रक्लेःहुए (च ) तथा (पीसा, 
उंपनिहितस्य) पीतिंपूनरक सोपे हुए ( घमैस्य ) धन का (राजा ) 
राजा (न्‍्यास्घारिणं, अशसिण्पव्‌ ) धरोदरधारी को पीड़ा नदेता 
हुआ (एवं,विनिर्णय,कुयादं) इसका. पूर्वोक्त मकार से निर्णय करे॥ 
सं०-अब अन्य की वस्तु बेचने का व्यवहार वर्णन करते हैं! 
विकाणीत परत्य स्व यांध्वामी स्वाम्पसम्मतः | . 
नतंन-येत साक्ष्य तु स्तेनमस्ते न मानिनम॥१८५॥ 
४ दृद्धा ०-(खंं।स्प धम्पतेः) स्वामी की आज्ञा कें-जिना ( यई, 
अस्वाभी) जो स्तोमी बनकर ( परस्य, सर, विक्रीणीते ) दुसरे के 
पुदर्थ को वेचतां है (अस्तेनमानिन; ते, स्तेनं)-अपने को - चौर न 
मानने वाले उंस चोर को (साक्ष्य, न; नयेव्‌.) साक्षी न बनावे ॥ 


... अवहायों भवेचेव सान्वयः पदरशंत दम । 


निरन्वेयो नप॒तरः प्राप्त स्पोरकिल्विषंस ॥१५९॥ 


५््श्द मानवाय्यमाष्य 
पद ०-( ज्) और -जो बेचने वाह -( सान्वय, अबेव ) 

स्वामी के कुछ का हो तो ( पद, झातं, दमे, अबह्य्य्म: ) 
छः सौ पण दण्ड देने योग्य है और यदि ( निरन्ब॒य३, अनपसरः, 
प्राप्त) वेश का न हो तथा बेचने के लिये पतिनिप्रि भी 
न. बनाया गया हो तो ( घोरकिल्विपे, स्पाव ) चोरः 
समान दण्ड पाने योग्य है ॥ 

अस्वामिनी कृतो यस्तु दायो विक्रय एंव वा । 


अकृतः स तु विज्ञेयोी व्यवहारे यथा स्थिति।॥१८जा 
प्दा०--( अस्वामिना ) बिना स्वामी (यं). तु. दाय: विक्रय, 
एव, वा, कृत+, तु ) जो किसी को दिया लिया अथवा बेचा दो 
तो (सः) वह (व्यवहार) यथा, स्थितिः ) व्यवहार में जैधी 
मर्यादा हो उप्तके अनुसार ( अकृत+, विज्ञेय) ) नहीं किया हुआ 
हो जाना जावेगा अर्थात व्यवहार छी मर्यादाजु तार दिया अथवा- 
देचा हुआ नहीं समझना चाहिये ॥ 
सम्मागां दश्यते यत्र ने दृश्यतागमः क्रचित्‌ । 
आगमः कारण तत्र न सम्मांग शंत स्थितिः॥१८4॥ 
पदा०-( यज्ञ, सम्भोग, दृ॒पते ) जिस वस्तु में उपभोग 
दीखता हो और (आंगम*, न, कचित, दृदयते ) आने का. 
प्रमाण कहीं से भी ज्ञात न होता हो तो ( तन्न,आगम३3, - कारण ) 
उसमें आगम कारण होता है (न, सम्भोग! ) सम्भोग - नहीं 
( इंति, स्थिति! ) ऐसी शासरमयोदा है ॥ 
, विक्रयायोा घन किबिद मृह्ीयात्कलसन्निधों । 


क्रयेण स विशुद्धदहि न्यायतो- लभते घनमा।१८९॥ 


> अंप््रमाध्याय ष्ड्रे 


पदा०-( य ) जो पुरुष ( कुझसजलिधो ) बडुत मनुष्यों के 
समन्न में (किखिव/चर्न) किसी पद्ाारय को (विक्रियाद, यहीयाव) 
बाज़ार से मोल छेलेवे तो ( सः ) बह (हि) निश्चयपूर्वक ( ऋ्रयेण, 
विश्ुद्ध ) मोक केना सिद्ध करके ( न्‍्यायतः, घने, छमते ) राजा 
के न्‍्यायानुकूछ उस घन को पाता हैं 
अथ मूलमनाहाय गकाशकऋयतशोधितः । 
अदण्ब्या सुच्यते राज्षा नाष्टिकों छमते घनग्या१९०ा। 
पृद[5-( अथ ) और € प्रकाशक्रयशोधिंत; ) यत्यक्ष मोल 
छेने वाछा शुदछ पुरुष ( घृछे, अनादायय ) सृूछ घन की नहीं पचा 
सक्ता तया (राज्वा, अदण्ड्यः, सुच्यतरे ) राजा से भी दण्ड पाने 
योग्य नहीं होंवा, परन्तु ( नाषप्टिका, घन, रूमते ) नष्ट घन का 
स्वामी उस घन को मोल छेने चाले से अचद्य पाता हैं। 


2 ७ 


सं०-अब सर्वसाधारण के लिये बेचने का भ्कार कथन करते हैं।--- 
#००० पे 5 + 5. ९ पे 
नान्यदन्यंन संसृष्टरू्प विक्रयमहति। 


न चासारं नच न्यून॑ न इरेण तिरोहितम-॥१९१॥ 
पदर०-( अम्येन, संखधरूप, अन्यव) दूसरी वस्तु से मिली 

हुई अन्य किसी वस्तु को ( अचार ) दत्त रहिंव अयीद सट्ी 
हुई को ( न्यू ) किसी पदाये को नियते परिमाण से कम सो 
कर (थे) और (दरेंग, तिरोहित) दूर से छिये हुए पदार्थ 
को ( सच, विक्रय, अइवे ) नहीं वेचना चाहिये ! 

“सं०-अब कगालिगादिकों को दक्षिणा का विधान करते हैँ;-- 
ऋत्विग्यदि इत्तों यज्ञे स्वकृरमपरिहापयेत्‌ ।- 


तस्य कर्माउरुपेण देयी5शः सहकतेनिः १ ९सा - - 


८श्ट ..... मानवार्पभाष्य 
० कट पद ०-( यज्ञ, छत्त। ऋतिक ) यज्ञ कर्म में. वरण-स्वीकार 
_फिया हुआ ऋतिक (यादें, स्व॒कर्म, परिद्रापयेत ) यदि रोगादि 
शाद अपना कर्म कुछ करके छोड़दे तो (तस्प, कभीनुरूपेण) 
उर्सके काम के बराचर (कर्दृमिग, सह, अशः, देयः) अन्य काये 
कर्ताओं के साथ ही उसको भांग देना चाहिये ॥ 
: दक्षिणार्ध च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन्‌। “ ४: 
“कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनेव च कारयेत्‌ ॥ १९३.॥|- 
- पंदा०-(च) और (दलक्षिणासु, दत्तासु) माध्यादिेन वा सवन 
आदि भें- कुछ दाक्षिणा देने के उपरान्त ( स्व॒कम्म; परिहापयन, ) 
शेगादि. के कारण अपने कार्य को समाप्त न करता हुआ (कुर्स्नं, 
एव, अं, छभेत ) सम्पूर्ण दक्षिणा थात्रे (च.) और ( अन्‍्येन, 
. एव कारप्त ) उस कार्य को अन्य से पूर्ण करा देवे॥ 
_ यरिमन्कमणि यारत स्व॒रुक्ताः प्रंसेगदर्षिणः 
' सएव ता आददात भजरन्सच एव वा ॥ १९४ ॥ 
पदा5-( यस्मिव, कर्मोण ) जिप कर्म में ( या३, तु; भर्स- 
ड्रदल्षिणा। ) जो अद्ग २ के भति दक्षिणा (.उंक्ता), स्थु१) कही 
+ हों.( दाई, सश, एबवद आददीत ) उनको वही .स्वीकृत प्रधांन 
* ऋत्विकू ग्रषण-करछे (वा ) अंथवा ( सर्वे, एव, भजेरन ) : संद 
विभाग करके ग्रहण करछे॥॥ 
. -रथे -हरेत वाध्व॑जुवह्माधाने च वेजिनंस्‌ 
- होता वांपें हरेद्ंसंहांतों चाप्यनः कये ॥१९५॥ 
हु पृदा०-( आधाने ) .यह्ञ' में ( अध्चयु३ ) अध्चर्यु (रथ) 
श्थ की. ( व ) ओर (अहम, वाजिन) हछ्मा घोड़े की (अंपि,बा) 


अंहमाध्य(य प्र 


तथा (होता, अखं, अपि ) होता भी घंड़े की दक्षिणा को 
(हरेव्‌ ) ग्रदण -करे (अपि, च) और ( अनः, कऋये, उद्झंनता, 
हरेंवी उद्वातं। सोमकय घारण करने के लिये गादी को ग्रदण करे। 
सर्वेपामधिनों सुख्यास्तदर्घनार्थिनो 5परे । 
तृतीयिनस्तृतीयाशाश्रतुर्थाशाश्रपादिनः ॥ १९६ ॥ 
पद[०-( सर्देदां, सुख्या) ) सम्पूर्ण याज्षिकों के मध्य में 

मुख्य चार ऋत्विक्‌ ( अपितः ) दक्षिणा का आधा भाग लेंगे 
( अपरे ) दुमरे चार ( तत्‌, अर्पेन, आधिन३ ) उस आधे भाग में 
से आधा भाग (वृतीयिनः, तृर्तीर्याशाः ) तीसरे चार तिद्दाई 
दक्षिण को (च ) और ( पादिना, चतुर्थाशाः ) चौथे चार 
दक्षिणा के चतुर्य भाग को ग्रहण करें, एवं सोछह ऋष्तेक 
होते हैं ॥ 

प्र ० भ 0 ६५ ८ 6० न 
सम्पूय स्वानि कर्माणि कैैड्विरिह मानवैः ।-... 
अनेन विधियोगेन कर्तेब्यांशप्रकस्षना ॥१९ज॥ 

- पदा ० इह ) इस यज्ञ कम में ( सम्भूय, स्वर नि, कर्पाणि 
कर्वद्धिट, मानते: ) मिलकर अपने २ कास्ये करने वाले मलुष्योन 
. को ( अनेन, विवियोगेन ) पूर्रोक्त विधि के अनुतार ( जंश- 
: प्रकस्पना, कर्चव्या ) अपने २ भागों २ का बांट करना चाहिये॥ 

सं०-अब दान किये हुए धन का युनः दान करना निपेध्ठ 
करते हैंग-..... ही 
, धर्मार्थ येन दत्तंस्वात्कस्मैचिद्याचतेघनम । 
पश्चाच न तथा तत्त्यान्नदेयं तस्य तड़वेत्‌ ॥१९<॥ 


ध्ट्ड . मानवादपैभाष्य 


7 'पदा०+येंन) जिसने (कस्मेचिव, याचते) किसी मांगने बाडे 
के छिये ( धपार्थ, धने, दत्त, स्पाव ) धपार्थ धन दें दिया हो तो 
( पश्चाद,.तद, तेया, नच, स्थाव ) पुना उम्र दान किये हुएः घन 
को दुबारा दान नहीं करंसक्ता, क्‍योंकि -( तत, देय, तस्प, न, 
भवेत ) बह दिया हुआ घन-उसका नई है ॥ 

यादे संसावयत्तत्त दपार&छ्न/भन वा उुनः 


राज्ञा दाप्यः खवरणेस्यात्तस्य[स्तेयस्यनिष्कृति: ॥ १९९॥ 
* धदा०-(यदि, तु) और यदि ( घुन३, दपीव, छोमेन, वा ) 
देने के पश्चात्‌ अदड्डार अथवा कोम से (बत्‌, संतताधयेत्‌ ) -उम्त 
धन को लेकेब -तो (:राज्ञा )- राजा (तस्य, स्वेयस॒प, निष्कृति3-) 
उस चोरीरूप अपराध के बदले ( सुत्रण, दाप्प, स्पात ) 
पुवर्ण का दण्ड देवे ॥ 

दत्तस्यपादता धम्या. यथावदनपाक्रिया । 

अतऊच्च प्रवक्ष्यामि वेतनस्योत्रपाक्रयाम ॥२०चणे। 

. पदा०-(एपा, दत्तस्‍्य) इस दिये. हुए धन के (अनपक्रिया ) 
फिर उपयोग न करने का (' यथावत्‌ , धर्म्यां, उंदिता ) ठीक * 
धर्मातुकूछ' निर्णय करके ( अतः, ऊर्व ) इसमें आगे ( वेतनस्प, 
अनपक्रियां) वेवन थे देने का 'निणय (प्रंवज््यामि)- कहता हूं ते 

- सं०-अब वेतन विषयक विधान करते हैं ४-+- 
मृत नात्ता न कुयाया दंपात्कम यथीदितम्‌। 

स दण्ड्य; कृष्णलान्यश्ी नदेय चास्यवेतनम्‌ ॥२०१॥ 
पदा ०-(यः, न, आत्त:; रत) जो नीरोग_ नोकर (दर्पाव) 
अदेड्/ैए४ं 'से ( यथोदिते, कपे,,न, कुयात्‌ ) स्वामी से,कह़े हुएःकाम 


ध्य 


अष्टपाध्याय प्र 


को -न-को तो (मा, जहों, कृष्ण छानि, दण्ड्य/) बह आठ कृष्णछ 
” दण्ड पाने योग्व है (च) और (€ अदृप, बेतने, न, देये ) इसका 
बेदन नहीं देना चाहिये ॥ रे 
आंर्चस्तु क॒पीत्सस्वःसन्यथा भाषितमादितः । 
स दीपस्पापि कालस्य तलमेतैव वेतनम [२०२॥ 
पद ०-- तु ) और ( आदचचे। ) रोगी नोकर ( स्व॒स्थघ,सन्‌ ) 
रोग दोजाने पर (यथा, भापिय, आदितः, छुतोद ) स्वामी 
को आादड्ानुसार पूर्णतया कार्य करता रहे तो ( स। ) वह नकर 
(दीवेशध्प, अपि, कारुस्प ) रुगणावस्था में व्यतीत, हुए चुहत 
काहछ के भी (दव, बेतेने, लपेतद, एच ) उम्र बेंतन को अवध्य 
पने योग्य हैं ॥ 


यथोक्तमात्तेः सवस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ । - 
: न-तस्य वेंतनं देयमस्पोनस्यापि कमणः-॥२०शा 
.- + पदा5- य) आर्च: ) जो रोगी मत्य (यथोक्ते, दद, कर्म) 
ठढरे दुए-काम को ठीक ९ ( न, कारयेद) दूमरे से न कराते 
(जा) अबबा ( स्वस्वः ) नीरोंग हुआ स्रये भीन करें तो 
( अल्मेनस्प, अधि, कर्मण ) चाहे थोड़ा दी कार्य शेप रहा हो 
तो भी स्वामी. को ( तर्य, वेतन, न, देय ) डसका वेतन नहीं 
देना चादिये-॥ - 

पुप्‌ बप्ता शेख लेनाकता वंतनादानकऋमणः 

जत -उल्व प्रवक्ष्याम पमंसमयकंदिनाय ॥२०४३॥ 
“2: पद्ा०४-२ बेतेनादानकम्रण; ) वेतन देने के- विषय में ( घप्‌ 
बम ) यह घमम (अखिलेन, दक्त) सम्पुणतया कद्ाागया (अब 


«डर .।... मोनवांय्यैसांप्य ः 
ऊड्पे ) अब इससे आगे ( समयभेदिनां, धर्म ) ध्तिज्ञा भज्ज करने 


बालों के धम्मे को ( मवक्ष्यामि ) कईता हूँ ॥ | 
सं०-अव प्रतिज्ञा भद्ग करने वालों के धर का वर्णन करते हैं !- 


यो ग्रामदेशसंघानां कृता सहमत संविदम्‌ । 


विसंवदेन्नरों लोभात्त राष्ट्रद्धिपवासयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
,... पहु०-(य, नर) जो मनुष्य (ग्रामदेशसंघानां ). आम वा 
देश के समूदों की ( ससे न, संविद, कुचला ) सस से पतिद्वान््ठका 
अयरा पट्टा करके ( छोमात, विववदेव ) छोम से छोढ़रे तो 
(ते, राष्ट्राव, विपवासयेतव ) उस्रकों राजा अपने - राज्य से 
निकाल देवे | हर 
निभह्य दापयेचेन समयव्यमिवारिणम्‌. : ४: _.' 
चतुः सुवण[न्‌ पृण्निष्काउछत पान च राजव५॥२०६॥ 
(०-(च ) ओर (संमयव्यभिचारिणं, एने ) उपव॒स्थां 
नष्ट करने वाले पूर्रोक्त मनुष्य को (निमृश् ) पकड़ बाकर रोना 
( चतुछुर्णात्‌, पटुनिष्कान ) चारछुवर्ण, - छ/निष्क:( च॒.) 
ओर/(इतपा ने,राजतं, दापयेव)एक चांदी का शांवमान दण्ड ,देवे॥ 
एतदण्डविधिं कुयोद्धामिकः पृथिवीपति। ।._# 
ग्रामजांतिसम हेषु समयव्याभवचारंणम्‌ .३०७॥ 
पृर०-( धार्मिक), 'एथिवीपतिः )- धमोत्पो राजां ( गरम- 
जातिप्तमूरेंषु ) ग्राम, जाति वा संमूहों में (समयव्याभिचारिणं-) 


पतिंज्ञा भंड् करेनें वालों को ( एन, दण्डजि्धि, कुर्याव.) इस 
पूर्वोक्ति दृण्ठ का विधोन करे ॥ दे 
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ऋत्वा- विक्रीय वो किशिचस्पेहानुशयों अवेत्‌। 
सो&न्तर्देशाह्मत्तदद्व्य द्याचैवाददीत चवीरण्ड॥ 


पदा०-( किंशिंत्‌ ) किसी दृव्य को (क्रीता, वा, विक्रीय) 
ख़रीदकर अथवा वेंचकर (यस्य,इह,अनुशय, भवेव) जिस मलुष्य . 


' - काइस रिपय में पश्चाचाप अथांत नोपपन्द हो. तो (सः) बह - 


-( तब, द्व्यं ) उप्त द्रव्य को ( अन्तर्दशाहाच ) दर्श दिन के 


“. बीच में ही दुच्चात) छोटादे (चैत्र ) और वह ( आददीत, च॑ ) 


ग्रदण कर लेबे ॥ .. 


रण तु द्शाहस्य न दद्यान्नाप दपर्यतूु। 
आददानो ददबैव राजा दण्ड्यः शेतानिषदा।२०४९॥ 
पृद्ग ०-( तु ) और ( दकश्ाहस्य ) दशश दिन के (परेण ) - 
. उंयवीत : होजाने पर (न, द्याव, न, अपि, द्वापयेव ) न दवे- 
- और नाही दिलाबे, तो ( आददानः, दद्व, चेव) छेने और 
. देते वाले दोनां (राज्ञा, शंतानिषद्‌; दंण्ड्य; ) राणा से छः े 
.... घौ पण दुण्ड लेने योग्य हैं ॥ | 
| सं०-अव॒ दोपदती कन्या को छिंपाकर- देने में दण्ड 
. विधान करते हैं - | .... : हक 
नोन्मत्ताया न कुंशिन्या नच या स्पृष्टमेशुन 
: - पूर्व दोषानभिस्योंप्य प्रदाता दंग्डमहति ॥२१०॥ 


 बाढी ( थे) और ( या ) जिसका ( स्पृष्टमथुना ) कस्यास्व नष्ट 
:. ईीचुका हों ऐसी क्या के (पूर्व, दोषान )पहिले दोषों. को 
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( अनभिख्याप्य ) कथन न करके (ग्दाता ) देने वालां पुरुष 
( दण्ड, अहाति ) दण्ड का भागी होता है॥ . .. - *- २" 


यस्तु दोषवर्ती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य कुयान्नुपो दण्ड स्वयं पण्णंवाते पणान्‌ ॥२११॥ 


; पदा०-( य+, तु ) और जो ( दोपवर्ती, कन्यां ) दोषयुक्त 
. कन्या के दोप को (अनाख्याय, प्रयच्छति ) विन्ना कहे चर.को 
दान देता है ( तस्य ) उसके ऊपर ( नृप३, स्वयं ) राजा स्वयं 
( पण्णव॒ति, पणान, दण्ड, कुर्याव ) छयानव पर्णो का दण्ड करे। 


अकन्येीते तु यश कन्या बयाद देषेण मानवः |. 


स शतं प्राप्ठयादण्ड तस्यो दोषमदंशयन्‌ ॥रश्थ। 


पदा०-(तु) और ( य$; मानव$ ). जो घुरुष (कन्या) कन्यो. 
'को -(द्वेपेण ) -द्वेष से ( अकन्या, -इंते, चुयाव ) यह कहे 
:- कि इसेका -कन्यात्व -नष्ठ - होचुका है -तो ( स$,. तस्या$, 


दोष, अदर्शयव) वह उस कन्या के- दोष को सिद्ध न कर सकने 
प्र (शर्तेदण्डं,पाप्नुयाव) सो पण दण्ड.पाचे योग्य है क्योंकि 
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पाणिग्रहा/णका मत्रार कन्याएवंव प्रतिएईता: । 
नाकन्यासु कचिन्नूणां लुप्धमाकियांहिं ताः॥२१३॥। 


.' पद्दौ०- पाणिग्रहणिका३, -मेत्रा*, ) पाणिग्रहण संम्बन्धी 
नो का ( कन्याछु; एव, प्रतिप्ठिताः ) कन्या के चिंपय॑ में ही 
'- डर्पयोग है (नृणां, कचित) मनुष्यों में कहीं थी (अकन्याउुं, ने) . 
_-:अकन्या के. विषय में नईीं कहेंगेयें (है) क्योंकि विवाद सें- पूर्व 


अपएमाध्याय - जि 


. ( ता; ) दूषित कन्याओं की ( लुप्रधमोक्रेया। ) धमाकया -छ॒प्त 
होजाती है 0 


सं०-अब प्सद्भसड्भनि से घिवाह का लक्षण कथन केरते हैं 
पाणिग्नहणिका मन्त्रा [नयत दार लक्षणम्‌ 4 
- तेषां. निछातु विज्ञेया, विद्वड्धि। सप्ततमे पदे ॥२१४॥ 
पद[०-( पाणिग्रहाणिक्ाई, मन्त्रा3, ) पोणिग्रंहण के मन्त्र 
/ (नियत, दारलक्षणं ) ठीक + विवाह -का लक्षण हैं (तु) और 
7 तषां, निष्ठा ) उनकी समाप्ति ( विंद्रद्धिः ) विद्वार्‌ छोगों'को 


कि | + आप 


(सप्तमे,पदढे, विज्ेया) सप्तपदी के सातवें पद पर जाननी चंप्तहेये॥ 
यास्मिन्यास्पिन्कृते कार्ये यस्येहालशयों भवेत्‌ । 


७ 


तमनेन विधानन घम्पपथ नवशयेत्‌ 4 २१९५ 
..._ पदां०-( यस्मिव, यसिमिन्‌, कार्ये, कृते ) भिस २ कार्य के 
करने पश्चात्‌ ( यरंय, इह, अनुशयः, मवेत्‌ ) मिसको उत्त 'रे 
काय में पश्चाचाप हो ( ते ) उसको राजा ( अनेन, विधानेन ) 


इस पूर्वोक्त विधान से ( धर्म्ये, पथि, नित्रशयेत्‌ ) धर्म मार्ग में 
नियुक्त करे ॥ 


पशुषं स्वामिनांचेव पालछानां च व्यतिररमे। हे 


विवाद संप्रवक्ष्यामे यथावद्धमेतत्त्ततः || २१६:।॥ 
पद ०-( प्रछुषठ ) पशुओं के विषय में ( स्वामिनां, पालानां, 
चैद् ) पंशस्वामी और पशुपालकों का ( व्यतिक्रमे ) झगड़ा होने 
पर उनके ( विवाद ) विवाद को' ( यथावव, धर्मतंरवत३ ) यथार्थ 
धर्माशुकूछ ( संप्रव्ष्यमि )-कहता हूं - 7 ५ 


ल्‍ 
| ५ 
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सं०-अब पशुस्वामी तथा पशुपालक का व्यवद्दार वर्णन करते हैं +- 
दिवा वक्तव्यता पाले रात्रों स्वामिनि तदगूहे । 


योगफ्षेमेधन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात्‌॥२१७॥ 

पदा०-(दिवा, योगक्षेमे) दिन में पश्चुओं के योगक्षिमः् 
नित्रोह का ( पाछे, वक्तज्यदा ) पछुपारक जुम्भेवार है और 
(राज्नों, -तव, गशहे) राजे समय उप्तके घर पर होने से 
- ( स्वामिनि ) स्वामी जुम्मबार होता है (चेद, ठु, अन्यथा/) 
तथा अन्य किसी सपय पशुओं का उ्यत्ययरूगड्बड़ दोने पर 


(पाक), वक्तव्यतां, इयाव ) पशुपारूक ही जुम्मवार होता है ॥ 
गोपः क्षीरभत्तो यस्तु स वुह्याइशतों वेरास्‌ । 
गोस्वाम्यनमते भृत्यः सा स्यात्पाले:भृते मृति।ा२१५॥ 
ेृ 7०-( तु) और (य४, क्षीरणतः, गोप) ) जो गोपाल 
दूध लकेकुर ही नोकरी करता हो (सः, भरयः) वह भ्रुस 
( गोस्वाम्यनुपते ) स्वामी की आज्ञानुसार (दशतः, वरां, दुद्माठ) 
दंश गोओं में से एक ओेष्ठ गौ का दूध दोहन किया करे, क्योंकि 
(सा, अऊते, पाले, मृति।, स्थात ) पदीं अवैतनिक भृत्य का 
वेतन है अर्थात उसी एक गो के दोहन से-दश्ा गौओं का 
पालन करे ॥ हु ह 
नष्ट विनष्ठट कृरमिमिः शहते विषमे मंतस । 
हरि उरुपकारण प्रद्यात्याठ एवं तु ॥२१९॥ 

. पदा०-( नहीं ) खोये हुए ( कृमिभि), विन ) क़ीड़ों, से 
नष्ट हुए ( खदतें ) कुत्तों से मारे हुए ( बिपमे, म्॒र्त ) ऊंचे,-. नीचे 
में पेर पढ़ने से- मरे हुए (तु) और ( घुरुषकारेण, दीन ) 
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पुरुषाय द्वारा सेवा न होने से नष्ठ हुए पश्च को ( पाछ॑, पुत्र, 
प्रद्याव ) पशुपालक ही देंवे अर्थात्‌ वही जुम्मेबार है ॥ 
विषुष्य तु हृत चौरैन पालो दातुमहति । , . 
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यदि देशे-च काले च स्वामिनः स्वस्प शेंसति॥२२०॥ 

द्ध०-( यदि ) यदि ( चोरे,, विधुष्य, हतं ) चोरों ने 
बलात्कार से पछ छीन लिया हो (तु) भोर पशुवाकूक (-<देश, 
काले, च) देशकालानु तार पशुदरण का सम्पूर्ण हतान्त ज्यों 
का स्पों ( स्वस्प, स्वामिनः, शंसति ) अपने स्वामी से कहदे 
तो ( पाल), दातुं, न, अद्दति ) पछुपालक पश देने योग्य नहीं 
अर्थाव ऐसी दक्षा में वह जुम्भेवार नहीं होता ॥ | * 

+ ०. न 
कर्ण चर्म च॒ बालांश्च बस्ति खाुं च रोचनामु 
पशुषु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वगानि दशयेत्‌ ॥२२१॥ 

पदा०-( थे) ओर ( पश्चषु, ग्रतेषु ) पश्ठ के स््रये मरजाने 
पर पशुपाछक (कर्णो,चप,च, बालान, पररित, स्तायुं, च, रोचनां) 
कान, चपड़ा, वारू, बस्ती-चर्ती, स्तायु-नर्से और मोरोचन 


( स्वामिनां, दद्याव ) स््रामी को छाकर देवे (व) तथा (अज्भानि, 
दश्येव ) सींग, खुरादद अड्डों को भी दिखा देवें ॥ 


अजाविके तठ॒ संरुद्धे इकेः पालेखनायति । 

यां प्रसह्य इकोहन्यात्‌ पाले तत्किट्विष॑भवेत्‌ ॥२१श॥ 
पदा२- अजाविके, उके३, संरुद्धे ) भेड़, चकरी भेड़ियों से 

घेरे जाने पर (पाले, तु,“अनायति ). यदि चरवाहा न छुड़ावे 

( तु) और ऐसी दक्षा में ( यां, भप्तहय, ढक, दन्याव ) जिसको 
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भेड़िया मार ढाले तो: (तंत, किल्विय ) उसका पाप ( पाछे, 
भवेव ) चरवाह को लगता- है ॥ - 
तार्सा चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथोव॑नें-॥ 
यामुत्लुत्य इको हन्यान्नपालस्तत्र किल्बिषी- ॥२२१॥ 
पद[०-( चेव्‌ ) यदि ( बने, अपरुद्वानां ) चरवाहे से वन 
में रक्षापूर्वक रोकी हुई, तथा ( मिथ, चरन्तीनां, ताताँं) परस्पर - 
घरती हुई:भेड, चकरियों में से ( हक, याँ, उत्प्छुत्य, हन्यात 
जिपतरो भेड़िपा अचानक छाहू माररूर मार डाले तो ( तत्र,- 
पांछ!, किल्विषी:न ) ऐसी अवस्था में चरवाहा उम्रके पाप्‌ का ८ 
भागी नहीं होता ॥ : 
सं ०--अवब खनी के प्रबन्ध 'विषपक्त कथन करते हैं ३$---- 
चनुप् शत पराहरा आमस्य स्यात्समन्ततः । 
शम्यापाताख्रयां वापि जिशुणो नगरस्य ठु॥२२४॥ 
पद!०-( ग्रामस्य, समनन्‍्तत3 ) ग्रांम के समीप ज्यारों ओर 
( पनु$, शर्त ) सो. परतुष"चारसो हाथ ( आप, वा ) अथवा 
( द्ास्यापाता।, तय ) तीर वार छाठी घुमाकर फेंकने से जितनी 
दूर तक पहुँचे. उतनी भूमि राजा ( परिहारः,. स्पाव्‌ ) त्पागदे 
अर्थाद उसमें अज्नादि न वोबे (तु) और ( नंगरस्य) निश॒ुणः ) 
नगर के चारो ओर ग्राम की भूमि से दिशुनी छोड़ें ॥ * 
तेत्रापस्त्त .धोन्ये पिहिंस्युः पशवों यदि १ 
न तन्र मणयेदण्ड नपतिः पशेरक्षिणाम्‌ त२२पा। 
पद०-( यदि ) यदि ( दंच ) वहां छुटी हुई भूमि सके समीप 
( अपरिदत्तं, धान्ये ) बाड़ से न. घिरे हुए अन्न को “( पशवः+, 
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पिहिस्यु। ) पु नए करने तो (नृपाति३) राजा (तत्न, पशुरक्षिणा) * 
यहां में पशेरक्षकों को (दण्ड, न, श्रणयेव) दण्ड न देवे ॥ 

वृत्ति तन्न प्रकर्वीत. यासुप्टी न विलोकेयेत्‌।  , 

छिद्वे च वारयेत्सवे शसूकरसखानुगम्‌ ॥ २२६ ॥ 

' -  यदा०-( तत्रः उत्ति; प्रकुर्बीत ) उस क्षेत्र के वचाने को इतनी 
ऊंची वाड़' करे (यां, उष्ट), न, विोकयेव ) जिसको. ऊंट न 
देख सके (च ) ओर ( खसूकरमुखानुग ) कुत्ते तथा झुभरों के 
मुख जाने वाले ( सर्वे, छिद्रं, वारयेव ) सम्पूर्ण छिद्रीं को बन्द 
करदे 'अर्थाव इतने वढ़ें ५ छिद्र भी न रहने दे जिनमें सुअर 
आदद मुख डार्क अन्न को खासके ॥ 


पाथ क्षत्र पाख त्त श्रामान्ताय5धथवा पुनः । 
स पाल! शंतदण्डाहों विपालान वारयेत्पश्‌च्‌॥२२७॥ 
, , पदा०-( पथि, अथवा, ग्रामान्तीये ) मार्ग अथवा ग्राम के 
समीप ( परिहत्ते, फ्षत्रे ) वाद से - घिरे हुए क्षेत्र को (पुनः 
फिर भ्री पशु उजाड़ें तो (स)) पाछ3, शतदण्डाह:) वह चरवाहा , 
सौ:पण दण्ड के व्योग्य'है और .( विपाछान, पशुन, वारयेत ) 
” चारूक रहित पशुओं को क्षेत्र का रखवाल। स्वयं हटादे ॥| 
क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः:सपादं पणमहंति ॥ 
५५ ० हक प पी पी हू मे है 
सत्र .त सदो देयः- क्षेत्रिकस्पेति घारणां. ॥.२२५.॥ 
पदा?-( तु) और ( जन्येघु, क्षेत्रएु, पशु!) यादि परार्गादि 
की समीपता से मिन्न अन्य स्थठों के खेतों को पशु खाजाय तो 
( सपाद, दण्ड, अहतिं ) पशुपालक सवा पृण दण्ड के योग्य है 
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(तु) और. ( सर्वत्र, क्षेत्रिकस्प, सद३, देयः) अन्य सम्पूर्ण 
जितनी हानि किसान की हुई हो डतनी पश्पालक से राजा 
दिलावे ( इति, धारणा ) यह मयोदा है ॥ 
अनिर्देशाहां गां सूर्ता इषान्देवपशेस्तथा । 
- सपालान्वा विपालान्वा न दण्ड्यान्मजुखबीत्‌॥२२९॥ 
” 'पद(०-( अनिदशाहां, गां, रा) दश दिन के भीतर की 
वियाई हुईं गो ( तथा ) तथा ( हृवाव, देवपशूद ) द्व्यपछ नो 
'स्ब के हित के लिये छोड़े गये हों वह (सपालान, वा, विपालाव, 
- बा) चरवाहे के साथ अथवा बिना चरवद्दे के खत खाजावें 
तो (न, दण्ब्याव, मनुए, अन्नवीव ) मु ने इनको दण्ड नहीं 
कहा है ॥ | 
क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागाइशणणगो मवेत: । 
ततो६घृदण्डोमृत्यानामज्ञानात्षेज्ियस्य ठु ॥२३०॥ 
पदा[०-६ क्षेत्रियस्थ, अस्यये ) यदि खेत वाले के अपने पशु 
खेद चरें तो उप्तकों ( भागाद, देशस॒ुण!), दण्ड$, भवेद्र ) 
राजधाग से दशक गुनाईण्ड हो (तु) और (स्लेत्रियस्ये, 
अज्ञानाव, भयानां ) किसान की अज्ञानता से नोकराों की रक्षा 
में पछु खत नए करें तो (ततः, अर्धदण्ड)) उससे आधा दण्ड हो। 


एतढिधानमातिप्ठेद्धा मिकः पृथिवीपतिः । 


स्वामेनों च पशूनों व पालानों च व्यतिकमे।२३१॥ 
पृदा ०-६ धार्मिक), प्रथिवीपति) ) धर्मोत्मा राजा (स्वामिर्ना, 
पशूनां ) स्वामी, प (च) और (पाछानां, च, ज्यतिक़मे ) 


-अष्टभाध्याये ६८ 
पशुपारूकों के व्यतिक्रम--विवाद में ( एतव, विधान, आतिष्ठेद ) 
थह-पूर्वोक्त विंधान करे | 

सं०-अब सीमा के विवाद विषयक वर्णन करते हैं +-- 
सीमां प्रति ससु्यन्नेविवादे ग्रामयोदयोः । 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सप्रकाशेष सेतुष ॥२३शा 

प्रदा०-( सीमा, प्रत्ते) सीमा विषयक ( द्वयो3, ग्रामयो३, 
विवादे, ससुलक्षे ) दो ग्रामों में झगड़ए होने पर (ज्ये्ठे, मासि ) 
ज्येप्त मास में जब (सेतुष, सप्रकाशेषु ) तृणांदि के ऋष्क 
होने-से सीमा के चिन्द मकट हों दव राजा (द्वीमां, नयेव ) 
सीमा का निर्णय करे ॥ । 
सीमाइश्षांश्र कवीत न्यग्रोधासवत्थकिंशुकान । 
शाल्मलीन्सालताहांश् क्षीरिणश्रेव पादपान्‌ ॥२३१॥ 
३ पद ०--न्यग्रोधाशत्यकिशुकान) बड़,-पीपछ, दाक (शात्म- 
, छीन, साल्तछान) सेमर; साल, तारू--ताड (व) और (श्षीरिण, 

चैब, प दपान.) दूध वाछे हक्षों को (सीमाहश्षद, कुर्बीत ) 
सीमाहक्ष बनावे अथीत्‌ राजा सीमा के चिन्ह पर इन हक्षों को 
स्थापित करे ॥._ ह 
गुर्मान्वेणंश्व विविधाउठपीवछीस्थलानि च । 
शरान्कृब्जकगुर्मांश्व तथा सीमा .न नश्यति॥२३४॥ 
पदा०-( च्) और ( गुदुमाद, विविधाद,-वेणून ) श॒ल्मस्- 
शाखादीन हंक्ष, अनेकप्रकार के वेशु-न्कादे वाले इृक्ष (दामीवल्ी- 
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., स्थछानि, च ) दामीस्-मड, पछ्छी-त्रेल, मिद्दी के ऊंचे टीले (च) 
और (शरानव, कुड्नकगुल्मान्‌ ) सरकण्डे तथा, कुदड़े गुल्म-चाले 
रेक्षों को सीमा पर छगाने से ( तथा, सीसा, न, नश्यति ) फिर 
सीमा नह्ट .नहीं दोती है।॥ 
तडागान्शुदपानानि वाप्यः भ्खवणानि च । 
सीमासन्धिषु कायांणि देवतायतनानि च्‌ ॥२३५॥ 

पदा०--८ तंडागानि, उद॒पानानि ) ताछाव, कूप (वाष्या, 
 प्रखतणानि, च्‌ ) वापी, झरने (चे) और (देवतायतनानि ) 
धर्मशाल्य आदि स्थान (सीमासंन्थिष्ठ, कार्याणें) सीमां के 
भेल्-जोड़ पर राजा वनवावे निससे लछोगों-को आराम हों और 
वह सं सीमा- के साक्षी,भी रहें ॥ ह 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिगानि: कारयेत्‌ । 
सामाज्ञान- नृणाःवाक्ष्य नत्य लछाके चिपयेय म।२३६९॥ 
पद ०-( छोके ) छोक में ( नित्य ) नित्य राजा (नृर्णां। 

_ सीमाज्ञाने, विपरययं, चीक्ष्य) पलुष्यों को सीमाज्ञान में भ्रम देखकर 
( अन्योनि, च) अन्य भी आंगे कहे हुए ( उपच्छन्नानि, सीमा- 
लिड्रानि ) गुप्त सीमाचिन्द ( कारयेत ) स्थापित करावे ॥ 

सं4-अंब सीमा के गुप्त चिन्हों का दर्णन करते हैं 
अश्मनो5स्थीनि गोबालांस्तु पान्मस्म कर्पालिकोः । 
करीषमिष्टकांगांरठकैरॉबालुकास्तथा ॥ २३७ ॥ _ 
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यानि चैव॑ प्रकाराणि कालाडूंमिन भक्षयेत्‌ । 
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥२३४॥ 
पदा०-( अदमनः )-पत्थर ( अस्थीनि ) हड्डियें (गोबाढान) 
, भौ के वार (तुपान) तुप-धान की झुत्ती आदि (भस्मकपालिका३) 
भस्म, खपड़ा ( करी, इृष्टकाड्भारान ) शुष्क गोवर, पक्की ईंट के 
कट्टुड़ (शर्करा, वालुकाः, तथा ) शफराज्म्पत्थर की छोटी २ 
कड्टूडियां तथा रेत-( च) और (यानि, एवं, प्रकाराणि ) जो 
इस प्रकार की वस्तुरयें हों ( कालाव. भूमि+, न, भक्षयेत्‌ ) जिन्हें 
भूमि शीघ्र न गलाप्तके (तानि) उन वस्तुओं को राजा .(सीमायां, 
सन्धिषु, अप्रकाशानि, कारयेव ) सीमा की सन्धियों में गुप्त 
'रीति से रखवा देवे ॥ 
एतेलिंगेनयेत्सीमां राजा विवद्मानयो* । 
पू ५ हा ५ के | 
पभुतक्तया व्‌ सततम्ुदक्र्यागमन च ॥ २३९ | 
पदा०-( राजा ) राना ( एने:, छिड्ढेः ) इन पूर्वोक्त चिन्हों 
(चु) ओर. (पूर्व ुत्तया) पूर्रभोग से (व) तथा ( सत्तततं, उदकस्य, 
आगमेन) निरन्तर जछ के प्रवाह से (विचद्म[नयो३,सीमां, नयेद) 
झगड़ने वालो की सीमा का निर्णय करे ॥। हि 
यदि संशय एवं स्थाहिंगानामापे दशने॥ , - .. 
साक्षिप्रत्यय एवं स्पात्सीमावादविनिणेयः ॥२४०॥ 
. पदा०-(-यदि, लिल्ञानां, अपि,-दर्शने ) यदि चिन्हों के 


रि 


दीखने- पर, भी (संशयः, एव, स्याव ) रुन्देह- ही; होने तो 
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(साक्षिप्रत्ययः, एवं ) गवाहों के विश्वास पर ही ( सीमावाद वि- 
निर्णय+,.स्पाद ) सीमा विपयक विवाद का निर्णय करे ॥| 
आमीयककछुलानां च समक्ष सीम्ि साक्षिणः । 
प्रष्याः सीमलिंगानि तयोश्रेव विवादिनोंः ॥२४१॥* 

पदा०-/ग्रामीयककुछानां ) ग्राम निवासियों (च) तथा 
(तयों$, चैव, विवादिनो:) झगड़ने वाले धादी-मुद्धई, भतिबादी-- 
मुद्ठाइलहों के (ममक्षं) सामने (सीज्ि) सीमा विषय में (साक्षिणः) 
गवाह से राज! को ( सीमलिड्भ[नि ) सीपा के चिन्ह (प्रष्ठ्या)) 
पूछने चांहियें ॥ 
ते पृष्टास्तु यथा ब्रयुः समस्ताः सीमखिनिश्चयम्‌ । 
निबध्नीयात्तथा सीमां स्वास्तांश्बैव नामतः ॥२४२॥ 

पदा० -( तु ) तदनन्तर ( ते, समस्ता3, प्ृष्ठा: ) चह 'सम्पूर्ण 
पूछे हुए गवाह (सीज्निनिश्चर्य ) सीमा विषयक अपना निश्चय 
(यथा, झ्ूयाव ) जैसा कहें ( तथा ) उप्ती मकार राजा (सीमां, 
निषश्ीयात ) सीमा को वांधे (च) और (एव्र) निश्चयकरके, 
( ताने, सर्वाचर, नामतः ) उन सबके नाम लिखके पा 

सं०-अब साक्षियों से शपथ लेने की रीति कथन करते हैं।- 
शिरेभिस्ते गरहीलोवी संग्विणो रक्तताससः । - 

बयई: + कप ्ु 3 
सकते: शापिताः स्वेःस्वेनेयेयुस्त समझसम॥२४ शे॥ 
' भद्ा०-(ते) वह सीमा सम्बन्धी साक्षी (स्नम्त्रिण!, रक्तवा- 

पंख!) धुष्प माला तथा रक्तवख्र धारण किये हुए (शिरोमि३,उर्वी), 


है 
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गीला) शिर पर मिट्टी के ढेले को रखऋर (स्वर, स्तर), सुकृते)) 
अपने २ पुण्यों से (शापितः) शापय उठाये हुए ( ते, समझमं, - 
नयेयु; ) सब ठीक ३ निर्णय करें अर्थात वह सत्र यह कहें कि 
हमारा सत्र.छुकृत निष्फल हो जो हम असत्प भाषण करें ॥ 
यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । 
विपरीत नयन्तस्तु दाप्याः स्युदलिशतं दमम्‌ ॥२४४॥ 

पद(०-(ते,सत्पसास्षण/व६ सत्य साक्षी देने वाडे(ययोक्तेन, 
नयन्द,पूयन्ते) शाक्लो क् विधि के अतुतार चलते हुए पत्र होते हैं 
(त) और (विपरीत, नंपन्‍्तः) इससे विपरीत चकने वाले (द्विशञते, 
दम,: दाप्या$, स्युः ) दो सी पण दण्ड देने के योग्य होते हैं ॥ 
साक्ष्यभावेतु चत्वारों ग्रामाः सामन्तवासिनः | _ 
सीपमाविनिणयं कुछ; प्रयता राजसन्निधों ॥ २४५ ॥। 

- पदा०-( तु) और (साक्ष्यभावे ) गवाहों के न होने पर 

( सामन्तवासिन। ) आस पास के रहने बाले.(चतार), आम ) 
चार ग्रामों के ज़िमोदार (रानमनलित्रें) राजा के समीप (प्युता$) 
धर्मानुकूछ ( सीमाबिनिर्णयं, कु), ) सीमा का निर्णय करेंगा 
सामन्तानामभावेतु मोलानां सीझि साक्षिणात्र । 
इमानप्यजुयुज्ञीत पुरुषान्वनगोचरान ॥ २४६-॥ 

पद ०-(सीज्नि) सीमा के निर्णयोग (सामन्तानां, मौलाना). 
आस पास सदा से रहने वाले (साक्षिणां, अभावे): साक्षियों के 
न मिलने पर (मात, वनगोचरान) इन वनवासी (पुरुषान, आपि) 
घुरुषों को भी ( अनुयुझीत ) साक्षी बना छेगे ॥ 
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व्याधासछाकआनिकानगोपान केवत्तान्म लखानंकान । 


व्यालग्राहाउज्छब त्तीनन्यां श्र वनतच्ारिण/॥२४७॥ ४ 
' बगदा०-(व्याधान, शाकुनिकान) व्याध, शाकुनिकज-चिड्टी 
सार (गोपान, केवर्तसाव, मूछखानकान) गोंपाकक, मछली 
पकड़ने बाके, जहो को खोदने वाले ( ज्यालग्राहानू, उच्छह- 
चीन) सांप पकड़ने वाले, शिक्षा वीनने वाले (व) आरए(अंन्यान्‌; 


घनचारिण३:) अन्य वनचारियों से .भी पूछकर राजा सीमा 
का ,निणय करे ॥ 


ते पृष्ठास्तु यथा ब्रुयुः सीमासान्धषु लक्षणम्‌ | .. +- 
तत्तथां स्थापयेद्राजी धर्मेण ग्रांमयोदेयों! ॥ २४५-॥ 
पृदा०-( ते, पृष्ठा$, तु ) बह पूछे हुए च्याध आदि (सीमा; 
ध्सन्धिषु, लक्षणं ) सीमा -की सन्धि में चिन्हों को ( यथा, छयु४) 
जता कहें ( तव, राजा, धंर्षेणं ) उत्त सीमा के चिन्द को राजा 


धर्मपूषक ( द्वयो), ग्रामयोः ) दोनों ग्रामों की सींमां पर ( तथा, 
स्थांपयेत.) वसा ही स्थापित करे ॥ 


क्षेत्रंकूपतडागानांमारामस्य मृंहस्य चु । . 
सामन्तप्रत्यया ज्ञेयः सीमासेतुविनिण्णंय; (॥२४९॥ 


पदा ०: (क्षेत्रकूपतडागानां ) लेन, कूप, तीछाब (आरामस्य, 


सृहस्य, च 2 वाग और घरों की ( सीमासेतुविनिषय३:) सौमा- 


परिमाण का निर्णय ( सामन्तपरत्रय:ज्ञेयक ) पड़ोसियों - के 
वद्वास पर जानना चाहिये अथीत्‌ समीप वासियों- के .कथना- 
नुसार निणय करे ॥ 


अष्ठपाध्याय « हे प्ध््ड 


सामन्तश्रिन्प॒षा बुयुः सेतो विवद॒र्ता नुणाम्‌ 4 
सर्वे पृथवपृथरदण्ल्या राज्ञा मध्यमसाहइसम्‌ ॥२५०)। 
पद[०-(विवदतां, नृणां, सेतो ) क्षगड़ा करने वाले मनुष्यों 
के सीमा निणय में ( चेर, सामन्‍्ता। ) यदि पड़ोसी छोग (मृषा, 
ब्रुयु)मिथ्या वोलें तो(सर्वे)वह सब्र (राज्ञा) राजा से(पथकू, प्रथकू) 
पृथऋर (मध्यमसाइसं,दण्ड्या)) मध्यम साहस दण्ड पाने योग्य ह। 
गहं -तडागमारामं क्षेत्र वा भीषया हरन्‌ । 
शतानि पत्न दण्ड्यःस्यादक्षानाददिशतो दमः ॥२५१॥ 
पृदा०-( ग्रह, तडागं, आराम, वा, क्षेत्र ) जो घर, 
तालाब, वाग अथवा खेत को ( भीषया, हरन्‌ ) भय देकर छीन 
ले वह ( पदञ्चशतानि, दण्ड्यः ) पांचसो पण दण्ड के योग्य है 
और ( अज्ञानाव, द्विश्षवः, दम, स्थाव ) अज्ञान से दरण करने 
वाला दो सो पण दण्ड के योग्य होता है ॥ 
सामायामावृषह्याया स्वर्य राजव धर्मावत्‌। 
- मदिशेड्टूमिमेतेषासुपकारादिति स्थिति: ॥ ३५२॥ 
पदा०-( सीमायां, अविषक्या्यां) सीमा का कोई पर्याप्त 
म्माण न मिलने पर ( धर्मवित, राजा, स्वये, एवं ) धर्मश राजा 
स्वये ही ( उपकाराव ) उपकार से ( एतेषां, सूर्ि, प्रदिशेव ) 
उन विवादियां की भूषि बांटदे (इत्ति, स्थिति!) यह घर्ममर्यादा है। 
एफ४धखिलेनामिहितो धमेः सीमाविनिणये । 
अत ऊच्च प्रवक्ष्यमि घाक्पारुष्यविनिर्णयम्‌ ॥२५३॥ 
पदा०-( सीमाविनिणये ) सीमानिर्णय विषयक (पुष्‌ 


ष्ष्य्ड मानवाय्येभाष्य. हे 


धर्म', अभिलेन, अभिद्दित; ) यह सम्पूर्ण धरम कहा (अतः, 
ऊध्य ). अब इससे आगे (वाक़्पारुष्यविनिर्णयं ) बः्णी की 
कठोरता-गाली का निर्णय ( प्रवक्ष्यामरि ) कहता हूँ ॥ 


3 3 


०-भनत्र गाला गदान करने वार के छय॑द॒ण्ड कथन करते हैं।- 


शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियों दण्डमहीति । . 
१८ अिशकि. 0 3७ रे ि 
वैश्योष्प्पधशतं रे वा शूद्ध॒स्तु वधमहंति ॥२५४॥। 

पद ०-६ ब्राक्षणं, आक्रुदय ) बाह्मण को अपशब्द बोलने 
वबरारा!(प्तत्रियः ) क्षत्रिय (शातं| दण्हं, अईति ) सौ “ पण ! 
दण्ड पाने योग्य है (वैद्य४ अपि, अर्थशत्त, वा, द्वें ) वेश्य भी 
डेदसी अथवा दो सो “ पण ” (तु ) और ( शुद्रः ) शूद्र ( वर्ष, 
अद्दति ) देददण्ड पाने योग्य है ॥ 

भाष्य-पक्षत्निय ब्राह्मण को गाली दे तो उस पर सौ पण: 
दैदय गाली दे तो उप्त पर ठेदसो वा दो सौ पण जुर्माना किया - 
जाय आर याद च्श्द्र चघाह्मण का गाली दूं वा उस्चक्का वता का 
दण्ड किय्राजाय वा कारागार में भेजा जाय, ओर $+- 
पंचाशदब्राह्मणो दुण्ब्यः क्षत्रियस्यामिशसने .। 
वैश्ये स्पाद्र्घपंचाशच्छूदे दादशको दमः ॥२५४॥ 

पदा०-( ब्राह्मण;, प्तत्रियस्य, अभिरशंसने ) यदि न्राह्मण 
क्षन्रय को अपशब्द बोले तो ( पंचाशत्‌ ) पचास पण (दण्ड्यः) 
दण्ड पावे ( देश्ये ) वैद्य को गाली दे तो (अभधपंचाहंव)- पत्चीस 
'( शुद्रे ) शूद्र को गाली दे तो (द्वादशकः, दमः, स्थात ) बारह 
पण दण्ड का भागी दो ॥ ४ 


आएमरध्याय | ५ 
समवर्णे द्विजादीनां द्ादशेव व्यत्तिक्रमे । 
वादेष्वव्चनीयेषु तदेव दिश्ण मवेत्‌ ॥ २५६ ॥ 

पदा०-( द्विमातीनां, समरर्णे ) टद्विजातियों को अपने:सभान 
वर्ण में ( व्यातिक्रमे ) अपशब्द कहने पर (द्वादश।), एवं ) बारह 
ही पण दण्ड दे ( अवंचनयेएु, वादेघु ) न कहने योग्य माली 
देने में ( तदेव ) वही दण्ड (द्विगुणं, भबेव) दूना द्दोता है अर्थाव, 
माता, वहिन की गाडी देने में उप्तका दूना चोबीस पण दण्ड देगी 
४ न सी 3 ली] ४६ ५ 
खत देश च जाति च कम शारीरमेव च । 
वितथेन छुवन्दपोद्दाप्यः स्पादृद्धिशते दम ॥२५७॥ 
पदा०-( श्रुत॑, देश, च, जाषि) विद्याभ्यास, देश तथा 
जाति (एवं, च) वेसे ही ( शारीर, कम ) शारीरक कर्मों को 
(दर्पाव ) अहंकार से ( वितयेन, छुच॒न ) झूठ बताने बाला 
( द्विश्व, दम, दाप्यः, स्याव ) दो सौ पण दृष्ड पाने योग्य है ॥ 
काणं वाप्ययथवा खजमन्य वापि तथाविधम्‌। 
तथ्येनापि बुव॒न्‌ दाप्यो दण्डे काषोपणावरथ॥ २५८॥ 
 'पदा०-( क्राणं, अथवा, खेज, वा, तथाविघ ) काणा तथा 
, छुगड़ा अथत्रा इसी प्रकार का कोई ( अन्य, अपि ) अन्य भी. 
अह्हीन हो तो (तथ्येन, अषि ) उसको सर्प भी (चुद ) 
घुकारने वाला अर्थाव उसी- दोष से बुलाने बाला (कार्पापणाबरं; 
दृण्ड, दाप्प; ) एक “कार्पापण” तक दृण्ड पाने योग्य है ॥ .._ 


ष्देण पानवार्य्यभाष्य 


मात्तरे पितरं जायां आतरं तनय॑ शुरुए । . ,- 


आक्षारयउ्छत दाप्यः प्रत्थानं चाददुदगुरोः ॥२५९॥ 

पद्वा०-( मातर, पित्तरे, जायां, आतरं, तनयं, शुरु ) माता, 
पिता, स्धी, भाई, पुत्र ओर शुरु को (आक्षारयत्‌ )- अपशब्द 
बोलने वाला (च) तथा (शुरो), पन्यानं, अददत ) शुरू को 
मार्ग न छोड़ने चाछा ( शर्त, दाप्यः ) सो पण दण्ड के योग्य हैं) 


त्राह्मणक्षानत्नयान्यां तु दण्डः काया विजानता । 
ब्राह्मणे साहसः पू्ेः क्षात्रिये वेव मध्यमः ॥२६०॥ 
पद ०- तु ) ओर ( ब्राह्मणक्षत्रियास्यां ) प्राह्मंण क्षत्रिय 
के परस्पर कठोर भाषण करने में ( विजानतों ) धर्म- का जानने 
चाछा राजा (दण्ड, कायेः) दण्ड करे, यदि: ब्राह्मण का अपराध 
हो तो .( ब्राह्मणे, पूरे), साहस: ) ब्राह्मण क्रो “अंयप साहस ? 
(हु) और (एबं) निश्चयकरके क्षत्रिय का अपराध हो तो 
( क्षत्रिये, सब्यमः ) क्षत्रिय को “ मध्यम साहस ” दण्ड दे ॥ 
: एप दण्डविधिः प्रोक्तो वाकपारुष्यस्य तत्ततः 


अत ऊध्त प्रवष्यामि दण्डपारुष्यनिणयस्‌ ॥ २६९-॥ 
- पदा०-( एप१ ) यह ( वऋपारुष्थस्यं ) वाणी की कठोरता 
विषयक ( दुण्डविधि+, तत्त्तत), मोक्त। ) दण्डविधि यथायतवया 
कहीं ( अत), उरूरईे ) इससे आगे ( दण्डपारुष्यनिर्णय ) मारपीद 
विपयक निर्णय ( प्रवक्ष्यामि ) कहता हूं ॥ 
सं०-अब मार पीट विषयक दण्ड विंधघान करते हैं 
पनकंनाबुदड्रेन हस्पाचच्छु8मन्त्यज+ । 


छेत्तव्य तंत्तदेवास्य तन्मनोरनुर्शासनय्‌ ॥ २६२ १ 


“ अंष्टमीध्याय . द्दछ 


“- पढ़ाए -(चेव ) यंद्रि (.अन्त्यजा)) अन्ध्यज छोग (येनेकेर्न- 
चिव, अंगेन) जिस किसी अंग से (शेप, हिस्याव) द्विजीवियों की) 
मारें तो (अस्य) उनका (तव,त॒व; एवं) वह वह ही अग ( छेत्तलुय) 
कटवाना. चादिये, (वव:मनो,असु शासनं)-यह- मनु - की आज्ञा है।| 

पाणिसुय्रम्य रूुएड वा.प्राणचछद्नतमहीते ।... - 

पादुन- प्रहरूका पात्पादच्छदनमहात | २६३ | #ः 

“मंद 5-( पार्णिं, वा, दण्ड” उद्यम्य ) हाथ वा' हांठी को) 
उठाकर भारे तो ( पा णिच्छेंदर्न: अंहीति ) उसका हाथे केटवबीनी) 


चाहिये ( कोपात; पांदिने प्रहरंतस ) ऋषवेशाद पेर से मारे तो 
( पोंदच्छेंदन)अईतिं ) उसके पेर केटवाने का दण्ड देना योग्य है। 


न. न>दुहिलन 


सहासनममिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः हा 
कव्यांर्कृताड़ी निवोस्यःस्फिच वस्यॉवर्केतयेत [$६४॥ 
' “पद्रां०-( उत्क्हस्प, सदासन; अंभिमेप्छु, अपने) उचर्या 
पुरुष के सार्थ बंठन की इच्छा वाले नीच की (कंव्यों) कमर को 

(इतर), “ नि्वा स्प॑) दांग द्ेकेर निकार्ू दें (वा) अथवा (अध्य),/ 
उसके ( स्फिये) चूतंड़ को ( अवकतेयेव्‌) कुछ' कंटवाद, जिस 

से चिंन्ई बना रहे और भ्त्यु /को पा न हों की यारज 


अव॑निश्ठीवतोदपीद द्ावोशैछेदयेस्त्रप'। |; +#... 
अवमूजयता: मेदूपवशाथयतो छुदम-॥ २६७ वू कल; 
>पंदा९7( दर्पाव- ):अइंकार- से नौच पुरुष, भ्रष्ठों के “ऊपर: 


( अवनिष्ठीचत३ ).थूके तो न्प)-) राजा. ( द्वाइ:-ओछ्ो. )उसके . 
दोनो-ओोधों: को:.(:अवमूत्रयतद> प्रूज़नं डाक तो -( गेहूँ) लिंगी]को+- 


प््ध्र मानवार्य्थभाष्य 


और ( अवद्यधयत+ ) अपानवाय निकाछे तो (गुदं) गुदा को 
(छेदयवं ) छेदन करावे ॥ 


केशेषु ग्रहतो हस्तों छेदयेदविचारयन्‌ । 
पांदयोदोढिकायां च श्रीवायां इपणेश् च ॥२६६॥ 


पदा ०-( केशेपु ) वार ( च ) तथा ( पादयो३$, दीहढिकांयां, 

ओ्रीवायां च €ृपणेंपु ) पाद, डांदी, श्रीवा>-गर्दन और अडकोद 
(ग्रह्मतश ) पकड़ने वाले के राजा ( अविचारयन ) बिना विचारे 
(-हस्तों, छेदयेत ) दोनों हाथों को कठ्वादे अरथीव अमिमान्त- 
द्वारा मारडाझने के विचार से कोई किप्ती के बक्त' अंगों का - 
स्पुर्श- करे तो राजा तत्काल उसके दोनों हाथ कटवाने का 
द्ण्ड दे ॥ मु 
खग्मेदकः शत्ते दब्यो .लोहिंतस्थ च. दशकः। 
मांसभंत्तां तु पाण्नष्कान्प्वास्यस्तवास्थिभद॒|का ॥२६७॥ 

- पदा ०-(लवग्भेदक) त्वचा -को भेदन करने वाले -(च) तथा 
( लोहिस्य, दशकाः ) रक्त निकालने वाले .को ( शत, -दण्ड्यः ) 
सो' पण दण्ड दे ( मांसमेत्ता ). मांस के - भेदन करने वाले. को 
(बण्निष्कान ) “छः निष्क” दण्ड दे (तु) और (अस्थिमेदक+) 
इड्डी तोड़ने वाछे को ( मवास्य ) देश से बाहर निकाल देना 
चाहिये ॥ 


. वनस्पतानासचषांसुपभाग यथा यथा । 


तथा-तथा दर्मः कार्यों हिंसायामिति भांरंणा ॥४६५॥ 
पदा5-( सर्वेषों, वनस्पतीनों; यथायथो, उपभोग ? 'स॑ हि 
बनस्पातियों को जसो र उपभोग करे अथौोठः उनकों तोड़े (त्तथोीं' 


“अष्टमाध्याय . ५३ 


तथा ) वैस्ता ९ दी (ईसाया) उनकी: हानि होने पर (दमा, काल?) 
उसको दण्ड, देना. चाहिये ( इति, घरण[ ) यह भयादाहै॥ . 


मनुष्याणां पशूनां च दुशखाय प्रहते सति । 
यथायथाः महद्ःखं दण्ड कुयात्तथातथा. ॥ २६९ ॥|; 
थदा०-( मठुष्पाणां, च, पशूनां ) मनुष्यों तथा पश्चओं को, 


(दुःखाय, पहते, साति) दु+ख देने के किये प्रहार करने: पर (यथा 
यथा ) जैप्ता २ (पहद्खे) आधिक दुःख हो ( तथा, तथा?) बैपारे 
ही ( दण्ड, कुर्पोत ) दण्ड भी अधिक दे ॥ ' 
अंगावपीडनायां व त्रणशोणितर्योस्तथा | 
समुत्यानव्यय दाप्यः सवदण्डमथापि वा। ॥२७०॥ 
पदा०-( अगावपीडनायां )हस्तपादादि जगों में पीड़ा पहुँ 
चाने बाला (तथा) बेसे ही (त्णशोणितंयों?, च) घाव ओर रक्त की 
गीड़ा देने वाला (समुत्योनव्ययं, दाप्य)) स्वस्थ होने में उठा हुआं 


* सम्पूर्ण व्यय दें (वा) अथवा ( सर्वदण्डं, अथ, आपे ) अपराधी 
'पूण्ण दण्ड पावें ॥ भगह- 3.५ 3 


द्रग्याणि हिंस्याथों यस्य ज्ञानतो$ज्ञानतोउपि वा) 


स तस्योंत्पादयेत्तुष्टिं राज्ञो दयाच तत्समस्‌ ॥२७१॥ 
पदा०-( यश -) जो ( यस्य ) जिसके ( द्रव्याणि ) द्वंब्यों 
को  (ज्ञान्तः). जानकर ( वा.) अथवा ( अज्ञानतः, आपि ) अज्ञान 
से भी ( दिस्पाव ) विगाड़े-नादा करे.तो (सश ) वह-८ तेस्ये ) 
पदार्थों के स्व्रामी को (तुष्टि, उत्पादयेव) प्रसन्न करे ( चं ) ओर 
(राज्ञ)) राजा को (तव, सम) हाने के बरावर(दद्याव) दण्ड दे॥ 


«६४: मानवास्यमाष्य 


चमचामिक्रभाण्देष कापलोध्मयेबन्च॑ 4 

मूल्यात्पंचणणो दण्डः पुष्पप्नलफूलेषु चं॥२७२॥ 
पद ०-( चर्मचार्मिकभाण्डेपु ). चर तथा. चर्म के - बने बर्तन 

(जव ):ओर (.काएलोएमयेपए ) “मिट्टी तथा छकंड़ी के.वने पान 

(,च ): ओर ( घुष्पमूछफलेपु ) पुष्प, मू-तथा फर्लो के नष्ट कर 

देने,पर अपराधी ( मूल्याद, पेचगुण$, दुण्ड: ) मूल्य-से पचगुन्ता 

, दुण्ड द्वे ता -, 
यानस्य चच यातुश्व .यानस्वामन एव च्‌ | - 
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दशशातवत्तनान्याहु: शप दण्डा विधायतंे-॥२७२॥) 

पृदा ०-(यानस्य, चेत,- याठुऔ, यात्स्त्रामिन), एव) सारथी-: 
सवारी चलाने, वाले तथा सवारी के स्वामी, के भी (दशा, 
आरिवर्ततानि ) निश्चलखित दशा अपराध छोड़ना ( आहु३ ) 
कहा है (च.) ओर (शेप, दण्ड।, .विधीयते ) वेष अपराधों में 
दण्ड का विधान है ॥ 


छिन्ननास्थे ममुगे तियेकृप्रातिसुखागंते । - 
अक्षसंगे:च यानस्य चक्तमंगे तंथव,्व ॥ १७४ ॥ 
छेदने चेव यन्त्राणां योकत्रसुस्योस्तयैव:-च्र । 
आकनदे-चाप्यपेहीति ने दण्ड मंचुरवीत्‌-॥२७७॥ 


पृदा ९ -५छिन्नन्तास्पे, भम्नयुगे, तियेक्प्रतिसु खागते) नाथ तथा 
जुए के हटने, विपप्रमाग दे कारण रथ उढ्ठ जाय वा सन्मुख 
कोई रुफाचुट-आजूयभ़ ६ यानस्य, अक्षमेंगे ) रथ का घुरा हटने 
(तगैद ):इसीपकार- ( चक्रभंगे ) -पहिये क्रे हूनने--( चव ):और 


->अष्टमाध्याय ््च््ण्‌ 


(यन्जाणां;सैव, छेदने ). चमड़े तथा सन्न के वन्धरनादिः:यन्मों के 
टूटने ( तंथेव ) इसीमकार (-योकजरहइर्मयों: )रासें वा ;छगाम के 
हटज़ाने पर ( अंपेहि ) “ हठनाओं ? ” बची ४ ( इति:)'इसमकार 
( आकन्दे ) चिछाने पर किसी की हानि होजाय तो (दण्ड, न) 
उप्तके लिये दण्ड नहीं (मनु, अश्रवीद) यह मनु का अनुशासन है॥ 

“भाष्य-(१) वैंछ की नाथ हटजाय (३) हुआ टृठजायं (२) 
विपम मार्ग के कारण रथ उलटनाय (४) सामने से कोई रुक़ावट 
आजाय (५) घुरी दृट्जाय (६) पहिया .हूटनाय ( ७ ) रथ के 
घन्धन, हट भाये (८) रासे भम्न होजाय॑ (९) रूगराम हंडाय (१०) 
बचों “९ कहते हुए देवयोग से किसी की हानि होजाय तो इन 
अवस्थाओं में. सारथी तथा रथ का स्वामी दण्ड योग्य नहीं है ॥ 
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यंत्रापव तेते थ॒ग्य॑ वेगण्यात्माजकरय तु । 

ततन्न स्वामी भमवेरृण्ड्यो हसाया ब्शितं दमम।२७६॥ 
पृद[०-( यत्र ) जहां ( प्राजकस्य ) सारथी की (वशुण्याव ) 

विश्वुणवा-मूखता से ( सुग्य ) रध ( अपबतेते ) इधर उधर चलता 

अथवा छोट जाता है ( तत्र ) उप्तें ( हिंपघतायां ) द्वानि होने पर 

( स्वामी ) रथ का. स्वामी ( द्विद्वत, दर्म, दण्ड्य), भवेव ) दो सौ 

पण- दण्ड के योग्य होता है, और : हि 


प्राज़कश्चड्बंदापः प्राजका दण्डमहात्त । 
युग्यस्थाःप्राजकंध्नाप सव दण्ड्याःशतशतग।।२७७॥ 
: - पदा०-( चत्त ) यादि ( भ्राजक३ ) सारथी ( आप्त+, भवेवः ) 
कुंदाल हों तो बह (प्राजक१) सारथी (दंण्डं; अईति ) देए्ड 
योग्य होता है ( भाजके, अनाप्ते ) सारथी के कुशकू न होने पर 


वर मानवास्थेभाष्य 


(सुंग्यस्थाई; सर्वे ) रथ पर बैठते वाले सब (इांत, दाते, दश्ड्या।) 
सौ २ पण दण्ड देने के अधिकारी होते हैं ॥ 


: ञशाप्य-सारथी के कुशरूं होने पर यदि कोई हानि होजाय 
तो वह दण्डनीय है और सारथी के होशियार न होने पर रथ 
से कोई अनिष्ठ होजाय तो सब सवारियें दण्डनीय हैं, और. वह 

सलिये कि उन्होंने ऐसे मूर्ख को सारथी क्‍यों नियत किया जो 
इस योग्य न था ॥ के रे 


स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिवारथेन वा । 
प्रमापंयेत्माण॑ंमृतस्तत्र दण्डोडविंचारितः ॥२७८॥। 


पंदा०-+( चव: ) यदि (स) वह सारथी ( पशुमि।, वा; 
रथेन, वा ) पशुओं वा अन्य रथ से ( संरुद्ध, पथि ) घिरे हुए 
मागे,में रथ चछावे, और ( तत्र ) वहां (प्राणझत३, प्रमापयेत ) 
' आर्णियों का वध होजाय तो वह ( अविचारितः, दण्ड: ) बिना 
विचारे दण्डनीय है अर्थात्‌ उसको राजा अवदय दण्ड दे -॥ 
'सं०-अब सारथी के छिये दण्ड कथन करते हैं; 
मलष्यमारणे प्षित चौरवत्किस्बिष भवेत्‌ ॥ -' , 
(णमूर कक धै ०. 900. द् 
प्राणमृत्ख महत्स्वर्ध गोगजोष्टहयादिषु || २७९ ॥ . 
पदा०-( मनुष्यमारण ) मनुष्य के मरने में ( किल्बिप) 
पाप का, ( चौरववं, क्षिप्ते, भवेव ) चोर के समान “उत्तम साहस”? 
दण्ड होता है और .गोगज्नोप्ट्‌दयादिषु ) गो, हाथी, ऊंट तथा 


घोड़ा आदि ( मदत्सु ) बड़े पशुओं के (प्राणभत्छु) मरने में 
(अर्थ ) पांस सौ “पण” दण्ड का विधान है॥ 


अंष्टमाध्यायं ८६७ 
छ्ुद्काणां पशूनां त॒ हिंसाया दिशतो दमः। 
पंचाशत्त भवेदण्डः शुभेष सगपाक्षिष ॥ २८० ॥ 

पद ०-( तु ) और ( छुद्रकाणां, पशुनां, हिंसायां ) छोटे २. 
पशुओं की हिंसा होने पर ( द्विशतः, दमः ) दो सौ पण दुण्ड 
दिवाजाय (तु) तथा ( शुभेष्, मगपक्षिषु ) उत्तम शग तथा 
पक्षियों के मरने पर (पंचाशद, दण्ड, भवेव ) पचास्त पण 
दण्ड होता है ॥ 
गदभाजाधबिकानों तु दुण्डः स्यात्पचमाषकः । 
मापकरतठु भवृंदण्डः असखूकरानपातने ॥ २८१.॥ 

पद[०-( तु-) और (८ गर्दभाजाविकानां ) गधा, वकरी तथा 
भेड़ के मरजाने पर ( पंचमापिकः, स्याव ) पांच “ माप ? दण्ड 
हो ( श्वसुकरनिपातने ) कुत्ता तथा सूकर८”छुअर के मरजाने 
पर ( मापकः३, दण्ड), भवेद ) एक “ माष ” दण्ड हो ॥ 
भाया पृन्रश्च दासश्र प्रेष्यो आता च सीदरः 
प्राप्रापराधास्ताव्याः स्यूरज्ज्वावेणुदकेन वा ॥२<८२॥ 

पृद(०-( भार्सा, घुत्नौ, दास, प्रेष्य च, आता, सोदरः ) , 
ख्री, पुत्र, दास, भृत्य, और छोटा सहोदर भाई, (आप्तापराधाः )- 
अपराध, करने पर ( रज्ज्वा ) रस्सी ( वा ) अथवा ( वेणुदलेन.-) 
बाँस को छड़ी से ( ताड्या$, स्थु)) ताडन करने योग्य हैं ॥ 
उधतरठ शरोरस्थ नात्तमांग कंथंचेन ।, - - 
अतोल््यथा: त॒ प्रहरन्प्रापः स्याधोरकिल्विषम। २८३॥ 

पदा०:(तु 0. परन्तु इनको:( शरीरस्य, पृछ्ठतः/): बंरीर के 


६च््ट॑- मानवाय्यंभाप्य 


पीठ की ओर मारे ( उत्तमाड़े, न, कयेचन ) उत्तमाद्वे-सिर यें 
कदापि न मारे (तु ) और ( अतः ) इससे ( अन्यथा ) विपरीत 
(भहरन ) प्रहार करने वाढछा (चोर, किल्बिप ) चोर के दृण्डं 
को (प्राप्त), स्थाव ) प्राप्त होता है ॥.__ 
एपो5खिलेनामिहितो दण्डपारुष्यनिणय+/ ... 
स्तेन स्यातः प्रवक्ष्यामि विधि दण्डविनिर्णये ॥२८४॥ 
पद ०-(एप:) यह (अखिलेन) सम्पूर्ण रूप से (दण्डपारुंपण्प--- 
निर्णय।, अभिदिितः ) पारुष्प-मारपीट केः दण्ड का -निर्णय- कहे - 
( अत$ ) अब ( स्तेनस्प ) चोर के ( दण्डविनिर्णये ) दण्डनिणेय 
का ( विधि ) विधि को ( भ्रवृक्ष्यात्रि ) कहता 
' सं?-अब चोर के छिये दण्ड कथन करते हैं ६ किक 
परम यत्रमातिएऐत्स्तेनानां निंग्रहे तप: । “ 
स्तेनानां;निग्रहादस्य यश्ञो राह च- चधते ॥२८५॥ - 
पद०-( नृप ) राजा ( स्तेनानां, निग्रहें) चोरों के ताड़न 
में ( परम, यत्नं, आतिष्ठेद ) बड़ा यत्न करे, क्योंकि ( स्तेनोनां; 
निग्नेहात ) चारों के निग्रह से ( अस्य ) राजां का (यहां) ) यश 
( च्ः) ओर ,( राष्ट्र ) राज्य ( वर्थते ) वढ़ंता है] 
अभयरसंय हे यों दति स पूज्य: स्तित बेप 


संतरे हिवंधते तस्य सदेवाभय दक्षिणंय ॥.२८६ ॥ 
पदा०-( थे), नपे; ) जो राजा ( अभुयरस्य, दतों ) अभय 
का देने वाला है (“स३) वह (सतत, पूज्य) सदा 'ूडय है (हैं) 
क्योकि: ( तंस्थ.) उसका ( सभ.) राज्यरूंप-यज्ञ (अभय) दंक्षिय) 
सदैव; हि; वर्धेते ):अमयरूपुदुक्षिणा:से सदा' ही ढ़ताः है 


अंपवमाध्यांय ५६९ 


स्वेतो धमर्षडभांगो रंज्ञो भवाति रक्षतंः । 
अचधमांदाप पड़मागा भवत्यस्य ह्रक्षतः ॥ २८७ ॥ 
पदा ०-६ रक्षतः, राज ) रक्षा करने वाले राजां को (स्वेव३, 
घमेषहभागः, मत्रति ) सब के धरम का छठा भाग प्राप्त होता है. 
ओर (अरक्षतः ) रक्षा-न करने वाले ( अस्प, अपि ) इस राजा, 
को भी (अधमीत, पड्भाग+, भवति)-सब के अपर्भ में से छटाभाग, 
मिलता है ॥ 520 6 ः 2 


यदधीतेयद्यजते .यद्ददाति यदर्चति । 
तस्य पठभमागभाभाजा सम्यर्भवातरक्षणात्‌4।२८<॥ 
पदा०-( यते ) जो (अधीते) अध्ययन करता (यव )7 
जो (यजते ) यज्ञ करता (यव ) जो (ददांति) दान देता 
( यव्‌ ) जो ( अर्चति ) गुरुमनों का सत्कार करता है (तंस्प) 
उस पुण्य का (पड़्मांगभाक ) छठाभाग (सम्यक, रक्षेणांव ) 
भेप्रकार रक्षा केरनें. से .( राजों, भवंति ): राजा: को माप 
होताहै॥ , , चन्लः हि 
प्रन्चमेंण मुतानि राजा वध्याश् घातयत्र्‌ 4 
जते<हंस्येज्ञेः संहंलंशतदक्षिणेः॥ २८९ ॥ 
,. पदां०-( भूंतानिं, धर्मेण, रक्षत. ) सं प्राणियों की धर्मसे_ 
रक्षा करतां हुआ ( च) ओर (वरध्यांन/घातयन ) वध्य-दण्डे 
योग्यों को दण्ड देता हुआ राजा मानों ( सहख्तशतंदालिणः) 
लक्षमुद्रर दक्षिणायुक्त ( अहंः, अद$, यश, यर्जेते ) मंतिंदिन यंज्ञों 
से यजन करता. अर्थाव चहुंदुक्षिणां वार यज्ञ करता है ॥ 


५७०- मार्नवाय्यभाष्य 


यो<क्षन्बलिमादत्ते करे शुस्क॑ च पार्थिवः। 
प्रतिभागं च दण्ड च स सद्यो नरक॑ ब्रजेत ॥२९०॥ 
पदा०-( यः ) जो (अरक्षन) रक्षा न करता हुआ (पायिव३) 

(जा ( बलि, करे, शुल्क, च ) अन्न का छठाभाग, कर तथा चुंगी 

आदि (च) आर (दण्डे,मतिमागं) दण्ड के भाग को(आदत्ते) ग्रहण 

करता है (सः) वह राजा ( सधथ्३, नरंकं, चमेत ) शीघ्र ही 
नरकन््द्गात का प्राप्त दाता हैं ॥ 

अरुफ्षितार राजानं वलिपडभागहारिणयू | ' 


तमाहुप सवछाकस्य समग्रमलछूहारकम्‌ ॥ २९१ ॥#. 

: - पदा०-( अरक्षितारं, तलिपद्भागदारिणं ) रक्षा न करके 
हुए अन्न के छठे भाग को ग्रहण करने वाले (ते, राजानं ) उस 
राजा को-( सर्व्लोकस्प ) सब लोगों का (समग्रमलहा रके, आह) _- 
सम्पूर्ण. मल--पाप अपने घर पर लेने वाऊा कइते हैं- अर्थाद्‌ 
वह राजा सब के पापों का भागी होता है ॥ 
अनपेक्षितमयादं नास्तिकं विप्रदुम्पकस्‌ | 
अरक्षितारमत्तार न॒प॑ विद्यादवोगतिम्‌ ॥ २९२॥ 

पदा०-( अनपेक्षितमयाद ) शाख्रमर्यादा उछट्टन करने 
वाले ( नास्तिकं).नास्तिक ( विप्लुम्पक ) अनुचित धन ग्रहण 
करने वाऊे ( असक्षितारं ) रक्षा न-करने वाले ( अत्तार) कर 
अर्ददे भक्षण करने वाले ( न॒प॑ ) राजा को (अधोगर्ति, विद्याद) 
अधोरगति को प्राप्त हुआ जाने अत 
७ ८४ ९ (पु हे 
अधार्मिक ज्िभिन्योयेनिंगहीयात्रयलतः ।: 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन थे ॥' श९श।॥ः 
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पद ०- अंधा 4 ) पापी पुरुष-का ( निरोधेन ) कारागार 

में रखने से (-वन्चेन » बवेडी आदि टडालकर (च) तथा (विविधन, 
बघेल ) विविध प्रकार का दण्ड देकर ( त्िभिः, न्याय ) इन 
तीन उपायों से ( प्यत्॒र्त), निम्रह्नॉयात ) यव्रपू्रेक निग्रह करें, 
अर्थाद राजा को उँचिग है कि उक्त तीन उपायों से पापी पुरुष 
का पाप छुट्टाचे ॥ 
निग्नहेण-।हि पापानां साधनां संग्रहण चर । 
द्विजातय इवेज्यामिः पूयन्ते सतते:नपाः ॥२५४॥॥ 

- पद ०-( हि) निश्चयकरके (पापानां, :निग्रहेण-) -पापियों 
को दण्ड देने (च) और (साधूजां, संग्रहेण ) श्रेष्ठ पुरुषों पर 
अलुग्रह करेने से (न्ृपा) ) राजा ( सतते, पूयन्ते ) निरन्दर-- 
सदा. पवित्र होते हैं ( इज्याभिः, इव, द्विजातय! ) जैसे यज्ञ ऋरने 

ट्विन्र पत्रित्र होते हैं ॥ 


कक्षन्तव्य प्रभ्ुणा नित्व-ज्षिप्ता कारययिणां जु॒गाम । 
बालबृद्धातुराणां च ऊचता हितमात्मननः ॥-२९५ -॥ 
7" पद्ा०-+( आत्मन,-हिते, -कुवता ) अपना +दित -चाहने वाला 
'(अश्लुणा.) राजा (:क्षिपर्ता )अनुंचित वचन कहते हुए: (क्रारयिणां, 
सृर्णा ) कायोर्थी पुरुषों (च) और: ( वालदुद्धातुराणां ) बाल, 
इद्ध तथा आतुर्ऐो को: ( नित्य ) सदा ( क्षन्वत्य ) क्षमा करें-॥ 

आधष्य-अजा के छोंग किसी दुःख बिशेष से राज! पर 
आस्षेप 'करंते हुए कुछ: भला थुर्रो कंदं अथंदा वाल): उद्ध -वंथा 
आतुर राना पर .अक्षिप करें तो राजा उनकी दुःख्निशेत्ति 
के:यंत्र सोचता दुआ सदस समा करे,-क्योंविः 


'द्र मानवाय्यमाष्य 

ये जिपोमपैयत्यात्तैस्तेंन सवगें महीयते। “| 

'यस्लेश्वयोत्र क्षमते नरक तेन गच्छाते ॥ २९६ ॥॥ 
पद।०-( यः ) जो रांजा ( आर्तें; ) दुखी पुरुषों से किये 

,( ज्षिप् ) कठोर आल्लिप ( मर्पयति ) सहन करता है बह ( स्तर, 

पदीयते ) स्वर्ग में पूजा जाता है (तु ) ओर (य/ जो (ऐंश्वर्याव) 

एसशय्य के पद से ( न, क्षमतें ) क्षमा नहीं करता ( तेने, नरक, 


गच्छति ) उस आचरण से चह दुर्गति'को. माप्त होता.है ॥ 
'राजास्तननगन्तव्यां सक्तकेशेन पावता । 


आचक्षणन तत्स्तेयमेवं कमास्मि शाधिमास ॥२९७॥ 
. सफन्चनादायमुसलं लगुढं वापि खादिरम । 


: शाक्त चोमयतस्तीश्णामायस्स दण्डमेव- वा ॥२९५॥ 
पदा[०-( स्तेनेन ) चोरी करने वाला ( मुक्तकेशन ) सिर के 
चाल खोल़े ( घावता ) दौड़ता हुआ,( राजा, गन्तंव्यः ) राजा के 
; संप्रीप जाकर ( तव, स्तेयं ) उस चोशे को (आंचंक्षणन ) क्टते 
' हुए ( एवं-) इस भकार कहे कि (कर्मोस्मि) में इस कम का करने 
'बाछा हूँ ( शाघि, मां ) मुझे दण्ड दो--ओर ( स्कन्घेन ) कन्षे 
“पर ( खादिरं ) खर की ऊलूकड़ी.का ( मुसल, वा, छगुई ) मूसक 
' अथवा दृण्ड-लाठी (अपि) बा ( डमयत$, तीक्ष्णां; शक्ति ) 
दोना ओर घारवाली वरछी (वा) अथवा ( आयसं; दर्ण्ड ) 
-लई,के लठ्ठ को लिये हुए राजा से कहे कि इससे सुझको दण्ड 
दा, भें अप्ुक पाप का करने वाला हूं, इस.मकऊऋार कथन करने प्रः 
 शासनाद्धा पिमोाक्षादा स्तेन स्तयाद्ध्च्यत । 


.- जशासित्रातुतं राजा स्तेनस्याप्रोति किट्विषश॥ २९१ 
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पदा०-( शासनात; वा, विमोक्षाव ) दण्ड. देने अथवा छोड़ 
देने से ( स्तेनः) चोर ( स्तेयाद, विमनुच्यते ) चोरी के अपराध 
से छूटजाता है (तु) और ( राजा) राजा ( ते)-उसकों ( अशा- 
सित्वा ) दण्ड न दे तो, वह ( स्तेनस्य ) चोर के -( किल्विपं, 


आध्मोति ) पाप को प्राप्त दोता है ॥ 
अन्नाद श्रणहामाष्ट पत्या भमायापत्रारंणा । कि 


१ |.+ आ. ७... 


गुर शिष्यश्र याज्यश्र स्तेनो गजनि किस्विषृसं]३०० 
प्रद! ०-२ श्रणहा » अणपइत्पास्गरपात करे शाले कृ 
पाप उप्तक ( अन्नादे ) अन्न खाने वाढे की (अपचारिणी, भार्या) 
ज्यभिचारिणी र्री का पाप ( पत्यों ) पति को ( शिए्यः ) दिष्य 
का (गुग ) गुरु को (च) आर -( याज्य; ) यज्ञ करने वाले 
का पाप कराने बाले को (मार्ट) रूगता है, अर्थात मिप्तमकार 
इनका पाप विदित होजाने पर क्षमा करने से पाति आदि को 
लगता है इसी प्रकार त्रिना दण्ड दिये छोड़ दने से.( स्तन), 
किल्विपे, राजनि ) चोर का पाप राजा को छगता है॥ 
राजनिश्वतदण्डास्तु ऋत्वा पापानि मानत्राः । 
निर्मेलाश खगमायान्त सन्‍्तः खुद तनो यैथा॥३०१॥ 
पदा ०-६ पांपानि, कंला ) पाप करके ( राजनिर्धुतदण्डाः ) 
- राजा से उचित दण्ड पाकर (मानवाः ) भलुष्य ( निरमेलाः, 
“स्वर्ग, आयान्ति ) पव्रित्र हुए स्वर्ग को पाप्त होते हैं ( यथा ) जैसे 
(सनन्‍्तः ) सत्पुरुष (सुकृतिन: ) पुण्य करके सद्गति लाभ करते हैं ॥ 
यरतु रज्जु घट कृपाद्धरड्ुन्यात्व यः प्रपास्‌ 


स दण्ड प्राप्ठुयान्माप तन्र तारमस्ममाहरत॥३०श) 


दण्ड - मानवास्यमाष्य 


पद ०-( य३ ) जो ( कूपात ) कूप पर से (रज्ज़ु ) रस्‍्ती 

(हु) तथा ( घ् ) घट को ( हरेत ) खुगवे( च) और (( ग्रे 
“जो ( मर्पां, मिन्याव ) प्यार को तोड़दे (सः) वह. (आप, 
दण्ड ) एक “ माप” के दण्ड को (प्राप्तुयाव ) समाप्त हो (व) 
ओर ( तव ) वहीं ( तस्मिच ) उन सब को ( समाहरेत 2 संमपण 

रें अथीव्‌ उप्त रज्ज़ु तथा घट को वही कुए पर रखवाते और 
- प्यांऊ को भी वही वनचावे ॥ 
चान्यं दशम्भः कुम्भेभ्यों हरतोथभ्याधिक वधः । 
शेषेप्येकादशशुण्ण दाप्यस्तस्थ च तद्धनम ॥३०३॥| 

. पदा०-( दशभ्य3, कुम्मेस्य), अभ्यतिकं, धान्य, -हरत३ ) 
दशश कुम्मों # से अधिक अन्न को चुराने वारा (बधः) 
अधिक दण्ड के योग्य है (शेष) दश तक चुराने पर ( अपि ) 
भी ( एकादशगशुर्ण ) ग्पारह मुना अधिक ( तस्य ) धन के स्वामी 
को (तत्थन॑) वही अन्न (दाप्यः ) दिवादे गत... 
तथा धरिममंयाना शतादणभ्पावक चृपः । 
घुवणरजतादानामऊुत्तमानी च वाससाम ॥ ३०४ ॥। 

पद ०-( तथा ) इसीपकार (धीरममेयानां ) तराजू थो कांटे 

* में तोलने योग्य (सुवर्णरजतादीनां ) सुतणे तथा चांदी आअंदि 
( च) और ( उत्तमानां, वाससां ) उत्तम चदस्र चुराने पर भी 
( शवाद, अभ्यधिके, वधः ) 'सो से अधिक पर पूर्वोक्त दण्ड 
जानो, अर्थात्‌ जैने घान्य की चोरी में पूर्रोक्त दण्ड विधान 
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किया है इती प्रकार चक्त चोरी में भी चहीःदण्ड जानना 
चांहिय, आर "दबा है शक 


हे 
न रु 


” ““# बीख द्वोण का पक “ कुम्भ ” दोता दै। 


अंए्माध्याय जद 


पंचाशतस्वम्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
शपलेकादशणणं मूल्याइण्डं प्रकरपयेत्‌ ॥ ३०५॥ 
-पदा०-(पंचाइशतः, अभ्यपिके ) पचास “ पल ” से अधिक 
चुराने में ( दस्तच्छेदनं, इष्यते ) हाथ काटने के दण्ड को प्राप्त 
हो (त) और ( छाप ) पचास तक चुराने में (मूल्याव, एकादश- 
गुण, दण्डे, मकलपयेव) सूल्प से ग्यारहगुना अधिक दण्ड पावे ॥ 
पुरुषाणां कुछीनानां नारीणां च॒ विशेषतः । 
मुख्यानां चेव रत्नानां हरणे वधमहति ॥ ३०६ ॥ 
पदा०-( पुरुषाणां, कुलीनानां ) वड़े कुल के पुरुषों (चर) 
और ( विशधाषतः, नारीणां ) विशेषकर स््रियों के (सुख्यानां, 
रत्ानां ) उत्तम २ रत्रों की (हरेण ) चोरी करने में (वर्ष, 
अहंति ) वध के योग्य होता है ॥ 
महापश्नों हर शस्राणामाषथस्य च्‌ । 
कालमासादच काय च दण्ड राजा प्रकृरपयंत॥३०७॥ 
पदा०-( महापशुनां ) हाथी, घोड़े आदि बड़े पश्ओं 
( शास्राणां, च, ओपघस्प ) श्र ओर घृतादि ओपधियों के 
(हरणे ) घुराने में ( काछं, च, कार्य, आसाथ ) काल तथा कार्य 
को देखकर (राजा, दण्ड, प्रकर्पयेव ) राजा दण्ड नियत करे ॥ 
गाषु ब्राह्मणसस्थास छुरिकायाश्र भेदने । 
पशूर्णा हरणे चेव सद्यः कार्यो ५धपादिकः ॥३०५॥ 
पदा०-( त्राह्मणसंस्थासु, गोषु ) ब्राह्मणों के समीप स्थित 
गोएं खुराने (च) तथा (छुरिकराया३, भेदने ) छरी से भेदन 
करेने (च/ एवं.) - और ईमी प्रकार (पशुनां, हरणे ) अन्य: 
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हा 


पशुओं के चुराने में राजा ( सद्य। ) तत्काल ही ( अर्धपादिक+: 
कार्य; ) अर्धपाद क्के छेदन-काटने का दण्ड देती , 
सूत्रकापा[साकृण्वाना गोमयस्यगुडस्थ च । 
दष्नःक्षीरस्यतक्य पानीयस्यतृणस्य वे ॥३०९॥ 
वेजचृदलंभाण्डानां छवणानों तथव्‌ च । 
सण्सयानां च हरणे सदोभमस्मतन एव-च ॥ ३१० ॥| 
मत्स्याना पांक्षणा चेंच तेंटस्य च घृत्तस्य च्‌ । 
मांसस्थ मधुनश्रव यत्चान्यत्पशुसमवश ॥ ३११ फ्त 
अन्यपां चचमादानां मद्यानाम[दनस्य च । 
पकान्नानां च सब्वषों तन्‍्मृस्यादंदियुणो दमः॥३१२॥ 
पद[०-( मसूत्रकार्पासकिण्दानां ) छत, कपास, मदिरा का 
वीज-जिससे मांद्रा चनती हैं वह पदाथ (गोमयस्य, गुइस्‍्य) 
गोचर, गुड़ (दृध्न३, क्षी रस्य, तक्रस्प) दधि, मठा (पानी यंस्थ, 
च, तृणस्प ) पानी तथा तृण--( वेणुबेद्छभाण्डानां ) मोटे बांस 
के बने हुए पात्र (तथा, एव,-व ) ओर ऐसे ही ( छव॒णानां ) 
ऊवणलंनमक ( च) तथा ( मसण्मयानां ) मिट्टी के पात्र ( सदा, 
च, भस्मन, एवं ) मिट्टी और राख प्ली--( मत्त्यानां, पंक्षिणां ) 
मछली, पक्षी (तैलस्य, च, घुतस्प ) तैछे तंथां सुन ( मांसरुप, 
मधुनः ) मांस, मधु (च) और (यव) जो (अन्यत, पशुरुंमर्च) 
अन्य कुछ पश्चओं से उत्पन्न होता है, जैसे चमे आदि---च-) 
ओर-( अन्येषां, एबमादीनां )- इसी मक्रार अन्य पृदाथ भी जो 
व्यवहार म॑ आते हूं ( भयातां, च, ओदनश्य ) मशञ्य-तथा. पके 
हुए चचक (चू) और ( पकान्नानां, सर्वेदां) सम्पूर्ण पुकानं 


की ( इरणे ) चोरी में (तद, मूल्याव्‌ ) उत्त.पदार्थ के मूल्य से 
( द्विगुण*, दमः ) दूना दण्ड होना चाहियेंगा हे 
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पुष्पेष हरिते धान्ये गुल्मवछ्लीनगेष च । 
अन्येष्वपारपृतंषु दण्डः स्थात्पच्चकृष्णलः ॥३१३॥ 

पद ०-( पुष्पेषु, हरिते, घान्पे ) प्रष्प, हरित अंश्न ( शुल्म- 
बलछ्लीनगेषु ) गुल्म, वेछ तथा दक्ष (व) और (अन्येएु,अपरिपूतेयु) 
अन्य फलफूल जो अभी परिपक होकर खाने योग्य नहीं हुए“डन 
की चोरी करने वाके को ” ( पंचकष्णक्।, दण्ड३, स्थाव ) पां व 
/ऊष्णलू” दण्ड हो ॥ ४0: 
परिप्तेषु चान्येंड शाकमूढफलड च। 
निरन्वये शर्त दण्डः सान्वये5पशतंदमः ॥ ३१४ ॥ 

पद्ा ०-( परिपूतेष्ठ, धान्येपु, च, शाकसूठफकेघु ) परिपक 
शोधित अन्न और श्ाक, मू् तथा फर्को के चुराने में 
(निरन्वये, शर्ते, दण्ड! ) अपने वेश का न हो तो सौपण 
दण्ड हों, ओर ( सानन्‍वये, अधशर्ते, दम: ) अपना सम्बन्धी हो तो 
पचास पण दण्ड दना चाहय || 


स्यात्साहस खवन्वयवत्नसभ कम यक्तृतम्‌ । 


निरनन्‍्वय भवत्स्तय हल्वाधपन्ययत च यत्‌ ॥ ३१५ ॥ 

पद ०-( यद ) जो (कम) काम (प्रसभे.) बछपूवक 
( अन्वयव॒द ) कुटुम्बियों के समान सन्पुख ( कृत) कियाजाय 
वह (साहसं, स्थाव ) साइस है (निरन्वरयं, भवेतव, स्तेषं ) 
सम्बन्धियों से मिन्न दूधरों के समान करें वह .चोरी . कदाती है. 
(च) और जो (हला, अपव्यपते ) चुराकर भुकरजाय वह 
भी चोरी है ॥ 


५८ मानवार्य्यभाष्य 
भाष्य-इस जछोक -का भाव यह है कि जो अन्नादि पदाथों 


को स्वामी के सन्मुख बलपूर्वक कुटुम्वियों के समान दरण कर 
लेदे बह “ साईस ” तथा स्वामी के पीछे दूसरे गर आदममियों 
के समान लेवे वह “ चोरी ” और जो लेकर मुकरनाय वह भी 
४ चोरी ! ही: हे ॥ प 

'यस्वेतान्युपक्लपानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । | 
तमाय॑ दण्डयेद्राजा यंश्रार्मि चोरयेंद्य्हात्‌ ॥३१६॥ 

पदा०-( य:) जो ( नरः ) घुरुष (.उपक्लप्तानि, एतानि, 

द्रव्याणि ) निस वत्तेन योग्य इन पदार्थों को ( स्तेनयेद ) चुरावे 
(च) और (य+) जो (शहादत ) घर से (अभि) अभि को 
( चोरयेव ) चुराव ( तै ) उसको राजां (आय, दण्डयेव ) पहला 
५ साहस ” दण्ड दे अर्थात उपरोक्त डाकू के समान ही वह 
दण्ड का आँधिकारी है ॥ ; 

येनयेन यथांगेन स्तेनो नषु विचेष्टते । 

8 प कक 8५४ 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥ ३१७ ॥ 
पदा०-( येन, येन, अश्लेन ) जिस २ अड्भ से (यथा) 

“जिंपपकरार (स्तेन! ) चोर (नृयु, विचेठते) मनुष्यों में चेहा 
करता अथाव चोरी करता है ( पार्थिव) ) राजा ( तस्य ) उसका 
( प्रसादेशाय ) आगे को पाप निछत्ति के छिये-( तद, तत, एव, 
'हरेव ) वही २ अंग कव्वादे ॥ 


पिता$५चार्यः खुहन्माता भाया पुन्नः पुरोहितः 
नादुण्ज्या नाम राज्ञा5स्ति यः स्वंधर्म न तिष्ठति॥३१५॥ 
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पदा०-( पिता, आचार्य+, सुहृद, माता, ल्‍भार्या, पुत्र, 
पुरोहित: ) पिता, आचाय्य, छह॒दू, माता, . खी, पुत्र।औरः 
पुरोहित, इनमें से (य। ) जो (स्वर, न, तिप्ठति ) स्व्रधर्म में: 
स्थित न रहें वह (राज्ञ:) राजा को ( अदण्ड्य+, नाम ) द्ण्डं 
के अयोग्य ( न,अरिति ) नहीं है अर्थाद यह भी दण्ड योग्य हैं मां 
कार्षापणं भंवेदण्ड्यों यत्रान्यः प्राकृता जनः।  - 
तत्र राजा भवेदण्ड्यः सहलमिति धारणा ॥३१९॥ 
पृदा०-( यन्न ) जिस अपराध में ( अन्यः, प्राकृतः, जन३.) 
- और साधारण छोग ( कार्पापणं ) कार्पापण ( दण्डय), भवेव्द ) 
दण्ड के योग्य हों ( तन्न ) उसी अपराध में “ क्षमा करने वाले ”_ 
राजा को ( सहस्नं, दण्ड्यः, भवेव ) “* सहस्तपण ” दण्ड हो 
(इति, धारणा ) यह मयादा है ॥ | * 
सं०-अवब चोरी करनेमें चारो वर्णों के छिप पाप कथन करते हैं +-- 
अष्टपाय ठ॒ शद्वस्य स्तेये भवति किस्विषम्‌ |. 
पोडशव तु वैश्यस्य द्वार्जिशत क्षत्रियस्य च॥३२०॥ 
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण वापि शर्ते भवेत्‌ । . . : 
द्विरणा वा चत॒ुःषष्टिस्तदोपग्रणविद्धि सः ॥३९१॥ « 
पदा०-(शुद्रस्प, स्तेये) शूद्र को चोरी करने में. (अह“पोर्च)_ 
अठयसुणा ( किल्विषं, भव॒ति ) पाप होता है ( एव ) निश्चयकरके - 
(बैशपस्य, पोडदा ) वैद्य को सोलहग॒गा( च) तथा (कत्रियस्प, 
द्रानिशंव )-क्षत्रिय को बचीसंगरणां (तु) और .( ब्राह्मणंध्य; 
च॒तु!पाष्ठिः ) आाक्ृण को चौपठसुणे ( बार्ि ) -अंथवा :(:पूर्ण, 


६८०९- मानवास्यभाध्य _ 


बातें; ; भवेते ) पूरा, सौगुणा पाप हो-(वा):वा (चह्ुःपष्टिः) चौसठ 
का ( द्विगुणा ) दुना-एकसोअड्डाईस गुणा होताः है .( हि) 
क्योंकि (सा ) वह ( तद, दोषगुणचित.) उपस्तके गुण दोष का 
जानने वाका है 0 - ५ 
यांदत्तातसायना हस्तालिप्सत ब्राह्मणा धनम्‌-। 
याजनाध्यापननापप॑ यथा स्तेनस्तथेव- स*.॥३२२॥ 
प्रदा०-( यः ) जो ( ब्राह्मण ) ब्राह्मण (य;जनाध्यापनन, 
आंपि) यज्ञ करांने तथा पढ़ाने द्वारा भी (अदत्तादायिने३, हस्ताव, 
घने, लिप्पेत ) चोर के हाथ से धत्त लेने की इच्छा करें तो 
(ग्रथा, स्तेनः ) जैसा चोर है ( तथां, एवं, सः.) वैसा ही वह है. 
आर्थाव्‌ बह तब्राह्मण भी चोर के समान दी दण्डनीय है] 


दिजो5घ्वगः क्षीणवृत्तिद्धाविक्ष द्वे. च सलके । 


-आददानःश परिक्षित्रात्न दण्डं दातुमहेति ॥.३२३ ॥ 

' परदा०-(प्षीणहत्ति', अध्वगः, द्विज)) धन से हीज़-जिसके 
पास खाने पीने को कुंछ न हो, ऐसा मागे में जाता हुआ द्विंन 
('परक्षेत्राव:) दूसरे के खब से (द्वे, इक्षू ) दो गन्ने .(च ). और 
(है, मूलके ) दो मूली ( आददानः ) ग्रहण करने वाछा ( दण्ड, 
दातुं;: न, :अद्देसि ) दण्ड देने योग्य नहीं है, .अर्थाव भूख से 


पीड़ित द्विज किसी के खेत में से थोड़ा्सों अन्न लेकर खाले तो 
चह दण्डनोय. नंद |॥ ह 


जअसाचताना सथाता साधतानां च माीकश्नक । 


दासाख्ररथहूर्ता च॒ प्राप्तः स्याचोरकिल्विषम्‌-॥. ३९४ ॥ 
पद 2-६ असंधितानां, संधाता ) दूसरें-फे:खुलें- पशुओं का 


/ 
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बांधने वाला (च) तथा ( संधितानां, मोक्षकः ) वन्धे-हुओं को 
खोल देने वाछा (च) ओर (दास, अश्व, रथ, ह्ता ) सेवक, 
घोड़ा तथा रथादि का हरण करने बार ( चोरकिल्विप; प्र!प्त+, 

स्यात ) चोर के पापन्‍-दण्ड को पाप्त दो ॥ , 
अनेन विधिना राजा कुंवीणः स्तेननिग्रहम्‌ । 
यशो5स्मिनप्राजयाछोके प्रेत्य चाजत्तमं छखम॥ ३२५॥ 
पद ०-( अनेने, विधिना, स्तेननिग्रहं, कुबो ण।, राजा ) इस 
विधि से चोरों का निग्रद करने वाला राजा (अस्थमिव,लोके,यदा+, 
. आप्तुयाव ) इस छोक में यश को माप्त होता (च) और (प्रेस ). 
परलोक में ( अनुमत्त, छुखे ) अनुत्तम छुख छाभ करता है ॥ 
सं०-अव बलात्कार से धन हरण करने में दण्ड कथन करते हैं।- 
ऐन्द्रे स्थानममभिप्रेप्छयशश्राक्षयमव्ययस्‌ । 
नोपेक्षेतर क्षममपि राजा साहसिक नरम ॥ ३२६॥ 
पद०-( पेन्द्रे, स्थान, आभिमेष्छु ) इन्द्र के स्थान की इच्छा 
करने वाछा अर्थात्‌ मोक्ष का अभिलापी (च) और ( अक्षय, 
अव्ययं, यथा: ) नाश न होने वाले अविनाशी यंश्ञ का चाइने 
वाला राजा (साहसिक, नरं ) साहस करने. वाले नर्‌.की (क्षर्ण,. 
आप) क्षणमर भी (न, उयेक्षेतर ) उपेक्षा न करे अर्थाव उत्तको 
तत्काब ही दष्डदे॥._. _... . .: 
वाग्दुष्टाचस्कराबैव दण्डेनेव,च-हिंसतः। ४. 
साहँसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥३२७॥ 
पदा०-( बांख्ुष्टाव, तर्कराव;. च,. दुण्डेन, हिंसतः, एवं ) 
- गांछी गलौज बकने बारे, चोर और दण्ड से हिंसो:+मारने वाले 
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से भी ( साहसस्य, कर्ती, नर; ) साहइस>ज़वरदस्ती करने वाहा 
मनुष्य ( पापक्ृचमः, विज्ञेय/ः ) अधिक पापी जानना चाहिये ॥ 
५ तप आम 
 साहसे वत्तेमानं ठु यो मषयति पार्थिवः |. 
स विनाश तब्रजत्याशु,विद्वेष चाधिगच्छति ॥३५५॥ 
पदा०-( य३.) जो (पाथिव; ) राजा ( साइसे, वत्तेपाने, 
'मर्षेयति ) साहस में स्थित को सहन करता अर्थोत्‌ साहस करने 
वाले को क्षमा करता है (स।) वह (आश, विनाओईं, त्रजति ) 
शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता (च) और ( चिद्वेषे, अधि-' 
गछ्छति ) लोगो में द्वेष को माप्त होता हैं अर्थोद ऐसे राजा से 
सब प्रजा द्वेष करती है ॥ ेु 
न मिनत्रकारणाद्राजा विपुलाद्ा प्रनागमात्‌ | 
' समुत्सुजेत्साहसिकान्सवेमृतभयावहान्‌ ॥३२९॥ 
पदा०-( मिन्नकारणात ) मित्र के कारण (वा) अथना ; 
( विषुछाव, घनागभाव ) अधिक घन की प्राप्ति होने पर भी 
राजा ( सर्वभूतभयावहान, ) सब प्राणियों को भय देने.वाले , 
( साहसिकान, ) साइसी छोगों को (न, समुस्टनेव ) न छोड़े, 
अर्थात्‌ उनको भी अवश्य दण्ड दे ॥ है 
सं०--अब द्विजातियों के लिये युद्ध की आज्ञा कृथन करते हैं।- 
शर्त्रं द्विजातिमिग्राह्म॑ धर्मों य्ोपरुध्यते । 
 + आ.। का ०  च पक... मन 
दिजातीनां च वणानां विह्वेवे कालुकारिते॥३३०॥ 
आत्मनश्च परित्रांणे दक्षिणानां च सेगरे । - 
ख्री विप्राभ्युपपत्तो-च अन्धर्मेंण ने हुष्यति ॥३३१॥ 
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४ पदहदा०-(यत्र).जहां .( द्विजातीनां..). ..त्राह्मणादि. तीनों 
(वर्णानां:) बर्णों का. -(.धर्म$, उपरुध्यते-) धर्म.-रोकाजाता. .हों 
अधथाव उनके, धमेपालन में . विप्र होता हो. ( च). ओर ( काछ- 
"कारिते, विश्व ) कालवशांद बलवे होते हों, वहां ( द्विनातिभि३, 
* झ््र, ग्राह्म॑ ) द्विनातियों को वस्र' ग्रहण करने चाहियें अर्थात्‌ 
युद्ध के .लिये कटिवद्ध हों--( चं ) ओर (आत्मान), परिनाणे) 
अपनी रक्षा के लिये (च) वथा ( दक्षिणानां, संगरे ) दक्षिणों के 
छीन॑ने पर (स्रीविप्रभ्युपपत्तो,च) र्री तथा प्राक्मंणों की विपत्ति 
में अथोवः उनकी रक्षा के लिये ( धर्मण ) धम से (पंत) शहु ऑ 
का हनन करने वाला ( न;दुष्यति ) पाप को भागी नहीं होता ॥। 


गुरू वा बालबृद्धी वा ब्राह्मण वा बहुआ्अुतम्‌ । 


आततायिनमांयान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌' ॥३३२॥ 

पद[०-( गुरु, वा, वाऊटद्ो ) गुरु व! वालक, दृद्ध- (था ) 
अथवा (चहुंश्र॒ते, न्राह्मणं ) वहुश्ष॒ुत ब्राह्मण, इनमें जो' ( आतता- 
यिन॑, आयान्त ') आततायि-जों शख्र छेकर मारने आते बह 
( अविचारयन, एव, हन्याव ) बिना विचारे हो हनन के योग्य 
है अर्थात्‌ राजा उप्को तत्काल ही मार दे ॥ है * 8 

' सं०-अब आततायी का लक्षण कथन करते है $- 9 

अभिदोगरदश्रैव शखपाणिपषनापहः 4 
क्षेत्रदारहरअ्रेत्र पडेतेद्याततायिनेः ॥३३३॥ 

पद ०-( अभ्निद), गरदः ) आम छूमाने वाला, विप दन 
वाला ( शरस्रंपाणि!, घनापह+)- हाथ. में श्र लिये हुए मारने 
को उद्बत, धनः छीनने बारां (च) और'( एवं) इसीमकारं 
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(क्षत्रदार१२३ ) क्षेत्र्भूमि तथा स्री का हरण करने वाला ($) 

निश्चयक्ररके ( पडेते, आवतायिनः ) यद छः “आततायी” हैं ॥ 

सु शमी शी 

नाततायिबधे दोपी हन्तुभेवति कृश्चन । ५, 

प्रकाश वा5प्रकाश वा मन्य॒ुस्त मन्यु मूच्छाति॥३३४॥ 
पद ०-( भकाश, वा, अप्रकाशं) लोगों के सन्सुख वा 

एकान्त में ( आततायिवे ) आततायी के मारने में (इन्तुः) 

मारने वाले को ( कश्वन, दोप/,न, भव॒ति ) कोई दोप नहीं होता, 

क्योंकि ( त,मन्यु)) बह क्रोध (मन्युं,कक्न्छति) उप्त क्रोध को भाप 

होता है अर्थात्‌ उम्रके क्रोध को दण्ददाताका क्रोध मारता है ॥ 
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सं०-अब परस्त्रीगापी के लिये दण्ड कथन करत हैं +--- 
परदारामिमशेंषु प्रद्तान्न्हन्महीपत्तिः । 
उद्धेजनक्रेदेण्डेड्छ नगिला प्रवासवेत्‌ ॥३३५॥ 

पदा०-( परदाराभमिमशेंघु, प्रदत्तान , न्हन ) परस्रीततभोग में 
पद्त्त पुरुषों को (उद्बेजनकरे), दण्डेड) भयानक दण्ड देकर 
तथा ( छिन्नयित्वा ) अंगभंग करके अथांद नाक कान आदि 
कटवाकर ( मवासयेव ) देश से वाहर निकाल दे ॥ 
तत्तमुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसकरः 
येन मुलहरो5धर्मः सवेनाशाय कर्पते ॥३३६॥ 

पद्ा०-( हि )- क्योंकि (तत्ससुत्यः) व्यमभिचार से ही 
. (छोकस्य) छोक में (वर्णसंकर$,जायते) वर्णलकर उत्पन्न होते हैं 
(येन) जिसते (मूल॒हरः,अधर्म) मूछ को नाश करने वाला अधथर्म 
( सर्वेनाशाय, कल्पत ) सर्वनाक्ष के लिये कल्पना कियाजाता है, 
अर्थाव परखी गपनरूप पाप सबका नाशक होता है ॥ 


अंष्टमाध्याय ण्ट५्‌ः 
परस्य पतन्यो पुरुषः संभाषां योजयच्‌ रहः ।.. .. 
5 > नि न 
प्रवेमांक्षारितों दोषेः प्रोप्लुयात्यूबसाहंसम ॥ २३०॥ 
' पृदा०-( पूर्व, दोषेः; आज्षारित:; पुरुष: ) पहिले दोषों' से 
घिक्कारा हुआ पुरुष (परस्य, पत॒न्‍्या ) परस्ती के साथ (रह; ) 


एकान्त में ( संभापां, योजयन ) बात चीत करे तो ( पूर्वसताइसं, 
आप्तुयात ) “प्रथमसाहइस” दण्ड का भागी होता है ॥ 


यरतनाक्षारितः प्र्वममिभाषेत कारणात्‌ ' शी 
न दांप प्राप्ठयात्काचन्न-हि तस्य व्यतिफ्रम/॥ ३३८ ॥ 
पदा०-( तु ) और (यश) जो ( पूत्रं, अनाक्षारित३) पहिले 
से बदनाम नहीं है वह ( कारणाव, अभिभाषेत ) किसी कारण से 
परस्धी के साथ वातचीत करे तो ( किचिव, दोप॑, न, पाप्लुयाव ) 
कुछ दोप को माप्त नहीं होता (हि) क्योंकि ( तर॒य ) उसका- 
( व्यतिक्रम$, न ) कोई अपराध नहीं है.॥.- | ; 


परस्रीयं योउमिवरदेत्तीयें४ुण्ये वनेदषपि वू।  « : ४ 
नदीनां वाएे संभेदे स संग्रहणमाप्जुयात्‌ ? रे१;॥ 

पद ०-( य+ ) जो पुरुष (तीथें, अरण्ये, वा; वने ) तर्थ, 
जंगल वा वन में ( वा ) अथवा ( नदीनां, संभेदे, अपि ) नदियों 
के संगम में भी ( परख्ीयं, अमिषदेव ) दूसरे की स्तर से:सभाषण - 
करें (स$ ) वह ( संग्रद्ण, प्राप्ठुयाव ) परस्रीहरणरूप - दाष को 
प्राप्त हों, अर्थाव्‌ चह उसी दंण्ड का भागी होता है जिस दण्ड का 
भागी परस्रीदरण करने वाला होता है॥ 
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उपचार्रक्रियाकेलिः स्पशों म्रपणवाससाम्‌ | _ 
सह खद्वासंन चेव-सर्व संग्रहण स्मतम्‌ ५ ३४० ४ 

.. पदा०-( उपचारक्रिया, केलिः ) माा तथा चन्दनादि गन्ध 
का छेपन करना (च) और (एवं ) इसी प्रकार परिदास आदि 
करना ( भूषणवाससां, स्पर्श ) भुषण तथा चस्रों का स्पर्श करना 
(खट्दासनं,सह) शब्पा ओर आसन पर साथ बेठना (सर्व) इन सब 
का भी ( संग्रहर्ण, स्पृते ) परस्रनीदरण के समान ही अपराध 
कहा है, ओर +-- 
खिये स्पंशेददेशे यः स्पृष्टो वा मषयेत्तया । 
परस्परंस्यातमते स्व संग्रहण स्मृतस्‌ ॥ ३४१ ॥ 

पदा०- या ) जो ( स्रियं, अदेशे, स्एशेत ) परख्ी को संस 
स्थान में स्पशी करे ( वा) अथवा युरुष ( तया, स्पृ४्), मर्षपेद ) 
उस र्त्री'के स्पदी को क्षमा करे अथीव सहारले तो (परस्परस्या- 
सुमते ) आपस की प्रसन्नता में भी (सर्व, संग्रहर्ण, स्पृते) यंह 
सब परस््रीहरण के समान ही अपराध कहा है॥ ह 
भाष्य-इस जछोक का भाव यह है कि जो घुरुष एकान्त... 

स्थान में किसी स्ती के शु्त अंगों का स्पर्श करें अंथदा स्री 
किसी परपघुरुष के गुप्त अंगों को छुए, और वह दोनों संहांरलें 
तो ऐसी अवस्था में. परस्पर प्रसन्नता होने पर भी परख्रीहदरण 
का अपसध, होता है 
' कामार्मिंपातिंनीया तु नरं स्वयसुपत्रजेत्‌ । 


राज्ादस्येनियोज्यासा. कुचा तदोषघोषणम्‌ ॥३७शा' 
पदा०-( ठु ) और जो स्ली ( कामामिपातिनीयां ) कामातुर 


: है ( स्वयं, नरें, उपेरजेत ) सवय॑ परंपुरुष के सपापें जावे तो 
(राज्ञा ) राजा ( तव, दोष, घोषणं, ऊंती ) उंत्तके दोप' की 
मनादी कराके (सा ) उसको, (दोस्पे; नियोज्या ) दिया में 

नियुक्त करें अर्धात नोकर रखछे॥ > “ 


''भिक्षुकां बान्दनअश्रव दीक्षिताः कीरेवस्तंथी:। 


सभाषण सह ख्रीमिः कुयरप्रातवारिता?) ॥ ३४३ ॥ 
पदा ०--( भिक्षुक), वन्दिन$, दीक्षिता), तथा, कारवश, चेवे ) 
_मिखारी, वेशावली कहने वाले, दीक्षा प्राप्त किये हुए. पण्डित 
£ ओर रसोइया आदि घर का काम करने वाले ( ख्लीमि, सह ) 
खियों के साथ (अप्रतिवारिता)) निवारण न करने पर (संभांष्ण, 
कुर्यु। ) संभाषणःकरसकते हैं ॥ 
न संभाषां पंरखीमिः प्रतिषिद्धः संमंचेरेत । 


निषिद्धों भाषमाणस्ठु सुवर्ण दण्डमंहेति ॥३४४॥ 

,... परदा०-(€ भतिषिद्ध। ) निषेश्न करने पर ( परसख्तोमिः ) दूसरे 
की स्त्री के साथ ( संभाषां, न,समचरेंद ) सभाषण ने करे, ओर 

*( निषिद्ध:, भाषमाण), तु ) निषेध करने पर बातचीत करे. तो 
( घुवर्ण, दण्ड, अहंति ) एक “ झुब॒ण ?! दण्ड पांने योग्य है, जो 
सोलह मा का होता है ॥ ेृ 

. नेषचारणदारेष विधिनात्मोपजीतिष-। 

.. सजयन्ति हि ते नारीनिग्ृदाश्रारंयन्ति -चं.(॥३४५॥ 

, . - पद्रा०-( एघी१, विधिः )- यह पूर्वोक्ति विधि (आंत्मोपजीविषु) 
खियों से आजीविका करने वाले (चारणदारेघु) नंठ वा गाने 
बजाने वार्ों की ख्रियों में (न) नहीं अर्थाव इनसे संभाषण 





न 


> 
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करसकता है (हि) क्योंकि (ते) वह- चारणादि .( निगढाः ) 
छिपे हुए ( नारी;, सज्जगेन्ति.) ख्त्िपों, को मिछाते (च) और 
( चारयान्ति ) इधर उघर घुपाते हे की 

किंचिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषषां तामिराचरेंन । 


प्रेष्यास चकमक्ताछ रहः प्रत्रजतासु -च-॥ ३४६ 
पदा०-( ठु ) परन्तु ( ठामिः ) उक्त :स्रियों के साथे (च) 
और ( प्रेष्यासु ) दासी (एकभक्ताछु ) पतिंत्रता (च)' तया 
( प्रजतासु ) विरक्ताओं से (रह ) एकान्त में ( संभाषां, 
आचरनं ) संभाषण करने वाके को (किचिव, एवं) कुछेक 
( दाप्य$, स्पाद ) दण्ड हो, अरथाद इनको कुद्ृष्टि से देखने वाले 
के लिये कुछ दण्ड अवृच्य मिलना चाहिये। 
यो$काममां दूधयेत्कन्यां स सद्यो वधमहति । 


सकामा दूषयंस्तुल्यो न वर्ध प्राज्जयान्चरः ॥ ३४७॥। 


» - पदा०-( य+)_ जो दीनजाति (नर) पुरुष ( अकामां, 


कन्यां, दूधयेत ) इच्छा न करने वाकी कन्या को दूषित करे 
(स्‌३ 2 वह ( सूच्यर ) वत्काल ही (्‌ चर्च, अहात ) बंध योग्य हे, 
और (सकामा, दूषयन,) कन्या की इच्छां से दूषित करने वाला 


(ठुल्य। ) सजातीय ( न, चर्ध, पाप्तुयात ) वध के योग्य नहीं _ 
अर्थाद उसको कोई अन्य दण्ड ग्रिंना चाहिये।ा 


आभषषद्य ठ॒ु यः क्या ऊथपाइपंण मानवः | ' 


तस्याश कर्त्ये अंशुस्यों दण्ड चाहेति पदशतम।३४4।॥ 
पदा्‌०-( तु ) ओर ( य४ ) जा ( मानवः ) मुष्य ( दर्पण ) 
अद्देकारं -द्वारा: ( अमिषक्य ) बछात्कार से ( कन्यां, कुयांव 2 
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कन्या को .अ्रष्ट करे. ( तस्य ) उप्तकी  ( अंगुल्यो, कर्त्यें, आशु ) 
| दो अंगुकी शीघ्र कादी जायें (च) और (पदंजातं, दण्ड, अति) 
| छासों पण दण्ड के योग्य है॥ 

- सकामां दृपयंस्तुल्यों नांगुलिच्छेदमाप्ठुयात्‌ । 


दिशत तु दम दाप्यः प्रसंगावानदइत्तयं ॥ ३४९ ॥ 
“ पदा०-( तु ) परन्तु ( तुट्यः ) समातीय पुरुष ( सकामां ) 
इच्छा करने योग्य कन्या को ( दूषयन ) दूषित करें तो “( अंगु- 
* लिच्छेद, न, आप्लुयाद ) अंगुढी काटने के दण्ड को गाप्त न 
हो अर्थाव उसको अंगुली काटन का दण्ड न दियाजाय किन्तु 
(प्रसद्नविनिहरचे ) मप्तद्रानिर्शाचि के लिये (द्विश॒त, दम, दाप्प ) 
दोती “ पण ? दण्ड योग्य है ॥ 
सं०-अब कन्या वा स्त्री के दूषित करने में दण्ड कथन करते हैं 


कृन्येव क॒ृन्यां या छुर्यात्तस्थाः स्यादिदशतों दमः 
: शुल्क च डिगु्ण दब्याच्छिफाशवाप्लयादश॥३५०॥ 
पृद्ग ०-( या ) जो- (कन्या, एवं ) कन्या ही ( क्या ) 
कन्या: को “ अंगुली आदि से” -(कुर्याव ) श्रष्ट करे तो 
(वस्पा; ) उसको ( द्विशत३, दम, स्पाद ) दो सौ “पण” दण्ड 
हो (च) और कन्या का पिता ( श॒ल्‍ूकं, द्विमु्ण, दाद ) दुना 
धन दण्ड दवे (च) तथा (दक्ष, शिफाः आप्तुयाद) दकश् वेत के 
 दृण्ड को ग्राप्त हो ॥ 
यातु कन्याँ प्रकर्यात्त्ती सा सद्यो मोण्ड्यमहतिं । 
अगल्येरिव वा छेदं खरेणोंढहन तथा ॥ ३५१ ६ 
पुदा०-(छु) और (या) जो जञ्ली (कन्यां, प्रकुपोंत ) 
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' कन्या को अंगुी आदि से भ्रष्ट करे (सा) वह ( सद्य), मौष्ड्य, 
सप्य सिर सुड़वा दियाजाय,. (वा) अथवा ( अंगुल्यो॥, एव, 
छेद ) अंगुलियों के ही काटने का दण्ड हो (तथा) और 
( खरेण, उद्वहने ) गधे पर चढ़ाकर घुमाई जाय ॥| 


3७ 6 ञ्ः 


* सं०-अब व्यभिचारिणी द्धी के लिये दण्ड कथन करते हैँ ।-- 
भत्तार लड्डयंचद्या तु स्रा ज्ञावगमुणदापता | 
तां खभिः खादयेद्राजा संस्थाने वहुसंस्थिते ॥३५श॥ 
पदा०-( तु ) और (या, स्री ) जो स्री (ज्ञातिग॒णदर्पिता ) 
पिता आदि वान्धन, रूप तथा धन के अभिमान से (भर्चारें, 
लंघयेव ) अपने भत्ता का अपमान अथवा परपुरुष से सम्पन्ध 
करे (ता ) उसको राजा (बहुसंस्थिते, संस्थाने) अनेक आदपियों 
के बीच में ( ्वमिः, खादयेव ) कुत्तों से खबावेऊफड़वणवे ॥ 
सं०-अब व्यभिचारी घुरुष के लिये दण्ड कथन करते हैं।-- 
पुर्मांस दाहयेत्पापंशयने तप आयसे । 
_ अभ्याद्छ॒श्र काधनि तत्र दह्मेत पापकृत्‌ ॥३५३॥ 
पद ०-( पाप, घुमांस ) व्यभिचारी पापी पुरुष को (वक्त, 
( आयसे, शयने ) तपे हुए छोंहे की चारपाई पर घुलाकर 
( दाहयेत ) जावे (च) और सब छोग उस पर (अभ्यादध्युः 
काप्ठानि ) ऊकड़ियां रखें ताकि (सत्र, पापक्रत, दह्मेत ) उसी 
दाय्या पर व्यमिचाररूप पाप करने वाला जछू जाय ॥ 
सवत्सराभमिशस्तस्य . दृष्स्य छ्ियुणो दमः ।- 
ब्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥३५४॥ 
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पदा०-( दुहस्थ ) दुष्ट. पुरुष को ( संवस्सराभिशस्तर्य ) 
व्यभिचार”परस्त्रीगणन करते * एक वर्ष. व्यतीत होजायं तो 
उसके छिये ( द्विगुण$, दम ) पीछे -कह्दे दण्ड, सेः दूना दुण्ड हो... 
( -ठु ). और -.( ब्रात्यया.) संस्कारानई --तथा <. चाण्डाल्या, 
सह). चण्डाली. के साथ-( संवासे ) सहवास होने पर ..( ताबव, ८ 
एवं) उतना ही--<दण्ड होना चाहिये॥ . ' - न दप 


शरद उप वा हजात वणमावसन्‌ । : 
०, ५ ७५ ५ ० हु ९ 

अशप्तमंगसवेस्वेशृप्तं सर्वेग हीयते ॥ ३५५ ॥ 

पदा०-( गुप्त वा, अगुप्ते) रक्षित अथवा अरंक्षित ( द्ेजातं, 
वर्ण) द्विजातिं तर्ण की स्री को ( शूद्र', आंवेसन ) शूद्र भोगेतों । 
(अगुप्त) अरक्षिता के भोग में (अड्ग, सर्वस्वेः) कोई एक अंगछेदन 
तथा. सम्पृण धनहरण का दण्ड दिया जाय ओर (युप्ते ) रक्षिता 
, को भोगने में.( सर्वेग, हीय॒ते ) सब शरीर तथा धनादि से हीन 
करदे अथोत उसको सर्वस्त्र नाश का दण्ड दिया ज़ाय ॥ 


वेश्येः सर्वस्व॒द॒ण्डः स्पात्संवत्संरनिरोधतः 77० 
सहले क्षत्रियों दण्ज्यो मोण्ड्य मत्रेण चाहाति॥३५६। 

पदा[०८( खेबयः) यदि वेश्य ( संवत्सररनिरोधत) ) एक वर्ष 
, पर्रज्त/प्ररस्ती से व्यभिचाररूप पाप केरेता-रहे तो ( सर्वेस्तर), 

दण्ड3, स्याव-) सर्वेस्वहरण रूप दण्ड हो, यदि (क्षत्रिय+, सहस, 

दए्ड्य ) क्षत्रिय ऐसा “करे तो/उसको एकसहस्र / 'पण 7? .दृण्ड + 
हो. ( च) और ( मूजेण, मौण्ड्य, अत ) सूत्र से 'उसका सिर: 
मुड़ाया जाये ॥ ८ बढ जन 2 दा 
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च्राह्मणी यद्यग॒ुप्तां ठु गच्छेतां वैश्यपार्थिवो । 

चैंर्यं पंचशतं कर्यात्‌ क्षत्रिय तु सहखिणम्‌ ॥३५७॥ 
पदा०-( तु ) यदि ( अगुप्तां, व्राक्षणी ) अरक्षिता ब्राह्मणी 

के साथ ( देदयपायियों, गच्छेतां ) बेंदय तथा क्षत्रिय गर्मने करें ४ 

तो राजा (बेदयं ) वेदय को (पंचाछात ) पांचसों (तु) आर- 

(क्षत्रिय ) क्षत्रिय को (सइस्तरिणं, कुर्याद ) हज़ार पण”- 

दण्ड देंवे ॥ 


उभावपि तु तावेब ब्राह्मण्या गपया सह । 
वेप्छृतो शूद्रवदृण्ड्यो दग्धघव्यों वा कठमिना॥३५५॥ 


पदा०-(तु ) और यदि ( तो, उभी, एवं ) वक्त दोनों ही 
अथात देइय -तथा क्षद्षिय (गुप्तया, भाह्मण्यों, सह ) रा्षिता 
प्राह्मणी के साथ ( चिप्छुता ) मपन करे तो ( शूद्रवच, द्ण्ब्यी ) 
शूद्र के समान दण्ड योग्य हैं (वा) अथवा (कठाभिना, दृग्वव्यौं) 
चटाई की अग्नि से दग्व करंदेवे अर्थात उनकों चठाईं, में रूपेट . 
कर जरूदे ॥ गा 


$ह्हढ्ल 
( 


खसहस त्राह्मणा दण्ज्या शुधा विभां बलाद ब्रजन्‌ । 
शतानि पंच दण्ल्यः स्पादिच्छन्त्यससह संगत/।३१५४॥ 

पद०-६ मुप्तां. विभां ) यदि रक्षिता त्राह्मणी से (्राह्मण$, 
चलाव, त्रज्ञन, ) ब्राह्मण बलारकार मैथुन करे तो (सहर्ख, दण्ड्य४) 
हज़ार “ पण ” दण्ड होना चादहियें;, और (इच्छन्त्या, सह, 
संगत३ ) इच्छा करती हुई के साथ संग करे तो ( पंचशतानि, - 
दण्ड्यघ, स्याव ) पांचसी ४“ पण ?” दण्ड हो ॥ 
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वेश्यभत क्षन्नियां ग॒प्ां वैश्यां वा क्षत्रियो अजेत्‌। 
यो ब्राह्मण्यामगु॒प्तायां ताउभी दण्डमहतः ॥३६०॥ 


पद ०- चेत ) यदि (जुप्तां, क्षत्रियां ) रक्षिता क्षत्रिया से 
( बैदयः ) वैदय गमन करे (वा) अथवा ( वैद्ययां, क्षत्रिय), तजेद ) 
चैशया से क्षत्रिय गषन करे तो (य+) जो ऊपर ( अशुभ्नार्या, 
ब्राह्मण्यां ) अरक्षिता त्राह्मणी से गमन करने में दण्ड कहा है 
( तौ, उभौ, दण्ड, अहतः ) बही दण्ड उन दोनों को हो ॥ 


सहसं ब्राह्मणों द॒ण्ड दाप्यो गुप्ते ठु ते बजन्‌। 
शूद्रायां क्षत्रियविशोः साहलो वे भवेदमः ॥३६१॥ 


पदा०-( तु ) और ( ते, गरंप्ते) उन रक्षिता क्षत्रिया तथा 
बैदया से ( ब्राह्मण), त्रजन ) ब्राह्मण गमन करे तो ( सहसं,दण्डं, 
दाप्प। ) सहस्र पण दण्ड पावे, और (शुद्रा्या ) रक्षिता शूद्धा से 
( क्षज्रियविज्ञो3 ) क्षत्रिप तथा वैद्य गमन करे तो (जे) निश्चय 
करके ( साहस, दम, भत्रेव ) इज़ार “पण” दण्ड होता है ॥ 
क्षत्रियायामगुप्तायां वेश्पे पंचशत् दमः । 
मत्रेण मोण्ड्यमिच्छेनु क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥३१६५॥ 
पद०-( अमुप्तायां, क्षत्रियायां ) अरक्षिता शक्षत्रिया से 
(वैश्य ) वेइप के गमन करने पर (पंचशवतं, दमः) पांचसो “पण” 
दण्ड होना चाहिये (तु ) ओर ( क्षत्रियः ) क्षत्रिय गमन करे तो 
(दण्ड, एच ) पांचसौ पण ही दण्ड दें (वा ) अथवा (इस्छेद) 
चाह तो ( सूत्रेण, मोण्ड्यं ) मूत्र से मुण्डन कराये, अर्थोव्‌ घन 
न देसके तो मृत्न से मुण्डन कियाजाय ॥ 
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अगुप्े क्षत्रिया वेश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणों बजनू | -. 
शतानिपन्च दण्ब्यश्स्यात्सहस लन्त्यजस्रियघ्‌ ॥३६३॥ 


पद०-( अजुप्ते ) अर्खक्षता ( क्षत्रियावैदे ) क्षत्रिया, वेदया 
(वा) अथवा (शुर्द्धा ) शूद्रा से ( ब्राह्मणः, घनन ) चराह्मण 
गपन करे तो ( पश्चद्यतानि ) पॉचमी पण दण्ड (तु) और 
( अन्त्यजख्तरियं ) अन्त्यजा स्धी के साथ गघन करे तो ( सख्त, 
दुण्ड्यश, स्पाद ) एक हज़ार पण दण्ड हो ॥ 

सं०-अथ धरमरक्षक राजा को फू कथन करते दे 
यस्य स्तेनेः पुरे नास्ति नान्यख्रीगो न दुष्टवाक । 
न साहसिकदण्डप्तो स राजा शक्रछोकभाक ॥३६४॥ 
.. पंदा०-( यस्य, पुरे ) जिप राजा के राज्य में (स्तेनई) 
चोर ( अन्यस्द्वीग: ) पररद्वीगामी ( दुएबाक ) गएली देने वाला 
( साइसिकदण्डन्नों) साहंसक तथा डांका डालने वाला ओर 
मारपीट करने वाका पुरुष ( नास्ति ) नहीं है ( सश, राजा ) बह 
राजा ( गक्रलोंकभाझ ) स्रगेकोक का भागी होता है ॥ 
एतपा नम्रहाय राज्षः पद्मानों विषय स्वक । 


५ ओआ 


साम्राज्यकृत्सजात्यषु छोके चव यशस्करः ॥श६५॥ 

पदा०-( स्वके, विषये ) अपने राज्य में ( एतेपां, पश्चानां, 
लिग्रह। ) इन पूर्बोक्त चोर आदि पांचों. का निग्रह ( राज्ष३ ) 
राजा को ( सजात्येषु, साम्राज्यकृठ ) सजातीय राजाओं के 
:मध्य में साम्राज्य-चकंवर्ती करने वाछा (च) और (छोके ) 
जगव में ( एव ) निश्चयकंरके ( यश्ास्करः ) यश देने वाका है ॥ 


ह ' अआह्माध्याय द्द्द 
सं०-अव योग्यःयजर्मान तथा ऋति6 के त्पोर्गे.. करने में 
दंड कथन करते हं.।-5 रो 
ऋत्विज यस्यजेथाज्यों याज्यं चालिक्त्येजद्ादि । 
शक्तेकर्मण्यदुएन्चतंयोदण्डः् शत :शतगम ॥8६4॥ 
: पद्गरा०-(य। याज्य। ) :जो :यनमाने -( कर्माण, शक्तं। च॑ं। 
. अहुष्ठ ) यज्ञकर्म. में. सपये तथा साधु ( ऋतिविज, त्मगेद ) ऋत्तिक्‌' 
को छोड़ेदे-(चे) और ( यदि, ऋतिक, याजँप॑, त्यजेव ). यदि. 
ऋत्विकु-्यज्ञ करानेबाला उक्त गुंणसम्पर्न यजमान को त्यागेंदे- * 
अधीव यज्ञ पूंण न कराते तो . ( तयोः ) उन ;दोनों को राजा: 
. (:शर्ते, बात, दण्ड) सो सौ पण दण्ड देवे ॥ धर्ल् 
न्माता न पिता न स्रीन पन्नस्त्यागमहति । 
- त्यजन्न पतितानंताब्‌ राज्ञा द॒ण्ड्य्‌ः शतानिषंद ॥३६७॥ 
पंदा०-( माता, पिता, खी, पुत्रः) मात्ता, पिता, स्त्री और 
पुत्र -इनंका (त्याग, न, अंदति ) त्याग योग्य नेहीं और जो 
- ( एतान, .अपतितानं, रंपंजन ) इंन बिना पतित हुआ का स्याग . 
करे तो वह (राज्ञा) राजा से ( पदशतानि, दृण्ब्य/) छः सौ 
पण दण्ड के योग्य है. ॥; 7४5. - परम 27 2४ 
आअँश्रेमेष द्विंजातीनां कार्य, विवद्ता/मिथ्ां पा 
न विद्वयान्तप्रीःवर्मं विकीषेन्हितमात्मसः-॥३5६८॥ . 
पदा०-(-आश्रप्ेषु,: द्विनातीनां 5.2- अपने: २: झाश्रमों- में; 
, स्थित द्विनाति, (कार्य; म्रिथ;,/व्िवदतों )::धमसम्बन्धी, “का यो: में 
विवाद -शास्त्रायु करते हों-तोः (सूप) “राजा (-आत्मनई, हि, 
धर्म, चिकीपन ) अपने हितकारी धमे को #चाहता” हुआ (न, 
ब्रूयाव ) न बोले अर्थाव किसी का पशक्षपात न करे ॥ 







५९ मानवाय्यमाष्य 


यथाहंमेतानम्य््य बाह्मणेः सह पार्थिवः ।. 
सान्लेन प्रशमस्यादो स्वचर्म प्रतिपादयेत्‌ ॥३६५९॥ 
पृदा०-( पार्यिबः ) राजा ( एतान, ययथाई, अम्फ्च्य ) इन 
आश्रीमियों का यधायोग्य सत्कार करके (त्राह्मणेःसह) धर्मों 
के साथ ( आदी, सान्तेन, मदामय्य ) प्रधम धान्ति से समझकर 
पुनः ( स्व॒धर्म, मतिपादयेत ) अपना धर्म मतिपादन करे ॥ 
सं०-अब उत्सवादिकों के * समय योग्पों को भोजन न 
कराने में दण्ड कथन करते हैं 4 
प्रतिवेश्याजुवेश्यों च कल्याणे विंशतिद्विजे । 
श ७ ८5 कक ५ 
अहावभाजयान्वप्री दण्डमहात मापकृम ॥ ३७० ॥ 
पदा०-( विशवतिद्विज, कल्पाणे ) दीस प्राक्षणों को जहाँ 
निमन्त्रण दिया हो ऐमे उत्सव में ( अहों, प्रातिवेश्यालुवेव्यों, 
अभोजयन ) अपने इष्टमिच्रों तथा पड़ोसियों को भोमन न कराने 
वाला (पिप्रः) बाह्मण (मापकं, दण्ड, अईति ) एक रौप्य 
मापक दण्ड के योग्य है।.... _ ३ 
आजियः आाजिय साध प्तिकृत्येष्यईमोजयन्‌ । 


55 कं 


तदन छयुण दापष्या ।हरएंय.चव-मावकम ॥३७१॥ 

- प्रदा०-(सूत्िकृत्येए ) विवाहदि उत्पनों में (साधु,ओजिये) - 
सज्जन बेदपांठी का ( अभोरजेयन, ओजिय;ः) भोजन न कराने 
वाला श्रोजिय ( तेंद; अन्ने, द्विगुणणं ) उस अन्न से दना अन्न (व) 
आर (देरण्पं, एबं, मापके, दाप्य। ) एक हिरिण्यमरापक्र-छुबर णे 
का ४ प्राषा ” दण्ड देवे ॥ ः 


हा 


- - आप्माध्याय . ०९७. . 


सं०-अब कर लेने का वर्णन करते है $--- - 
अन्धो जडः पीठसपी सप्तत्यास्थावेरश्व॒ यू । 


ओजियएपकबइच न. दाप्याः कैनाचित्करघ ॥३७२॥ 
. पद्ा०-य/ जो ( अन्यः, जद, पीठसप ) अन्धा,- बाधित, 
; पंमुच्छाडा (सप्नेत्या,स्थविर: सचर वर्ष को देद्ध (च ) तथा जो 


(श्रोत्रियेषु,उपकुर्तन ).विद्वानों का उपकार करने वाछा हो, इनमें - . 


मे ( केनचित्करं,न,दाप्या३) किसी से भी. गा कर न दिलांव 
आउज्रय व्यावतात्ता व वालइद्धावाकबनमग -। 
महाकुलानमार्य॑ध् राजा सम्पूजय॑त्सदा ॥३७३॥। 
पृद०-( श्रोत्रियं, व्याधिताचों ) वेदपाठी, रोगी, आर्चे८ 
दु/खित-(चालइद्धां, अकिल्यन ) वालके, ट॒द्ध, दरिद्र (महाकुलीनं, 


आये, च) बढ़े कुछ में उत्पन्न वथा आय-अ्रष्ट एरुपों का (राजा) -. 


राजा ( सदा, सम्पूनयेद ) सदा सन्मान करें ॥ । 
मसं०-अत्र घोवी तथा ज्ुछाह का व कथन करते हैं ; 


शास्मलीफंलके <ऊेक्ष्प नेनिज्यनेजकः शनेंः ! 
नच वासांसिवासोमिनिहेरल च वासयेत्‌वइ७४॥ : 


“ पदा०-(नेजकः ) घोषी ( ऋद्णे, शांस्मठीफलके ): सेमेर * 


3 


की चिकनी पटिया पर (शझनें), ननिज्याद ) धीरे 2 बसों को 


७ 5 


धोचे (थे ) और ( बात्तोमिः, वासांँसि, न, निहरेत ) परस्पर पूक्कत 
दूसरे के कपड़ों को न मिलते; न बदले ( च) तथा ( न,व्ासयेव)- 


. दिव्य बारण ने कर साया चंहुत्त काल तक अपने घर -रत्खे ॥ 
 तन्हुवायोी दक्षपल्ं द्यादेकपलाधिकम । 


. अतो<न्यथा वत्तमानों दाप्यों छोद्शक दमम।इ७छपा। . 


ब््ण्ढ मानवाय्पभाष्य 


पद[०-(तन्तुवाय/)झु छाहाा (दशापर्ू) दशपल सतत लेके वश 
चनाकर माढ़ी आदि -छगा के (एकपलाधिरं,दद्याद) ग्यारह पर 
तोछ .कर , देवे ( भत), अन्यथा, चत्तेमानः ) इप्तसे विपरीत वर्ते 
तो राजा (द्वादशक, दर्म, दाप्यः ) बारह पण दण्ड देबे ॥ 
... सें०-अब शुल्क-कर लेने का नियम विधान करते हैं --- 
शुल्कस्थानिष कशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः । 
कुयुरघं यथा पण्यं ततो विंश नृपों हरेत्‌ ॥३७६॥ " 
' पदा०-( शुल्कस्थानेपु, कुशछा3 ) चुड़ी आदि के विपय 
में कुशल तर्था ( सर्वृपण्पविचक्षणा; ) सब भक्तार के छेन देन में 
जो चतुर हों उन सौदागरों पर ( यथा, पण्य ) प्रत्येक वस्तु के 
लाभ के अनुसार ( अर्घ, कुययुः ) चुड़ी नियत करे और (तत३, 
नृप्‌, पिशे, हरेल) उस लाभ में से राजा बीसवां भाग छे॥ <_ - 
राज्ष पिर्यातमभोंदान प्रतिषिद्धानि यानि च । 
तान नह्रता दाभात्सवहार हरन्नू प५ ॥३७७॥। 
पदा०-( राज्ञ;, प्रख्यातभाण्डानि ): राजा के जो भसिदध 
निजविक्रेय .द्रृव्य ,( च्‌ ) तथा ( यानि, प्रतिपिद्धानि ) जो राजा 
के, बेचने से निषेध किये हुए द्रव्य हैं ( तानि ) उनकी ( छोभमाव, 
निर्देरत ) लोभ से अन्य लगह लेनाकर वेचने वाके का (नृपः ) 
राजा ( सवेदारं, हरेत ) सवेस्व हरण करके ॥ 


शुल्कस्थान परिहरन्नकाल कयविक्रयी । 
मेथ्यावादी च संख्याने दाप्यो४४णुणमत्ययम।३७५॥ 


पदा०-( छुल्कस्थानं, परिहरन,) चुड़ी के स्थान से हटकर 
अन्य स्थान से मार केजाने वारा (अकाके, ऋ्रयविक्रयी ) 


कु नः 


अंप्टयाध्याय '.. दे 


चेसमय बेचने मोललेने वाछा (च) और (संख्याने, मिथ्य(चादी) 
शुरक की न्यूनता के निमित्त अधिक वस्तु को न्यून बताकर 
मिथ्या बोलने वाछा, इनकी राजा (अत्य्य, अप्टम्ुण, दाप्य३ ) 
_ नियत राजकर से अथवा जितने के लिये झूठ वोछा हो .उससे 
आठयुना अधिक दण्ड देवे ॥ के 
सं०-अब क्रय विक्रयका भाउ तथा नियत तौककी परीक्षा 
कथन करते हैं; | 
आग निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयाव॒भो । . 
ये 0 के ३ 4 
विचार्य सर्वेपण्यानां काररयेत्तयविकयों ॥ ३७९ ॥ 

, पदा०-( आगमं, निर्गम, स्थान) आने जाने का व्यय स्थान 
तथा ( उद्धिक्षयी, उमी ) टद्ध-लाभ, क्षेय८द्वानि इन दोनों को 
( विचाय्य ) विचार करें ( सर्वेपण्यानां ) सब विक्रेय पदार्थों का 
( क्रयविक्रयो, कारयेव ) ऋय तथा विक्रय करावे ॥ 

. पथरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेद्थवा गते । 
कुवात चषा मत्यक्षमधसस्थापन नुपः | ३५८० ॥ 
पदा०-( पश्षरात्रे, पश्चरात्रे ) पांच २ दिन, ( अथवा ) 
अथवा ( पश्षे, पक्ष, गते ) पन्द्रह * दिन के पश्चाव्‌ (नृपः 
राजा ( एपां ) इन विक्रेय द्रव्यों को ( अर्धसंस्थापनं ) भाउ नियत 
करने के लिये ( प्रत्यक्ष, कुषत ) भ्त्यक्ष कराच ॥ 
जुछामान प्रतेमान सं च्‌ स्थात्छलाक्षत | - 


पट्छ पद्ख च मास उुनरव परीक्षयेत्‌ ॥ ३८१-॥ 
पदा०-( तुछामान, च, प्रतीमान, सर्व ) तोछ तथा नापों का 
सब परिमाण ( सुलक्षितं, स्थात्‌ ) राजचिन्दों से अट्भित होने 


द्चै०० - मानवास्यमाध्य 


(च) ओर (पट्स, पट्सु, मासेषु ) छः २ मास के अनन्दर 
( पुन), एवं, परीक्षयेव ) घुनाः २ परीक्षा कराता रहे ॥ 

सं०-अब पुल तथा नौका पर उतरने का कर कथन करते हैं;- 
पण यान तेरे दाप्यं पौरुषो5धपणं तेरे । 
पादं पशुश्च योषिच पादार्द्ध रिक्तकः पमान्‌ ॥३८२५॥ 
.. पदा०-( तरे ) नोका आदि द्वारा नदी उतरने पर ( यान, 
पर्ण ) बोझ रहित गाढ़ी का महस्ूछ एकपण ( पौरुष, तरे, 
अद्धंपण ) एक पुरुष अपने लेजाने योग्य भार के सहित पार 
उतरने पर आधापण ( पछ, च, योपिव, पादं ) गो आदि पश्च 
तथा ख्री के पार जतरन पर चौथाई पण (च ) और ( रिक्तक३, 
पुपान ) भार रहित मनुष्य उतरे तो (पादाद्ध, दाप्पे ) पण का - 
आठवां भाग महसूुल देवे ४ वर 
भाण्डपणीनि यानानि तारे दाप्यानि सारतम॥ ._ 
- रिक्तआण्डानि यत्किजिचन्पुमांसरचापारिव्छदा:।३८३ 

पदा०-- भाए्डपूर्णानि, यानानि ) माल से भरी हुईं गाढ़ियों 

की (तार्थ ) उतराई का महसूछ (सारतः, दाप्पानि) वोज्न के 
अमुप्तार दे (च) ओर (रिक्तभाण्ड।नि )- चर्मादेि के खाली 
पान्नों का तथा ( अपरिण्छदा;, एु्ांसः ) दरिद्रं पुरुषों की उतराई 
का महस्ूल (यर्किश्निव ) थोड़ा हो छेवे ॥ ह 

[० 3 नि पक, के. ५4 

दीघांच्वाने यंथादेश यथाकालं तरोभवेत्‌ । 

नदीतीरेष तरियात्समुद्रे नास्त लक्षणम्‌ ॥३५४॥ 

पदा०-( दीघोध्वनि ) रूम्बी उतराई में ( ययादेशें, यथा- 

दें, यथाकारूं, तर$, भवेद ) जो देशकालानुसार महसूक होवे 


अंप्माध्याय *' ६०९ 


( तव, नदीतीरेपु; विद्यो ), उसको नदी के. किनारें ही जाने 
(सुद्रे, लक्षण, नास्ति ) समुद्र में: यइ-लक्षण नहीं . है -अर्थाव्‌ 
चहां विदेष महस्ुछ जानता चाहिये ॥ 


गर्भिणी तु द्विमासांदिस्तथा प्रत्रजितो सुनिः ।... -« 


ब्राह्मणा लिंगिनश्रव न दाप्यास्तारिक तरे ॥१८५॥ 
' -धदा०-(तु) और ( द्विमालादिं3,गमणी ) दोः सास से ऊपर * 
मे गर्भवती सस्त्री ( तथा ) तथा. (.प्रत्राजत!, झुनिश म्रोह्मणा ) 
संन्धासी; ,वानप्रस्थ,. त्राह्मण -(चः) ओर -( -लिड्लिन), एवं ); 
च्रह्मचारी यह ( तेर,तारिकं,न,दाप्या३ ) उतराई का कर न दें ॥ 
यन्नावि किंचिद्ाशानां विशीर्येतापराधतः |... -. 
तदाशेखदातव्यं समागम्य स्वतोंशत३ ॥:३५६ ॥;- 
पंदा०-( नांवि ) नाव पर'बैठे हुआ का (यव) किश्ित्‌ ) 
जो कुछ (दाश्यानां; अपराधतः ग्रछाहों के अपराध से (विशीर्येत्‌) : 
गिर जाय:अथवा नाश हो जाय-तो (तवं ): उत्त-हानि को 
( स्र॒व३::अंशवः- 2: अपने भाग से. (. दाशे३; एवं, .समागसम्य, 
दातव्यं 2-सव.मछाह ही मिलकर, देवेंती .- -, ४५६: 
एप-सोयायिनाम॒क्तो-व्यवहारस्य निणेय३:॥-४ ८७.४ 
दाशांपराधतस्तोये देविके 'नास्ति निग्रहः ॥३<८७॥ : 
पदा०-( एप+ ) यह (लोयायिनां ) नौका पंर जाने: बालों * 
के ( ज्यवहारस्य ) . व्यवहार का: तथों ( दांशापराधतें), तोये)2 
जछ म॑मंछाद। के अपराध से हुई हानि का. निर्णय) ) “ निर्णय 
(उक्त) ) - कहा; परन्तु: (दैविके, निभ्रह), नास्ति )- दैवी -चुफ़ान 
आदि से: हानि. होने परःमछाहों को: दण्ड नहींहै ॥5 १. :« ८०, 
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'वाणिज्यं कारयेद्वेश्यं कुसीदं कृपिमिव च॒ । 
पशूनां रक्षणं चेव दास्ये शूद्र छिजन्मनाम्‌॥३<८८॥ 
घद्ा-राजा ( घाणिज्य ) व्यापार (कुस्तीदं) ब्याज आदि का 
व्यवहार ( कृषि, एव ) खती का कार्य (च) तथा (पश्ुनां, 
रक्षणं.) पशुओं की रक्षा ( चेड्यं ) वेब्य से ( चेत्र ) और ( द्विज- 
न्मनां,दास्ये,शूद्रे) द्विजातियों की सेवा शुद्र से (कारयेत) करावे ॥ 
क्षत्रियज्चैव वैश्यञ्च ब्राह्मणोशइतिकशितों । 
विभूयांदानशंस्थेन स्वानि कमोणि कारयच ॥३८९॥ 
पद ०-( क्षत्रियं, चैव ) क्षत्रिय (च) और (वैद्य ) वैद्य 
(हातिकाशतो) आर्जीविका के अभाष से पीड़ित हों तो (बाह्मणः) 
बाह्मणु ( आनशस्पेन ) दयापूत्रक ( स्वानि, कर्माणि, कारयन ) 
उनके अपने +२ कार्य कराता हुआ ( विभ्वयाव 2 पालन करे 0 
दास्य॑न्तु कोरयेछोभादब्राह्मणः संस्कृतान्दिजान । 
अनिच्छतः प्राभवयाद्राज्ञा दण्ड्यः शतानिषद॥३९०॥ 
पद ०-( तु ) और यदि ( ब्राह्मण3, प्राभवस्‍्यात ) ब्राह्मण 
. भञ्ुता अथवा (छोभाव) कोभ से (संस्कृतान, द्विजाने,अनिच्छता ) 
संस्कारयुक्त द्विज्ों की विना इच्छा इनसे (दांस्थे, कारयन ) 
दासकतमें करावे तो ( राज्ञा, शतानिपद्‌, दण्ड्यो ) राजा से छः 
सौपण दण्ड पाने योग्य है 0 
शदन्त कारयेदास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा । 
दास्यायेव है सृष्ठी ६सा ब्राह्मणस्य स्वयम्भुवा।३९१॥ 
: पदा०-( हु) और ( क्री, अक्रीत, वी, शूद्रं ) मोर लिये - 
हुए अथवा बिना मोल किये हुए शुद्र से तो (दास्यं,एवकारयेव) - 
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दाप्त कर्म दी. कराबे (हि) क्योंकि ( स्वृयम्भुवा ) परमात्मा ने- 
( ्राह्मणस्य, दास्याय, एवं ) त्राह्मणादि की सेवा के लिये ही 
( अतो; रुष्ठ; ) यह शूद्ध उत्पन्न किया है ॥ ५ 
' ने स्वामना निसृष्ठाअप शद्रा दास्याद्िमुच्यत । 
नसगज ह६ह तत्तत्यथ कस्तस्मात्तदपोहातिं ॥ ३९२ ॥ 
पदा०-( स्वापिना, निरुष्ठ), अपि, शुद्र ) स्त्रामी से त्यागा 
हुआ भी शुद्र ( दास्पाव, न, विमुच्यते ) दासपन से नहीं छटवा 
(६6) क्योंकि ( तत, तस्य, निसगज ) वह दासकर्म उसका 
स्वाभाविक हैं ( तस्मात ).इसलिये ( तद, अपोइति ) उम्त 
कर को उप्तसे कोई नहीं छुड़ा सकता ॥ 
घ्वजाहतों भ््तदासों भृहजः क्रीतदजिमो । 
पैन्रिकोदण्डदासश्र संप्रेते दासयोनयः ॥ ३९५३ ॥ 
.. पृदा०-( ध्वजाहतः 3 १२-चुद्ध में जीता हुआ ( भक्तदास$ ) 
२-भाजन दृकर रक्खा हुआ ( शहजः ) ३-दासीपुत्र ( क्रीत- 
दत्रिमी ) ४-मोऊछ छिया हुआ, ५-सेवा के लिये दिया हुआ 
( पेत्रिक)) ६-जो*बड़ों से चछा आता हो (व) और (दण्डदासः) 
७-द॒ण्ड उतारने के लिये जिम्नने दासभाव-सेवा करना स्वीकार 
किया हो ( एते, सं्त, दासयोनय/ ) यह सात प्रकार के दास 
जानने चाहियें ॥ 
भायां उन्रश्च दासश्च त्रय एबाधनाः स्म्ताः 
- यत्ते समाधगच्छान्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥३९४॥ 
* * पद्ा०-(भार्या ) स्री ( पुत्र: ) पुत्र ( दासः) दास यह 
( त्रय;, एवं, अधना;, स्पत्ाः ) तीन ही निर्धन कहे हैं, क्‍योंकि 
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( यत; ते, समधिगच्छन्ति) जो धन पूर्वोक्त तीनों कमाते हैं (वव, 
चने ) बह घन (तस्वे ) उसका है ( यस्‍्य ) जिपके (ते) वह हैं ॥ 


विसव्ध ब्राह्मण: राद्राददब्पापादानमाचरत्‌ । 
नाहे तस्यास्ति किंचित्सखं मतृहायघनों हि स-३९५॥ 


५ पद[०-(नाह्मण)) ब्राह्मण आवश्यकता होने पर (विखब्ध) 
निःसन्देह ( शूद्राव, द्रव्योपादानं, आचरेव ) शुद्र से धन 
गअहण करले (हि) क्योंकि (तस्य) उस्त का (किल्वित, 
सत्र, नासित ) कुछ भी अपना ज्हीं होता, किन्तु ( हि ) निश्चय 
करके (स), भंतृहायंघन। ) वह शुद्र--दस से कपाया हुआ घन 
स्वामी के ग्रहण करने योग्य है ए 


वैश्यशुद्रो प्रथल्लनन स्वांनि कमाणि कारयेत्‌ । 


तो हिं च्युतो स्वकमम्यः क्षोमयेतामिदं जंगत्‌॥३९६॥ 
पदा०-( वश्यशूद्री, ) बेइय तथा शूद्र से (प्रयन्नेन ) यन्न 
पूर्वक राजा ( शवानि, कमोणि, कारयेव ) अपने * कंमे करप्वे 
(हि), क्योंकि (स्वंकर्मश्य!, च्युतीं, तो 2, अपने २ कर्मों से 
ज्युत हुए वह ( इद, जगठ, -क्लोभयेतां ) इस सम्पूर्ण जयगव 


७ ७ अरे! 


को दुःखित करदेते हैं॥| 


हन्यहन्यवेक्षेतर कमीन्तान्वाहनानि च्‌ । 
आयब्ययों च नियतावांकारान्कीशमेव .च्‌ ॥३९७॥ 
पंदा०-राजा (कर्मान्तान, वाहनानि, च )) आरम्भ, किये 
हुए कापों तथा गाढ़ी घोड़ा आदि बाहनों (नियतो, आयज्ययो) 
नियत आमदनी, तथा व्यय ('च, एवं) और निश्चय करके 
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(आकारान, कोश ) छुवर्णादि की कानों तथा खजानों को 
( अदद्यने, अहनि, अवेज्ेत ) प्रतिदिन देखे>जांचे ॥ा 
रु कप रे यवहारान 
एवं सवानमार्‌ राजा व्यवहारान्समापयन्‌ | 
व्यपोह्य किस्चिषं सर्व प्राप्तीति पंरमां गतिम॥३९४८॥ 
पदा०-( राजा ) राजा ( एवं ) पृ्वोक्तपकार से ( सर्वाव, 

इमान, व्यवहारान, समापयन ) इन ऋणादानादि सम्पूर्ण व्यव- 
हारों को ठीक २ निर्णय द्वारा समाप्त करता हुआ (सर्व, किल्बियं, 
व्यपोह्य ) सम्पूर्ण पापों का नादा करके ( परपां, गति, भाम्मोति ) 
“प्रमगति-्म्ोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 


इति मानवास्येभाष्ये 
अष्टमोध्ध्यायः 


समाप्तः 





ओशम 
अथ नवमो5ध्यायः 


हक १५१38 .-" 
. सं०-अब स्त्री पुरुषों के संयोग तथां ज्योग में सनोतन 
घर कंधन करते हुए प्रथम स्नी का परतंत्र रहना वर्णन करते हैं $- 


उरुपस्प खियाश्वव धम्य वृत्मेनि (तिष्ठताः । 


सयागे 'वेप्रयोगे च्‌ धमान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥१॥ 
पद ०-( धर्म्यें, वत्मनि, तिपछततों; ) धर्ममाग में स्थित 
( पुरुपस्‍्य, ख्रियाः, चेत्र ) छ्री पुरुषों के ( संयोगे, च, विभयोगे ) 
साथ रहने तथा प्रथक्‌ रईने के ( शाश्वताव, धर्मान, वक्ष्याम्र ) 
सनातन धर्मों को कहता हूं ॥ 
अस्वतन्त्रा खयः कायाः पुरुषेःस्वादवानिशमस् । 
विषयषु च्‌ सजन्त्यः संस्थाप्या आत्मनों वशे ॥२॥ 
पदा ०-( स्वे$, पुरुष), ख्रियः ) स्वामी अपनी स्त्रियों को 
( दिवानिशं ) रातदिन ( अस्वृतन्ता3,कार्या:) स्वतन्त्रता रहित: 
स्व्राधीन करें (च) ओर (जिपयेषु, सज्जन्त्यः) विषयों में 
आसक्त होती हुई ख्तरियों को ( आत्मनः, बश्े, संस्थाप्पाः ) अपने 
बशीभूत रखें ॥ ेु 
षिता रक्षति कोमोरे भर्ता रक्षति यौवने । 


रक्षान्त स्थविर पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्रयमहेंति ॥३॥ 
पद ०-( कोमारे, पिता, रक्षति ) वाल्यावस्था में पिता रक्षा 
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करता ( यौवने, भर्तता; रक्षति ) युवावस्था में- पति रक्षा करता. 
और (स्पविरे, पुज्रा3, रक्षॉन्द) दृद्धावस्था -में 3“ रक्षा करते. . 
हैं, अतएव किसी अवस्था में. भी ( खी, स्वात्ूयं, न, अंदेति ) 
स्री स्वतन्त्रता के योग्य नहीं ॥ , _ 


कालबददाता. पिता वाच्या वाव्यरचाउपयन्पात:। 
मत भतार पुंत्रस्तु वाच्यां मातुराक्षता ॥-४-॥! 
पदा०-( काछे, अदाता ) विवाहकाल-में कन्यादान न; 
करने बाछा ( पिता,वाचयः ) पिता मिन्द्नीय ( अनुपयन, पतिः, , 
बाच्यः ) ऋतुकाल में अपनी ख्सी से गमन न करने वाला पति 
निन्दनीय (तु) आर ( मते, भत्तारि ) पति के मरजाने पर (मातु), 
अरुक्षिता ) माता की रप्ता न करने बाला ( पुत्र।,-वांच्सः ) पुत्रे . 
लिन्दनीयं दोता है ॥ 
सूक्षभ्योपि प्रसड्रेभ्यः ख्त्रियो रक्ष्या विशेषतः 
ब्याहि कुयोः शोकपावहेयुराक्षिताः ॥५॥| 
पदा०-( सुक्ष्पभ्य४+, अपि, पसड्भेभ्यं)) थोड़े कपड़े से “भी « 
. ( ख्रिय), विशपत3, रएपा। ) ख़ियों की -विशेष रक्षा:कंरनी 
चाहिये (हि) क्योंकि (अर्री्षिता3) अंरक्षित.स्त्रियां (दयो।,कुछयो) 
दोनों कुछों को: ( शोक, आवहेयु! ) शोक देने बाली होती हैं. ॥ : 
इम .हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्मसत्तमस । 
यंतन्ते रक्षितं .भार्यो भर्तारो दुबंछा अपि ॥ ६+। 
पदा०-( सर्ववर्णानां ) सब वर्णों के ( इसे, उत्तम) धरम ) इस 
पू्रोक्त सर्वोत्तम:घ॒र्म को .(पड़यन्तः ) देखते हुए ( दु्वछा3,अपि; 
भर्तारः ) दुबछ पति भी. ( भार्या, रक्षितुं 2 अपनी स्री. की -रक्षा 
का( हैं) निश्चयकरके .( यतन्ते ) यत्र: करते है]... 
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स्ां प्रसूतिं चरित्र च कुलमात्मानमेव च । 
सस्‍वं च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षद हि रक्षाति ॥ ७॥' 
पदा०-( हि ) क्योंकि ( म्यलेन, जायां, रक्षन्‌ , एवं ) यक्ष 
पूर्वक र्वी दी रक्षा करने वाला पुरुष ही (स्‍्थां, परूति ) अपनी 
न्तोन (चरित्र ) आचश्ण (छुल,आर्मानं,च) बुछ रुया आत्मा 
(च) आर (स्व, धर्म ) अपने धमं को (रक्षति ) रक्षा करता है | 
पतिभांर्या संप्रविश्य गर्भम्रूववेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यद॒स्याँ जायते पुनः ॥५<॥ 
पदा०-( पति३, भागों, संप्रविज््य ) पति ही खत्री में अन्नेशा 
करके ( गर्भ, भूत्वा ) गर्भरूप होकर ( इह, जायते ) इस संसार 
में उत्पन्न होता है (हि ) निश्चयकरके ( तद, जायाया$, जायारतं) 
यही जायारःखी का -जायत्व--ख़ीपन है-- ( यव,-असस्‍्यां ) जो- 
कि इसमें ( घुन४, जायते ) पुनः जन्मता-है या : 
यादशं भजते हि स्त्री-छतं सूते तथाविधम्‌ । 


तस्मात्रजावशुद्यथ [स्त्र्य रक्ष्मयलतश ॥ ९५॥ 
पंद्ा०-( हि) निश्चयकरके ( स्री )' स्धी (यार, भर्जते) 
जिस पकार के घुरुप को सेवन करती (तथाविर्ध, छुते, खूँते ) 
उठी पकार का पुत्र जनती है :( तस्मात्‌ ) इसलिये (प्रजाविशु- 
ज्यर्थ ) भजा की शुद्धि के, निमित्त ( प्रयक्नत१, ख्त्रियं; रक्षेद ) 
प्रयन्र से स्री की रक्षा करनी चाहिये ॥  ; - 
न कश्चियोषितः शक्तः प्रसह्मय परिरक्षितुम.। 
एंतेरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः पंरिरक्षितुंम ॥ १० ॥ 
पृदा०-( कश्मिद ) कोई पुरुष (मसहा ) वर्ात्कार से 


डे नवेमाष्याय ६०९ 
(योपित:, परिरक्षितुं ) ल्वियों की रक्षा (न, शक्तः ) नहीं कर 
सक्ता (तु) किन्तु ( एंतेश, उपाययोगे; ) इस आगे कहे उपायों 
से (ता3,परिरक्षितुं,शक्या;) उनकी रक्षा करने में समर्थ होता है 
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अशैस्य संग्रहे चेनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । 
शोच धमषन्नपक्तवया व पारणाह्यस्य चक्षणं ॥ ११॥ 

परद।०-( एनां ) इस ख्ियों को मनुण्प ( अर्थस्य, संग्रहे ) 
घन के संग्रह अथांत आमदनी को रक्षापृर्षंक रखने ( व्वये, चेच ) 
नियसपूर्दक व्यय करने ( शाचे,घर्मं, च) पविच्ता तथा पतिप्तेशा - 
रूप धमें (च) तथा - ( अन्नपत्त्या ) भोजन बनाने ( व) ओर 
(पारिणाहस्य,ईक्षणे) ग्रइसामग्री के देखने भालने में (निषोंजग्रेव) 
नियुक्त करे ॥ 
अरक्षिता यहे रुद्धाः पुरुषराप्कारिभिः 


आत्मानमात्मना यास्तु रक्ष॑शुस्ताः सुरक्षताः ॥१२॥ 

पद ०-( आपर्कारिमि3, पुरुष; ) आज्ञापूवक यथार्थ काये 
करने वाले सेवक, पुरुषों से.( शहे, रुद्धा:) घर के परदे में रोकी 
हुई भी सियें ( अरक्षिता।) अरक्षित हैं (या), तु ) किन्तु नो 
( आत्मानं, आत्मना, रत्तेयु$) अपनी रक्षा स्व करती हैं ( ता$, 
सुर्रक्षता; ) वही छराक्षित रहती हैँ ॥ 


सं०-अब द्धियों के छ। दोपों का वर्णन करते हूं 
पाने दुजनसेसगेः पत्या च विरहोड्यय | 
स्वप्नोधन्यगेहवासश्च नारीणां दूषणानि पट ॥१श॥ 


पृद[०-( पार्न ) *-मद्यपान (दुर्ननसंसर्ग ) २-ढुछों का 
सद्र ( पसा, च, विरहः) ३-पाति से प्रथम रहना (अठटनं) 
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इ-पर्थ श्रमण ( स्वप्न: ) ५-कुसमय शयन करना (च) और 
( अन्यगेहवास$ ) ६-दूसरे के घर में वास करना, यह (नारीणां) 
स्त्रियों के ( पदटद्ूषणानि ) छः दृषण ६ ॥ 
एषोदिता लछोकयात्रा नि स्रीपंसयोः शुभा । 
प्रेत्येह च खुखोदकोन्प्रजाधर्मान्निबोधघत ॥ १४ ॥ 
पदा०-( स्रीपुंसयो: ) र्वी पुरुषों को ( नि, छमा ) सदा 
झुख देने वाली (एपा,छोकयात्रा,उदिता) यह छोक मर्यादा कही, 
अब ( भेय, इह, च ) इस छोक तथा परलोक में ( छुखोदकोनव, 
प्रजाधभीन ) सुख देनेवाली सुसन्तान के धर्मों को (निवोधत)छुनों॥ 
स०-अन्न स्त्रियों की प्रशंसा वर्णन करते हुए छुसन्‍्तान का 
धमम कथन करते हैं ;--- 
प्रजनार्थ महाभागा* पूजाहा गहदीप्रय! । 
स्त्रियः अियश्व गेहेषु न विशेषो5स्तिकृश्चन ॥१५॥ 
पदा०-( महाभाग३ ) यह स्चियें वद्दी भाग्यवती 
( प्रजनार्थ ) सन्दानोत्पात्ति का कारण ( पूजाह३, ग्रहदीप्ृयः ) 
सत्कार के योग्य तथा घर की शोभा हैं (च) और ( गेंदेप, 
खिय$, झिय$ ) घरों में स्ली तथा में (कश्चन, विशेष), नास्ति) 
कोई विशेषता नहीं अर्थाद्‌ दोनों समान हैं ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
' प्रथहं छोकयात्राया; प्रलक्षे स्त्रीनिवन्धनस्‌ ॥१६॥ 
पदा००(अपसस्प, उत्पादन ) सन्‍्तान का उत्पन्न करना 
( ज्ञातस्य, परिपारूस ) उत्पत्न हुए का पालन करना और (पसहं, 
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लोकयाप्रनाया;) प्ंतिदिन अतिथि तंथां मित्रों के भोजन दि छो का चार 
का (अत्यक्ष,) प्रत्यक्ष ( स्त्री, निबन्धर्न ) आंधाँर स्त्री ही हे ॥ 
अपत्यं धर्ंकायाणिं श॒श्नूषा रतिरुत्तेमा । _ 
दाराधीनस्तथा खवगेः पितृणामात्मनश्र हं ॥७॥ 

पृदा०-(अप॒त्य ) संन्तानं ( धर्मकार्याण ) अभि]होत्रीदि धर्म 
कार्य ( छश्नूषा ) सेवा ( उत्तमा, रतिः ) श्रेष्ठ प्रीति (तथा ) और 
(पितृणां, आत्मन$, च; स्वगें?) रद्धों का तथा अपना खुख, यह सब 
(हि) निश्चयकरके.( दाराधीनः ) स्नरी के ही अधीन है ॥ 


पुत्न॑ प्रत्यदितं सद्भिः प्रवजेश्व महापिभिः । 
विश्वजन्यमिमं पुंण्यम्ुपन्यासं निबोधत ॥ १८ ॥ 
पृद्ध ०-( सद्धि), पू्वजे), च, महर्षिलिः ) पूर्वेज शिष्ठ महर्पियों 
से (पुन्नं, प्रति, उदित ) पुत्र के विषय में कहे हुएं ( पुण्य, 
विग्वजन्यं ) पंचित्र, सर्वद्दितकारी ( इमे, उपन्यास ) इस वक्ष्यमाण 
विचार को ( निवाधत ) सुनें ॥ 
भत्तः पत्र विजानन्ति श्रुतिद्वेध तु भत्तरि । . 
आहसरुत्पादक काचदपर क्षात्रण वहु ॥ १९ ॥। 

“ पदा०-( भक्तु$; पुत्र, विजानन्ति ) पुति का ही पुंत्र होंता है 
ऐसा छोग जानते हैं (तु) परन्तु ( भत्तारे, श्रुतिद्रैध ) भर्चा-पति 
के विषय में दो प्ंकारं को मत है (केचिव, उत्पादक, आहुई ) 
कोई उत्पन्न करने वाले दचर आाद का पुत्रवाढ्ा कहते हैं आर 
( अपरे, क्लेत्रिणं, विदु ) कोई दुध्तरे ज्नेत्र के स्तरामी-नियत पति 
का पुत्र चारा जानते हैं ि 
क्षेत्रमुता समता नारी बीजभ्ूूतः स्मृतः पुमाच्‌ । 
क्षेत्रवीजसमायोगात्सम्भवः संवंदाहनाम | २० ॥ 
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पदा ०-६ ख्े्नमूता, नारी, स्छता) ललेत्र-खतरूप ख्ली कहाती 
और (वीजभूत+, घुपान, स्घतः ) वीनरूप- घुरुष क॒द्ादा है, 
इसलछिये (क्षेत्रवीजप्मायोगाद ) खत और वीज के मिलने से 


( सर्वेदेहिनां,.सम्भव३ ) सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती हे ॥ 


विश्वर्ट झत्राचदनाज स्वीयानवस्लव छत्राचत्‌ 
उमयन्तु सम॑ यत्र सा प्रस्यृतिः प्रशस्यतें ॥ २९ | 
पृदा०-( कुचचिव, वीज, विशिष्ट) कही बीज प्रधान और 
( कुन्नचित, स्त्रीयोनि$, एद ) कहीं स्त्रीयोनि-खेत प्रधान होता 
है ( यत्न, तु) परन्तु जहां ( उसये, समे ) दोनों उमान हों ( सा, 
मसति3, भशस्यते ) घही सनन्‍्तान प्रशसनीय होती हैं ॥ 
बीजस्य चेव योन्याश्र बीज॑सत्कृष्सुच्यते । 
* सवेसृत्तंप्रसूतिहिं बीजलक्षणलक्षिता ॥ २२ | 
पदा ०-( चीजस्य, चेव, योन्यार, च ) दील तथा खत इन 
दोनों में ( वीज, उत्कृष्ट, उच्यते ) चीज धान है (हि) क्योंकि 
( सर्वेभृूतप्रस॒तिः ) सम्पूर्णयूतों की उत्पत्ति (चीजलक्षणर्लाक्षता) 
बीज ही के लक्षण से जानी जाती है ॥ 
याहशतृप्यते बीज क्षेत्र कालोपपादिते । 
ताचभ्राह्यत तत्तारमन्नाज स्व॑ग्यजित छइणे ॥ २३ 
पदा०- सु) ओर ( काछोपपादिते ) उचित समय प्र ठीक 
चनाये हुए ( क्षेत्र ) खत में (याहदो, दीज॑, उप्यते) जैसा बीज 
वोगा जादा है ( तद, वीजं, तस्मिद ) वह बीज उस खेत में ( स्वेः, 
जुणै), व्यज्षित ) अपने श्॒णों से संयुक्त हुआ ( वाहरू , रोहति ) 
चैसा ही उत्पन्न होता है ॥ 
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इये मृमिहि भतानां शाश्वती योनिरुच्यते । 
नच योनिय्ुज़ान्कांश्विदवीजं एष्याते एष्टिपु ॥९२४॥ 
' पद ०-(:हि) निश्चयक्रके (इये, भूमि; ) यह भृपि (भूतानां) 
: सम्पूर्ण प्राणियों की (शाखती ) सनातन (योजनिः, उच्यते ) 
योनि-उत्पत्तिस्थान कही जाती है, परन्तु ( दी्ज ) दीन ( योनि- 
शुणानव, कांशिंत ) भूमि | झुर्णा को ( पुछिप, नच, 
मुष्याति ) शरीर की पुष्ठे में पुष्ठ नहीं करता किन्तु अपने हीं 
शर्णों को बढ़ाता है ॥ 
भूमावप्येककेदारे काछोप्तानि ऋृपीव्े: । 
' सानारूुपाण जायन्तें वीजानीह स्भावत) ॥२५॥ 
पद ०-( भूगी, आपि, एकक्रेदारे ) एक मक्तार की भूभे 
के खेत में भी ( कृपीव], कालछोप्तानि, वीजानि ) किसानों से 
उचित संमय पर दोये हुए यव, धान्यादि अनेक वीन ( इह, 
स्व॒भावत्तः ) इस ससार में स्वभाव से दी (नानाइपाणि, जायन्ते) 
- नाना झयों में उतन्न दोते हैं, अर्थाद्‌ एक भूमि होने - से एकरूप 
नहीं होता किन्तु वीजों के ही अनुकूछ भिन्नर दक्षादे जैसाकि- 
ब्रीहयः शालयो मुह्गस्तिका मापास्‍्तथा यवाः । 
यथां वीज॑ प्रयोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ २६ ॥ 
पद ०-जीहय)) छाटी (शालूयः) घान (मुद्दा), तिछा:) संग, 
तिछ (मोपा3, तथा, यवा/ उड़द तथा जौ ( छशुनानि, इस्तबु३ ) - 
लद्टसन और गन्ने, इन सव का ( यथा, बीज ) जमा वीज बोया 
जाता द॑ ( तथा, मराहान्त ) बेसे ही उतन्न होते हैं ॥ 
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अन्यद॒प जातमन्यादित्येतन्नोपपथते । 

उप्यते यद्धि यदवीजजं तत्तदेव प्ररोहाति | २७॥ 
पद ०-( अन्यव, उद्ते ) वोया कुछ हो और (अन्यव, जाते) 

उत्पन्न कुछ हो ( इति, एतव, न, उपपग्मते ) इस प्रकार कदापे 

नहीं होता (हि) क्‍योंकि ( यव , यव, वींन, उप्यते ). जो २ 

बीज वोया जाता है (बच, तव, एवं, मरोहति ) वही २ उत्तन्न 

होता है, इसलिये ३-- हा 

तत्पाज्षेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना । ... 

आपयुष्कामेन व्तव्य न जात परयोभिति (| २५४ ॥ 
पद्ा०-( धज्ञिन, विनीतेन ) बुद्धिमाव, शिक्षित (ज्ञानविज्ञार 

संबेदिना ) ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता तथा ( आउुष्कामेन) दीर्घांयु 

की इच्छा वारे पुरुष (तद्‌ ) उस बीज को ( परयोपिति ). पर 

स्त्रियों में ( जातु ) कदापि ( न, वष्ठव्यं ) न बोचें अथीत्त अपनी 

स्‍त्री के विना अन्य स्त्री का सड़ कभी न करें ॥ 

एतावानिव पुरुषों यजायात्मा प्रजेति ह। 

विश्राः प्राहुस्तथा चेतद्ो भतो सा स्मघताइना॥२९॥ 
पदा०-( यत्‌ ) जिसक्ारण ( जाया, आत्मा, मजा ) स्त्री, 

पति, तथा सन्‍्तान (इति एवाबाब, एप, घुरुष:, ह ) यह तीनों 

मिलकर एक युरुष कहता है ( तथाच ) जैसा कि ( विम्राईभभाहई ) 

विद्वाद छोग कहते . हैं कि ( एवव, य, भतों ) यह जो पति है 

( सा ) वही ( अड्गभना, स्वत ) स्त्री कहाती है ॥ 

भाष्य-इसी भाद को “शत्पथ” में इस प्रकार लिखा है कि।--- 
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अद्धों ह वा एप आत्मनस्तस्मावजाथा न वन्दर्त 
नेतावत्रजायते असवा हि तावदड्धवात, अथ यदुवर 


जाया इचिन्दत्‌एथप्रजायत तह सच भवाति ॥ 
अर्ग-यह स्त्री इस घुरुष का अद्धभाग है, क्‍योंकि जबवतक 
इसको जाया-:स्‍त्री नहीं मिलती तवतक यह उत्पन्न नहीं होता 
तथा अप्तम्पृर्ण रहता है, जाया के मिलने पर हो उत्पन्न होता तथा 
सम्पूर्ण दोता है,इसीलिये उक्त शछोंक के उत्तरा्ध में विद्वानों का कथन 
है कि जोमभर्ता वहीं स्त्री हे अथीद दोनों में कुछ भेद नहीं ॥ 
न्‌ निष्क्यविसगाभ्यां भत्तभाया विमुच्यत । 
एवं धर्म विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम ॥३० 
पद्[०-( निष्क्रयविसम भ्यां ) पेचने वा त्यागने से (भार्या) 
ख्री ( भचुं), न, जिमुच्यते ) पति से नहीं छठ सक्ती ( एवं ) 
इस प्रकार ( स्राक्प्रजापतिनिर्मितं ) प्रजापति का रचा हुआ 
सानतन ( धर्म, विजानीम) ) धरम हम जानते हैं ॥ 
सक्षदंशों निपतति सक्ृत्कन्या प्रदीयते । 
 सकंदांह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥३१॥ 
परदां०-( अंश3, सकृत, निपतति ) धनादि का विभाग 
एकवार ही किया जाता ( सक्ृद, कन्या; प्रदीयते ) एकही वार 
कन्यांदान होता और ( सकंंद, आह, ददानि, इति ) एकद्दी वार 
चचन दिया जाता ( सता, एतानि, चीणि, सकृव ) सज्जनों की 
यह तीन बातें एकद्दी दार होती हैं ॥ 
यूथा गो£्थोट्रदासीप महिष्यजाविकासु च । 
नोटपदिकेः प्रजाभागी तथेवान्यांगनांस्वापि ॥३२॥ 


६१६ | मानवास्येसाष्य॑ 


पदा २-( यथा ) जेसे ( गोडशवोष्टदासीयु ) गाय, घोड़ा, 
ऊंट, दासी (च) और ( मदह्िष्यजाविकासु ) मैंस, बकरी, भेड़ों 
में ( उत्पादक), मनाभागी, न ) उत्पन्न करने वाल्य उस सन्तान 
का भागी नहीं होता ( तथा, एव ) वैते ही ( अन्याद्भनाछु,आपि) 
परखियों में भी जानना चाहिये।॥ 

स०-अब प्रकारास्तेर से परस्ौगमन का निषेष करे हैं +- 


जल्न क 


येडक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः । हे 

ते वे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फू कचित्‌॥३३॥ 
पदा ०-( ये, वीजवन्त), अश्लेत्रिण: ) जो वीजप्तम्पत्न॑ खेब - 

के अस्तामी ( परक्षेत्रपवापिण। ) दूसरे के खेत में अपने वीज 

को वोने वाले हैं (ते ) वह अस्वामी (जातस्य, सस्यस्य, फ्लू ) 

उत्पन्न हुए अन्नरुप फल को (वै) निश्चयकरके (क्चिव, न, 

छभन्ते ) कक्ष भी नहीं पाते ॥ 

यद॒न्यगोंजु बृषसो वत्सानां जनयेच्छतस्‌ । 

गोमिनामेव ते चत्त[ मो्घ स्कन्दितमाषेमस ॥३४॥ 
पदा०-( यूव्‌ ) जो ( अन्यगमोघु ) अन्य की गोओं 

( हृघभः ) किसी का वेऊ (वत्तानां, शर्त, जनयेत ) चाहे सो 

बछड़े उत्पन्न करे तो भी (ते, वत्सा; ) वह बछड्े (गोमिरना, . 

एव ) गोस्वाभी के ही होते हैं ओर (आपर्भ, स्कन्दितं, मोघ॑-) . 

वे का वीये निष्फ जाता है ॥ - न 

तथवाह्षेत्रिणो बीज परक्षेत्रप्रवापिणः । 

ऊँव॑न्ति प्षेत्रिणामर्थ न बीजी रूमते फूलघ- ॥-३५ 

. "पदा०-( तथा, एवं ) पूर्वोक्त दृष्ठान्त के अनुसार (बीज, 
प्रक्षत्रमवीपण३ ) अन्य के खेत में वीज वोने चाछा (अश्लेत्निण३) 
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खत का अस्त्रामी ( स्लेत्रिणां, अथ, कुतरन्ति ) खत के स्वामी का 
ही प्रयोजन सिद्ध करता ओर :(वीजी ) वीज वोने बाला (फर्क, 
न, लमतें) किसी फल का भागी नहीं होता है ॥ 


फल लनामेसन्धाय क्षेत्रिणा बाजना तथा | 
प्रयक्षे क्षेत्रिणामर्थों वीजादोनिगेरीयसी ॥ ३६ ॥ 
पदा०-: क्षेत्रिणां, तथा, वीजिनां ) खत वाके ओर बीज 
बाछे, इन दोनों का जहां ( फ्लू, तु, अनभिसन्धाय ) फद्ठ बांटने 
का कुछ नियम न हुआ हो वहां ( असंक्ष, क्षेत्रिणों, अर्थ: ) प्रसेक्ष 
में खत वाके का ही भयोजन सिद्ध होता है, इसलिये (बीजाव ) 
वीन से ( योनि+, गरीयती ) योनिल्‍--खत बलवान है ॥ 
'क्रियांभ्युपगमात््वेतदबीजार्थ यत्मदीयते |... 
तस्थह भागिनों दृश्शे बीजी क्षेत्रिक एव च ॥३७॥ 
पदा०-( तु ) परन्तु ( यत् ) जो (क्रियास्घुपगमाव) बांटने 
. का नियम करके ( वीजार्थ ) बीज वोने के लिये ( एतव, 
भ्रदीयते ) खेत देता है तो ( तस्य ) उस फछ के ( भागिनौं ) 
« भागी (इह ) इस जगव में (वीजी, च, क्षेत्रिक*, एवं ) बीज 
' बोने बाऊो ओर खतस्वामी दोनों ही ( दृष्टो ) देखे जातें हैं ॥ 
आओधदवाताहंतं बीज यस्य क्षेत्रे प्ररोहति | - . -. 
आ्षतज्रिकस्थेव तदबाज न व्ता ऊडभते फूलगम््‌ ॥३५॥ 
पुरा ०-( ओघवाताहतं, वीज॑ ) ओघर"-जल के प्रवाह से 
बहकर अथवा वायुदेग से उड़कर जो बीज ( यस्य, ज्षेत्र, 
भरोहति ) जिसके खेद में उत्पन्न होजाता. है ( तव, चीज ) उस 
“बीज का फूल ( क्षेत्रिकस्य, एवं ): खत -वाछे का ही 'होता.है 
(बष्ठे) बोने वाछा (फर्क, न,ऊूमते) उसके फरके को नहीं पाता ॥ 
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॒एप चमो गवाशस्य दास्युप्टाजाविकस्य च | 
“विहेगमहिषीणा च विज्ञेयः प्रसव प्रेति ॥ ३९ ॥ 

पद ०-(एपः) यह पूर्वोक्त कहा हुआ (धपेः) धमे(गवाश्वस्य) 
गाय, घोड़ा ( दास्युप्टाजावेकस्प, च ) दासी, ऊंट, बकरी, भेड़ 
( विदृद्धमहिपीर्णां, च ) पश्ठछी ओर भेंस की (प्रसद॑,प्रति,विज्ञेयः ) 
सन्तति के विषय में जानना चाहिये ॥ 


एतदडः सारफरस्गुत्त बीजयोन्यो5 प्रकाोत्तितम्‌। 
“अतः पर प्रवक्ष्यांमि यापिता चममापदि (१४3०॥ 
पदा०-हे महर्षि छोगो! (एत्व ) यह (दीजयोन्यो+ ) 
चीन तया योनि का ( सारफंट्णुस्व ) सार और असारपन (ब४) 
तुम्हारे भत्ति ( पर्कीक्तित ) कहां ( अत१, परे ) अब इस से आगे 
'( योषितां, आपदि, धर्म ) ख्तरियों के आपत्काक का घर्म 
(भवक्ष्यामि ) कंहता हूं ॥ 
सं०-अब स््री के आपद्धमें-नियोग का वर्णन करते हैं +--- 
आंतुज्यष्स्थ भायो या उस्पत्यनुजस्य सा । 
यवीयसरतु या भाया स्व॒षा ज्येष्टस्य सा स्घंता॥४१॥ 
पदा०-( ज्येप्ठस्य, ञ्रातु। ) ज्येष्ठ श्राता की (या, भार्या ) 
जो स्री है (सा, अनुज॒स्य ) वह छोटे भाई की (९ शुरुपत्नी ) 
शुरुपत्ती समान (तु) ओर (यवीयसः, या, भायों ) छोड 
'भाई की जो र्वी है (सा ) वह (ज्येप्तस्य ) बड़े भाई की (स्नुपा, 
'रूपृता ) पुत्रवधू के संमान कही है ॥ ' 
_ ज्येष्ठोी यवीयसो भायों यवीयान्वाग्रजखियम्‌ । 
पतिती भवतो गला नियुक्तावप्यनापदि ॥ ४२ ॥| 
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पदा०-( ज्येप्ठः ) बड़ा भाई ( यवीयस्3, भार्यो ) छोटे भाई हर 
की स्धी से (वा) अथवा ( यवीयान ) छोटा भाई (अग्रजस्त्रियं) 
चढ़े भाई की स्री के साथ ( अनापदि ) बिना आपत्काल के 
( नियुक्ती, आपि, गला ) नियोग विधि से भी गमन करे तो 
दोनों ( पतितो, भव॒त+ ) पत्तित होजाते हैं, किन्तु+--- 
देवरादा सपिण्डादा ख्तरिया सम्यहः नियुक्तया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ ४३ ॥ 

पद ०-( सन्तानस्य, परिक्षय ) सन्‍्तान के अभाव में 
( प्रजेष्प्रिता ) सन्‍्तान की इच्छा से (सम्यक्‌, नियुक्तया, ख्त्रिया) 
स्री मलेप्रकार्रनयोग विधि द्वारा (देवराद, वा,सापिण्डांद, वा ) 
देवर अथवा अन्य कुठुम्दी से ( अधिगन्तव्या ) यथ्थेंष्ठ सरन्तांन 
उत्पन्न करावे ॥ 
विधवारयाँ नियुक्तस्तु इताक्तो वाग्यतोी निशि। 


।+ अधल + शी 8 


एकमुत्पादयत्युत्र न छिताय कथशन | ४४ ॥ 
पदा०-( तु ) और ( विधवायां, नियुक्त३ ) विधवा के साथ 
नियोग करने वाला ( घ॒ताक्तः) शरीर पर घत ऊगाकर तथा 
( बाग्यतें) ) मौन धारण करके (निशि ) रात्रि भें गमने करके 
(एक, पुत्रे, उत्पादयेत) एक पुत्र उत्पन्न करे- (द्वितीय, फर्थश्वन, 
न) दूसरा कभी नहीं ॥ 
दवितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते ख्रीषुं तद्विंदः | : :.+- 
जआांनईत्त नयागार्थ पश्यन्ता चमतस्तया: ॥४ ५ 
पद ०-( तयो+$) उन द्ठ्री पुरुषों के ( नियोगार्थ)  निंयोग " 
के तायपय्ये पुत्रोत्पत्तिको ( औनहत्ते, परुंयन्त३' ) न॑ हुआ 
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देखकर (तद्विदेः, एके ) नियोग विधि के जानने वाले कोई 
एक आचाय (स्त्रीयु ) स्त्रियों में ( द्वितीय, प्रजने) द्वितीय बार 
पुत्र उत्पन्न करना ( धर्मत3, मन्यन्ते ) घर मानते हैं ॥ 
विधवायां नियोगारें निईचे तु यथाविधि । 
शुरुवबच स्लुपावच वत्तयातों परस्परम्‌ ॥ ४६॥। 
पदा०-( तु) और ( विधवाया, नियोगार्थे ) विधवा स्त्री 
में नियोग का प्रयोज्ननल्‍यगर्भधारण ( यथाविधि, निर्दते ) विधि- 
पूषेक सिद्ध होजाने पर ( प्रस्परं ) परस्पर ( सुरुतद, च, सन्ुपा- 
बत्‌, च्‌ ) शुरुपस्नी तथा घुत्रदघू के समान (वर्तेयातां ) चर्ते पे 
नियुक्तो यो विर्धि हित्त्वा चर्त्तेया्ता ठु कामतः । 
ताइनी पतितो स्थातां सल॒पागछरुतत्पर्गों ॥ ४७ ॥ 
पदा०- विधि, हिच्त्या ) नियोग विधि को त्पागकर ( यो, 
नियुक्तो ) जो चड़े और छोटे भाई एक दूध्तरे की स्त्री में नियुक्त 
हुए ( कामत॥, तु, चर्चेयातां ) काम से समन करें तो ( तो, उभौ ) 
वह दोनों ( स्लुपागशुरुतत्पगों ) पुजवधू और गशुरुपक्नी के साथ 
गमन करने वाले के समान (पतितो,स्यातां ) पतित होजाते हैं॥ : 
नान्यस्मिन्विधवानारी नियोक्तव्या द्विजातिमिः । 
अन्यास्मित््‌ हि नियुज्ञाना धर्म हन्युः सनातनग्ा ४८ 
पद ०-(द्विजातिमि:) ब्राह्मण, क्षन्रिय, देशयों को अपने २ 
वर्ण की ( विप्रदानारी 2 विधवा स्न्ियों का (अन्यस्मिन ) दूसरे 
वर्ण में (न, नियोक्तव्या) नियोग न करना चाहिये (ह)-क्पोंकि 
( अन्पस्पिन, - नियुझाना; ) अन्यबर्ण में तिथुक्त हुईं. खिरये 
( सनातर्न,. घ्म, इन्यु:.) सनातन धर्म का नाक्ष करती हैं ॥.. . . 


नेबमांंयाय ६२१ 
- सं०-अब वएदान के पश्चात्‌ पति मरजाने पर उस सी के 
विवाह का विधान करते हूँ +-- ः 
यस्या ग्रियेत कन्याया वाचा सल #र्त पति 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥४९॥ 
पदा०- यस्‍्या), कन्‍्याया। ) लिप्त कन्या का (वाचा, 
सत्ये, ऊते ) सत्य बाग्दानरकन्यादान का सड्धूल्प>सगाई 
करने के पश्चाव ( पत्ति।,स्रियित » पति मरजाय तो (वां) 
उप्त कन्या को ( अनेन, विधानेन ) इस आगे कहे विधान से 
( निज), देवर; ) अपना देवर ( ब्रिन्देत ) म्ाप्त- करे अरथोत 
जिसको वाग्दान दिया हो उसका छोटा भाई उस कन्या से 
विवाह कर सकता है ॥ ४ 
यथा विध्यधिगम्येनां शुक्रवर्स्रां शुचित्रताम्‌ । 
मिथां भजताग्रसवात्सक्ृत्सकट ताइतां ॥५०॥ 
पदा०-(शक्ततरुतां,छचित्रतां) भवत बद्ध धारण की हुई सन, 
वाणों तथा काय से पवित्र (एनां) उस कन्या के समीप (यथा विधि, 
अधिग्रम्प ) विधिपूवेंक जाकर ( आप्रसवातव ) सन्‍्तानोत्पत्ति 
पर्यन्त ( ऋतो, ऋतो ) प्रसेक ऋतुकार में ( सकृत, सघक्ृव ) 
एक २ बार ( मिथ), भजेत ) गर्भाधान करे ॥ ' 
न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनदयाद्विचक्षणः । 
दत्ता पुनः प्रयच्छन्हि प्रापोति पुरुषानृतम ॥५४६॥ 
पदा०-( विचक्षण; ) बुद्धिमान, पुरुष (कस्यचित, केन्यां, 
दत्त्ता ) किसी को कन्या का दान करके ( पुन), न, दद्याव ) - 
फिर दूसरे को न देवे ( हि ) क्योंकि (दत्त्वा, पुनः, प्रयच्छन:) 


दैश२्‌ मानवास्यभाष्य 
देकर फिर देने वाऊा घुरुष ( पुरुपान्त, प्राप्तोति ) मनुष्य 
विपयक झूठ को प्राप्त होता अर्थाव पुरुष विषयक्र चोरी के: 
दण्ड का भागी होता हैं ॥ 
से०-अब विवाहित कन्या का त्याग कयन करते हैं।-- 
विधिवत्मतिगृद्यापि यजेल्कन्याँ विगहिंताम । 
व्याधितां विप्रदुर्श वा छन्नना चोपपादिताम ॥ ५५॥ 
पदा०-( विघिवद, प्रतिग्रह्माषि ) विधिपूर्तक ग्रहण की 
हुईं भी ( विगर्दितां ) निन्दित ( व्याधितां ) रोगिणी (जिभदुए्टां) . 
अलन्त दुष्ठा (वा) अथवा ( छद्यना,च, उपपादितां ) जो छहू से 
दीगई हो, ऐसी (कन्यां) कन्या को पुरुष ( सजव ) साग देवे || 
यस्तु दोषवर्ती कन्यामनाख्याये[पपादयेत्‌ ! ह 
तस्य तब्ितथ .कुयोत्कन्यादात॒दुरात्मनः ॥५३॥। 
पदा०-( तु ) और ( य+ ) जो ( दोषबती, कर्न्पां ) दोषे 
आक्त' कन्धचा को ( अनाझूयाँय, उपपादयेव ) उसका “द्वोप 
बिना प्रकट किये विवाह दे तो ( तर्य ) उपस्त ( कन्यादातु३,: 
दरात्मनः ) कन्यादान करने वाले दुष्ठात्मा के (तद ) कन्यादानं- 
को ( वितय्थ, कुर्पाव ) निष्फक करदे अर्थात उठते सागदे 0 :' «- 
सं०-अब पति के परदेश जाने पर स्त्री का धप्त कथन करते हैं।>- 
५ ६७.४ ९४ 9 5 
विधाय दत्त ज्ायायाः प्रवसेत्काय॑बान्नर | - 
अवृत्तिकर्षिता हि ख्री प्रदुष्येत्स्थितिमयपि ॥५४॥ ;- 
पद ०-(कायवान्नर ) कार्यवाला पुरुष ( भार्याया३-) पत्नी 
के ( दत्ति,वियाय ) -भोजनाच्छादान का प्रवन्ध करके-(परवसेत)-5 
परदेश में जावे. ( हि.) क्योंकि: (-अद्ृत्तिकर्षिता )-भोजनाब्छार; ? 


ञ नवमाध्याय ६२३ 


दानादि से पीड़ित.:( स्थितिमती; अपि, ख्री ), स्थिरवुद्धि-- 
शीलच॒ती ख्री भी ( प्रदुष्यव-» दूषित होजाती है.॥ 
-विधाय प्रोषिते इंत्ति जीवेन्नियममास्थिता । 
प्रोषिति खविधायेव जीवेच्छिटपरगाहिति ॥पणा। 

पद ०-( दात्ति,,. विधाय, पोषिते ) -भोजन चृुख्रादि. का 
प्रवन्ध करके प्रति के देश्ान्तर जाने पर स्ती (नियमं,आर्पिता ) 
नियम में स्थित हुई .( जीवेद ) जीवन -निवाद करे ( तु ) ओर 
( अविधाय, एव, प्रोषिते ) बिना प्रवन्ध किये पति. परदेश 
चल्लाजाथ तो स्री ( अगहिते), शिल्पेः, जीवेद ) अर्निः 
दश्तकारी आदि से निर्वाह करे पे 


प्रोषितों धर्मकायर्थ प्रतीक्ष्यो।शे नरः समाः । 
विद्यार्थ पदयशोर्थ वां कामार्थ त्रीस्त वत्सरान्‌।५६॥ 
... पदा०-( धर्मकायार्थ ) धमेकाय्य के निमिच ( प्रोषित३, 
नरः.) परदेश गये हुए पति की ( अप्टा, समा; ) आठ वर्ष 
पयन्त ( विद्यार्थ, वा, यश, अर्थ ) विद्योपाजेन अथबा यश 
प्राप्त करने के निमित्त गया हो तो .( पद ) . छभषे .( तु ) 
आर ( कामार्थ ) काम के छिये गया हो तो ( चीन, व्रंसंरान, ) 
तीज वर्ष पयन्त स्री (प्रतीक्ष्प ) भतीक्षा करे।| 5. 
सचत्सर मताक्षत-।द्वपन्तों यापित पाति) । 

ऊध्य सवत्तरात्तना दाय॑ हत्ता न सवसेत्‌ ॥५जा॥। 

,... पदा०-पहि) स्व्रामी(द्विपन्ती,योषितं) द्वेष करने बाली खरी 
को (संवस्सरं,प्रतीक्षतर ) एकवर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करे, पुनं। (ऊर्ध्व, 
संव॒त्तराव ) एकचपे व्यत्तीत होजाने पर ( एनां, दाय॑, हला ) 
उसके भूषणादि छीनलछे औरं (न,संवसेव) उसके साथ न रहे ॥ 


* ७२४ मानवाय्येभाष्य 


अतिक्रामेत्रमत्त या मत्त रोगात्तमेव वा । 
सा त्रीत्र मासान्‌ परिदाज्या विभूषणपरिच्छदा।।५<॥ 
पदा०-( या ) जो स्लो ( भमत्ते, मत्त ) भमादी, उन्पत्त 
( वा ) अथवा ( रोगार्त्त, एत्र ) रोगी पति की ( अतिक्रामेद ) 
सवा न कर वा आज्ञा उरघन करे तो (सा) वद सत्री (विभूषण- 
पारच्छदा ) वस्धाभूषणा से रहित ( भीने, मासान,परिसाज्या ) 
तीनें मास पर्यन्त छोड़ने योग्प है अर्थात तीन मास के पश्चाव्‌ 
व्यवहार ठीक दोजाने पर पुनः स्ली को ग्रहण करले ॥ 
उन्मत्त पतित क्ीबमबीजं पापरोगिणम्‌ । 
न लागाशर्त बद्रषन्याश्र न चदायापवतनम॥५९॥ 
पदा ०-( उन्मत्त, पतित ) उन्पत्त, पतित ( छीन, अद्ीज ) 
नेपुंस्क, वीजन रहित और ( पापरोगिणं ) कुछ आदि रोंग वाले 
पति से ( द्विपन्सा: ) द्वेष करने वाली क्ली का (साग$, नास्ति) 
परियाग नहीं है ( च ) और ( नच, दायापबूर्तन 2 न उसका 
धनादे छीनना उचित है ॥ 
मचयपासाधुजत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 
व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंखायथप्ती च सर्वदा ॥६०॥ 
पदा०-( च) आर (या ) जो र्री ( मथपा, असाघुदृत्ता ) 
मय पान वाह, बुरे चाछ चलन वाढी (भप्रतिकूला, च ) पति 
के विरुद्ध चलने बारी ( व्याधिता ) रोगिणी ( दिख ) ह्यारी 
(च) और < सवैदा ) सदा ( अर्थन्नी ) घन नष्ठ- करने बोली 
( भवेत ) हो, तो उसके रहते हुए भी पुरुष को (वाधिवेत्तव्या ) 
द्वितीय विवाई करछेना चाहिये ॥ 


च्ऊत 


भनंवमाध्याय धन 


हक आए 


स०-अब एक स्धी की उपस्थिति में पुरुष के लिये द्वितीय 
विवाह का विधान करते हैं।- प्र से 
चन्ध्याष्टमे ईवघिंवेयावब्दे दशमे त झतप्रजा ।. 


एकादशे ख्ीजननी सबस्तवप्रियवादिनी ॥ ६१॥ - 
पद ०-६ बन्ध्या ) वाझ स्ली की ( अष्टमे, अब्दे ) आठ वर्ष 
पर्यन्त ( सुतमजा ) जिमकी प्रभा-ंसन्‍्तान जीवित न रइती हो 
उसकी (दध्षमें) दक्ष वर्ष पर्यन्त (तु) तथा (स्रीनननी, एकादश ) 
लिसके कन्या ही उत्पन्न होती हों उसकी ग्यारह वर्ष तक अत्तीक्षी 
करने के पश्चात. (ठु) और जो (अमभियवादिनी ) अभिय 
भाषण करने वाली हो उसको ( सच्च। ) ततक्कारक ही सागकर 
पुरुष ( अधिवेया ) द्वितीय विवाद करलेबे ॥ 
या रोगिणी स्याज्षु हिता सम्पन्ना चेव शीलूतः । 


साजक्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कहिंचित्‌ ॥६श। 
पद ०-( तु ) ओर (या, रोगिणी, स्यात ) जो सदा रोगी 
रहे परन्तु ( द्विता ) पति के अनुकूछ हित्तकारिणी ( चैदर ) तथा 
(शीलतः,सम्पतन्ना) शीलयाली हो तो (सा,अलुज्ञाप्या) उससे आज्ञा 
लेकर ( औधिवत्तव्या ) द्वितीय विवाह करे (च) ओर (कादिचिव, 
न, अवमान्पा ) कभी भी उसका अपप्रान करना उचित नहीं 
अधिविन्ना तु या नारी निगच्छेद्रपिता गृहात्‌ |. 
सा सथः सन्निरोद्धव्या त्याज्या वा कलूसबन्रिधों ॥६३॥ 
पदा०-( तु ) और (या, नारी, अभिविज्ञा ) जो पहली _ 
सती दूसरी स्नी के आने से “( रुपिता ) क्रोधित हुई ( श्रद्मव, 
निर्मष्छेद ) घर से निकछ जावे तो (सा) उसको (सथः, 


्> 
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सन्निरोद्धव्या ) शीघ्र -यत्र -से रोके ( वा ): अथवा (-कुरसशब्निधों, 
त्याज्या ) उप्तको माता पिता के कुछ में छोड़ दे ॥, - -- : 


प्रतिषिद्धापि-चेयया तु मच्यमभ्युदयेष्चीपे । 


प्रेक्षसमाजगच्छेद्रा सा दब्या ऊष्णलानिषटद ॥६9॥॥ 
पदा०-(अपि, तु > ओर .(या) जोखीं (अन्युदयेषु ) 
शुभ उत्सवों :में ( प्रतिषिद्धा, अपि ) निषेघ करने पर भी ( चेद ) 
यदि (मच ) मद्य पीवे (वा) अथवा ( प्रेश्नासमाजं, गण्छेव ) 
नाच तमाओे में जावे ( सा ) बह ( पदक्ृण्णलानि ) छ+ “क्रृष्णल/! 
(<दण्ड्रया );द्वण्ड-क सोरय है 
उत्कृष्टायांभिरुपाय वराय सहशाय च-। 
अप्राप्तामपि तां तस्मे क्या दह्याद्ययाविधि ॥॥ ६फती 
पदा०-(उत्कष्टास,अभिशपाय) जो कुछ आचारादि से उच्च, 
:छुन्दर (-च-).तेधा-( सदश्ाय )-गुणों -में. तु्प-हो.(तर्मे,बराय)डस 
बर.-के. लिय. ( अप्राप्तां, अपि ) कुछ न्‍्यून आयु वाली भी (९ वां, 
कन्या ) उस कन्या.को (यथाविधि) विधिपूंवेंक (दरयाव) दे देवे ॥ 
काममामरणात्तिष्ठेदगरहे कन्यतुमत्यपि । 
चर्चा -प्रयचछतु उगहानाय काहनित्‌:॥ ६६ |॥ - 
प्रदा०-(कंतुमती, अपि, कन्पा)- कतुवा ली -कन्या- सी (काम) 
चाहे (आमरणाद,एय) मरणपंग्न्त आवियाहिता डी (शहे:तिप्तेव 2 
धर में बेदी रहें (तु) परन्तु ( एनां ) इस कन्या को (गुणदीनाय) 
' शुणहीन के लिये ( के|हिचित ) कभी भी (नच,मयच्छेव)न देवे | 
सं०-अबं ,विवाह कंरने में: कुन्ये की स्वंतन्तता क॒र्थेन करते हैं। 


त्रीणि वषाण्युदीक्षेत कमायतंमती सती । 


नवमाध्याय ६२३७... 


ऊध्व तु कांलदेतेस्मांदिन्देत संदेश पंतिप ॥९७॥ 

.* *पंदा०-(ऋतुपती, सती.) स्जस्वली होने पर .( कुँमारी:) 

कन्या ( औीणि, पर्षाणि ) त्तीन वर्ष .तके ( उदीक्षेत)- पत्तीक्षा 

करे. (तु ) पुन: ( एतस्पाव, कार्लीव, ऊर्प्ते ) इंस अवधि के 
व्यतीत होने पश्चात ( सदर्श; पति, विन्देंत ) अपने समान गुण 
वाले: पति को विवाह लेवे, अरथीद ऋतुकोल से तीने वर्ष पर्यन्त. 
तो पिया माता की भतीक्षा करें “कि वहीं मेरा विवाद करें 

उनके न करने पर स्वयं अपने सहृश पति के साथ चिंवाई करफे॥ 


अंदीयमाना भत्तोर्मधिगच्छेयदि, स्वंयप्र । 


नेनः किलिदवाधोति न च॒ ये सांघिगच्छति ॥६4॥ 

पद ०-( यदि ) यदि तीन वर्ष तक (अंदीयमाना ) ने 
विव्वाही हुईं कन्या ( स्त्रये, भचोरे, अधिगच्छेद ) स््रये हीं अपने 
सद्श पति के साथ विवाह करके, तो उंस॑ कन्या को ( किंश्ितं, 
एन+ ) कुछ भी पाप ( न, अवाध्मोति ) नहीं होता ( चे 3) और 
' (ये; सां ) जिस पाते को- वह कन्या ( अधिगगरूंति ) प्राप्त, होती 
है बह भी पाप का भांगी ( न) नहीं होता ॥# |; 


अलझ्ार नादंदीत-पियं कन्या स्वंयंम्वरा 


मातृक आतृदत्त वा स्तेना स्थारयदिं त॑ हंरेत ॥६९॥ 

पदा[०-( स््रयम्धरा; कन्या ) .स्वर्य विवाह करने वाली: 
कन्या (पिद्ये ) पिंता (मादक) माता (बा) अथबा (अआाहदत्तं, 
अंलड्भारं) श्राता के दिये हुंए आभूषणों को (त्|आददीत) ग्रहण 


न करे ( यदि, ते, दरेव ) यदि उसको लेलद तो (स्तेना, स्याव) 
या चार हो ॥ 
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देवदत्तां पतिभारयां विन्दते नेच्छयात्मनः । 
तां साध्वी विभृयात्रित्य देवानां प्रियमाचरन्‌.॥७०॥ 
. पदा०-( पति) ) स्व)मी ( देवदत्तां, भायां ) देवऊपरमात्मा:८ 
के. अनुग्रद से दीहुई सख्ती को (विन्दते) पाता है (आत्मनः,हचछम़ा; 
न.) अपनी इच्छा से नहीं, इसलिये पुरुष ( देवानां ) देवता-- 
विद्वानों का ( प्रिय, आचरन ) मिंयाचरण"पत्कार करता हुआ : 
(नि) सदा (तां,साथ्वीं) उत्त देवी का (व्िभ्याद ) पालन करें ॥ 
प्रजनाथ स्रियः सृध्ठाः सन्‍्तानाथ चः मानवाः 
तस्मात्साधारणो -चमेः श्रुततो पंल्‍्यां सहोदित॥।७१॥ 
परदा०-( प्रननार्थ.)- परमात्मा ने गर्भधारण .करने के लिये 
( स्रिय) ) ख्त्रियां-( च.) ओर ( सन्तानार्थ ) गर्माधान करने के 
लिये ( मानवाः ): पुरुष (स्ू6: ) उत्पन्न किये हैं. (तस्माव ) 
इसलिये ( पत्पा, सह ) -पतन्री के साथ - पुरुष का ( श्रुतों )-वेद 
में (साधारण, ,घमे।) समानधम्म ( उद्ति) ) .कद्दा . है, अर्थात 
पुरुष के. पिना र्री.ओर स्त्री. के विना पुरुष सन्तानोत्पात्ति में 
अप्रमर्थ होने से दोनों का समान धमम है॥ 
आददीत न. शूद्रो5पि शुल्क दुहितरं ददन्‌ |. .... 
शुल्क हि गहन्कुरुते छन्न दुहितृविक्रमम ॥ ७२ ॥ 
पदा०-( शूद्र।; अपि ) शूद्र भी (दुंदितरं, ददन ) कन्या 
देता. हुआ (शृल्क, न, आओंददीतं ) शुल्क-मोल, न के (.हि ) 
क्योंकि (शुल्क, ग्रह्न ) कन्यों का :मोल लेने वाका (छत; 
दुह्त्विक्रय ).छिप्रा: हुआ कल्या-का विक्रय :(कुरुते) करता: है ॥ 


एंतत्तु न. परे चंऋुनोंपेरे जात साधवः 3... “5.8 
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ७३ ॥ 
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पदा०-(यत) जो ( अन्यस्प, प्रतिज्ञाय ) और को .कर्या 
देने की प्रति करके ( घुन। ) फिर ( अंन्यस्प,.दीयते ) अन्य 
हे देता है ( एतव ) यह निकृष्ट कमरे ( परे ).पूत्रेन शिष्ट छोगों 
में ( जातुं) कभी भी ( न, चक्र: ) नहीं किया (तु ) ओर ( न, 
अपरे ) नाही आजकल के ( साधवः ) शिष्टपुरुंप करते हैँ प 
नाउशुश्रुम जाखेतत्पूर्वेष्वापि हि जंन्मसु । 
शुस्क्सज्ञेन मृस्येन छन्न दुहितृविक्रय्स ॥७४॥ ेृ 

पृदा०-( हि) निश्चयकरके ( पूर्वेपु, अपि, जन्मझु ) पूर्व 
जन्मों में भी हमने ( जातु )कभमी ( एतव ) यह ( शुर्कृसंज्ञेन, 
मूल्यन-) शुल्कसंज्ञक मूल्य से ( छन्ने, दुहित्विक्रपं ) छिपकर 
कन्या का वेचना ( न, अनुशुश्षुप ) नहीं छुना ॥ 
अन्योन््यस्थाव्यमीचारी भमवेदामरणान्तिकः | 


एप धममः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुसयोः परः ॥७५॥। 
पद[०-( आमरणान्तिकः ) मरणपयेन्त पति पत्नी का 

( अन्योन्यरप, अव्यभीचारः, भत्रेत ) परस्पर व्यभिचार न हो 

( एप; ) यह ( स्लीपुंतयो। 3 स्ली पुरुषों का ( समासेन ) संक्षेप 

से ( पर३, धमः, ज्ञेयः ) श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिये ॥ 

तंथा. नित्य यतेयातां स्त्रीपंसोी तु कृतकियों । 

यथा नाभिचरेतां तो विश्वुक्तावितरेतरघ्‌ ॥७६॥ 

-. पदा०- छु )ओर (यथा ) जिसपभ्॒रकार (तो ) वह दोनों 
( स्लीपुंसो.) स्री पुरुष (इतरेतरं) परस्पर ( क्ृताकियों ) कर्य करते 
हुए ( वियुक्तों; न, अभिचररेतां ) [त्िरुद आचरण वाछे न हों 
( तथा ) उस मकार का ( नि, यतेयातां ) सदा यत्र करें ॥। 
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एवं स्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मों वो रतिसंहिर्तः 
आपद्पत्यप्राप्त श्र दायभाग निवांधत ॥७७॥ 
पदा ०-है ऋषिछोगो ! ( वं ) तुम्दारे प्रतिं ( एप) ) यह 
( स्रीपुसयोः ) पद्ि पत्नी का ( रतिप्तहितः) प्रीतियुक्त ( घंगेः ) 
धरे ( च ) ओर ( आपदि, अपसभाप्ति: ) सनन्‍्ताने के अभाव में 
नियोगादि से सन्तरन उत्पन्न करने का उपाय का धर्म ( उक्ते: ) 
कहा, अब ( दायभाग ) द।यभाग को ( निवोधत ) सुनो ॥ . 
सें०-अब दाएभाग का वर्णन करते हैं 
ऊध्व पतुश्चव माठुश् समय आतरः समझ | 
भजरूप॑तृक रिथमनीशारस हि जीवतो! ॥७4॥ 
पदा ०-( पिठु।, च, मातु), च ) पिता तथा माता के (ऊध्बे) 
मरने पर ( भ्रातरः ) सव भाई ( समेस) मिलकर ( पैक, रिक्‍्ये) 
पिता के घन को (सम, भजेरन ) वरावर २ वांट लछेवें ,(हि) 
क्योंकि ( जीवतो; ) माता, पिता के जीते हुए ( ते, अनीशा: ) 
घह भाई स्वामी नहीं होते हैं, अथवा ६-- 
ज्यह्ठ एव तु गृह्ञायात्यत्रय चनमशेकतः । 
शपास्तमुपजीवेयुयथेव पितरं तथा ॥७९॥ 
पद[०-( पिच्ये, अशुषृत), धन ) पेता के सम्पूण घन की 


( ब्येष्ठ), एवं, ग्रह्नीयाव॒ ) बड़ा भाई ही अहण करले (तु ) ओर 
( शेषां+) शेप छोटे भाई (ते) उस बड़े भाई को ( तथा, एवं ) 


वेसा ही जानते हुए ( उपजीयेशु४) जीवन निवरहि करें ( यथा, 
पिठर ) जेसा पिता के समन्ष में पिता से व्यवहार रखते थे ॥ 
ज्वहन जातमात्रण पुत्री भर्वात्त मानव: || 
पंतृणामनुणश्रव स तस्मात्सवमहांत ॥<०॥ ' 
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पदा ०-( ज्येप्लेन, जातप्रात्रेण ) ज्येष्ठ पुत्र के होने प्रात्र से 

( म्रालव३ ) मनुष्य ( पुत्री ) पुत्र वाठा कहलाता ( च) ओर 

( पित्॒णां, अनुण:, एवं, भत्रति ) पितुऋण से छूट जाता हूँ 

( तस्माद ) इस कारण ( स॒ः ) वह वड़ा भाई ( सर्वे, अहति ) 
 भ्म्पूर्ण घन ग्रहण करने योग्य है ॥ 


यरस्मिस्नणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्नते । 


स एवं धमजः पुत्र: कामजानितरान्विदुः ॥<८१॥ 
पद ०- यन ) जिसके उत्पन्न होने स (ऋण, सज्नयति-) 
पिवृऋण निहत होता (च) तथा (येन) जिसके होने से (आनन्सं, 
अश्लुते ) मोक्ष भाष्त होता है (सश,एवं) वहीं (घमंज३,पुत्र)) घम से 
उत्पन्न हुआ पुत्र हे ओर ( इतरान ) अन्यों को ( कामजान, 
बिंदु; ) कामन-काम से उत्पन्न हुआ जानना चाहिये ॥ 
पत॒व पाल्यत्पत्रान्‌ ज्यष्ठा आतृद यवायसः । 
पुत्रवच्चाप वत्तरच्‌ ज्यष्ठ भ्रातारे ध्मतः ॥<२॥ 
पदा०-( ज्येप्ठः ) ज्येष्ठ श्रावा ( यवीयसः, अ्रावृव 2 
छोटे भाइयों का ( पुन्नान, पिता, इत्र ) पिता से पुत्रों के समान 
( पालयेत ) पालन करे (-अपि, च ) और छोटें भाई ( ज्येछ्ठे, 


आातरि ) ज्येष्ठ श्राता में ( धर्मतः ) धर्म से (पुन्न॑बृत, वर्ततेरन) 
अपने को पुत्र मानते हुए पिता के समान चत्तें॥ _. ____ 
ज्येष्ः कुछ वद्धयति विनाशयति वा पुनः । 
ज्येष्ठः पूज्यतमों लोके ज्येष्ठः सद्धिरगहितः॥<३॥ 
पदा०-( ज्येप्ठः ) ज्येप्- पुत्र ही ( कुछ, वर््धयुति ) कुछ 
को अढ़ावा (विन्ाशयति )_ नष्ट करता (वा) और ( पुनः) फिर 
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( ज्येष्ठः ) ज्येप्ठ ही| ( छोके, पूज्यतमः ) छोंक में सत्कार पाता 
तथा ( ज्येप्ठः ) ज्येप्ठ ही ( सद्धिः ) सज्जनों से ( अर्गाईतः ) 
निन्‍्दा के अयथोग्य होता है ॥ ० 
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठबृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः |. 
अज्येष्यवृत्तियस्तु स्यात्स सम्पज्यस्तु बन्धुवत्‌॥<४॥ 
पदा०-( यश, ज्ये्ः ) जो ज्येएठ पुत्र (ज्येप्ठटत्तिः, स्थात) 
पिता के समान पालनादि करने वाला हो ( स+, माता, इत॒,स१, 
पिला, इं ) बह साला पिता के समान पूज्य है (ठ) और ( या 
अड्येप्ठर्तत्तिः ) जो ज्येप्रता का स्वभाव वाला न हो (सश, तु ) 
चह तो ( बन्धुव॒त, सम्पूज्य; ) वन्धु के समान सत्तार याग्य 
है पितावतद नहीं ॥ 
एवं सह वसेयुवों पथग्वा धर्मकाम्यया । . 
पृथरिववधते घमस्तस्मारंम्यों प्थक क्रिया ॥<५॥॥ 
पद[्‌०-( वा ) अथवा (एवं ) पृवाक्त प्रकार से 
बिना बांटे सब भाई ( सह, वसेयुः-) साथ निवास करें (वा ) 
वा ( धर्मकास्यया ) धर्म की कामना से द्रिभाग करके (एथरू) 
अलछग २ रहें, क्योंकि .( पृथक्‌, धमः, विवरद्धंते ) अछूग. रहने- 
से धर्म बढ़ता है ( दस्माव ) इसालिये ( पृथक , क्रिया ) अलग 
रहना ( धम्यी ) धर्मानुकूल है ॥ हे 
येष्ठस्य विश उद्धारः सर्वेद्रव्याच यद्धरस्‌ | 


तता5छ्ू मध्यमस्य स्पात्तरीयन्तु यवीयसः ॥<द4॥ 
.... पदा०-६ ज्येप्ठस्य ) घड़े भाई को ( सर्॑द्रव्यात ) पिता के 
संम्पूर्ण घन में से ( यद,वरं ) जो उत्तम घने हो उसकाएबेशर, 


-मब॒माध्याय +ईह३ 


“डंद्धारं)) के बीसंबी भाग ( मध्य॑पंस्प ). बिच भाई को ( ततः, 
' अर्द्ध) उसे आधा (तु) और ( यंवीयंस: ) छोटे को तुरीय) 
चौथा भागे ('स्थाव 9 होनां चाहिये, और 'जो शेष रहे- उसको 
संबं/भाई वक्ष्यमण कलोक-:९९ के असुधारें बांट लेते |. ५: * / 


ज्येष्ठअ्रैव कनिष्ठश् संहरेतां यथोदितं। 
यून्ये ज्येष्ठकानष्ठाभ्या तपा स्थान्मध्यम घन ग्र॥<७ 
पद्‌।०-( ज्येप्ठ+, चैव,' कनिष्ठ+)' 'ज्यें्त और कंनिएर भांई 
“यथा, उंदितें) जिस मकार पूंवे विधान किया है उंसी' अकार 
' (संहरेतां) भाग केवे (च) और (ये ) ज़ो (ज्येंछ्कनिप्ताभ्यां) ज्येध्र 
कर्निष्ठों से (अन्ये) अतिरिक्त विचके हैं ( तेंपां ) उनको (मध्यम, 
'घनें, स्थावः) मध्यम भाग होना चाहिये ॥  - * * 


सर्वेषा पनजातानाभाददीताग्रेयमग्रजः । 
यच सातिशयं किथिदेशतश्राप्तुयादरम्‌ ॥ ८८ | 
पद्ां ०-( सर्वेषां, धनंजादानां ) सम्पूर्ण धन में जो ( अग्रथ ) 
'मुख्य घन हो (चे) तंया:(यँंव) नो (किश्िव) कुछे (सांतिशयं) 
उत्तम वस्तु हो उसकों ( अग्रजझ, आददीत ) ज्येंध् 'भाई' ग्रहण 
करे (च) और (दशतः$, वर ) दश पशुओं में जो अहे 
'हो उंसको भी बड़ा भाई ही (आप्तुयाव ) पावे ॥ हा 


उद्धारो न दशस्वस्ति सम्पन्नानां स्वकर्मेंसु । 
यर्त्किथिंदेव देय तु ज्यायसे मानवर्द्धनम -॥<९ ॥ 


स््म्प्य्न्श्ह््क्ख््ल्ल्क्््््क््ट् कि सिस> परत पी 3०००० नानक नमन कान कनराक नम सब जब ३५ ५++>+-न करो कप अन्य मसलन 
क जो संस्पूे घन में से निकालफंर भाग के अतिरिक्त दिया 
जाय उसको “ उद्धार ” कहते हैं । ० 


३४४ मानवाय्यभाष्य 


पद ०-(उद्धार)) उद्धार भाग (स्रकर्मसु,सम्पश्मानां) अपने २ 
कर्मों में समृद्ध आ्राताओं को ( दशछु ) दश पशु आदिकों : में ; ही 
-(नास्ति-) नहीं हे (त) किन्तु (ज्यायसे) ज्येप्ठ के- लिये 
(यव,किखिव:एव,-देये) जो कुछ दिया जाय वही (मानवरद्धनम) 
सन्‍्मानार्थ है। _ ..- - -- १ 5 ल्‍> 


...एवं समुदधतोद्धारे समानंशात्र प्रकरपयेत्त्‌। ,” 
उद्धारधचुदब ते वेषामिय स्पादशकरपना ॥९०॥ 

7 पदा०-( एवं, समुद्ध्ृत3, उद्धारे) पूर्वोक्त प्रकार से 
उद्धार. भाग निकालकर शेप धन में (समान, अंजान, प्रकरपयेव) 
घ्रावर भाग करें (त) और (अनुदघते, उद्धारे ) उद्धार 
किया हो तो ( एपां ) उनकी ( अंशकल्पना ), विभाग कल्पना 
( इये, स्पात ) आगे कहे हुए प्रकार से करें ॥ _ 


एकापिक हरेज्ज्येष्ठः पत्रोउष्यर्ष ततो5चुजः | 

अशमंशं यंवीयांस इति धर्मों व्यवस्थितः ॥ ९१ ॥ 
(2: पदा०-( ज्येष्ठ, पुन्नः ). ज्येप्पुत्र ( एकाधिक ) एक. भाग 
आंधकः., अर्थात्‌ दा भाग - ( तत$, अनुज: ) -उससे -छोंटा 
(अध्यद्ध, हरत ) डेढ़ भाग लेवे ( यवीयांसः ), शेष छोटे भाई 
( अँद, अंश ). एक २ भाग-हेवें ( इति, घमें,, व्यचस्थित:.)- यह 
धर्मव्यवस्था हैं.त . _ कक 

स्वेभ्पो5शे स्य॒स्तु कन्यास्यः प्रदद्यभावरः पृथक्‌-। 


. सवात्यादशाचतुभांग पांतेताः स्ठ॒रादित्सव) ॥९शा। 
... पदा०-(6) और(जअआ्ावर)सहोदर श्राता (स्वेम्य३,अंधरेम्य३) 


नवमाध्यांय ६६५ 


अपने २ भागों में से (.एथक ) अंग २ “स्वाद, स्वाद, अंश्ञावे, 

चतुर्माग.) अपनार चतुर्थाश (कन्पास्यः, प्रदद्यु) कन्योस्नवदिनों - 
को : देवें (अदित्सतवः) ओर -यदि वह देनो ने चाह .-तो ' 
(पतिता), स्थु)) पतित हों ॥'. ६ * ८ दः 


अजाविक सेकशफ न जाठ विषम भेजेंत्‌ -. .... 
अजाविक-न्‍्तु विषम ज्यंष्ठस्थेव.विधायत ॥ ९३ 
पदा०-( अनाविक ) भेद बकरी ,तेंथा (सेकशर्फ ) एक 
खुर जाले घोड़ा आए पश्चुणआ कातदेपम-ांव्रभाग करने के 
अयोग्य संख्या हो तो .( जातु, न; भजव ) -कदापि विभाग न 
करें.( तु ) क्योकि ( विषम, अजाविक ) विषम :सेझूया वाले.भेड, 


बकरी आदि पशु .( ज्येप्रस्प, एवं, विधीयतत ) ज्येप्नश्नाता . के.. 
ही होते हूँ ए 


यवीयाज्ज्येष्ठभायायां पुत्रमुत्पादयेदिति । 
समस्तत्र विभागः स्थादात थमा व्यवस्थित: ॥९३४॥ 
: पद[०+६ यवरीयाव) यादें छोटा: भाई तियोंगविंधि: से: 
(ज्येप्रभायोयां ) ज्येप्ठ भाई की स्त्री: में :( पु, .जत्पादगेव, 
इंति ) चुत्र : उत्पंन् करे, तो;(तनत्ं ) चहां ( सम$, विभाग; 


* स्यात-) :.वरावर भाग़ हो (इतति,- घर, व्यवस्थितः) :यह - 
धम व्यवस्था है॥ - -- +  - 8 


उपसजन: प्रधानस्य पमतो नोपपर्चते | हि 


पिता प्रधान॑- अजने: तस्माद्धमेंण त॑-भर्जेत॥ पता. 
पद ०८ :मधानस्य, उपसंजेन.) अबोन की - अप्रथानहा 


न्न्ज 
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(धर्मंत:) धमम से (न, उपपयते ) सिद्ध नहीं होती ओर 
( मजने ) सन्तानोत्पत्ति- में ( पिता, प्रधांने) पिता मधान है 
(तस्माव्‌ ) इसलिये-( ते ) उसको (धर्मण, भजेव ) धर्मौनुसार. 
सम भाग देवें, क्योंकि वह नियोग- विधि से उत्पन्न “हुआ 
पुत्र अपने भ्रातृव्यन्चाचा के समान ही भाग का अधिकारी 
है और ज्येप्ठ भाई का गौणपुत्र. होने से उद्धारादि औषधिक- भाग 
कं स्वामी नहीं होसकता ॥ 

जन्मज्येष्ठन चाह्मान सवत्रह्मण्यास्वपिस्म्तस्‌ । 
यमयाश्रव गर्भष जन्मता ज्येष्ठता समता 4९५) 

. पदा०-(सुन्नह्मण्यापु, अपि) छुब्ह्मण्यादि मन्‍्त्रों में भी 
(जन्मज्येप्ठेन,आह्न) जन्म से ज्येप्ठ को चुलाना ( स॒प्र॒त ) कहा है 
(च) और (गर्भषु) गर्भ में (यमयो5,चेव) जोड़िया-दो पुत्र साथर 
उत्पन्न हों तो उन दोनों पुत्रों में से (जन्मत)) प्रथम जंन्मेन वाले 
को ( ज्येप्तता/ इंप्रता') ज्यें्ठता कहीं है.॥ * 
अधुन्नो४नेन विधिना खुतां कुरवीत पुत्रिकास्‌ । 
यद्॒पत्य॑ं भवेदस्यां तन्ममस्यात्यधाकरम्‌ ॥ ९७'॥ 

पदा,.०-(,अपुनत्रः ) विंना पुत्र वाला: ( अनेन, विधिसा ) 
इस “विधि से (सुतां)) कन्या को ( पुन्निंकां ). पुत्रिका (कुर्वीव)' 
करे: कि (विवाह के” समंय जांमांवों से केदें कि''( अस्यां 9 
इस कन्या में प्रथम (यत, अपत्यं) जो पुत्र (मवेत) हो (ते) बह 
(स्वधाकरं,भम,स्यात) भोजनादि-द्वरा-मेरी सेवा करने वाछा होये॥र' 
यथ्वेवात्मा . तथा; पुन्नः-पुन्नरेण दुहिताःसमाक- : * « 


तस्यामात्मसि- तिष्ठन्त्याःकथमन्यो घन हरेत्‌4।९५८॥ 


नवसाध्याथ  ..- ६१७. 


- पद्रा०-(, यथा, आत्मा, ). जैसा अपना आत्मा (तया) 
चैसांही (पुत्र) पुत्र होता (एच्र) और (पुंन्रेण, समाहिता ) खुत्र के 
समान ही कन्या होती है, तो फिर ( तस्यां, अत्मिनि, तिध्नन्तयां ) 
उस आत्मारूप कन्या के होते हुए (अन्य ). दूसरा 'पिंता 
के ( धने ) धन को (कर्य,-हरेत ) केसे लेसतक्ता है ॥ * 
मातुस्ु योत्क यत्स्यात्कमारीम|ग एवं-सः 4 


दौहित्र एव च हरेदप॒त्रस्याखिलं पनम्‌ ॥९९॥- - : - 
पदा०-( तु ) और ( मातुः, यौतक ) माता का- अपना 

निज का जोड़ा हुआ ( यद, स्पात ) जो घन हो .( स: ) बह: 

सव ( कुमारीभागः, एवं ) कन्या का ही भाग" है ,( च ) 

और -( अपुत्रस्य ) पुत्नेंद्दीन नाना का: ( अखिल; धन )- संम्पूण 

धन (दौदित्रः, एव, दरेत) दौदिच ही केवे ॥ 

दोहित्रोह्मखिलं रिक्‍्थमपुत्रस्यपित॒हरेत्‌ । 


स एव(दय्ाददी पिण्डी पित्रे मातामहायच-॥१००॥ 
पदा०-( हि ) निश्चयकरके ( दोहिन्रः ) दुष्दित ही 
( अपुत्रस्प,' पितु३ ) युन्नहीन पिता के ( अखिल, रेंक्य ) 
समस्त घन को (.हरेद ) छेवे (व ) ओर ( स*, एवं ) वह ही , 
( पिन्रे-) पिता तथा (मातामहाय) नाना को (द्रों, पिण्डो, दध्ात) . 
दो.पिंण्ड देते, - यहां >पिण्ड' से -तातय्य भोजनादि देना हैं, . 
लैप्ताकि आठवें अध्याय -में / पिण्ड ?” शब्द के अर्थ स्पष्ठटया 
ग्रास केकियेहेआा ४: 
पोन्रद्यैहिम्नयोलोंके न! विशेषो३स्ति घर्मत):॥; ; 


तथोहिं मातापितरी सम्भूतो: तस्य॑देहतः ॥ १०्शा 
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कक 


पदा०-( छोके ) छोंक में ( पोन्नदोष्ित्रयोः ) पोष्-ू 
नाती और दौहिच-चितत में ( धमत! ) घर्मदष्टि से कुछ भी 
( विशेष), नास्ति ) विशेषता नहीं है ( हि ) क्योंकि 
( वयोः, मातापितरों ) उन दोनों के माता विता ( तस्य,देदते) ) 
उप्ती की देह से ( सम्भूती ) उत्पन्न हुए हैं ॥ ह॒ 


पुन्नकाया छतायान्ठु याद प॒त्राईनुजायते । ५ 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठतानास्ति हि .स्त्रिया:॥ 

पद ०-( तु ) ओर ( पुन्निकायां, कृतार्या ) पुल्िका 
करने पर (यदि) यदि ( पुत्र), अनुजायते ) अपना पुत्र उत्पन्न 
होजाय तो ( तत्न ) पहाँ पुत्र तथा दोहिन्न का ( सम$,विभागः ) 
वरावर विभाग ( स्याव ) हो ( हि) क्योंकि ( रिया! ) स्री 
के ( ज्येप्ठता ) ज्येप्ठता ( नास्ति ) नहीं है॥ ' के 
अपछन्नाया रताया तु पत्रकाया कंथश्वन 
घन तत्पत्रिकाभत्ता हरेतेवाविचारयन्‌ ॥६०३॥ 

पद ०-( ते ) और ( कथश्चन ) कदाचिव ( पुत्निकायां ) 
पुत्निका (अपुंन्ांयां, सतायां) पुत्रोत्तज्न हुए विनो ही मरजाबे तो 
( त॒व, पुत्रिकामर्त्ता ) उत्त / पुन्रिका ”? का पति' ही उसके 
पिता का. ( धन ) .सम्पूर्ण धन ( आविचारयन .) विना 
विचारे (एव) ही (हरेव) ग्रहण करे, यह. निश्चित सिद्धान्त है ॥ 


अक्ता वा कृता वापि य॑ विन्देंत्सह शार्सतम्‌ - - .- 


पात्री मातामहस्तेन द्यात्िण्डं हरेद्धनभ्‌ ॥१०४॥! 
प्रदा०--( छत, आगे, वा; अकृता ) पुंनिका:का विधरनि:- 


नवमोध्याय :; ब्ड् 


किया हो अथवा न किया हो तबं भी ( सह्शांव ) अपने समान 
'जामावा से (ये; सुर्त,विन्देव) जिस घुत्र को प्राप्त करे ( तेन ) उसी 
पुत्र से (मातामह) लाना (पोती) पोच्र वाछा कहावेंगा ओर वही 
(पिण्डे, दद्याव ) उसकी सेवा. आदि में तत्पर रहता हुआ 
(घन, दरेव) उप्तके धन को भागी होगा ॥ 


पुत्रेण लोकान्नयति पोत्रेशानंन्त्यमश्ठुते । : :. . 
अथ.पुन्नस्य पोत्रेण ब्रध्न॑स्याप्रोति विष्टपंम्‌ ॥१०५)॥ 
(५. /,पंदा०- सुनेण, छोकान, जयति ) पुन्न के होने से .छोकों 
को जीतता: ( पौचेण, आनन्स, अश्वुते ) पोन्न के होसे से चिर- 
काल पर्यन्त सुख में निवास करता (अथ) और ( पुत्नस्प, 
पोचेण ) पुत्र के पीच अर्थाद प्रपौत्र-के होने से (अश्नस्य, विष्टपं, 
आप्रोति) आदिय लोक को प्राप्त होता है, अर्थाद्‌ ऐश्वर्यादि 
से आदिस के समान प्रकाशित होता है॥ 


पन्नाप्नी नरकाथस्मात्‌ जायते पितरं सुतः । 
तस्मातुत्र शंते प्रीक्तर स्वयमंव. स्वयम्भुवा 4१०६॥ 
पृदा०-- यस्माव ).जिस कारण (.सुतः ) पुन्न . (पुन्नान्न:) 
पुज्ञाम ( नरंकात्‌, ) नरक-दुख से ( पित्तरं, चायते.) पिता को 
बचाता है ( तस्माव्‌ ) इसलिये ( स्वयम्शुवा ) त्क्मा ने- ( स्वयं, 
पत्र ) आप ही ( पुत्र, इति, पोक्त+ ) पुत्र ? ऐँसा कहा . हैं, 
अंधाव दुःख से बचाने बारे का नाम “पुत्र” है.॥ 
पोन्रदोहित्रयोलेकि विशेषो नोपपद्ते । 


दोहित्रो5पि हमुन्ननं -सन्तारयत्ति.पौच्रवत्‌.॥९०७॥ 
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-पदा ०-( छोके ) छोक में (पौतदौदितरेयो!) पोत्र और 
दौहिम में ( विशेष, न,.उपपथते ) कुछ विशेषता नहीं है (हि) 
क्योंकि, ( दौहिन+, अपि) दोहिन् भी (एने ) इसमातामह.को 
(पौन्नवव ) पौन्न के समान ही ( अम्ुत्र ) परछोक (सन्तारग्रति) 
पहुँचाता है, अर्थाव मृत्यु पय्यैन्त उसकी सेवा करता है ॥.' * 
माठ॒ः प्रथमतंः पिण्ड निन्नपेतपुत्रिकासतः । 
द्वितीयन्तु पित॒स्तस्पास्तृतीयं ,तत्पितुः पिठु; ॥१०5॥ 

पदा०-( पुनत्रिकाछुत) ) पुन्रिेका का पुत्र (प्रथमत।, 
पिण्डं, मातुः) मथम माता की सेवा (द्वितीय ) दूसरे (दस्यां 
पितुः) माता के पिता की ( तृतीय ) त्तीसरे (तव, पिठु+, पिठु/) 
णता के पिता'के पिता की सेवा करे, अर्थाद इन ' तीनों 


का अन्नादिं से सत्कार करे, यहां “ पिण्ड:” शुब्द के अथ 
सत्कार के हैं ॥ 


उपपन्नो गुणेः संर्वेः पत्रों यस्य ठु दन्निमः 

से हरतव ताहंकथ सम्प्रातोषप्यन्यगात्रत। ॥-१०९॥। 
पद ०-( तु ) और (यर्य) जिसका (मंर्वें), गुंणेः, उपपत्र) 

सम्पूर्ण शुणों से सम्पंन्न ( दन्िमे), पुत्र) ) दतक पुत्र चाह 

( अन्यमोत्रत३, आँपि, सम्भाप्तः:) अपने से भिन्न गोत्र से भी माप्त 

हुआ हों ( सश, एवं ) वही (तव, रिक्‍्थ ) उसके घन का 

( हरेव ) छेवे ॥ 

गोत्ररिक्धे जनयितुनह॑रेदात्रिमः कचित्‌ । |. . 

गोत्रेरिक्थाउुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥११०॥। 


नवभाध्याय ६े४ड७ 


पदा ०-( दज्िम्रः ) दचक युत्र ( कविर्त) कहीं भी (जनायेतु) 
उत्पादक पिता के ( गोत्ररिक्ये ) गोत्र तथा घन को ( न, इरेव )- 
ग्रहण न करे, और ( पिण्ड। ) यो ननादि देना (गोत्ररिक्यानुग)) 
गोत्र तथा धन के पीछे है. इसलिये ( ददत३ ) दिये हुए पुत्र का 
(स्घा) भोजनादे उत्त जनक पिता से ( ज्यपैति ) छूट जाता है ॥* 
अनियुक्तासतश्रैव पुत्रिण्याप्रश्न देवरात्‌ | - .. 
उमी तो नाहतो भाग जारजातककामजौ .॥१११॥ 
प्रदा०-( अनियुक्ताछुत+ ) बिना नियोग॑विधि से. उत्पन्न , 
हुआ पुत्र ( चैव ) तथा ( पुत्रिण्या ) पुत्रवती को (देवराव, 
आप्तः ) देवर से भाप्त पुत्र ( उभो, तो ) बह दोनों ( जारजातक- 
कामनो ) जार तथा काम से उत्पन्न होने के कारण ( भाग, 
न, अहँतः ) भाग पाने योग्य -नहीं हैं ॥ , 
नियुक्तायांमपि पृमान्नार्यो जातो॥विषानतः 


नेवाहः पेतृक रिक्‍्थे पतितात्पादितों हि सः ॥११२॥ 
पदा ०-९ नियुक्तायां, अपि, नायों ) नियोग करने वाली | 
स्‍त्री में भी. ( आवेधानतः ) शास्त्रविधि- के बिना. ( जाता; 
घुमान ) उत्पन्न हुआ पुत्र ( पैतृक, रिक्‍्धे ) पिता के' धन-को 
( नेब, अई$ ) पाने योग्य नहीं. ( हि ) क्‍योंकि ( स$, प्रतितों- 
त्पादित३ ) चह पतित से उत्पन्न हुआ है 0 
हरत्तत्र ।नयुक्तायां जातेः पुत्रों ग्रथारसः ॥ . ह 
क्षेत्रिकस्प तु तदवीजं घृर्मेतः प्रसवश्र सः ॥११४॥ 
“पद ०-( तन्र, नियुक्तायां ) उस नियुक्ता स्त्री में विधिपूर्वक 
(जातपुत्र) ) उर्पपन्नहुआ पुत्र वेसे ही पिता का धन:( इरेत ) 


_ दै४डरे मानवार्य्यभाषष्य 


लेबेः( यथा, ओरस+ ) जैसे औरस-असडी पुत्र छेता है (तु) 
और ( तद, श्षेत्रिकस्प, बीज ) वह नियोग से उत्पन्न हुआ पुत्र: 
क्षेत्र वोछे का हो बीज है, क्योंकि ( स+, च) वह ( धरत+,प्रसव३ ): 
धर्म से उत्पन्न हुआ है ॥ * 
वन यो बनयादभातुसख्तस्य स्त्रियमेव च । 
सा5पस भ्रातुरुतपपाय दद्यात्तस्येच तद्धनम ॥११४॥ 
पदा०-( य+ ) जो ( स्तस्य, अ्रातु; ) मरे हुए भाई की 
( स्त्रियं, एवं, च, घने ) रत्नी और घन को ( विभयात्‌ ) धारण 
. करें ( सः ) वह नियोग विधि से ( अातु३, अपत्यं ) भाई का 
पुत्र ( उत्पाद्य ) उत्पन्न करके ( तस्य, एवं ) उसको ही (तत, 
घन, दद्याव ) वइ रक्षित किया हुआं भाई का घन देवे ॥॥ 
या5नियुक्ता5न्यतः पुत्रे देवराद्याप्यवाप्लयात्‌ । 
तकामजमरिक्‍्धीय बथोत्पन्न॑ .प्रचक्षते ॥११५॥ 
प्रदा०-('या, अनियुक्ता ) जो सन्नी विना नियोग ( देवराव ) 
देवर से ( आपवा ) अथवा ( अन्यतः) दूसरे से ( घुत्ने, अवा- 
प्नुयाव ) पुत्रे को प्राप्त हो ( ते, कामर्ज ) उस क्रामज़ * तथा 
( उंथोत्पन्न॑ ) निष्फक 'उत्पन्न हुए युत्न को ( आरिक्धीय ) धन ' 
का अभागी ( प्रचक्षतें ) कहा है ॥ 
सं०-अब दायभाण के भागी बारह पुत्रों के नाम गिनाते हैं; -- - 
ओरसः क्षेत्रजश्रेव दत्तः कृत्रिम एव्च ।- 
गूढात्पन्नो धपार्वद्ध्य दायादा बान्धवाश्पट्‌।११६॥ 
पदा ०-९ औरस; क्षेत्नज), चैव-):औरस, स्लेज्रज (दत्तः 
कात्रमः, एवच ) दत्तक, छ्लेजिम- ( गढोत्पन्तः) ग्रढोत्पन्न.(.च 3" 


नव॒बाध्याय ६-8 है: 


और ( अपविद्धः ) अपादिद्धू, यह ( पट्‌, बान्धवाः ) छः वान्धव 
( दायादा: ) घन के भागी हैं ॥ 


कानीनश्र सहोद्श क्रीतः पौनभेवस्तथा । 
स्वयंदत्तश्न शोद्श्च पडदायादवान्धवा+ ॥११७॥ 
पदा०-( कानीनः ) कानीन ( सहोढ), च) प्तद्दोढ (कीतः ) 
क्रीव ( तथा ) तथा (पौनभवः ) पौनभेव ( स्वयंदत्त३, चर ) 
स्वयेदत (व) और ( शोद्र8 ) शोई यह ( पद) छः ( अदायाद 
वान्धवा) अदायाद बल्घव हैं अर्थीद दायभाग के मागी नहीं॥ 
किन्तु केवल वान्यत्र हैं ॥ 
यादशं फलमामीति कष्ठवेंः सन्तरझलग्‌] 
'ताहश फलमाप्रोति कुपुन्रेः सनन्‍्तरंस्तमः ॥११८॥ 
पदा०-( कुछ; ) हडी फूदी नावों से ( जरूं, सन्तरव, ) 
जड को तरता- हुआ पुरुष (याहआं, फरके, आप्रोति ) जैसे 
फल को पाता है ( ताइश, फड ) बसे ही फल को (कुपुते: ) 
कुपु्रों से ( तमः ) दुःख को ( सन्तरव, ) तरने बार पुरुष 
( आप्ोति ) मराप्त होता है, अरधीव छुख नहीं पाता॥ 
ययेक्रिक्थिनों स्थातामोरसत्जों खुतो । 
यस्य यत्पेतृक रिकक्‍्ये स तदगमृहीत नेतरः ॥११९७ 
पदा०-( यदि ) यदि ( औरसप्तेचजों, छुती ) अपुत्र के 
सैन्न में नियोगविधि से एक ज्षेत्रज पुत्र हो पुना दूसरा औरस 
अप्तक्ी पुत्र भी उत्पन्न होजाय तो यह दोनों ( एकरिक्यिनो, 
स्पार्ता) एक घन के भागी होने पर जो (यंस्प) जिसके (पेतुक) 
पिता का ( यव, रिक्‍्ये ) घन हो (सश) वह ( तव ) छत्त धन को 
(गह्लीत) ग्रहण करे डतर$,न) अन्प, अन्य के घन को ने छेवे ॥ 


ध्ड्ड मानवाय्यभाष्य 


एक एवोरसः पुत्रः पिज्यस्य वंछुनः प्रभुः । 

शेषाणामान्शंस्याये प्रदयात्त प्रजीवनम्‌ ॥१२०॥ 
पद ०-( एक, ओरसः, पुत्र, एबं ) एक ओरस पुत्र ही 

( पिध्यस्प, बस्चुनः ) पिता के धन का ( मझु) ) स्वामी होता हे 

(तु )ओर (शैेपाणां, आनृद्स्यार्थ ) शेप पुत्रों को दया स 

( अजीवेन, दर्घाव )- जीवन निर्वाह मात्र देवे ॥ 

प्ष्ठे तु क्षेत्रजस्यारश प्रदर्यात्पतृकाऋुनात्‌ । 


जरसा [वमजन्दाय [पञय पश्चममव वा है ॥१२१।॥ 
पदा०-( वा ) अथवा ( ओरसः ) ऑरसपुन्र ( पिछ्ये, दाये, 
विभजन ) पिता के दाय का विभाग करता हुआ .( पश्चमं, एव, 
पह्ुं, तु) पांचवां अथवा छठा ( अंश ) भाग (क्षेत्रनस्य) लेत्रज का 
( पेतृकाव, घनाठ ) पितृधन में से ( भदयात ) देचे ॥ 
ओरसक्षित्रजी पत्रों पितृरिक्थस्य भागिनों । 
दशापर तु कमशा गाज़्रिक्थाशभागिनः ॥१्श्रशा 
पद ०-(-औरसक्षेच्रजो, छुन्ो ) औरस और क्षेत्रज पुत्र 
पितरिक्थस्यथ, भागिनों ) पितृधन के भागी हैं (त) और (अपरे, 
दर, ऋमश३ः ) अन्य दशा पुत्र क्रम से (गोचरिक्थांशभागिनः 2 
गोत्र घन के सागी हों ॥ 0 
- से5-अब. पूर्वोक्त द्वादश पुत्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए 
प्रथम ९-६ ओरस्त ? पुत्र का वर्णन करते हैं $+-- 
स््त्षत्र ससरकृताया ठ॒ स्यसुत्पादयाद्ध यम | ' 
तमोरंस विजानीयात्पुन्ने प्रथमकंल्पितम्‌ ॥ १२३ ॥ 


- संवमाध्याय ६४५ 


पृदा ०-संस्कतायां,-स्वक्षेत्र)) अपनी विवाहिता स्त्री में 
(स्वयं, -हि ) अपने आप ही पति (ये; उत्पादयेव ) जिसको 
'उत्पन्न करें (ते, प्रथमकल्पिते) उध्तकों मथम कहा हुआ ( औरत, 
विजानीयाव ) “ औरस ”,पुत्च जाने ॥ | 
सं०-अब २-- क्षेत्रज ” युत्र का वर्णन करते हैं ६--- 
यस्तरपजः प्रमातस्य #ावस्य व्याचत्तस्य वा । 


स्वधर्मेंण निशुक्तायां स उुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥१२४७॥ 
पद्रा ०“( य। ) जो ( भमीततस्य ) मरे हुए (छीचरय) नपुंत्तक 
(वा ) अथवा ( व्याधितर्य ) व्याधि से युक्त पति की स्री में 
( निवुक्तायां ) नियोग विष के अनुसार ( स्वर्ण ) अपने घमे 
से ( तत्पज: ) जो उत्पन्न हों (स३, पुत्र; ) वह पुत्र ( क्षेत्रजा, 
स्पृत) ) / ल्ेत्रज ” कहाता है ॥ 
सं०-अवब ३-दुन्षिम-दत्तक” पुत्र का वर्णन करते हैं 
माता पिता वा दद्यातां यमद्ठिः पुत्रमापदि । 
सह प्रीतिसंयुक्त स ज्ञेयो दत्रिमः खतः ॥१श५॥ 
०-( माता, था, पिता ) माता वा पिता (सह, भ्ीति- 
संयुक्त ) सजादीय प्रीतियुक्त (यम,पुने) जिस पुत्र को (आपदि) 
आपर्काल में (अद्धि)) जछ स॒ संकल्प करके (दषच्यातां) देदेवे(स:) 
उसको (दन्रिम:, छुत३, ज्ञेय/ ) “/ दत्तक ? घुन्त जानना चाहिये ॥ 
सं०-अब ४- कृतिम ? घुत्रका दणन करते हैं 4--- 
सहन्रश ठ. पररुयाध उणदोषविचक्षणस 4 
उन्र उनच्नश्ठणेंडुक्त स॒ वज्ञेयश्र कत्रिमः ॥ ११६ ॥। 
, , द/९-( सहर्श ) समानजाहीय ( गुणदोषबरिचक्षणं ) गुण 


अनशन 


६४८ मानवाट्य भाष्य 


०९ 4 


दोषों के जानने में निषुण (तु) और (पुबरगुरणः,युक्तं) पुत्र के गुर्थो 
से युक्त (ये) जिसको (पुन) पुत्र (पक्रर्पात) बना लिया हो (सा,च) 
यह पुत्र (किम, विजय) फक्रमिम<प्ुतब्खा” जानना चाहिये ॥ 

सं०-अब “«-+ गदोलन्न ”' पुत्र का बर्णन करते हैं $-- 
उत्पद्यते महे यस्य नच ज्ञयित कृस्य सः । 
स्तर भह ग्रह उत्पन्नस्तस्य स्पाचस्म तस्पजः || ६२७॥ 

पदा०-( यरुप, शंहे. उत्पयते ) मिम्तके घर में उत्प्न हो 
(च) और (न. शायेत ) यह न जाना जाम कि ( सः, कप्प ) 
घह किसका ह (मः,गहें) वह घर में (गृद),इत्पन्न/) “गसदोत्पननस्े 
छिपे देग से उत्पन्न हुआ (नस्‍्य) उसी का पुत्र दे (यस्पज़र्पज)) 
जिमकी स्री से उत्पत हुआ है ॥ 

सं०-अब ८६-/ अपविद्ध / घुत्र का वर्णन करते हैं $-- 
मातापितृभ्यास॒त्सृष्ट तयोरन्यतरेंण वा । 
य॑ पुत्र परिगृह्ीयादपविद्धः स उच्यते ॥ ९२८ ॥ 

पद्धा०-( मातापितृभ्यां ) माता पिता दोनों से (वा) अथवा 
(तयो$, अन्पतेरेण ) उन दोनों में किसी एक से ( उत्सएं ) 
छोड़े हुए (ये, घुत्रे ) शिप्त पुत्र को कोई अन्य" मन्तुप्य ( पारि- 
ग़्ह्ीयाद ) ग्रहण करले तो (मश) वह ( अपबिद्ध। ) “अपविद्ध! 
पुत्र ( उच्यते ) कहाता दे ॥ 

सं०-अब ७-४ कानीन ! पुत्र का वर्णन करते 
पितृवेश्मनि कन्या तु ये पुत्र जनयेद्रहः । 
ते कानौन वरदेन्नाश्ना वोढः कन्याससुद्धवम्‌ ।१२९॥ 

पद्ा०-( पितवेदधनि ) पिता के घर में (कन्या) कन्या 


हि 


हैं $-+ 
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(ये, पुत्री, तु) जिस पुत्र को ( रहः, जनयेत ) बिना प्रकट 
किये उत्पन्न करे तो (ते, कन्यासमुद्धचं ) वह कन्योत्पन्न पुत्र 
(बोहु) ) उस कन्या के पति का ( कानीन, नाज्ा ) “कानीन” 
नाम से ( बदेव ) कहाजाता है ॥ - 
सं०-अब <-/ सहोद ” पुत्र का वर्णन करते हैं +--- 
या ग्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सत्ती। , 
वोडुः स गर्भो भव॒ति सहोढ़ इति चोच्यते ॥१३०॥) 
पृद्व०-६ या, ज्ञाता ) जो ज्ञात (अपिदा) अथवा (अज्ञाता, 
सती ) अज्ञात हुई (ग्रमिणी ) मर्भवती कन्या जिसके साथ 
( संस्क्रियते ) विवाई जाती है (-स$, गर्भ: ) वह गर्भ ( वोह, 
भव्र॒ति ) उस पति का ही होता है (च) और उससे उत्पन्न 
हुए युत्र को ( सहोढ़३, इति, उच्पते ) 'सहोढ़”-कहते हैं ॥ . 
सं०-अब ९- क्रीतक ” पुत्र का वर्णन करते हैं -- 
ऋरीणीयाचस्तपत्यार्थ मातापित्रोयमन्तिकात्‌ । 
संः कीतकः सुतस्तस्य सह शो 5सरह शो ईपि वा॥१३१॥ 
पृदवा ०-( य+ ) जो ( मातापित्रो३, अन्तिकाव ) मादा पित्ता 
से ( अपत्पार्थ ) अपना पुत्र बनाने के लिये (ये) जिप्तकों 
(क्रीणीयाव ) मोर छेछे, और चह चाहे ( सहृशा$, अपिवा, 
अप्तदश ) समानजाती अथवा असमान जाते वाढा हो (सः, 
तरुप) बह उसका ( कीतक$, छुत+ ) “ऋीतक” पुत्र कहता है ॥ 
सुं०-अब २०-“ दौनमैच्र ” पुत्र का वर्णन करते हैं ३--- 
या पत्त्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया । 
उत्पादयेत्पुनभूत्वा स पौनर्भव उंच्यते.॥ १३२ ॥ 
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पद्ध०-( या, पत्त्या, परियक्ता ) जो पति की त्यागी हुई 
(वा ) अथवा ( विधवा ) विधवा स्त्री ( स्वेज्डया ) अपनी इच्छा 
से ( पुना, भूल्ा ) पुनोववाह करके (उत्पादयेत ) पुत्र उत्पन्न 
करे तो (स+) वह पुत्र (पौनर्भवः,उच्यते) “पीनर्भव/” कहाता दै॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्याह्रतप्रत्यागतापि वा । 
पोनभेवेन भरता सा पुनः संस्कारमहति ॥ १३३ ॥ 
पद ०-(चेद) यदि (सा ) बह र्री ( अक्षतयोनि३ ) अक्ष- 
तयोनि (स्थाव ) हो (वा ) अथवा ( गतपत्यागठा, अपि ) 
जो पति के घर जाकर आगई हो ( सा ) वह ( पौनमैवेन, भर्तो) 
पोनभैव पति से (पुन,संस्कारं,अई ति) पुनः संस्कार के योग्य है॥ 
स०-अब २१- स्वयंदत्त ? पुत्र का वर्णन करते हैं $- 
मातापितृविहीनों यस्त्यक्तो वा स्थादकारणात्‌ ।* 
आत्मानं स्पशयेच्वस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥१३४॥ 
पद ०-( मातापितृविहीन$ ) माता पिता से हीन (था) 
अथवा ( अक्रारणाव, त्यक्तः ) बिना अपराध घर से निक्राछा -. 
हुआ (य) जो पुत्र (आत्मानं, यस्‍्मे, स्पशयेव ) अपने को 
जिसे समर्पण करे ( सश, तु ) चह (स््रयंदत्त+, स्पृत३) “स्वयंदतत” 
पुन्ष कहातां है ॥ 
सं०-अब १२-“पारदाव, वा झोद्” पुत्र का वर्णन करतें हैं $- 
ये ब्राह्मणस्तु-शूद्रायां कामाहुत्पादयेत्छतम््‌ । 
स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥१३१५॥ 
पदा०-( ये, सु्त ) जिस पुत्र को (ज्राह्मणः) ब्राह्मण 
( शूद्रायां ) शुूंद्रा ख्ली में ( कामाद, तु, उत्पादपेव ) काम से 
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उत्पन्न करे (स।) वह (पारयन,एवं) जीता हुआ ही (शव) झतक 
के समान है ( तस्पाद.) इसलिये ( पारशवः,स्पृत३) वह “पारदव, 
वा शोद्र!! कहादा है, यह ऋषश। बारह पुत्रा के क्षण समाप्त हुए 

०-अव क्षेंत्रजादि पु को “औरस” पुत्र का प्ति्निषि 
कथन करते हैं $--- 


दास्यां वा दासदास्या वा य। शाह्रत्य उछता भवत |। 
सो5नज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥१३क्षां 
पृद।०-( दास्यां ) दासी में (वा) अथवा (दासदास्यां ) 
दास की दास में (या, शूद्रस्प, खुत), भवेद ) जो शूद्र का 
पुत्र होगे तो ( स१, अलुज्ञत३ ) बह पिठा की आज्ञा से (जेंश, 
हरेव) भाग केवे (इति, ध।,उपवस्थित/) यह धर्ममर्यादा है॥ - 
क्षेत्रजादीन्‍्छुतानेतानेकादश यथोदितान्‌ । 


पुत्रप्रतिनिधीनाहु: कियालोपान्मनीषिण; ॥१३७॥ 
पृद]०-( एठान,, यथोंदितान, सेत्रजादीन, एकाददा,छुताव) 
इन पूर्वोक्त सेत्रजादि ग्यारह पुत्रों को ( क्रियाकोपाव ) दुद्धा- 
बत्था में पिता माता की सेवा आदि क्रिया का छोंप न हो, इस 
कारण (मनीपिणः ) बुद्धियानों ने ( पुत्रमतिनिधीन, आहुः ) 
औरस पुत्र का भविनिधि कहा है,वास्तव में यहे ज्षेत्रजादिं ग्यारह * 
ओरस ?” से नीच कक्षा के ही हैं ॥ 
य एते5मिहिताः पुत्रांः प्रसेगादन्‍्यवीजजाः | 
यस्य ते बीजतों जांतास्तस्य ते नंत्तर्य ठु ॥१३८॥ 
४ पृद०-(प्रसद्भाव) घसड्भवशा(ये,पते)नो यह (अन्यंदीजजा:) 
. अन्यवीज से उत्पंत हुए ( पुजा, अभिदितांः ) पुत्र कहे हैं (ते ) 


द्व्द् मानवाय्यमाष्य 
बह ( यरय, वीजन! ) जितके वीन से (जाता) उत्पन्न हुए हो 


 (तर्य,ते) उसके ही बह हैं (तु) और (इतर्रस्प,ने) अन्य के नंहीं॥ 
'"म्रातणामकजातानामकश्चत्प॒त्नवान्‌ सवंत्‌ || 


संवोस्तास्तेन प॒त्रेण पुन्निणों मनुरंत्रवीत ॥१३९ - 
प्दा०-( एकजातानां, आतृषां ) सहोदर भाइयों में ( चेद ) 
योरदि ( एक३ ) एकं भाई भी-( घुतवान, भवेत ) पुत्रतान हो ता 
( तेने, घुन्रेण ) उ्त पुत्र से (ताव, सवोन ) उन सब सहादर 
भाईयों को ( मनु ) सुझ मंसु ने ( पुक्निण: ) पुत्रवान (अन्नवीच) 
कहा हैं, अथांव अन्य भाइयां का नियोग अथवा पुनाववाहाद्‌ 
नंहीं करना चाहिए ॥ 
सवासामैकंपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सवा स्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमद्ः ॥१४ ० 
।०-( चेठ ) यदि ( एकपन्नीनां; सवार्सा ) एक पति 
चाली सम्पूर्ण स््ियों के मध्य ( एका, पुन्िणी, भवेंव ) एक स्त्री 
पुञ्रवती हो तो (तेन, पुत्रेण ) उप्त पुत्र से (ता$, सर्वाः ) उन 
सब को ( पुत्रव॒ती/) पुत्रवती (मनुः,माह) सुझ मसु ने कहा है॥ा 
सं०-अब--पूर्वोक्त वारह पुत्रों के दायभाव का वर्णन करते हैं।-- 
अयसः अयसो5छाभे पापीयाच्‌ रिक्थमहति। 
बहवश्चत्तु सदशाः सर्वे रिक्थस्थ भागिनः ॥१४१॥ 
पद[०-६ अयसं3, अयस+, अछामे ) औरतसांदि अह २ 
धुत्रों/के अभाव में ( परापीयान, रिक्‍्यं, अईति ) दूसरे २ नीच 
पुत्र-धन पाने योग्य हैं (ठ) ओर (-चेत ) यदि (चहवः, सहशा:) 


चहुत से समान-हां ( सर्वे; रिक्यस्प, भागिन३ ) तो सब॒-घधन के 
भागी होवें ॥ 
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न आतरो न पितरः प॒त्रा रिक्थहराः पितुः । 
पिता हरेदप॒त्नस्य रिक्ये भातर एवं च ॥ १४२॥ - 
पदा०-( न, श्रातरः ) न सहोदर भाई (न, पितर:) ने 
पिता, धन को लेने वाले हैं किन्तु ( पुत्राः, पितुः, रिक्यहराः ) 
पुत्र ही पितृथन के भागी हैं (च) और ( अपुत्रस्य ) पुत्रहीन 
का ( रिक्‍य ) धन ( पिता, श्रातर+, एवं ) पिता तथा भाई ही 
( हरेतू ) लगे ॥ ४ 
अस॒तास्त॒ पिठ॒ः पत्त्यः सामानांशाः प्रकीत्तिताः । 
पितामह्मश्र ताथ्सर्वां मातृकत्पाः प्रकीर्त्तिताः॥१४१॥ 
पदा०-( तु ) और ( पितु; ) अपने पिता की ( अख्चुता३, 
पत््य: ) घुत्नरहिता अन्य खियां (व) और (पितामद्य; ) पिता की 
मातारूदादी यह सब ( सामानांशा।, मर्कीकत्तिता।) समान अंश 
की भागिनी हैं तथा ( ता+, सर्वा३ ) चह सब्र (मातृ्‌कल्पा+),मात्ा 
के समान्त पूज्य ( मकरीत्तिता: ) कथन की हैं॥ 
अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तृस्य घने भवेत्‌। 
अत ऊर्ष्वे सकृल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एवं वा॥१४४॥ 
पदा०-( या ) अपुन्न के मरने पर जोर ( सपिण्डात,, तस््य, 
अनन्तर३ ) सपिण्डों में से उसुका समीपी हो ( तस्य, घने, भवेत ) 
उसको धन मिले ( अत:, ऊर्घ्व ) इसक्रे आगे ( सकुल्म ). समान 
कुछ वाले (वा ) अथवा ( आचार्य, शिषप्य*, एवं ) आचाये वा 
शिष्प घन के भागी (स्पाव ) हों ॥ । 
सर्वेषामप्यभावे तु आक्मणा, रिक्थभामिन्ः.।- 
त्वियाः शुचया दान्तास्तथा.पर्मो ने हीयते॥३४५॥ 
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पदा०-( तु ) और (सर्वेपा, आप, अभावे) पू्वोक्त सम्पूर्ण 
आधिकारियों के -अभाव में ( त्रेविध्ा, छचय॥$, दान्ता। ) तीनों 
बेदों के ज्ञाता, वाहर भीतर से छद्ध, जितेन्द्रिय (ब्राह्मणा: ) 
ब्राह्मण ( रिक्यभागिनश ) धन के भागी होते हैं ( तथा, धरममे॥, न, 
हीयते ) इसप्रकार धर्म की हानि नहीं होती ॥ 
अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञ नियमिति स्थितिः । 
इतरपा तु वणानां सवाभाव हरूनूप ॥ ६४६ ॥ 

पृद[०-( ब्राह्मणद्रव्यं ) ब्राह्मण का धन ( राज्ञा, अहाये ) 
राजा कभी न लेते ( इति, नित्य, स्थिति! ) यह शास्त्र को नित्य 
मर्यादा है, अर्थांव छाचारिस ब्राह्मण का धन ज्राक्षणों को ही 
देदे (त) और (इतरेपां,वर्णानां) अन्य वर्णों का धन (स्वोगावे) 
किसी दायभागी के न रहने पर ( नप३, दरेव ) राजा छेवे ॥ 
संस्थितस्यानपत्यस्य सगोचत्रात्पन्नमाहरेत्‌ ॥ः 
तन्न यद्विक्थजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌ ॥१४७॥ 
* 'पदा०-( अनपत्यंस्थ, संस्थितस्य ) सन्‍्तानहीन ब्राह्मण के 
मरने पर उसकी ज्ल्ी को ( सगोन्नाव, पुत्रे, आहरेव ) राजा समान 
गोन्न वाले से पुत्र दिखाकर (तत्न, यव, रिक्यणातं, स्याच ) 
उप्त व्राक्षण का जो कुछ धन हो (तल, तस्मिन, प्रतिपादयेव 2 
धह सब उच्च पुन्न को देदेवे ॥ 

सं०-अब्र स्धीधन का विभाग कथन करते हैं $--८ 


दवा तु या विषदेयाता द्वाभ्यां जाता ख्रिया पने। 


तयोयच्स्य पिच्य॑ स्यात्तत्स गलत नेतरः॥१४५॥ 
पंदां०-(द्वाभ्यां) दो पतियों से एक द्वी में (जातौ, थो, द्री ) 


नवर्माध्याये द७ई 
उत्पन्न हुए जो दो पुत्र (स्िया,पने,विवदेयातां) बह यदि ख्री के 
पंन पर विवाद करें तो ( तयों+ ),उन दोनों में ( यत,यस्य,पिल्य) 
जो जिसके पिता का धन (स्पाव ) दो ( स+, तव, शह्लीत ) वह 
असको ग्रहण करे (न, इतए ) अन्प के घन को अन्य न लेवे 
+ 9 2" # £ हज च न 

जनन्यां संस्थितायां तु सम सब सहांदराः । 
भजेरन्मातृर्क रिक्‍्ये मगिन्यश्र सनाभय+ ॥१५५९॥ 

पृद[२०-६ जनन्याँ, संस्यितायां ) माता के मरजाने पर 
( सर्वे, सदोदराः ) सब सहोदर भाई ( तु ) तथा ( सनाभय३, 
भगिन्या, च ) सगी बहिने ( मातऊ, रिक्‍ये ) माता के घन को 
( सम, भमेरन, ) समान वाँठ छेवें ॥ 

+. कप ८ ७ 
यास्तातां स्व॒द्हितरस्तासामाप यथाहूतः । 
५3.....८0..... ०००. 4, ६ 

मातामह्या घनालछ्किशितदेय प्रीतिपएयंकस ॥१५०॥ 

पद ०-६ या; तासां, दुद्दितर$, स्थु३ ) जो उन चद्दिनों की 
अविवाहिता कन्यायें हों (तासां,आपे) उन को भी ( मातामद्याई, 
घनाव ) भातामही के धन में से (यथाईत$) यथायोग्य (किलशिव) 
थोड़ासता घन ( भीतिपूर्चक, प्रदेय ) प्रीतिपूर्वक देना चाहिये ॥ - 

स०-अंब छ भकार का स्तीधन कथन करते हैं --- 
अध्यग्न्यध्यावाहनिक दत्त च प्रीतिकर्मणि । 
म्रातृमातृपितृप्राप्त पड़िवर्ध ख्रीधर्न स्खेतय्‌ ॥१५१॥ 

पृदा०-( अध्यक्ति ) १-विवाहादि में अप्नि के पास' दिया 
हुआ ( अध्यावाइनिक ) २-गौने में बुछाकर दिया हुआ (च) 
३-९ 4] छक ०, ल €् & 
ओर ( प्ीतिकर्मणि, दत्त ) ३--भ्रीति के काये तथा समयोनन्‍्तर 
में पत्ति का दियां हुआ तथा ( अआात्मादापेतृमाप्त ) ४-भाई, 
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५-माता, और ६-पिता से प्राप्त यह ( पडवि्ध ) छ! मकार का 
( सख्रीधन, स्पृ्त ) स्रीधन कहाता हं ॥ 
' अन्वाधेय च यद्दत्त पत्त्या प्रीतेन चेव यंत्‌ । 
पद्यों जीवति इत्तायाः अ्जायास्तद्धनं मवेत्‌ ॥१५२॥) 
पदा०-( अन्वाधेय, यवे ) विवाह के उपरान्त पत्ति कू घर 
| घन मिकछा (च) तथा ( पक्त्या, भीतेन, चेव ) पति 
दि से ( यद, दर्च ) जो धन दिया हो ( उत्तायाः ) मरी 
हुई स्धी का ( तव, धर्न ) वह सम्पूर्ण धन ( पद्यो,जीव॑ति ) पति 
के जीते हुए भी ( प्रजाया$, भवेत ) सम्तान का ही होता हैं 0 
ब्राह्मनदवापगान्धवप्राजापत्यपु यद्धसु । 
अप्रजायागतीतताया भत्तरेच तादेष्यते ॥१५३॥ 
३ पद ०-( ब्राह्मदेवार्पगान्धर्नप्राजापसयु ) ब्राह्म, देव, आप, 
गान्धर्व, माजापस इन पांच विवाहों में ( यव, वछु ) लो छः 
प्रकार का र्वीघन कहा (दव.) बद घत्त ( अंप्रजायाँ, अतीतायां ) 
सन्तान रहित स्री के मरजाने पर ( एव, इष्यते ) पंति | 
का ही होता है ॥ ि 
यत्त्वस्थाः स्याद्धनं द्त विवाहेष्वासरादिषष । 
अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते: ॥१५४॥ 
पदा०-( आघुरादिषु, विवाहेयु ) आघुरादि तीन विवांहों 
में ( यत्‌, धन ) जो घन ( अस्पा३, दत्त, स्पा.) स्त्री को द्िय़ा: 
दो ( अप्रजायां, अतीतायां ) सस्तान रहित, स्री- के मरजांने पर 
( तत ) बह धन ( मातापिच्रों), इंष्यंत ) माता पिता का. है ह-. - 
जरिया तु यहुवेद्धिति पिच्ना दत्त कुथब्चनन। ह 
त्राह्मणा तद्धरतकन्या तदपतदस्य वा. भव्ेत:॥३५५॥ 


|; 


हक 43 


नवमोध्याय ६५५ 

पंदां०-( तु ) और ( लिया, यंद, वित्त ) खी को जो थन 

(पिच्नां ) पिंठां ने ( कंयंशेंन ) , किसी प्रकार ( दत्त, मनेत ) 

दिया हो ( तव्‌ ) वह घन ( च्राह्मणी, कन्या, हरेत ) उसकी 

घाहमणी कन्या लेवे ( वां ) अवबा ( तव, अपसस्य, भत्रेत ) 
उसकी संन्तान का होवे ॥ 


2 ७ ३. 


न निहार सख्लियः ऊझः कुठम्मादवहुमध्यगांत्त्‌ । 
खकादपि च॒ विंत्तारुं स्वस्य भत्तरनाज्ञया १५६॥ 
पद ०-( बहुमध्यगाव, कुट्ुम्बाव ) बहुत कुडुम्ब के घन 
में से ( खिपः ) ख़त्रिये ( निर्हारें, न, कुर्यु) ) आशभूपणादि के 
लिये पनपश्चय न .करें (च) और (हि) निश्चय करके 
( सखकाठ, अपि, त्रित्ताव ) अपने धन से भी ( स्वस्य, भर: 
अनाज्ञया ) पति की बिना आज्ञा अलड्भारादि न बनवाने ॥ 
पत्नी जीवति यः ख्रीमिरलज्ारों शतों भवेत्‌ । 
न तं मजेरनदायादा भजमानाः पतन्त ते ॥१५७॥ 
पद ०-६ पत्त्यी,नीवति) पत्ति के जीते हुए (य३, अलड्ढपेर३) 
जो अंशभुषण (सत्रीमि)) स्त्रियों ने (धघुत३,मवेंद ) घारण किये हुए 
हों (वें) उब को ( दायादा),न,भमेरन ) दायाद न वार्टे क्योंकि 
(मजमाना:) उसके बांटने से ( ते,पतन्ति) वह पतित होजाते हैं ॥ 
अनंशों क्ीबपतितो जात्यन्धवधिरी तथा । 
उन्मत्तजडमृकार्श्व ये व केचिनिरिन्द्रियां: ॥१५८॥ 
. पद०-( छीबपतितो ) नपुंसक, पतित ( जात्यन्धर्बाधरों, 
तथा) जन्मान्ध तथा वधिर (उनन्‍्मत्तजडमूका३) उनन्‍्मत्त, जड़, सूक 
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(व्‌ )र ( येकेचिव ) जो कोई (निरन्द्रिया)) इन्द्रिय से रहित 
हों वह सब(अनेशो,च)माग पाने के अयोग्य हैं अर्थाव्‌ इनके भाग 
नहीं देना चाहिये, केंव्छ इनका पालछन मात्र करना योग्य है ॥ 


सर्वेषामपि ठु न्याय दाठु शक्तया मनीषिणा । 
भ्रासाच्छादनमयन्त पतितों छददड्वेत्‌ ॥१५९॥। 

पदा ०-( अपितु ) ओर ( सर्वेषां ) पूर्वोक्त नपुसकादि सब 
को आयु; पर्य्यन्त ( ग्रासाच्छादनं, अत्यन्त ) यथेष्ठ भोजन वख्र 
( शक्तया ) शक्ति के अनुसार ( मनीधिणा, दातु, न्‍्याय्य ) 
शाखज्ञ धनसत्रामी से देना चाहिये (हि ) क्योंकि ( अदद॒द, 
पतित$, भवेद ) न देता हुआ घुरुष पतित होता है ४ 
यत्यथिता तु दारेः स्पात्क्तीबादीनां कथथ्चन । 
तेषासुत्पन्नतन्तुनामपर्स दायमहंति ॥१६०॥ 

पदा ०- छीवादीनां”” इस पद में 'अतद्गवुणसविज्ञनबहुवी हि” 
समास से नपुंसक को छोड्कर (यदि) यदि अन्य पतितादिकों को 
(कथख्न) किसी प्रकार (दारे),अर्थिता,स्याव)खी की अभिछावा- 
हो (तु) तथा (उत्पन्नतन्तूनां,तेषां,अपर्स) उन में जो सन्‍्तान वाछि 
होजाय॑ तो उनकी सन्तान ( दाये, अति ) घन की भागी है ॥ 
यात्तचित्पितरि प्रेते ध॒र्न ज्येष्ठोडघिगचछति । 
भागा यवायसा तत्न यांद विद्यानपालहेनः ॥१६९॥ 

पदा०-( पितारे, प्रेते ) पिता के सरने पर (यव, किश्थित, 
घन) जो कुछ धन (ज्येप्ठग, अधिगच्छति ) बड़ा भाई विशेष 
पाता है ( त्तत् ) उम्त धन में से भी (यदि) यदि ( यवीयसां, 
विद्यालुपालिनः) ) छोटे भाई विद्या अम्पान करने वाले हों तो 
( भाग ) भाग पाने योग्य हैं ॥ 


“: मवमाध्यायः <दर७ 


अंविदयाना त संवेषामीहातंश्वेद्धन भवत्‌ 77 
-संमंस्तत्र विभागंः स्यार्टेपिउ्य इंति धारणा ॥१६२॥ 
: परदा०- तु) और ( सर्वेपं, अविदानों ) संद अविद्वान 
अ्राताओं का (चेतव) यादें (ईहात+घने, भवेते) कृषि, वाणिज्यादि 
चेष्ठा से कपोया हुंआ घन हो तो € अपिश्ये ) पिंता के धर्न को 
छोड़कर ( तन्न ) उसमें ( सम$, विभारं।, स्यात.) बरशंवर . विभाग 
करें ( इति, धारणा ) यंह शास्र की 5यबस्था ह।॥। दस 
सं०ःअब विभाग न करने योग्य धन के वर्णन करते हैं: 
विद्याधनंन्तु यश्र॒स्य तत्तस्यैव धरने मवेत्‌ । 
मैज्यमीदाहिक चैव माधुपर्किकमेव: च 4 १६३-॥ 
पद ०- विद्याधनं ) प्रिया से. प्राप्त धनः ( मैष्यम ) मैत्री 
से प्राप्त (औद्वाहिक, चैन) विवाह में प्राप्त (व) और (माधुपक्किकं, 
एव) अधुपर्क. के समय में मिला हुआ (यत्‌,यंस्थ) जो धन जिसका 
हो: (तंततु) वह सब .(तश्य;एव,भवेत) उस-आप्॒कर्ता का ही होताहै॥ 
आतंगां यंस्त नेहेत धन॑शक्तःस्वकर्मणा ॥ 
सनिभाज्यःस्वकादंशास्किचिदृत्वोपजीवन मृ॥१६४॥ 
पदा०-( तु) ओर ( य+) जो भाई (स्वक्रमणा, वाक्तः ) 
अपने पुरुषाय से समय हुआ ( श्रातृणां, धने, न, इंदेव / अन्य 
भाइयों फ्रे धन्‌ की इच्छा! न करे ( सश, स्वकांत, अंशांत ) उसको 
अपने भाग में से ( क्रिल्चितू ) कुछ ( उपनभीवनं, दत्ष्वा ) निर्वाह 
योग्य, धन देकर सब भाई (निर्माज्यें) ) पृथक करदें का - 7 
सं०-“अब स्वयं कमाये हुएं धन का विंभांग कथन करते हैं।* ० 
अनुपनप्नान्पतृद॒ब्य श्रमंण यंदइंपाजतंग्र । - 
स्वयमीहितलब्ध तन्नंकामों दातुमहति ॥ १६५यी | 


प्च्द्ट मानवार्य्यभाष्य 
पदा०-( पित्तद्॒व्यं; अंनुपत्तन ) पिंता के घन को नष्ट न 
करते हुए -( अ्मेण, यव, उपाजित )-.अपने परिश्रप-से जो.धन 
एकत्रित किया/अथवा (स््रयें, ईंह्विवछव्ध ) अपनी चेष्टा. से जो 
पधत-कुमायां है ( तत्‌-) उस को.( जकामः ) अपनी इच्छा बिना 
अन्य-भ्राताओं को -(:दातु,न, अद्दति ) नहीं देना चाहिये, अर्थात्‌ 
उस. घन को -अन्य-जाता 'नहीं घांद सकते ॥ पा 
पंतृक तु प्रिता दृब्यमतवाप्त यदाप्लुयात्‌।. -, 
'नतत्व॑त्रभजेत्साद्धमकामः स्वयमर्जितग्र ॥१६५॥ 
पदा०-( तु ) ओर ( पिता ) पिता ( पैंतृ क॑, द्रंड्य,अंनेबर्धधम ) 
अपने. पित का: द्रव्य न पाता: हुआ . अपने ही परिश्रम से 
(ये, आप्तुयाव ) जो घन भाप्त करे ( तत, स्वयं, आमि्त ) उस 
स्वयं कर्मोये हुए घन को (अकामंः ) अपनी -विना इच्छा 
(पुत्र, सांद्, न, भजते ) पुत्रों के साथ . न ..बांटे, अर्थात 
शिपितामह८-दोंदा के द्रंच्यं समंझ कर. पुत्र उसःद्र्य को विभाग . 
नहीं करासक्ते, किन्तु दादा के द्रव्य को.नाती बांट सकते हैं ॥ 


विभक्ताः सह जावन्ता विभजरन्‌ परनयोीद। 
समस्ततन्र विभागः स्याज्ज्येष्ठय तत्र नवियते ॥१६७॥ 


-£- सदा?“ -विभक्ताः ) एथक्‌ होने के पश्चात्‌ ( सह,जीवन्त+) 
एकत्र रहक्र जीवन निर्वाह करते हुए धन कमावें और ( घुन$, 
याद ) फिर यद्धि ( विभजरेन ) विभाग , करें तो .( तत्न ) उस 
घन:म. ( समश, विभागः, स्थाद ) बरावर विभाग होते (तत्र).तथा 
वहाँ ( ज्येप्ठयं, न, विश्वते )-बड़े-भाई की ज्येष्ठता नहीं है .अर्थात 
पूर्वोक्त;उद्धारः आदि नहीं निकलता ॥ . -- 


नेत्रमाश्याये ब्ण्९ 


हि 


यषा ज्येष्ठः कृनिष्ठो वा हॉयताशम्रदानतः 


प्रियेतान्यतरों वापि तस्य भागों न लुप्यते ॥१६५॥_ 
पृदा ०-६ येपां, ज्येप्ठ), दवा, कनिछः ) जिन भाईयों के मध्य . 
में बड़ा अथवा छोटा भाई (अंशपेदानतः ) विभाग काल में 
(हीयेत ) संन्यास तथा विदेश गमनादि के कारण अपने अंश से, 
छूट जावे ( अपिवा ) अथवा ( अन्यतर$, प्रियेत ) कोई मरजावें, 
तो ( तस्य, भाग, न, लुप्यत ) उसका भाग नए नहीं होता है ॥ 
सोदर्या विभजेरंस्तं समेय सहिताः समस्‌ । 
आ्ातरो ये च संसृष्ठा भगिन्यश्र सनाभयः ॥१६९॥| - 
पदा०-( सोदर्या) ) सहोदर भाई ( सनाभय३, भगिन्यः ); 
तथा सहोदर पहिनें (च) और (येच,श्रातरः, संसरष्टा: ) जो मिले- 
हुए भाई हों वह सब ( सद्दिताः, समेत्य ) हित के साथ मिछकर- 
(ते) उस धन को (सम, विभजेरन ) चराबर २ बांट लेबें। 
यो ज्येष्ठो विनिकर्तीत लोंभाढभातन्यवीयसः । 


साहज्यष्ठः स्यादभाग श्रानयन्तव्यश्र राज[भ्र। ॥१७० 

पदा०-( य), ज्येप्ठः ) जो ज्येप्ठ भाई ( छोभाव ) लोभ से , 
( यवीयप्त:, आातृन ) छोटे भाइयों की ( विनिकुतीत ) ठगई करे। 
(से ) चह ( अज्येछ: ) ज्येप्रता (च) तथा - ( अपागः ); भाग ४ 
से हीन (च) ओर ( राजाध१, नियन्तव्य।, स्पाद ) राजाओं 
से दण्ड पाने योग्य होता है ॥ है 


सर्व एवं विकमेस्था नाहैन्ति मातरों-धनमृ- 
न चादत्त्वां कनिष्ठेम्यो ज्येष्ठः झर्वीत योतकस।३७१ 
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पदा०-( विकर्मस्था। ) शाखबिरुद्ध कम करने वाले ( सब, 
एव, श्रातर; ) सब ही भाई ( धनं, न, अईन्ति ) धन पाने योग्य 
नहीं (च) और ( कनिष्ेन्य), अदक्ष्वा ) छोटे भाइयों को धन 
नदेरूर (ज्येप्रः) चहा भाई (योतक॑, न, कुर्वीत ) कोरचा, 
तथा अपने आधीन सम्पृण धन की न करे ॥ 
आतृणामांवेमक्ताना यद्ुत्थान भर्वत्सह । 
.न पुन्नभाग विपमं पिता दद्यात्कथघ्नन ॥ १७२ ॥ 
... पदा०-( यदि ) याद ( अधिभक्तानां, श्रातृर्णा ) श्थक्‌ न 
हुए भादयों का (उत्थान, सह, भवेद ) रहन सन एक साथ 
होता. होवे तो पिता ( कथझ्रन ) किसी प्रकार भी विभाग के।रू 
में: ( पुंजभाग ) पुत्रों के भाग को ( चिपमे, न, दद्याव ) विपमस्न 
न्यूनाधिक न करे, अर्थात्‌ सत्र को वरावर बांट देवे ॥ : 
ऊध्चे विभागाजातस्तु पिच्यमेव हरेद्धनमुं।] 
संसृष्टास्तेन वा ये स्थ॒र्विमंजत सं तेः सह ॥१७श॥। 

पदा०-( विभागाव, ऊर््वे ) पुत्रों को विभाग कर देने के 
वश्चांव, ( जातं।, तु ) उत्पन्न हुआ पुत्र ( पिल्यं,एवं, धने,दरेत )। 
पिता का ही भाग लेवे ( वा ) अथवा ( ये ) जो भाई (तेन ) 
पिता के साथ ( संस्टष्ठा),स्यु$.) मिले हुएं हों (ते3, सह ) उनके 
साथ (सश) घह सब धन मिलाकर /(विभजेव) वराबर विभांग करले॥ 
अँनपत्यस्य पुत्रंस्यं मोताः दायमंवाप्लुयात्‌ । 


मातयोप॑ -च जचायों पतुमाता हरेद्धनंम्‌ ॥१७४॥| 
- पदा०-( अनपसस्य; :पुत्रस्य ) संन्तान दीन पुत्र के.(दायं) 
घुन,कोः (मादा ) मार्ता: (अवाप्तुयात) माप्त,होती, है , ( च ): 
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ओर ( मातारि, अपि,हतायां ) माता के भी मरजाने पर (पितु१, 
माता ) पिता की साता ( घने, हरेव ) धन छेबे ॥ 
ऋणे घने च सर्वेस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि । 
पश्चमाददर॒श्येत यत्किथश्रित्तत्सवे समयां नयेत्‌ ॥१७५॥ 
पदा ०-( ऋणे, घने, च ) ऋण और धन ( सर्वस्मिन ) 
सब में ( यधातविधि, प्रविभक्ते ) शाखानुसार विभाग दोजाने के 
(पश्चाव) पश्चाव (यद,किखिंत,रब्येत) जो कुछ दीखे ( तद,सर्च, 
समता, नयेद ) उस सब को भी वरावर बांट लेवें ह 
वस्त्र पत्रमलड्ढारं क्रतान्नसुदक खियः ।.- 
योगस्षेमं प्रचारं च न विभाज्य प्रचक्षत ॥१७६॥ 
पदा ०-( बच्चे ) वख्र ( पत्र ) गाढ़ी घोड़ा आदि घाहन 
( अलझ्रं ) आभूषण (कृतान्नं) पकान्न (उदकं) कूप .तड़ागादि.-. 
( खिपः ) देसी ( योगज्लेम ) निर्बाइ की असन्तोपयोगी वस्तु 
(च) और (तचार ) छत्न, चांवर जूंते तया प्रवेश के मार्ग 
को बुद्धिमानों मे (विभाज्यं;न,मचक्षते) बांटने योग्य नहीं कहा ॥ 
-अयमुक्तो विभागों. वः पत्राणों च क्रियाविधि: । 
कंमशः क्षेत्रजादीनां झूतधर्म निवोधत-4१७७॥ 


४... 


., पदा०-दे महर्पिछोगो ! ( चः ) तुम्हारे मति ( अये ) यह. 
(क्षेत्रजादीनां,पुन्नाणां) फ्ेत्रजादि पुत्रों का ( क्रमश+ ) क्रम पूर्वेक- 
(ब्रिभाग$,क्रियाविधि:,च) विभाग और क्रिया का विधान(उक्तः) , 
कहा, अब अगे(यूदर्र्म)यूत॒धर्ष-ज्ञुए की व्यवस्था(निवोधत) छुनो॥ 
सें०-अब “ चूतघधपे ”” का वर्णन करते हैं।++ 
झूते समाहयज्चेंच राजा रांष्टान्िवार्यितं । 
राज्यान्तकेरणावेतों दो दोषों एथिवीकितांग॥१७८)॥ 
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पद ०-( थूते, समाह्ये, चेद ) घूत और १८० में वर्णित 
समाहय को (राजा) राजा ( राष्ट्राद,निवास्येव ) अपने राज्य में 
न होंने देवे, कयोंकि(एवों,द्री,दो पी) यह दोनों दोंप (प्रयित्रीक्षितां) 
राजाओं के ( राज्यान्तकरणो ) राज्य का नाश करने वाले हैं ॥ 
प्रकाशमेतत्तास्कर्य यद्देवनसमाह्यी । 
तयोनित्य॑ प्रतीघाते ृपतियत्रवान्भवेत्‌ ॥१७९॥ 
पृद[ृ०-( यत, एतद ) जो यह ( देवनसमाहयों ) यूत 
और समाहय ( भकाओं, तास्कर्य ) भक्ट चोरी हैं ( तयो$, 
भतीघाते ) इन दोनों के दर करने में (नृपतिः ) रोजा 
( निर्य ) सदा ( यत्रवान, भवेत ) यत्र करता रहे ॥ 
अप्राणिमियेक्तियते तछोके झृतसुच्यत्ते । 
प्राणिभिः कियते यस्तु स विज्ञेयः समाहयशव१८०॥ - 
पदा०-( यव, अप्राणिमिः, कियते ) जो _ कोड़ी, फांसा 
आदि वेजान दस्तुओं द्वारा दर जीत के अभिम्राय से किया 
जता है (तत ) वह (लोके ) संसार में ( थझूतं, उच्पते ) 
ज्ुआं ? कहाता है (तु) और (यः ) जो (प्राणिमिः, 
क्रियते ) मेंद्रा, सुगों आदि प्राणियों द्वारा हारणीत के अभिप्राय 
से कियाजाता हैँ (सश, समाहय), विज्वेयः ) बह लोक में. 
समाह्य ? जानना चाहये 
चूत समाह्मयशत्रव यः हुयात्कारयंत वा । 


नस न्धचातयद्ाजा शद्रांश्र छजालिड्रिनः-॥१५१॥ 
पदा ०-(यूत॑, समाह्य, चेच) चूत तथा समाहय को -( य$ 
कुयोंत, वा, कारयेत ) जो करे-अथवा करावे उप्तकों (च) 


'नवमाध्याय: घ्द्रे 
तथा जो ( द्विनलिड्विंनः, शुद्रान ) यशज्ञोपवीतादि द्विन चिह्न 


किक 


धारण करने वाले शुद्ध हों (वान,सवोन) उन -सब-को ( राजा ) 
राजा ( घातयेद.) दुशसह दण्ड देवे 0 


कितवान्कृुशा लवा न्क्रान्पाषण्डस्थो श्र सानवान्‌ । - 


विकमस्थान्‌ शोण्डिकांश्व क्षिप्र निवोसयेत्पुरात्‌॥१८२। 
पद।०-( कितवान, कुशीलवान, ऋरान, ) ज्ुआरी, पूततें, 
ऋरता करने वाह ( पापण्डस्थाव, च ) पाखण्डी ( विकर्मस्थान) 
बेंद विरुद्ध कम करने बाके (-च )-ओर (झौण्डिकान,मानवान) 
घारावी मनुष्यों को राजा ( क्षित्र ) शीघ्र ( पुराव, निर्वास- 
येत ) अपने नगर से निकाल देवे, क्योंकि $--- हे 


एते राष्ट्र वत्तमाना राज्ष प्रच्छन्नतस्करा: । 


विकमकियया नित्यं बाधन्ते मद्रिकाः प्रजा॥।१८३॥ 
पद ०-( शकज्ञक राष्ट्र ) राजा के राज्य में ( एते, भजछन- 

तस्करा) ) यह पूर्वोक्त छिपे चोर ( वर्चमानाः ) रहते हुए अपने 

(पिक्रमक्रियया ) छछकपटादि कुकर्मों से ( भद्विका।, प्णा$ ) 


भरी प्रजा को ( निय॑ं, वान्धन्ते ) सदा पीड़ित करते रहते हैं ॥ 
चतमततुरत कृरप दृ४ चरकर महत्‌ । 

तस्माददछुत न सवत हास्थाथमाप डाद्धमाच।१८४॥ 
..__ पदा०- एसव, थूत॑ ) यह ज्ुआ ( थुरा, कल्पे ) पहले 
, कल्प में ( महत, वैरकरं, द॒ईं ) बड़ा बेर बढ़ाने वाका देखा गया 
है ( तस्माव्‌ ) हपालिये ( बुद्धिमान ) बुद्धिमान, (हास्यार्थ, अपि) 
हँसी में भी ( चूत, न, सेवेत ) जुआ न खेले 3, 
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अच्छन्ने वा प्रकाश वा तंनिपेवेत यो नसंरः । 
तसय दण्डविकरंपः स्याय्थेष्ट नुपतेस्तथां | १८५ ॥ 
पदा०-( य+, नर) जो पुरुष ( भच्छन्ने, वा, प्रकादों ) 
छिपकर अथवा प्रकट होंकरं॑ (तव,निपेवेत) जुआ खेले (तस्य) तो 
£ छस्त पुरुष के; ( दण्डविकल्प) ) दण्ड का घिकरप ( नृपते३, यर्थेष्टे ) 
राजा की जेपी इच्छा हो ( तथा, स्याव, ) बेसा करे ॥ 
क्षत्रविशश्‌द्रयोनिस्तु दण्ड दातुमशक्‍्ल॒वन्‌ । 
आंजेण्य कंपंणी गच्छेद्धिपो दद्याउछने शना॥१८६॥ 
पद ०-- क्षत्रविदशूद्रयो नि: ) शक्षत्रिय, वेइप, शद्र निर्भनता 
के कारण ( दण्ड, दातुं, अशक्तुव॒न ) दण्ड देने को अप्तमथ 
होथें तो ( कपणा, आनृण्पं, गच्छेव ) नोकरी आदि कर्म करके 
दण्ड के ऋण-को चुकादेवे:(तु) परन्तु (विमः) न्ाह्मण (शने३,दाने३, 
दबाव) .धीरे२ देदेवे, अर्थाव-त्राक्मण से राजा नौकरी न-कराते ॥ 
स्रीबालान्मत्तइछानों दाराणे:-च रागणागत्र्‌ । 


धशशफावदरलढरज्ज्वादावदच्यान्नुपादंदमश्‌ (॥१८<७॥ 
पद।०-( ख्लीवालोन्मचंदद्धानां ) स्री, वारूक, उन्मत्त, दृद्ध 
(दरिद्रा्णां, च, रोगिणां ) दरिद्र ओर रोगी -का-(शिफार्विद्ल- 
ःरज्ज़्वायेः) वेत, बांस की छड़ी अथवा रस्घी आदि. से (नृपति+) 
'शजा (दर्म,विदध्यावे) दमन करे किन्तु अति कठोर दण्ड न देवे ॥ 

यू [[नय॒ क्तारतु कार्यज्ञ हन्छः कायाण कारयणाम | 
धनाष्मणा पच्यमाना स्ता न्निस्वान्कारयेन्द पी १८<॥ 


पदा०-( ये.) जो-पुरुष ( कार्येघु,.निदुक्ताई ) राजकार्यों में 
नियुक्त ( धनोष्मणा, पच्यमाना: ) धन की गरभमी से मतवाले 


नवमाध्याय है . दै*%५७, 


हुए ( कायिणां, कार्याणि ) मुकृदंप वालों के कार्यों को (हन्यु:) 
बिंगाड़ें ( ताव ) उनको ( नृंपः ) राजा (निःस्ान, फारयेव ) 
घन रहिद करादेत्े, अर्थाद उनका सर्वस्त्र हरण केरले ॥ 


कूटशासनकरतश्रप्रकृतीनाँ च दूषकान । 
ख्रीवालबाह्मणप्नां श्र हन्यादहिट्सेविनस्तथा ॥१५८९॥ 
पद्म ०-( कूटशासनकत्तृन, ) जालूताजी से राजा की मोहर 
करके था अन्य किसी छक् से राजकाय करने वालों ( च-) तथा 
( प्रकृतीनां, च, दूषकान, ) मनन्‍्त्री आदि कर्मचारियों में भेद करने 
वालों (चे) और (स्लीवालत्राह्मणन्तान ) सी, चालक, प्राह्मण 
को मारने बालों ( तथा ) तथा ( द्विदमेविनः ) राजा के शघुओं 
की सेवा करने वालों को राजा ( इन्याद ) घोर दण्ड देवे ॥ 
तीरितं चाजारी्ट च यत्र कचन यद्धवेतू।. 
फंत तद्धमेतो विद्यान्न तदभुयों निवत्तयेत्‌ ॥१९०॥ - 
पदा०-- यत्र, कचन ). जहां कही ऋणादानादि व्यवहार 
मुकदमे का ( यत, दीरित ) जो न्यायानुकूल.निर्णयं (च) 
तथा. ( अनुशिएं, च, भवेव ) दण्डादि तक ठीक होगयां हो तो 
(तव, धर्मतः, कृत, विद्याव ) उसको धर्म से किया हुआ जाने 
(तव ) उतको राजा (सूय३) फिर से (न,नित्रचेयेव ) न छोटावे ॥ 
तीरित॑ चाचरशिएं च यो मन्येत विकमेणा । 
दिग्॒णं दण्डमास्थाय तत्काये पुनरुद्धरेत ॥ १९१ ॥ 
7०-( च) और (य+३) जो (तीरितं, अनुशिष्ठ, च ) 
ऋणादानादि व्यहार का सुकुदमा निर्णीत होगया हो और दण्ड 
भी निश्चवत होचुका दो परन्तु राजा (विकर्मणा, मन्येत ) 
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अन्याय से हुआ माने-तो.. राजकर्मचारी, -पर (द्विगु्ण, दण्डं, 
आस्थाय.) .ट्विगुना दण्ड लगाकर ( तत, कार्य ) उस्त कार्य को 
( पुनश, उद्धरेव ) फिर से करे ॥ 

अपात्यवाः प्राइविवाकां वा यरकुयुः कोयमन्यथा-। 
तत्स्वयं न॒पाति: कुंर्योत्तांससंहसं च.दण्डग्रेत ॥१९४१॥ 

पद २-(अग्राया३, वा, .पराइविवाक:) मन्त्री अधवा वकीक 
(.यत, कार्य ) जिस मुकृदमे को (अन्ग्रणा, कुर्यु१) अन्यथा 
क़र ( ततद, -जृ्पाति3, स्वयं, कुर्याव ) उंस को राजा आप 
करे (च2, और (तान, सहस्न, दण्डयेव ) उन: अन्यथा केंरने 
वालो को- “.सहस्तरपण ” दण्ड देवे ॥ ... 5 
सं०-अन्न चार महापांतकियों को वर्णन करते हैं ु 
शरह्महा च सुरापश्च स्तेयी.च सुरुतरपगंः॥. ६ .* 
एते सर्वे प्रथक्षेया. महापात॑किनों नराः ॥ १९१॥ 
६ पदा०-६ बह्महा ) नाह्मण का मारने वाला ( छुराप+, च ) 
म्रध॒ पीने वाढू ('स्तेयीं, चं, गुरुतत्पंगंः ) चोर ' ग़ुरुपल्ली 
के स्राथ व्यमिचार करने वाला ( एते, सर्वे, पृथक ) इन 
सव मे स््सेक की ९ महापातकिनः, नराई, ज्ञेया। ) मंहापातकी 
मेनुष्पं जानना चाहिये ॥ 
चत॒णामाप चतेपी प्रायाश्वत्तमछबता मं । 

शारार घनसंडुक्त दण्ड घम्य ग्रकेरप्रसेत ॥ १९४ ॥ - 
 “पदा०-(परोयशिच, अकुबतां )' प्रायश्वित्त न - करने वाझे 
( 'एतेषां, अंतुर्णी, अप्रि ) इंन पूर्वोक्त चारो महापाताकियों 
की- राज़ों (घर्म्यः) घर्मानु सार (घनंसंयुक्त) घन सहित ( शारीर, 
दण्ड; भकल्पयेदें) शरीर संम्बन्धी दण्ड -देवे.॥ 


नेब्रभाध्याय दर्द 


गुरुतर्प भगः कार्यः सरापाने सराध्वजः | - 
: स्तेये च श्पदं कार्य अह्महण्यशिराः चुमान्‌ ॥१९५॥ 
, पदा ०-(. गुरुतल्पे, भग। ) शुरुपनी से व्यमिचार 
करने वाले पुरुष के लकछाद प्र भग के आकार का चिन्ह 
(सुरापाने ) मथ पीने वाले के ( सुराध्वज४ ) छुरा के 
पात्र का चिन्द्र (च) ओर (स्तेये ) चोरी करने वाऊे के शिर 
पर ( खपदे, कार्य ) कुत्ते के पर का चिन्द्र -तमप्त छोहे से करनां 
चाहिये तथा (चह्मदणि) त्रह्महसा करने चाके (पुम्रान, झ्लेशिरा! 
कार्य्य4 ) घुरुष का शिर काठ लेना चाहिये ॥ 
असभोज्या हयसयाज्या असपाज्याववाहिनः । 
चरयुः पाथवों दानाः सवंधमंवाहष्कृताः ॥ १९६ | _ 
पद्ा०-( हि) निश्चयकरके यहद्द पूर्रोक्ते चारो महापातकी 
( असंभोज्या: ) पंक्ति में भोजन कराने अयोरय ( अध्याज्या३) 
यज्ञ कराने अयोग्य (असंपाय्या:) पढ़ाने अयोग्य ( अविवाहिन३, 
दीना। ) विवाह सम्बन्ध के अयोग्य, दुखी ओर ९ सर्वधँमेतरहि- 
प्ऊता। ) सम्पूर्ण. धर्ककमे। से बाहर निऊके 'हुए (एथिंबीं, 
चरेयु३ ) एथयिवी पर दिचरें ॥ > 
जञातिसम्बन्धिमिस्वेते यक्तव्याः कृतलक्षणाः । 
लिदया चिचमस्कार स्तन्मनारुशासनस ॥ १९७ 4) 
* पदां०-( एंते, ऋतलक्षणा। )/यह पूर्वोक्ति चिन्हों वाह चारों 
महापातकी ( ज्ञातितम्बन्बिमिः, सक्तेज्पा। ) जाति विंरादरी से 
साथ देने थोंग्य हैं और -(.निर्देया3, निंनैमस्कार्स: ) न? इन पा 
दया तथा नाही इनको- तेमृस्कार करना चाहिये: - (;तव5:मनों3): 
अनुशासन ) इस पक्ार मनु की आज्ञा है ॥ 
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प्रायश्चित्ं तु ऋुवाणाः सर्ववणों यथोदितस्‌ । 

नाइनया राक्षा ललांदे स्थ॒दोप्यास्तत्तमसाहसम॥१९८ 
पदा०-( तु) और (यथोदित) शास्रोक्त (म्रायश्रित्तं, 

कुर्ाणा; ) प्रायश्चित किये हुए ( सर्ववर्णाः) यह सत्र वर्ण 

(राज्ञा ) राजा' से ( छलाटे ) लछाट पर ( न, अडक्या 2 चिन्द 

लगाने योग्य नहीं (तु ) किन्तु (उत्तमसाहसं, दाप्या: ) 

उत्तमसाहस ” दण्ड के योग्य हैं ॥ 

आगनच्छ ब्राह्मणस्थव काया मध्यमसाहसः 

विवास्यो वा भवेद्राष्टात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥१९%%॥ 

, पदा०-( आगःछु ) इन, अपराधों में ( प्राह्मणस्य, एव ) 
ब्राह्मण को ही ( मध्यमसाहस१, काये। ) / मध्यमरसाहस ”! दण्ड 
करना चाहिये (वा) अथवा (सद्र्य:,सपीरच्छद१) घन घान्यादि 
सहित (राष्ट्राव,चिवास्प$,भवेतर ) राज्य से निकाल देना चाहिये 
इतरे कृतंवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । 


सवेस्वहारमहान्त कामतस्तु भ्वासनम्‌ ॥ २०० ॥| 
पदा०-( ठु ) यदि ( इतरे ) ब्राह्मण से अन्य क्षत्रियादे 
ने ( एतानि, पापानि ) इन पापों को ( जकामतः, कृतवन्त$ ) 
अनिच्छा से किया हो तो ( सर्वेस्वहारं, अहृन्ति ) स्वेस्त-हरण 
के योग्य (तु) और यादें (कामंत+ ) इच्छा से करें तो 
( भप्वासने.) राज्य से निकाले देने; योग्य हैं ॥ - ! 
नाददीत द॒पः साधुमहाप्रातकिनो- धनस्‌ |; . 
आददानस्तु तछोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥"२०१ ॥ | 


नवमी धष्यांय दष्‌ 


पद ०-(साधु+,नप+) धार्मिक राजा ( महापातकिनः३, पने ) 

प्रहपातकियों के धन को (न,आदंदीत) ग्रहण न करे (त/क्योंकि 
( वव, लछोंभाव ) उस धन को लोभ से ( आददानः) ग्रहण करने 
बाला (तेन,दोपेण) उप्त दोष से (लिप्यते) लिप्त हो जाता है, औरः- 
आप्सु प्रवेश्य ते दण्ड चरुणास्रोपपादयेत । 
अतबृत्तोपपन्ने वा बराह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २०२ ।॥ - 

' पदा०-उन मद्गापातकियों से लिये हुए (ते, दृण्डे ) 
उस दण्डघन को राजा ( अप्छु, भ्रवेशय ) जछ में घुछवा - कर 
(चरुणाय, उपपादयत्‌ ) वरुण यज्ञ में रगा दे (वा) अथवा 
( श्रुतद॒द्ो पन्ने ) वेद तथा सदाचार सम्पन्न ( न्राह्मणे ) म्राह्मण 
के लिये ( भतिपादयेव ) देदेवे ॥ न्‍ 
इंशो.दण्डरय वरुणो राज्ञां दण्डघरो हि सः ।. .' 

(४ ६००. _ ७०३ रज,<. पे 
ईंशः सर्वस्य जमतो ब्राह्मणों वेदपारगः ॥२०३॥ 
पृद[०-(दण्डस्य ईश३,घरूण३) दण्ड का स्वामी चरुण है (हि) 
फ्योंकि'( स। ) बह वरुण-प्रशु ( राज्ञां'दण्डघरं। ) राजाओं को 
भी दण्ड देंने वाला है और ( बेदपारगः,नाह्मणः ) सम्पूर्ण वेदों 
का ज्ञाता वाह्मण ( सर्वस्य, जुगत4 ) सब जगत का ( इंद्ा$ ) . 
स्वापी है; इसलिये यह दोनों दण्डघन के अधिकारी हैं॥ . . - 
७ न ४ 

यत्र चजयते राजा पापकृदभयो घनागमस | 
'तत्र कालेन जाय॑न्ते मानवा दीधजीविनः॥२०४॥' 
निष्पयन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां एथक। “ 
बालाश्रे न प्रमीयन्ते विह्षत॑ नच जोयते ३४५ . 
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: पद ०-( यत्र ) जिम देश में (राजा) राजा (पापकूदभ्य३, 
घनागमं,वर्जयते ) महापातकियों का धन ग्रहण नहीं करता(तज्) 
वहाँ (मानवाई) मनुष्य (काक्ेन) काल से (दीपजीविन+,जायन्ते) 
दीधेआायु वाले होते ऐं-(च) और (विशज्ञां) प्रजाओं के (सस्यानि) 
घान्यादि (यथ्थोप्तानि,एथक) ययेष्ठ वोये हुए प्रथकर .(निष्पथन्ते) 
उत्पन्न होते हैं (वाला:) वालक (न;प्रमीयन्ते) नहीं भरते (च)तथा 
( बिंकते ) कोई विकार ( नच, जायते ) उलन्न नहीं होता है ॥ 
ब्राह्मणान्याधमान तु कामादवरव॒णेज॑स्‌ । 
हत्याचत्रवधापायरुद्धभतनकरेनूपः ॥२०६॥ 
पदा०-( ठु ) और ( ब्राह्मणान ) ब्राह्मणों को (कामाव) 
इच्छा से ( बाधमानं ) दुःख देने वाले ( अवर्र॒णज॑ )-नीच वर्णो 
को ( नृप३ ) राजा ( उद्वेननकरैं। ) भय देने वाले ( चित: ) 
अनेक भक्कार के ( वधोपायेः ) वधोपायों से(हन्याव)दमन क्रे।॥- 
यावानवध्यस्य वध तावान्वच्यस्य माक्षण.। 


अधभा.जप्तेदेश्ा पमरतु विनियच्छतः ॥२०७॥ : . 
पद ०-(अवध्यस्थ|वंघे) वध न करने योग्य के वध करेने में” 
(पते), यावाव ) राजा को जितना ( अधपमे,रए्टं) ) अधमे देखा 
गया है ( तावान: ) उतना ही अब / वध्यस्थ; मोक्षणे ) मारिने:” 
योग्य के छोड़ने- में भी राजा को .होता (त) और (विनियज़्ठत३) 
शासत्रा नुकूल दण्ड देने में ( घमें। )-घप होता. है. ॥ 
उदिंतो&य विस्तरशोी मिथो विंवदमानग्रोः). .* 


अधष्टदुशस मार्गेंष उंयंवहारस्य निर्णय४ ॥२०४॥..... 
पंदा०-हे मह्षिछ्ोंगो ! तुम्हारें पंति (अंय) यह (अष्टादअर) 
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ऋणादात . आदि- अठारह प्रकार के (-मार्गेषु ) मार्गों में (मिथ) 
परस्पर. ( विवद्मानयों; ) विवाद विपयक्र वादी प्रतिवादी के 
( उ्यवहारस्प ) व्यवहार का ( निर्णय: ) निर्णय ( विस्तरद्ष 
उदित३ ) ब्रिस्तार पूर्वक कहा ॥ 
एव चम्पाणि कार्याण सम्पक्कृवेन्महा पाती! । ., 
देशानलब्धालडिप्सेत लब्धांश्व परिपालयेत्‌ ॥२०९॥ 
. पदा०-( एवं ) इस पूर्भेक्त प्रकार से (धर्म्याणि, कार्याणि) 
घर्माछुकूछ कार्यों को ( सम्यक्‌ ,- कु्वेद ) भले प्रकार करता 
हुआ .( महीपतिः ) राज! ( अलब्बान, देश्षान्‌, लिप्सेत ) अप्राप्त 
देशों को लेने की इच्छा (च ) और ( छब्बान ) प्राप्त देशों का 
( परिपालयेव ) सम्पकू परिषारून करे ॥ 
संम्पडनिविष्देशस्तु ऋृतदुगंश्र शाखतः । . 
केण्दकोद्धरणे नियमातिशय्त्रमुत्तमम्‌ ॥रश्णा 
. पदा०-( तु ) और ( स्रम्यक्‌ , निविष्टेदेश! ) भरी भांति 
वष्त हुए देश में ( शासत्रत ) शाख्रातु पार सप्तमाध्याय में वर्णित 
रीति के अनुऋूछ ( झतदुर्ग! ) किछां घनांकर (कण्डकोंद्धरेण) 
. जोर, डाकूं आदि कृष्टकों के हटाने में राजा ( नि ). सदा 
(उत्तम, यत्नें ) उंत्तम यक्ष (आतिप्रेव) करता रहे॥ 
प्णादायबुत्तानां कण्दकानां च शोपनात्‌। 
नरन्द्राज्रादव यान्त न ॥7""!”! 
पदा ०- प्रशपालनतर्परा। ) प्रभापालन में 
- / घचानांक्षणाव ) संद[चारियों की रक्षा (चं) ओऔ 
शोधनाव ).चोर, डाकू आदि कण्टकों का 
(नरेद्रा)) राजा (ज्रिद्वि,पान्ति ) स्वर्ग कोक 
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अशांसंस्तंस्करान्यरेंतु बलि गृह्मतिं पायिवः । 

तस्य॑ प्रश्नुम्यते राष्ट्र स्व॒गांच परिदायते ॥२१२॥ 

“ 'बद्ा०-( तु) और ( यह; पार्थिव ). जो राजा (तस्कराव) 
चोर, डाकुओं को ( अशाप्तन ) दण्ड न कंरंके (चुलि, सहू।ति) 
अपनी मालमुज्ञारी छेता है .(तस्प, राष्ट्र, पश्लुस्यते ) ,उसकी 
प्रैजा दुःखित होकर विगड़ जाती है (चुं ) और वह भी 
(स्तर॒गोद, प्रिद्दीयते ) स्वर्ग से हीन होजाता है, ओर 


निर्भयन्तु भवेद्यस्य राष्ट्‌ बाहुबलाश्रितस्‌ | 
तस्य तद्धेते नित्यं सिच्यमान इव हधः ॥२१३॥ 
पद ०-(यंस्‍्य) जिप्त राजा का (बाहुवकाश्रित राष्ट्र) सुज्ा 
चल से आश्रय किया हुआ राज्य (निर्भय॑,तु,भवेव) निडर होता 
है ( तस्प, तव ) उत्त राजा का वह राज्य ( सिच्यंमानई, दम 
इब.) सींचे हुए उक्ष की न्‍्याई ( नित्य, बंधते ) सदं। बढ़ता है ॥ 

... स9-अब प्रके तथा अप्रकट ठगों का वर्णन करते हैं 
डिविधांस्तस्करान्वियात्पद्धव्यापहारकान्‌ । 
प्रकाशाश्राभकाशाश्र चारचक्षुमहाँपाते।॥२९४॥ 

: ' पद्धा०-(चारचक्लु), महीपति:) चार--मुप्तदृत. रूपी ्वक्षुओं 
वाला राजा ( परद्रव्यापहारकान ) परेद्रव्य हरण करने वाले 
( भकाक्षाव्‌, अभ्ंकाशान,, च ) मकट तथा अप्रकट (द्विविधान) 
दो प्रकार के (तस्करान ) चोरों को ( विद्याव) सम्यरू जाने गो 
प्रकाशवशकास्तेषां नानापण्योपजी विनः । 

- भच्छन्नवच्चकास्खेते-ये स्तेनाउविकादथः ॥२१५॥ 

- पद्म9-तेषां) उन चोरों के मध्य में (नान[पण्पोपजी विंन३) 

नानाप्रकारं की दंस्तुओं को वेचकर जीने वाले (प्रकाशवंश्वक ३) 


मंवेधीध्यो्यि ६४६ 
खुले ठग ( हु) और ( ये,स्तेनांटविकादेय:) जो.चोरें तथा जद्धल 
आदि: के लुटेरे हैं € एत, प्च्छन्वश्वको) ) यह छुपे हुए ठग हैं॥ 

: उत्कोचकांश्रोपधिकावश्वकाः कितंवास्तथा-57 
मंगलांदिशंबंतांत्र भद्राश्नेक्षणके:ः सह ॥२१६ी ८ ए> 
अंसंम्पर्कारिणश्रैंव महामात्राश्निकित्सकोीः 4 “7 
शिल्पोपचारयक्ताश्र निषुणाः पण्ययोषितः ॥९९ | 


एवमादीन्विंजानीयातकाशांछोककण्टकांन । 


निगृढवारणश्रान्याननायानायालागनः ॥२१८॥ _- 
पदा५-( एंत्कोचंकाई ) रिंशवृती (उपधिका। ) भय॑ -देकर 

( मड्नछादशछत्ता। ) तुम्हारा भला होगा इत्पादि . भकार प्रलोभन 

देने (च) और (ईक्षणिके), सह ) हाथों की रेखा. देखऋर 

फक्कादि कहने बालों - के साथ (भद्गा3) कल्याण का छोभ 

दिखाकर ठर्गने वाले--( असंम्यंककारिण ) अनुचित शिक्षो 
देने ब(ले ( महामोत्राः, चेव, चिंकित्संका: ) हाथियों को सिखा 
' कर आजीविका करने वाले तथा वेधे (शिल्पपंचोरथुक्तो) ) 
चितरलेखन आदि तथा इनकों उत्साह .दिलोंकर आजीविका: 
करने वाले ( निपुणां: ) चाछाक ( पण्ययोपितः ) बेबया आदि से 
दूसरों को वश्ष में करने बाले---(एवपादीन) इत्यादि (पंकोशान) 
लोकऋकण्टकान ) प्रत्यक्ष ठगों को ( थे ) और (. नियद चारिणः) 
छिपे हुंए (अन्याय) दूर्सिर(आरयैलिज्ञिन्‌४:अनाय्याव) आयो काः: 


७६५६-०९ २० 


( विजानीयाव ) जाने, अर्थाव संदा उन पर दष्ठि; रख ॥ 


६9४ मानवासय्यभाष्य 


सान्विदित्वा सुचारतगूढस्तत्कमंकाराभः । 
चारश्रानेकसस्थानेः प्रोत्साय वशमानंयेत्‌: २१९।॥ | 
पदा०-(तरकेंप्कारिमि३) पूंचोक्त कम,करने वाले(सुंचरित) 
सदाचारी ( अनेकूसंस्थाने! ) तथा अनेरू स्थानों,मं व्िचरने वाले 
( गूंढे।, चारे; ) सुप्तचरों द्वारा (त्ताव, विदित्ता ) उन-उत्त-ठयों: 
को जानक्कर (प्रोत्साय, चर, आनयेतठ ) दण्ड-दक चश-म-कर ॥। 
तेषां दोपान्मिख्याप्य स्व स्पे .कमणि.तत़तः,। ...... 
कुवीत शासने राज़ा- सम्यकप्तारापराधृतः ॥२२०॥) 

... पदा०-( तषां ) उन प्रकट तथा अप्रकरेट तस्करों के. ( स्व, 
सवे, कमोण ) उन २ चोर्यादे कमरूप (दोपाव ) दीपों को 
(तर्वृत१,अआमिख्याष्य) मजा में ठी क २ मत्तिद्ध करके (प्तारापराधत+$) 
उनके धन दारीरादि सामथ्य और अपराध के अनुसार (गजा). . 
राजा, ( सम्यंक, शासन, कुर्वीत ) सम्यक दण्ड. करे ॥ . * , | 
नहि. द॒ण्डार ते शक्यः कच्े पापचित्तिग्रहः 4 . - ....- 
स्तनानां पापडुद्धाना-वनभ्ृत- चरता तक्षता ॥२२१ौ):- 

पदा०-(क्षितों, निभृतं, चरता) प्र्थिवी -पर .छिपे..वेष -ें - 
विचरने-/वाले (प्रापबुद्धीनां,स्तेनानां-) पापाचरणबुद्धिलोरों-5 
के (पापविनिग्रह$ ) पापों का छुड्डाना - राजा .(:द॒ण्डाव, जछते:).- 
दण्ड. के विना (नहि;:कक्तु,:शक्‍यः ) नहीं -करसक्ताया :.- १८: 


चतुष्पथाश्रयरक्षा: समाजाश भक्षणात्र च-२२२॥ 
जाणाद्यानानयरएयान कारुकावशनानि व॑ । 


नव॑पाध्याय ६७५ 
शुन्यानि चाप्यगाराणिंवनोन्येपवचानिं च॑ ॥२२३॥| 
एवं विधार्तेगोी देशॉन्गुटमेः स्थॉव्रजंडुंमेः.।:. . : 
तसंकरप्रतिषेधार्थ चारेश्राप्पलवारयेत्‌॥ २२४. 
28: पद ०८ संभाष॑पापूपशाकविशमदा जविकयाः) सभा; प्याऊ, 
हलवाई की दूकोरनि, वेबया का घेर, मदिरा तथा अब वेचेनें का स्थाने 
(चंतुष्पया), चैत्येटेक्षा) चौराइ, पड़े तथा भरिद्धें दक्ष (संमाजाः; 
प्रेज्ञणानि, च) मनुष्यससूद तथा तमाशा और मेहझा- आंदि' 
देखने के स्थान-(जीणोयोनानि) पुरानी बांटिकांयें (अरणप्पानिं: 
कॉररंकविशेनानि; बच ). वे, केरीपरों के घर ( शुन्पानि, अगा- 
राणि) झूने पढ़े हुए टूटे फूट खंदर ( अपिच ) अंधवा-(बत्ानि, 
उपबनानि, च ) वा, वगीचे-(एवं, विधान, देशान) ,इम प्रकार: 
के स्थान्नों को (नृप३ ) राजा ( गुल्मे) ) बहुत से सेनिक मेलुष्यों: 
( स्पावरनज्भमैः ) स्थित सिपाहियों की. चोकी तथा घूमने बोले 
चौकी पहरों (अपिन्र) और (चारे) मुप्तचरों ते (तस्करमतिपेयार्थ) 
चोरों के निवारणार्थ। (अंनुचारयेद्‌) अनुचरित करें: अंथाव” 
ऐमे २ स्थानों पर:रक्षार्य 'सिपाहियों को: अत्पेक समय नियुक्तः 
रक्त क्योंकि तस्कर भायः ऐसे स्थानों में आंकरमण' करते हैं:॥, 
ततसहायैरतुगतैनानाकर्मप्रवेदिभिः। ५ . -क.- 
विद्यादुत्सादयेश्ेव निपुणेः परवेतस्करे:व २२७ ॥॥ 
_पंदा०-( तत्सहायै), असुगतेः ) उन चोरों की: सहायता * 
क्रने-वाले, उनके पौछे चंऊने वाले ( नानाकमंप्रवेदिभिः ),ना ना:- 
कर्मों. को जानने ब्ाल़े (:निपुणे:). नियुण ( पूतरतस्करे!) पाचीनू: 
चोरों द्वारा उन तस्करों को :( त्रिद्याव ) जाने (व, एवं) तेथा: 
( उत्सादयेत ) उनको निर्मेड करे और।-- 


६७६ है मानवाय्यभाष्य. 


भक्ष्यभोज्योपदेरी श्र जाह्मणानाथ <दंशनेः-। -८-.. - 


शॉयेकमापदश श्र ऊुयस्तपा. समागमम्‌ ।। २२६ ॥| 
पदा०-( तेपां ) वह गुप्तचर,डन तझ्करों को (भत्यभीज़्यो- 
पद़ेशे)) खाने पीने के वदाने ( च )- तथा (-आ्राह्मणानां; ददनेः ) 
चाह्मणों का दशन कराने (च) ओर (शोयकर्मापदेशः ) शूर- 
चीरता के काम करने के वहाने से ( समागमे, कुसु! 2 रागयुरुपा 
के सामने छाके पकड़वा देव " अल 
ये तत्र-नापसपंचुसलप्राणाहतास्व ये | आ 
तान्प्रसह्य न॒पों हन्यात्समित्रज्ञातिवान्धवान॥२२७॥ 
' पद[०-( ग्रे ) जो तस्कर ( तत्र.) वहां पर पकड़े जाने को - 
शडग' से “( न, उपसपेंयु ) ने जायें (च) और (यें) जो 
(सूलप्रणिहिता: ) गुप्त राजदूुवों के साथ सावधानी से रहते - हुए 
अपने को वचाते रहें ( तान, नप३ ). उनको. राजा: (पसह्य ) 
बलात्कार, -से-पकड़वाकेर (समित्रज्ञातिवान्धवानं.) मिन्न, -जांतिं 
भाईंयों- सहित ( हन्पाव-) कठोरः-दण्ड- देवे ॥ “7 5 हं 


न हांढ्न-दिना चार घातयंद्धामकों नृप:। 
सहोढ सोपकरण घोतयेदविचारयंद्‌ ॥२२<८॥ 
पृद[०-( धामिक नये ) धर्मोत्मा. राजा -(होंढेन, बिना) 
रद॒व्यहरंणःआदि:निश्वय होने के बिना ( चौरे, न, घंतियेत -) 
चोर का-वध न केरें' और (:सोपकरणं, सहोढं “ चोरी किया 
हुआ द्वव्य-तैथां सेघ ऊूमाने के शस्त्र सहित होः जर्थादे चोरी 
पूर्णतया जब निश्चित 'होनाय तो ( अविचारयन; घंतंयेंद *) 
बिना विचारे घोर दृण्ड देवे; और ३-+ .- 7 777 ४ 
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स०-अब चोरों के सहायकों को दण्ड विधान- करते... 
' पआ्रामेष्यपि च-ये केचिचोराणां भक्तदायकाः 


ण्डावकाशदाश्रैव सर्वास्तानीप घातयेत्‌-॥२२९॥ 
पदा०-( आपमेषु, आप ) ग्रामों में भी ( यरेच; केंचित ) 
जो कोई (चौराणां ) चोरों को ( भक्तदापकाः ) -भोजनादि 
से सदायता देने वाले (च) तथा ( भाण्डावकाशदा3,एवं ) चोरी 
की पस्तु- और चोरों को अपने घर में छिपाने वाले हों राजा 
(जान, सर्तान, अपि) उन सब को भी, (घातयेव) घोर दण्ड देवे॥ 
राष्ट्र रक्षाघिक्ृतान्सामन्तांसचिव चोदितानू । 
अभ्याघतिषु मध्यस्थान्‌ शिष्याचीरानिव द्रतस॥२३०। 
. पदा०-( राष्ट्रेपु ) राज्य में ( रह्ताधिकृतान, ) रक्षा के 
निर्मित्त नियुक्त हुए (चे) तथा ( सामनन्‍्तान, चोदितान ) 
राज्य की सीपा पर राजा से आज्ञा पागे हुए रक्षार्थ हिथित 
मनुष्यों में जो कोई ( अभ्याघातेपु ) चोरी के सुकृदमों को 
छिपाने में ( मध्यस्थान ) मध्यर्थ हों उनको भी राजा (द्वतं ) 
शीघ्र ( चोरान, इत्र, शिष्पात ) चोरों के न्याई दण्ड देबे ॥ 
यश्चाप बमरसमयात्रच्चता प्रजावनर । 


दण्डुनंव तमप्यावत्खकारूमाद्ध वच्छुतम ॥२३१॥ 
« - पुदा+-( यं, धंनीवन+ ) जो ध॑ से जीविका करने 
बाला ( अपि ) भी ( घर््रमयात ) धर्ममर्यादा से ( प्रच्युत) )' 
अ्रष्ट दावे तो ('स्वंकाद, ध्पांद ) अपने धर्म से ( विच्युत, हि ). 
गिरने के कारण (ते, अपि ) उसको भी राजा ( दण्डेल, एवं ) 

दण्ड से ही ( ओपेत.) ठीक करें॥ 


च्छ८ट पानवाय्यमाष्य 


ग्रामधात हितामंगे पाथे यापराभमशन । 
शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वा स्याःसपरिच्छदा:॥१३२। 
): पदा०-चोर, डाकू, आदि से ( ग्रामघाते ) ग्राम के छुद 
जाने ( हिताभड़े ) पुलों के टूट जाने ( पयि ) मार्ग के चोरों 
की खोज में ( योपामिमशने) तथा स्री के साथ बलात्कार में जो ;े 
आसपास के रहने वाले ( शक्तितः) ) यथाशाक्ति सहायतार्थ ( न, 
अभिधावन्तश) दौड़ धूप नहीं करते उन को राजा (सपरिष्छदा$, 
निर्वास्या; ) मा अप्तवाव सहित ग्राम से निकालदे ॥ 
राज्ञः कोषापहतृश्च प्रतिकूलष च स्थितान्‌ । 
धातयोद्विधदण्डररीणां चोपजापकाब्‌ ॥२३३॥ 
पदा ०-( राज्ञ+, कोपापहरतून ) राजा के खजाने को चुराने 
बालों ( च ) और ( प्रतिकूलेप, च, स्थितान्‌ ) राजा के विरुद्ध 
रहते हुए ( अरीणां, च, उपन्ापकान ) राजद्रोद्िियों से मिलने 
बांलों को राजा ( विजिषेः, दण्डे; ) .नाना पकार के दण्ड- 
देकर (,घातयेत्‌ ) अधिक कष्ट दे ॥ ,. 7 
सान्ध छत्तता तु ये चाय राजा ऊुबान्त तस्करा।। 
तपाछत्तता ज॒पा हसा ताक्ष्ण शूल नवशय्रत्‌॥२३४७॥ 
... पदा०-(तु) और ( ये,तस्कराः ) जो चोर ( रात्नौं, सान्धि, 
छिक्त्वा ) रात्रि में सेंघ छगाकर ( चोर्य,कुरवैन्ति ) चोरी करते हैं 
(नृ५:) राजा ( तेपां,हस्तो, छिक्ता ) उन के हाथ कटवाकर उन्हें 
(,तीएणे, शूले, निवेशयेत्‌-) तेज़ सूछी पर चढ़वादेबे ।॥ 
अगशलाभान्थभदस्य छेदयत्प्रथमे ग्रहे । 0 
दताय हस्तचरणा तृतीये- वधमहाते ॥२३५॥ 


न्वेमाध्याये - ६३७९, 


पद ०-६ ग्रन्धिपिदर्य ) गांठकाटने वारा ( प्रथपे, ग्रे ) 
पहिली वार चोरी करे तो. ( अंगुढीः ) हाथ की अंग्रुलियें 
( द्वितीये ) तथा दूसरी बार गांठ काटे तो ( इस्तचरणों ) हाथ 
पैर (छेदयव ) कटवा' देवे ओर ( दतीये ) तीसरी वार में 
(वर्ष, अहते ) वध के योग्य होता है ॥ । 
अम्निदान्भक्तदांश्रेव तथा शखावकाशदान्‌ । 


॥०:२ अल 4 अप 


सन्निधातञश्न मोषस्य हन्याचोरमिवेशखरः ॥२३६॥ 
पदा०-( अग्निदानू ) उन चोरों के लिये आभे देन 
( भक्तदान ) भोजन दने ( तथा ) तथा ( शस्रावकाशदान ) 
उन के हथियार रखने वालों (त्र) ओर ८ मोपस्य, सन्नि- 
धातूच ) चोरी का घन छिपाने वालों को ( इखवर। ) राजा 
( चारं, इत्र ) चोर के समान दी ( हन्याव ) दण्ड देवे ॥ 
तड़ागभंदक हन्यादप्छ शुद्धवधन वा । ह 
पद्घधाप भातसस्कयाद दाप्यस्तृत्तमसाहस भ्‌ ॥२३७॥ 
पदा०-( तड़ागभेदकक ) जो तालाब वा नदी के पुछ ' 
आदि को तोड़े उच्त पुरुष कों राजा ( अप्छु ) जेल में डबाकर 
( वा.) अथवा ( शुद्धवधेन, इन्याव्‌ ) शा््रादि से घोर दण्ड 
देवे ( अपितु ) और (यद्वा) यदि वह,( परति॒सक्ुर्यात ) फिर से 
- बनवा देवे तो .( उत्तमसाहसं; देप्पः ) “उत्तमप्ताइस? दण्ड दे ॥ 
काप्टागारायु वागारदवतागारभद॒कान्‌ । 5 
हस्यचरथहतञश्र हन्यादवाधविंचा[रयऩ््‌ ॥१३५।॥ - 
॥०-( कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान ). राजा. के 
गोदाम, शखदद-हृथ्ियारों के मकान अथवा यज्ञमान्द्र के-तोड़ने , 
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छो (च) ओर (हस्त्यश्वरघहतन) हाथी, घोड़ी तथा रथ चुराने 


वालों को राजा ( अविचांरयनं, एव, इंन्यात ) विना बिंचीरे हीं 
इनन करे अर्थात्‌ अवश्य दण्ड देबे ॥ 


यस्त॒ पूवनिंविष्स्य तड़ागस्योदक हरेत्‌ । 
आगमं वाप्यपां मिन्यात्स दाप्यः प्वेसाहसम।२३९॥ 


पदा०-( तु ) और ( यश ) जो ( पूर्वनिविष्टरंप, तड़ागरस्य ) 
पूर्व बनाये हुए ताराब के (,उदकं, हस्त ) जरू को चुरा 
लेच:( अपितवा ) अथवा (अप, -आगप, मिन्याव ) जे के 
सोत वा आगमन को तोड़दें वा रोकदे तो ( से ) वह ( पूरता- ' 
हसे, दृप्प+ ) “प्रथमसाहस” दुण्ड के योग्य ह ऐे 
से ०-अवब राजमागों के अशुद्ध करने में दण्ड विधान करते 
समुत्तृजेद्र॑ज॑मा्गें यस्त्वमेध्यमनापदि । 


स दा काषापणा दयादमध्य चाशछु शापयत््।२४०॥ 
“पद्ा०-( यं, ठु ) जो कोई ( अनार्पाद ) आपत्ति के घिना 
(राजमार्ग) सरकारी सड़क पर ( अमेध्यसमुत्त भेद ) मैले। आदि 
अप्विन्न चस्तु डाले (सए) वह राजा को (द्वो,- कॉर्पापणों) “ दो 
काषांपण” ( दद्याव ) दण्ड देवे (च) ओर ( अमेंध्य, आशे, 
शोधयेव ) डत मेछे को शीघ्र उंठवो केर शुद्ध करादे परन्तु --+ 

आपदगतो5थवोीं बृद्धो गंभिणी वार एवं वा। _. 
परिभमाषणमहान्तं तने शाध्यमित्रि स्थिति: ॥२४ १॥ 
पद्ा ०-(आपद्वत9 किसी आपत्ति से पीडित (अयबा) अथवा 

( हद्ध ) रद्ध पुरुष (गाँभणी ) गर्भवती स्ली (वा ) वा (बाल), : 
एवं) बालक यह सब ( परिभाषण, अई्ईन्ति ) भरा छुरा कह करे 
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घमकाने योग्य (च) तथा (तव ) उस मेछे को (शोध्य) 
उंठवाकर श॒द्ध कराने योग्य हैं, दण्ड पाने योग्य नहीं ( इंते, 
स्थिति। ) यह शास्त्र मर्यादा है ॥ 

सं०-अंब, अनपढ़वैदों को दण्ड विधान करते हैं।--- 
चिकित्सकानों सवेषा मिथ्याम्चरता दमः । 


अमाज॒षेष प्रथमो माउुषेषु तु मध्यमः ॥२४२॥ 
पद ०-( मिथ्याप्रचरता ) वेपढ़े उलठी चिकित्सा करने वाले 
( सत्रपाँ, चिकित्सकारनां ) सम्पूण वेशधों को ( अमानुपेएु ) घोड़ा 
आदि पशुओं की चिकित्सा करने पर (प्रथम) ) प्रथमसादस 
(तु) और (मानुपेषु) मनुष्यों की चिकित्सा करने पर (मध्यम 
मध्यमसाहस ( दमः ) दण्ड देना चाहिये ॥ 
सं०-भत्र पुछ, पताका आदि के तीड़ने तथा अदूपित पदार्थों 
के दूषित करने में दण्ड विधान फरे हैं $ 
संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिकर्याच्च तत्सर्व पंच दद्याच्छतानि च ॥र४झां._ 
पदा?-(संक्रमध्वजयह्टीनां ) काए वा शिलछा के घुरछ, 
पताका (थे) ओर ( प्रतिमानां, भेदकः ) किसी मूत्ति को तोड़ने 
वाछा ( तव, से )उन सव्‌ को फिर रे (मतिकुर्याव, थे ) 
बनंवी दे. (चं) तथों (पश्शतानि) पांचसौपण (दद्याव) दण्ड देवें ॥ 
. आदृषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । 
मणीनामपबेधे च्‌ दण्डः प्रथमसाहसः ॥ १४४७ ॥ 
/ 'पदा०-(अदुपितानां, द्रव्याणां) अदूपित द्रव्यों को (द्पणे, 


बटर मानवार्य्यभाष्य 
तथा, भेदने ) दूषिते करने तया तोइने (च) और ( मणीनां, 


कार 


अपबेधे ) मंणियों के छिद्र विगाडने में ( प्रथमसाहस$, दण्ड: ) 
४ प्रथम्रस्ताहस !” दण्ड देना चाहिये ॥ 
समेहि-विषम यस्तु चरेद्वे मुल्यतोएपि वा ।- 
समाप्लग्रादमं पूर्व नरो मध्यममेव वा ॥ २४५॥ 
पदा०-( तु ) और (यः)-जो घुरुष (समैः). बरावर को . 
वस्तुओं ( अपित्रा ) अयबा ( मुल्यत ) वरावर मूल्य से (विपमं, 
चरेद-) घटिया चढ़िया सृल्‍्यवाली वस्सुओं में सुल्य घञ बढ़ाकर 
. दने हन-का न्यच॒हार करे तो वह (नरः) पुरुष ( वे, हैं ) निमग्वय. 
करके ( पूर्व) मथमसाहस (वा ) अथवा (मध्यम, एवं) ' मध्यम- 
साहस ?” ( दम, समाप्लुयात ) दण्ड पावे हे 
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बृन्धनान च सवाण राजा माग ।नवशय॑त्त्‌ । है 
दुःखिता यत्र दृश्येरन्विकृताः पापकारिणः॥२४दा। 
पदा०- राजा ) राजा (सर्वाणि, चनन्‍्धनानि) सम्पूर्ण 
वन्धनगृह-जेलखानों को ( मार्गे, निव्ेशयेत ) मार्ग- में वनवावे 
(यन्न) जहां (दुःखिता$) दुःखित (च) तथा (दिक्कता3,पापकारिणः) 
विक्ृत पाप करने चारे, सब को € इब्येरन ) दृष्ठिगोंचर होवें ॥ 


प्राकारस्य: चे- भेत्तारं प्रिखाणां. च प्रकम । 


दाराणां चेव मछ्क्तार क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌-॥२४७॥॥ 


पद[०- प्राकारस्य ) नगर तथा किलो आदि के परकोरटों 
के ( भेत्तारं-) तोड़ने वालों (परिखाणां;-च; पूरक )खाइयों - के 
भरने.वाला. .( च) ओर..( द्वाराणां, एवं, भडन्कतारं ) द्वारों के 
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तोड़ने वालों को राजा ( क्लिप, एवं, प्रवासयेव ) शीघ्र ही 
'देश से निकाल दे ॥। - , -: ना 


अभिचारेष॒ सर्वेषु कत्तेव्यो दिशतों दमः । : 
मूलकमंणि चानांप्तेः कृत्यासु विविधांस च ॥र४दा। 

» पृदा०-( सर्वेषु, अभिचारेषु ) सम्पूण मारण आदि प्रयोग 
करने पर ( मूहकर्मण ) मोदनादि से वश करने पर (च॑) औरं 
( कत्यासु, विविधासु) अनेक प्रकार की औषधियों द्वारा उच्चाटन 
आदि करने पर (अनाप्ते३) फल की श्रांप्ति न होने पर भी 
( द्विशत३, दमः, कत्तेज्य; ) “दोसोपण” दण्ड करना चाहिये ॥ . 
अवीजविकयी चेव बीजोंछषं तयेव च। - 
मर्यादाभेदकरस्चैव विकृतं प्राप्लयाद्धधम ॥ २४९ ॥ 

पद[०-(-अवीजविक्रयी ) उपजने के अयोग्य बीज बेचने 

बाछा ( तथा; एवं, च ) तथा (घीजोस्कृष्ट, चेव ) अच्छे बीज 
को बुरे के साथ म्रिठछाकर बेचने वाक्ा (च) और ( मर्यो- 
दामदकः ) ग्राम आदि की सीमा को तोडइने. वाछा (विकृते, 
चर, प्राप्तुयाव ) घोर वध को माप्त हो॥ _ __- 


सर्वेकंण्टकपापिई हेमकार॑ तु.पार्थिवः । 


प्रवत्तमानमन्याये छदयशुवशः क्र २५० -- 

पदा०-( पार्थिव: ) राजा ( सर्वेकष्डकपापिए् ) सम्पूर्ण 
कण्टकों में अत्यन्त पापी ( अन्याये, प्रवर्त्ृमानं ) अन्याय में- 
प्रदत्त हुए ( हेमकार ), छुनार को अपराध के करने पर (छुरैस, 
लप॒श); छेद4व ) छुरियों से ढुंश्ख देवे॥ हे 


८९ मानवाय्पभाष्य 


सीताद्रव्यापहरंणे शख्राणामीप्रधस्य च॑ । 


कालमासाद्य कायश्व राजा दण्ड प्रकस्पयेत्‌ ॥२५१॥ 
पदा०-( सीदाद्रत्यापहरणे ). इछ, कुदाल आदे द्रव्य के 
चुराने प्र (च) और ( शख्राणां, औपधस्थ ) शख्र त्या दवाई 
के चुराने पर ( राजा ) राजा ( कार्ल, कार्य, च, आसाद् ) समय 
तंथा अपराध को विचार कर (दण्ड, प्रकल्पयेव) दण्ड नियत करे। 
सं०-अब राज्य के सप्तअंड्रों का चणन करते हैं * 
स्वाम्यमात्यो पुर राष्ट्र कोशदण्डों सुदृत्तथा | 
सप्रप्रक्तयो छताः सप्तांगं राज्यमुच्यत ॥२५३॥ 
पद ०-( स्वाम्यमायौ ). *-राजा, २-मन्‍्न्री ( पुरं, राष्ट्र 
-नगर जिसमें किझा वनाकर राजां निवास करे, “राज्य 
( कोशदण्डों ) ५-खज्ञाना, ६-दण्ड ( तथा, सुहृद ) तथा 
5-मित्र ( एताः ) यह राज्य की ( सप्तमझृतयः ) सात 
प्रकृति हैं ( हि) क्‍योंकि विद्वानों ने (राज्ये) राज्य को ( सप्ताऊँ, 
उंच्यते ) सात अड् वाछा कहा हैए। | है 
सप्तानां प्रकृतीनां ठु राज्यस्यासां यथाक्रमस्‌ । _ 
पूर्व पूर्व ुरुतरं जानीयादव्यसनं महंत्‌ ॥२५३॥ 
पदा०-( ठु ) ओर (राज्यस्य ) राज्य की ( आत्तां, 
सप्तानां, भरऊंतीनां ) इनं सात प्रकृतियों में ( यथाक्र्मे .) कम 
सें (पूरी, पूरे, गुरुवरं, महव ) पहली २ को वड़ाभारी (व्यसन, 
जानीयाव: ) व्यप्ंन जानो, अर्थाद मित्र से दण्ड, दण्ड से कोश, 
कोश से राष्ट्ररराष्ट्र सेपु र,पुरसे मन्‍न्री और मन्‍्नी से राजा का व्यसन 
गुर्तरन्ट्वढ़ाभारी है क्योंकि राजा ही सब की रक्ष! का कारण है॥ 


रै 
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सप्तोगस्येह राज्यच्य विध्व्वस्य (ज्द॒ण्डवत | 


अन्यान्यगणवेशेष्यान्न किचिदतिरंव्यते ॥२५४३॥ 
 प्दा०:- विएव्यस्य, चिंदण्डवत ) जैसे विष्ठव्घ के परस्पर 
,पिले हुए तीन दण्ड एक दूसरे के सद्दारे ठदरे रहते हैं बसे ही (हृह, 
सप्ताड़्स्य, राज्यस्य ) यह सप्ताड़्राज्य सात प्रकृतियों में एक 
दूसरे के संहारे ठददरा है ओर इन सातो अड्डों में ( अन्योन्य- 
शुणवैशेष्याव) एक दूसरा अपने * गुण .की विशेषता से 
( किशित, न, अतिरिच्यते ) कुछ भी अधिक ज््दी है, यद्यपि 
पूर्व छोक में उत्तरोत्तर के प्रति पूर्व २ अड्ड को विशेष कहा 
था, परन्तु इस छोक में अधिकता कि निषेध इसलिये किया 
है कि पूर्व पुष्र के अड़ इस भूल में भी न रहें कि उत्तरोत्तर के 
अडद्भ हमारा कुछ कर नहीं सक्ते ॥ 

तेषु तेष तु कृय्यषु तत्तदंगं विशिष्यते । 


येन यत्साध्यते कार्य तत्तस्मिन्‌ श्रेष्ठमुच्यते॥२५५॥ 
पदा ०- (तु) ओर ( तेघषु, तेश्ु, ऊृस्रेषु ) उन ६ कायों के 
करने में (दद॒तत,अड़ं,विशिष्यते) वह २ अज्ग प्रधानता को पाप्त 
होता है ( येव, यद, कार्य, साध्यते ) जिससे जो कार्य सिद्ध 
* क्रिया जाय ( तव ) वह अब्डज ( तास्मव, अष्ठं, उच्यते ) 
उस काय में श्रष्ठ कहाता है ॥ -._ 
रिणोत्साहयोगेन क्रिययेव च कर्मणार्‌ । 
स्शाक्त परशाक्त च चल विदयान्महापतिभारणदा 
पदा ०- महीपति३ ) राजा ( चारेण ) सप्तमाध्याय में कह 
गुप्तचरों से ( उत्साहयोगेन ) सेना में उत्साह उत्पन्न करने से 
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( थे ) और ( कर्षणां, क्रियया, एव ) राज्यत्तम्बन्धि प्ृम्पूर्ण 
कर्मों की किया से (स्रत्ाक्ति, परशक्ति, च) अपनी शक्ति तया 
अपने शह्छु की शक्ति को (निर्ल) सदा (चिधाद) जानता रहे ॥ 


पीडानि च सवाणि व्यसनानि तंथेव च.। 


आरभेत- ततः कार्य सज्चिन्य ग्रुछाघवम्‌ ॥२५७॥ 
पद ०-( पीडानि, सर्वाणि ) होने वाले सम्पूर्ण दुग्खों (च2 
और (तथा,एवं) उसी मकार (व्यसनानि) सब व्यसनों (च) तया 
(गुरुछाघव) अधिकता वा न्यूनताकों (सशिन्स) भछेप्रकार विचार 
कर (तत३ पश्चात राजा ( काये, आरभेत ) कार्य प्ररम्म करे] 
आरमेंतेव कर्मांणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः 


कृमाण्यारभमाणं हि पुरुष श्रीनिषेवते ॥२५<॥ 
पदा ०-( कर्मीण ) राज्य हृद्धि के कार्मो को राजा 
( श्रान्त3, आन्व३ ) धीरे २ ( पुन), घुन ) वार २ ( आरमभेत, 
एवं ) आरम्म करता ही रहे ( हि ) क्योंकि ( कर्माण, आरभ- 
मार्ण ) केययों के भ्ारम्भ करने वाले ( पुरुष ) पुरुष को ही 


(.श्रीः, निषेवते ) लक्ष्मी पाप्त होती है ॥ 
सं०-अव राजा को युगरूप से पंणन करते हैं ३--- 
कृत त्रेताुगञ्चैव दापर कलिरेव च ] 
राज्नो इतानि सर्वाणि राजा हि शुगसुच्यते ॥२५९॥ 
पदा०-( कृत ) सतयुग ( जेतायुगं ) चेतायुग ( द्वपर ) 
द्वापरघुग ( च) और ( कलि।, एवं ) कलियुग यह (सर्वाणि) 
सब युग ( राज, हचानि ) राजा की चेषा जिश्षेष हैं ( हि) 
क्योंकि ( राजा ) राजा भी ( युग, उच्पते ) युग-कहाता है ॥ 


न्वेमाध्यांय <*<८७9 
कलिः प्रंसुप्ते भवत्ति स जाग्रदद्धापर झुगम्‌ । 
कर्मखम्युंचतंस्रता विचरंस्तु कृत युगम्‌ ॥२६०॥ 
पद।०-( स ) वह राजा ( असुत्त), भवति ) जब निरुद्रम 
होता है तब ( काले) ) कलियुग, ( जाग्रत ) जब जागता हुआ 
भी कर्प न करे तो ( द्वापरं, घुगे ) द्वापरचुग ( कर्मझ, अभ्युद्यत/) 
जब कमों में तत्पर होता हे तव ( नेता ) चेतायुग (तु) 
और णत्र ( विचरन ) शाखालुपार कर्मों का अनुप्तान करता' 
हुआ विचरता दे तब ( कृत, खुगे ) सतझुग होंता है॥ 
सं०-अत्र इन्द्रादि आठ देवताओं के समान राजा को कर्म 
करने का विधान करे हैं $-- 
इन्द्रस्याकेस्य- वायोश्च यमस्य वरुणस्थय. च । .. “*$£& 
चन्द्रस्यामेः पृथिव्याश्च तेजो बत्त तृपरचरेत ॥२६१॥ 
पदा०-( इन्द्रस्य; अर्कभुस्य, वायो), च ) इन्द्र, सर्य, वायु 
६ यमस्य, वरुणस्य, च ) यम, वरुण ( चन्द्रस्प, अंग्र ) चन्द्र, 
अप्ने (च ) और ( पृथिव्या: ) पथिदी के ( तेज$, हत्ते ) 
सामथ्यरुप कम को ( नृपः, चरेव ) राजा करेगा - . 
वार्षिकांस्चतुरों मासान यथेन्द्रोहमिप्रवर्षति । 
तथामिवर्षेत्स॑ राष्ट्र कामेरिन्द्रवतं चरन्‌ ॥ २६२॥ 
पदा०-(वापिकान, चतुरः, मासाव ) वर्षा ऋतु के चार 
मास-में- ( यथा, इन्द्र।; अमिंप्रवर्षति-) जैसे इन्द्र-्वायुविशेष वर्षों. 
करता हैं ( तथा ) उसी मरार ( इन्द्रवत, चरन्‌ ) इन्द्र, के काम- 


का करता हुआ राजा (सं, राष्ट्र) स्रदेश में (कांपेः, अभिवर्षव) - 
प्रजा के इच्छित पदायों को वर्षावे ॥ न ह 


" & 
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अष्टो मासान्‌ यंथादित्यस्तोयं हरति रमश्मिमि/। 
तथा हरेत्करं राष््न्नियमर्कत्रतं हि तत ॥ २६४ || - 
पदा०-( जऐछ्ली, मासाद ) आठ मास (यथा, आदिसः ) 
जेसे सूर्य ( रहियामः ) किरणों मे ( तोये, दराति ) जल खींचता 
है ( तथा ) उसी प्रकार राजा ( राष्ट्राद, नित्य ) राज्य से सदा 
( करं, हरेंव ) करनलगान लेवे (तत, हि, अकेत्रते ) चई 
निश्चित झखार्य व्रत है ॥ - हे 
प्रविश्य सवेभूतानि यथा चरति मारुतः । 
तथा चोरेः प्रवेष्टन्यं ब्रतमेत॒द्धि माररुँतर्म ॥२६४॥! 
पृदा०-( यथा ) जिस प्रकार ( सर्वेभुतानि, प्रविध्य ) सच 
प्राणियों में भविष्ठ होकर ( मारुत3, चर्रात ) वायु बिचरता हैं 
( तथा ) उसी मरकार राजा को (९ चारे$ ) मुप्तचरों द्वारा राज्य पे 
( भंवेष्ठच्य ) भवेश करना चाहिये अर्थावः प्रजा के आश्यन्तर 
भाव को जानले ( हि) निश्चयकरके ( एतत, व्रत, मारुते ) यह 
काम पायु को हे। है न पे 
यथा यमः प्रियद्वेष्यो प्राप्ते काले नियच्छति । / 
तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रतम[?२६५॥ 
पदा०-६ यथा ) जेंघे ( यमः ) मृत्यु वा परमात्मा (पाते 
काले ) भ्राप्त काल-मरण कार होने पर (मिय्वेष्यौ, नियच्छाति) 
शुह्छ, मित्र सव को समान दण्ड देता है (तथा) दैसे ही ( रा ) 
राजा से अपराध कोर में (प्रेजा)) मजा ( नियन्तन्या३ 2 
दण्ड पाने योग्य है (हैं) निश्चकरके (तद, यमत्रतं ) बह 
यमराज का काम है ॥ क 


अंवो्याक: ६८९. 
वरुणन यथा पाशेवद्ध एवा|मंदेश्यत || 


तथा पापान्निगह्ीयादत्रतमेतद्धि वारुणस्‌ ॥६९॥ 
.. पदा०ं-( यथा ) जेसे ( वरुणेन, पाशेः ) वरुण के फांधों से 
' प्राणी ( बद्ध।, एंव, अंभिदश्यंत ) बेधे हुए दीखते है. (तथा) उसी 
प्रकार राजा ( पापान, निमह्ोयाव ) पापियों को शासन कंरे 
(हि) निश्चयकरके ( एतव, वारुण, मरत)-यह परुण का व्रत है 
परिपृ्णे यथा चन्द्र दृड्ा हष्यान्त मानवा: -। 
तथा प्रकृतयों यर्मिन्स चान्दछतिका नृप,॥२६७॥ 
पदा०-( यथा ) जेंस .( परिपूर्ण, चन्द्रे ) पूण्ण -चन्द्रमा के 
( इस्ा ) देखकर (:मानवा: ) मनुष्य ( हृष्पन्ति ) :हर्षित : होते हैं - 
: (तथा ) उसी प्रकार (परकृतयः ) सन्नी आदि: ( यरिपन:-)-जिप्त 
राजा के दर्शन से प्रसच्र हों- (स+,.नू१३$) वह-राजा.(वान्द्रतविक) ) 
चन्द्रवत करने वार होता है ॥ ._ _.. - .. 
प्रतापचक्तततजस्र नर्स स्वातापकरमेंसु | हद 
. बुष्सामन्तहिंसश्र तदामेय ब्रते स्टेतम ॥२६८॥ 
 पदा०-राजां ( पापकंभसु ) पाप कंभे करने बालों भें 
(नित्य) सदा ( प्रतापयुंक्त॑, तेजस्वी ) पतापी तेथे: तेजस्वी ' 
(च)आओर (९ दुष्टसामन्तर्दिस्त: ) दुष्ट माण्डछिक राजाओं को 


दण्ड देने चाला ( स्याव ) हो ( ते, अंग्नेयं, ते, स्पृर्त्‌ )' बह 
अग्नि का वत कहता है ॥ 


तथा सवोणि भृतानिं विभ्वतः पार्थिव जम. ॥२६९॥ 
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पदा०-( यथा ) जैसे ( सर्वाणि, भृताने ) सम्पूर्ण प्राणियों 
को ( धरा, समे, धारयते ) पथित्री समरूप से धारण करती है 
( तथा ) उसी मकार ( सर्वाणि, भुतानि ) सब श्राणियों को 
( विश्षतः ) वरावर पालन करने वार राजा हो (पार्यित, वर्त) 
यह एथियी का घत है ॥ 


एतेरुपायेरन्यैश्व झुक्तो नियमतन्द्रितः । 
स्तेनान्रजा नियहीयात्खराष्ट्र पर एवं च ॥२७ग। 
 पद०-( एतेः, उपाये:, अन्य, च ) इन पूर्बोक्त उपायों 
तथा अन्य उपायों से ( नित्य, अतन्द्रित! ) सदा आलूस्य रहित 
( राजा ) राजा ( स्व॒राष्टरे ) अपने राज्य में (च) और णो 
( परे, एवं ) दूसरे के राज्य में भाग गये हों, उन सब (स्तेनाव) 
चोरों को ( निश्क्कीयावः ) वशीसूत करे ॥ 
सं०-अब राज से ज्ाह्मणों का मान कथन करते हैं :--- 


परामप्यापद प्राप्ती ब्रह्मणांन् प्रकोपयेत-। 
ते होने कपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम्‌ ॥२७१॥ 


पद०-( परां, आपदं, आप, प्राप्त: ) आधिक आपात्ति को 

माप्त हुआ भी राजा ( न्राह्मणाद, न, भकोपयेव ) ब्राह्मणों को 

क्रोधित न करे ( हि ) क्योकि ( ते, कुपिताः ) वह क्रोधित , हुए 

( सबछनाइन ) सेना तथा वाहन सहित (एन ) राजा का 

' (सद्य) इन्यु:) . शीघ्र नठ् कर देते- हैं, अर्थाद्‌ विद्या और 

, विद्वानों का'तिरस्कार निःसन्देह, राजा तथा राज्य सामग्री 
की नष्ठ कर देता है ॥ 
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: क्षत्रियस्यातिप्रदृद्धस्य बाह्मणान्प्रति सर्वशः-। 
ब्रदेत सल्नियन्तस्यात्य्षत्र हि बह्मसम्भवम्‌ ॥२७र॥ 
: पदा०-( ब्राह्मणानं, मत) ज्राह्मणों के लिये ( सर्वेशः, 
अतिप्टद्धस्य ) सव प्रकार पीड। देने में प्रहत्त हुए ( क्षन्रियस्थ ) 
क्षत्रियों को (त्रह्मेंव ) त्राह्मण ही ( सब्नियन्द, स्पावः) सरम्यंक्‌ - 
_मकार नियम में रक्‍खें (६) क्योंकि ( क्षत्र, पह्मसम्भव ) 
प्षत्रियों की, त्राह्मण द्वारा हो संस्कार रूप से उत्पत्ति-है॥ 
“अड्भयो5मित्रह्मतः क्षत्रमश्मनोलोहस॒त्यितम्‌ । 
तेषां स्वेत्रग तेजः स्वाउ योनिष शाम्यति ॥२७३॥ 
पदा०८( अद्भ्प३, अग्नि; ) जल से अम्रि ( भह्मत;, क्षर्त-) 
न्राह्मण से क्त्रिय और (अझ्प्॒न:, छोहम ) पत्थर से लोहा, 
(उत्यिते) उत्पन्न हुआ है ( तेपां ) उनका ( तेज) ) तेज (सर्वत्र) 
सब स्थानों में आप्त हुआ २.भी ( स्वराछु, योनिषु ) पुनः अपने 
उत्पन्न करने बाहों में.हो ( शाम्पति ) शान्त होजाता है ॥ 
नाव क्षत्ररध्नोति नाक्षत्रे बह्म बद्धेते । .._ 
ब्रह्म क्षत्र च सम्पक्तमिह चामुत्र वद्धत ॥२७४॥ 
' पदा०-( अब, क्षंत्रे, न, ऋषधोति ) बिना घाह्मण के 
क्षत्रिय नहीं बढ़ता ( अम्नत्रे, त्रह्म, न, वद्धवे ) तथा बिना क्षत्रिय 
- के ्राक्षण नहीं बढ़ता (च) और ( सम्पृक्त ) मिले हुए ( श्रद्म, 
प्षत्र ) त्ाह्मण, क्षत्निय-(हह, अम्मुन, च) इस लोंके तथा परछोद- 
दोनों छोक़ों में ( बद्धंते-) छांद्धे को प्राप्त होते हैं ॥ 


ब 


बन 
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दत्त्ता धन तु विग्रेम्यः सर्वे दण्डमत्यितम । 
युंत्रे राज्य समांसृज्य ऊबति प्रायण रण ॥रेज्णा 

पृदा०-( दण्ड, उर्यित ) दण्ड से आस्त (सं, घन) सम्पूर्ण 
घन को राजा (जिमेभ्य३, दत्ता) त्राह्मणों के लिये देकर(तु) और 
( पुज्े, राज्यं, समासज़्य )-युत्र को राज्य समर्पण करके ( रणे, 
शायणं: कुर्वीत ) रण में माण त्याग करे ॥ 


एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्म पु पायथ॑ंदू: 

हितेष चव ल्ोकेस्य सवाच्‌ भयान्नियोजयेंद्ार७६।॥ 
पद ०-( एवं, चरन ) इस पूर्वोक्त मकार आचरण करदा 

हुआ ( राजघर्मघु ) राजधमों में (सदा, युक्तः) सदा दर 

( पांधित्र ) राजा (लछोकस्प, हितेष्ु, चेत्र » सब्र लोगा के 

हित के लिये (सर्वाद, मत्वाव.) सम्पूर्ण राजशत्या का 

( नियोजचेव ) युक्त करे ॥ हर 

एषो४खिलः कंभेविधिरुकी राज्ः सनातन 

इम कम विधि विद्याक्पशों वेश्यशद्रयाः ॥ श्ज्जा 
पृदा०-हें महपिलोंगों ! तुम्दारे भति (राह) राजा का 

(एप, अखिक। ) यह सम्पूर्ण (सनावन३, कमदिधः, उतक्त+ ) 

सनातन कर्मों की विधि कही, अब जागे ( क्रमशः ) ऋ्रमाइुतार 

(बैच्यश॒द्रयो: ) वैच्य शूझें की (इसमे, कर्मविधि, विद्याव 2) यह 

करमेविधि जानों ॥ 

_ सुं०-अब वैद्यधरम का वर्णन करते ई 

वेश्यस्ठ झृतसंस्कारः कला दारपारंघहम्‌ | 

वार्तायाँ निल्ययुक्तः स्पात्पशनां चैच सक्षणे ॥२७४ां 
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पदा०-( कतपतस्कारं3, बेइय४ ) यज्ञोपवीतादि संस्कार चुक्त 
बैड ( दारपरिग्रई, कृत ) ग्रइंस्‍्वी हो के (वार्तायां ) डयापार 
(तु ) दथा ( पशुनां, रक्षण, चेद ) पशुओं के रक्षण में ( नित्य॑, 
युक्त), स्याव ) सदा तत्पर रहे ॥ 


प्रजापतिहिं वैश्पाय सृष्ठा परिददे पशून्‌। 
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सवोः परिददे प्रजाः २७९॥ 


- पद [०-( हि) क्योंकि (मजापत्तिः ) परमात्मा ने ( पशून, 
रद्ठा) पशु उत्पन्न करके ( बैदपाय, परिददे ) वैद्य के लिये दिये 
(व) और (वराह्मणाय, राज्षे, च) ब्राह्मण तथा राजा को ( सर्वा३, 
प्रजा; ) सम्पूर्ण प्रभा रक्षा के निषित्त ( परिददे ) दी है ॥ 

' न च॒रवैश्यस्य कामः स्पान्न रक्षेय पशूनिति। 
वेश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथश्चन ॥२८०॥ 
पदा०-( पशुन, न, रक्षेय ) में पशुओं की रक्षा न करूँ 
(इति ) ऐसी ( देश्यस्‍््य, कामः, नच, स्पात्‌ ) वेदय की इच्छा 
न होनी चाहिये ( च ) ओर ( वश्ये, इज्छति ) वेदय के चाहते 
हुए ( अन्पन, कर्थश्चन, न, रक्षितव्या: ) दूमरे को पशुपालन 
होत्ति कभी नहीं करनी चाहिये ॥ का 
मा्णमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च्‌ | ॥ 
गन्धानां व रसानां व विद्यादधववलाबरूम ॥२८१॥ 


पद ०- मणिमुक्ताप्रदाछानां ) मणि,मोती,मूंगा (लोहानां, 
तान्ववस्प, च) छोड आदि धातुओं तथा बच्चों (च.) और 


६०७ सानवाय्यभाष्य 


( गन्धानां, रसानाँ, च ) फपूरादि गन्ध तथा रुवणादि-रसों के 
(अधंबरलावर्छ, विद्याद) मूल्य में-घटी बढ़ी -का भाव वेश्य जाने हे 
बीजानासप्तिषिच स्यात्षेत्रदोषएणस्य च ।. 
चर] [आप कप ५ ६५ 

मानयाग च्‌ जानायाजहुलायागाशणश्र स्वेशश॥२८शा। 

पदा०-( वीजानां, उप्तिवित-) वेश्य सब्र; बीजों. के- वोने 
की विधि जानने घाछा ( स्पात्‌ ) हों (च ) और ( क्षेत्रदोष- 
गुणएय ) खेत के गृंण दोषों ( च ) तथा ( सबेश$, मानयोगें, 
तुलायोगानव, च ) संम्पू्ण नाप तोछ के प्रमाण की भे सम्यक 
प्रकार ( जानीयाव: ) जानता रहें ॥ 


सारासा१ च भाण्डानां दशानों च छणाशणात्‌ | ' 


छलछाभादछाभम च पण्यानों पशूनों परिवरछेनम्‌ ॥९<३॥ 
पद ०-/ च) और चैश्य ( भाण्टानां, सारासारं ) विक्रय 

“पदायों- के. तत्ल ,तथा अतष्त -को ( देशानां, गुणागुृंणान्‌.) अन्य 

देशों के सस्ते महंगे आदि गुण. अवगुणों को (च) और 


(पृण्याणां, लाभाकाुमं) विक्री के राम हानिरूप दत्तान्द को (च), 
तथा (पृशुनां, परिवद्धन) पशुओं की ह॒द्धि को भरे प्रकार जाने। 


भयानां च भर्ति विद्याद्मापाश्व विविधा जुणाम । 


द्रव्याणां स्थानयोगांश्व क्रपविक्रयमेव वच ॥२८४॥। 

पदा०-( भूसानां, च, भूति ) नोकरों की नोकरी (लुशां) 
देशान्तर, निवासी, मनुएयों. की. ( विविधाई, भाषा.) अनेक 
भाषा ( द्ंव्याणां, स्थानयोगान ) मार 'के रखने का िध 
( च) और ( ऋग्नविक्रय, एवं, च ) वेचने ख़रीदने के ढेग को 
( विद्याव्‌ ) वेश्य भले प्रकार जाने ॥ 
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धर्मेण च दव्यबंद्धावातिप्रयलसुत्तमम॥। 
दर्याच सर्वमृतानामन्नमेव प्रयलतः ॥२१<८५॥ 

पदा ०-( च ) ओर ( धंमेण ) वेश्यघम से ( द्रव्यइद्धी ) 
द्रव्य के बढ़ाने में ( उत्तम, यत्रे, आतिप्तेत ) उत्तम थत्र करे 
(च) तथा ( सर्वेभूतानां, अन्नं, एव ) सम्पूर्ण प्राणियों को 
अन्न ( भयन्नत३, दद्याद ) प्रयत्न पूरक देचे ॥ 

सं०-अब शुद्रधर्मं का वर्णन करते हैं 


4०९ | 4 


विग्राणां वेदविदुर्षां मृहस्थानां यशस्विनास्‌ । 


शुश्रषेव तु शूद्रस्य धर्म नेः्श्रेयसः परः ॥२८६॥ 
पद ०-( वेदविदु्पां, घिप्रा्णां ) बेदज्ञ ब्राह्मणों ( ठु ) तथा 
( यशरस्िनां, शहस्थानां ) यशस्त्री सहस्थियों की ( शुश्रूपा, एव) 
सेवा करना ही ( शुूद्वस्य ) शूद्र का ( पर, नेश्रेयस्सः, धमः ) 
प्रम सुखदायी घमे है ॥ 
शुचिरुत्तष्ठशु श्रृप॒मदुवागनहंकृतः । 
आबह्मगाद्याश्रया नदयमुक्तष्ट जातिमरजते १८जा 
पद ० श॒तचि३ ) तंत मंन से पत्रित्र (उत्कृप्ठछअपषु: ) 
परिश्रम से सेवा करने ( शदुवाक, अनहड्डुतश ) तथा मघुर 
वलिने वाछा,अइड्जार से रहित शुद्र (नियं) सदा (नाह्मणादाश्रय ३) 
भाह्मणादि (ट्वजों की सेवा करता हुआ (उत्कृष्ठों, जाति,अश्व॒ुते ) 
उच्च जाति को प्राप्त होजाता है ए 3 
एपो5नापदि वर्णानासुक्तः कर्मविधिः शुभः । 


क+ 


आपसज्यप्र हि यस्तेषां कमशस्तन्रिबोधत।।२<<॥ 
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पद ०-हे महपिंछोंगो ! तुम्हारे प्रति (एपः) यह (वर्णानां) 
वर्णों की ( अनापदि ) आपत्ति रहित समय-के योग्य, ( छः, 
कमविधि।) शुभ कर्मत्िधि (उक्त+) कही, अब आगे दक्षपाध्याय” 
में (य+) जो (तेपां ) ब्राह्मणांदे वर्णों का ( आपदि ) 
आपत्ति कार का धम्म है ( ते, अप ) उत्कों भी ( ऋमश॥ ) 
क्रम से (हि ) निश्चयपूर्वक ( निवाधत ) सुनो॥ |... 


इति मानवास्येभाष्ये 
नवमोष््यायः 
समापः ॥ 





- ओश्म 
अथ दशसोप्ध्यायः .. 
६:22 “5८८37: 
सें०-अप ब्रह्मवत्ा वाह्मण का दंद पढ़ाने का आधिकार 
वर्णन करते हुए वर्णों के आपद्धर्म का विधान करते हैं।-- 
अधीयीरत्यां व्णाः सवकम स्था छजातयः 
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प्रवयादवाह्मणस्वेपां नेतराव्रिति निश्चयः ॥ १३ 
पदा[०-( सकरंस्था।, द्विनातवय/ ) अपने २ कम में स्थित 
द्विनाति ( नया, वर्णा। ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेब्य तीनो -वर्ण 
( अधीयीरन ) वेदरेदाड़ पढ़ें (तु) और ( एपां, ज्राह्मण: ) 
इनेलो वेइज प्राह्मण ( मत्रयाव ) पढ़ने ( इतरौ, न ) क्षजिय, 
वैद्य नहीं पढायें ( इति, निश्चयः ) यह शास्त्र का सिद्धान्त है ॥ 
सर्वेषां जाह्मणों विदादबत्युपायान्यथाविधि । 
प्रत्रपादितरेभ्यश्र स्वयं चेव तथा भचत्‌ (04 
पद्ा०--न्राह्मण;) ब्राह्मण ( यथािंधि ) शास्धोक्त विधि 
के अनुतार ( सतरर्पा, दत्त्युपायांद ) सब के जीवन का जप्ाग्न 
( विद्याव ) जाने (च) और ( इतरेश्य:, प्रतंपाव ) अन्य 
वर्णों को .उप्तका उपदेश करे ( च ) तथा (.स्‍स्रये, एव) आप 
भी ( तथा, भत्रेत ) वेते ही आचरण बाला ( भत्रेव ) होगें ॥ 
' पशेष्यात्मकृति श्रष्यान्षियमस्य व्‌ घारणात्‌। 
' संस्कारत्य विशेषान्च- वणानां आाह्यणः प्रशः-॥३॥) 
पदा०-( वैश्षेष्यात्‌; )- गुणों, की - अधिकता : ( मझुति- 
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, श्रेष्ठयाद ) स्वाभाविक श्रेप्ठता ( च ) और (नियमस्य,घारणाव) 

नियम के धारण करने ( च ) तथा ( संस्कारस्य, विशेषाद ) 

संस्कार की विशेषता से ( वर्णानां ) अन्य दंणों का ( ब्राह्मण: 

प्रभु। ) च्ाह्मण स्वार्मी हे ॥ 

व्राह्मणः प्षत्रियों वेश्यस्रथोवणो द्विजाँतिय; । 

चतुथे एंकजातिस्तुं शूद्रों नास्ति-तु पश्चमः | 
पद ०-६ ब्राह्मण) ) ब्राह्मण ( क्षत्रियः .) क्षत्रिय ( पेश्येे 

चैडप ( जय+, वर्णा; ) यह तीनो वर्ण (द्विजादय। ). द्विजाति हैं 

(तु ) तथा ( चतुग३, शूद्रः ) चौथा शूद्र ( एकज़ाति।) एक 

जाति है (तु) ओर ( पश्चमः ) पांचत्रां वर्ण (नास्ति) नहीं है ॥ . 


सवृचर्णषु तुस्यास पत्नीष्वक्षतययोनिषु । __ 
आजुलोम्पेन सम्मृता जात्या ज्षलेयास्त एव ते ॥५॥ 
पद ०-( संबबंणेंघु ) त्राह्मणादि चारो चणों में (तुल्यासु) 
समान वर्ण की (अक्षतयोनिषु,पत्नीछ)अक्षतदयोत्ति पत्नियों से (आ- 
नुलोम्पेन, सम्पुताः ) कंमपूर्वक जो सन्तान उत्पन्न हों ( ते)-डन 
सब्र को (ते,एच,जात्या$,ज्ञेया३) उन्तकी ही जाती से जाननो चाहिये 
सं०-अब अपने से एक वर्ण हीन स्री भें उत्पन्न हुईं सन्तान 
की विधि कथन करते हैँ।--- 
स्राष्वनन्तरजावाज ।<जरुत्पादतानू्‌ सुर्तान्‌ । 
सहशानंव तानाहुम।तृदाष।वेगाहतान्‌ ॥६॥ 
पदा०-( अनन्तरजांतासु, स्धीछु ) अपने से नौचवर्ण को 
स्त्रियों में (द्विजः) द्विनों से (उत्पादितान ) उन्पन्न हुंए (मांहुंदो- 
पव्गहितान, ) माता के दोष से निन्द्त( ताव,सुताने) बन युंत्रों 


को (संदशान, ऐव, आहु। ) पिंता के समान पेलित' कंहे। है ॥ 
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अनन्तरास जातानां विधिरेष सनातनंग्। - 
- दयेकान्तरास जातानां पर्म्य विधादिम विधिंम॥ज। 
पद ०-हे गहापलोगों ! (अनन्तरा्, जातानां) अपने से एक , 
चेण हीन खियों में उत्पक्न सन्‍्त|न की (एप४:सनातन)) यह सनातन 
- (विधि) विधि कही, अब (दग्रेकान्तरारु, जतानां) दो वंण हीन 
्ियों में अर्थात जैसे त्राह्मण से वैद्य स्री में उत्पन्न हुई सम्वान की 
( इसे,परम्य,विंधि ) यह वक्ष्पमाण धर्मविधि ( विद्यात ) जानो ॥ 
. सं०-अब अपने पे दो वर्ण हीन र्वी में उत्पन्न सन्‍्तान की 
विधि वर्णन करते हैं :-- 
ब्राह्मगाव्रेश्यकन्यायामम्वष्ठी नाम जायते । 
निपादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥४।।  * 
- पद ०-( नाह्मणाव ) त्राह्मण से ( पैश्यकन्पायां ) वैश्य 
की कन्या में जो उत्पन्न हो ( अम्बह१, नाम, जायते ) उतका 
ँअम्बधु” नाम होता हैं, ओर ( य; ) जो (शुद्रकन्यायां) शूद्रा 
कन्या मे ब्राह्मण से उत्तन्न हो बड़ ( निपाद। ) “४ निषाद ?! 
अथवा (पारशवः) “पारशव” ( उच्यते ) कहाता है ॥ 


क्षेत्रयाच्छकृन्यायां ऋराचारविहारवान्‌ | 
क्षत्रशद्रवपुजन्तुरुग्रोनाम प्रजायते ॥९॥ 

पद ०-( क्षत्रियात्‌ ) क्षत्रिय से ( शुद्रकन्यायां ) शद्रा 
कन्या में ( क्राचारावंदारवान्‌ ) कूर आंचार हार वाला, 
तथा ( क्षत्रशुद्रव पु; ) क्षत्रिय शूद्र शरीर घुक्त < जन्तुः ) भाणी 
(उग्र।, नाम, भजायते) “उग्र”? नामक उत्पन्न होता है ॥ 
विप्रस्य॑ त्रिषु वर्णेषु तपतेवेणयोछूयोः ।_ 
वैश्यस्पः वर्ण चेकास्मिम्पडतेप्पसदाः स्मताः ॥१०॥ . 
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पदा०-६ :विमस्य ) ब्राह्मण के ( न्रिषु, वर्णपु.) क्षत्रियादि 
तीन च्णों में (नृपते। ) क्षत्रिय के ( द्वयो३;वर्णेयो! 2.बेश्य, शुद्रं . 
दो -बर्णों में ( च-)और (वैदयस्य-) वैश्य -के.:.(एफस्मिन,. वर्ण) | 
एक व शूद्रा: में उत्पन्न हुए -( एते, पद )-, यह :: छा: सन्तान 
(अपप्दा/ “अप्रस॒दन्‍-न्नीच” (समता) कहे गये-हैं ॥ ...:... 
सं ०>अब विपरीत उत्पन्न- सन्‍्तान- की. विधि -कहते. हैं। ८: -. 
क्षात्रयाद्प्रकन्याया. सूतो भदते जातेतः . 
- बैश्यान्मागर्धवेदेही राज़ाविप्राइनासतो ११) 
पद ०-६ क्षत्नियाव ) क्षत्रिय से ( विपकन्यायां 2: ब्राह्मण 
को कन्या में उत्पन्न हुआ ( जातित:,)? जाति.से : (सृ्त;, -भूवति) 
सत! होता है ओर (बैदयाव) वैद्य से उत्पन्न हुए.(सजाविशा- 
ड्नाछुतों ) क्षत्रिया: तथा. ज्ञाह्मणी : के - पुत्र ( मागधवैदेंदी ) 
मागघ?” तथा “ बैदेह” नाप बारे होते हैं, अर्थाद्‌ क्षत्रिया' का 
वागध! ओर: बाह्मणी का ४ बेदेह-?” कहाता है). 
 ह्दायागवः क्षता चाण्डालश्च्रापमा नुणाग्र । 
चश्यराजन्यावभाछ जायन्त वर्णसकराः ॥ १२ ॥ 
पदा०-( शूद्राव ) शूद्र से. ( वेश्यराजन्यविप्राएँ ) वैद्य, 
क्षत्रिय तथा ब्राह्मणी कन्या-में-क्रम से (आयोगव/) “आंय्ोगव”” 
वैश्य कन्या में (क्षत्ता ) “क्षत्ता” क्षत्रिया में (च) और . 
( नृणों, .अधमः ) मनुष्यों में नाच .( चांण्डाऊई )./ चाण्डाल ? 
ब्राह्मणी में, इंस प्रकार “ छोक-* से १२ तक कहे. हुए ” 
( चर्णत्करा।, जायस्ते.) वर्णसंकर उत्पन्न- होते हैं 0... 


. एकान्तरे तवाचलोम्यादम्बेश्ीग्रो यथा स्खतो । 
क्षतृवददकी तबआतिलोम्ये४पि जन्मनि॥ १३॥| 
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:० पदा०-( यथा ) जिस प्रकार ( एकान्तरे, तु ) एक के अन्तर 
वाले चर्ण में (आलुलोम्याव) अनुछोम से (अम्पष्ठोग्रो) “अम्बप? 
और “उग्र” पृ (स्पृतों) कहे ( तद, बद ) उसी प्रकार 
(प्रातिछोम्ये, जन्मनि ) प्रतिकोम की उत्पत्ति में ( अपि ) भी 
( क्षत्रवैदेहकी ) “ झा ” तथा “ बेंदेह ” कथन किये हैं ॥ 
पुत्रा येउनन्तरखीजाः क्रमेणोक्ता छिनन्मनास्‌ । 
ताननन्तरनाम्रस्तु मातृदोषात्रचक्षते ॥ १४ ॥ 
-पद्धा०-६ ये, पुत्र) ) जो पुत्र ( द्विजन्मनां ) द्विजातियों के 

( क्रण ) ऋमतसे (अनन्तरस्त्रीजा3,उत्ता! ) एक वर्ण हीन स्त्री से 
उत्पन्न हुए कहे हैं (वान) उनको (मात्‌दोपाठ,तु) माता के दोष से 

” ( अनन्तरनाज्न, भ्रचक्षते ) “अनन्तर” नाम बाछा कहते हैं ॥ 
सं०-अब वर्णसंकर कन्याओं से उत्पन्न सन्‍्तान का वर्णन करते है;- 
बआाह्यणाइुग्रकन्यायामाइतों नाम जायते। 
आभीरोधम्बष्कन्यायामायोगव्यां तु विग्वणः ॥१५॥ 

पदा०-त्राह्मणात) ब्राह्मण से (उग्रकन्यार्या) उग्रकन्या में 

( आहत्त+, नाभ ) “आहत्त” नामक (अम्बष्ठकन्यायां) अम्बप् 
कन्या में ( आभीरः )  आभीर ” नामक ( तु) और (आयो- 
गव्यां ) आयोगबी कन्या में ( घिम्रण: ) “ घिम्तरण ” नापक 
सन्तान ( जायते ) उत्पन्न होती है ॥ 
आयोगवश्च क्षत्ता च॒ चाण्डालश्राधमो नुणाम । - 
प्रातिलोम्पेन जायन्ते शूद्रादपसदाखयः ॥ १६ ॥ 

*. पदा०-(आयोगवशभ,च) आयोगब (प्षत्ता,च) क्षत्त (व) और 
(नृणां,अधम)) मनुष्यों में अथम (चाण्डालः ) चाण्डाल (तय) 


€ 
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यह दीनो (भराविदषोम्पेन ) प्रातिकोम द्वारा ( शूद्राव ) उत्पन्न हुए 
शूद्र से भी ( अपप्दा3, जायन्ते ) अतिनिक्ृष्ट दोते हैं ॥ 
वेश्यान्मागर्धवदेदी क्षत्रियात्सूत एवं तु । 
प्रतीपमेते जायन्ते परेधप्यपसदास्रय: ॥ १७॥ 
पद ०-( वैश्यात ) वैश्य से, क्षात्रेया और ब्राह्मणी में कम 
से उत्पन्न ( मागधरैदेदों ) 'मागध” तथा ० बेदेह ” (तु) और 
(क्षात्रियाव) क्षत्रिय से, ब्ाह्मणी में उत्पन्न (सूतः) सूद! (एते) यह 
(जय),एवं ) तीनो भी ( अतीप, जायन्ते ) प्रातिछोम से उत्पन्न हुए 
(परे,अआपि, अपसदा+) पूर्वोक्त अपप्दों से भी अतिनिक्ृष्ट हैं ॥ 
जातो निषादाच्छुद्रायां ज[त्या भवत्ति पुकसः । 
शूद्राजाता निषाया तु स वे कुक्कुठकः स्छता।॥१५॥ 
पदा ०-६ निषादाद ) निषाद से ( शुद्धायां ) शद्रा स्त्री में 
( जात) ) उसपन्न हुआ ( जात्या ) जाति से ( पुकतः ) 'पुक््त” 
( भयाते ) होता है ( छु) और (शुद्राद ) शुद्ध से ( निषादां ) 
निषाद स्री भें (जात) जो उत्पन्न हो (सश) बह (वे) 
निश्चयकरके ( कुक्कुटक+, स्प्रत+ ) “ कुक्कुटक ” कहाता है ॥ 
श्षत्ुजातस्तथोग्रायां ध्पाक इति कीर्लते । 
वबंदहकंन लम्बध्यासुत्पन्ना वण उच्यते ॥ १९॥ 
पदा०-(तथा) और (क्षत्ु)) क्षत्ता से ( उग्रार्या,जात)) उग्रा 
कन्या में उत्पून्न हुआ ( खपाका ) अखिपाक” (इत्ि, कीत्पेते ) 
कहता (तु) तथा ( बैदेहकेन) बैंदेहक से (अम्बप्तयां) अम्वष्ठी में 
(उत्पन्न) उत्पन्न हुआ पुत्र ( वेणः) “बेण” (उच्पते) कहाता है ॥ _ 
डजातयः सदर्णाजठ जनयन्त्यत्रतस्तु यात्र 
 तान्सावित्रीपरिभ्रशन्त्रायानिति विनि्दिशेत्‌ ॥२णा 
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पद ०-( द्विजातयः ) ट्विज ( सबर्णापु ) समान वर्ण वाढी 
स्लियों में (अव्नतान,यान ) संस्कार रहित जिन पुत्रों को (जन- 
यान्‍्ति) उसपन्न करते हैं (पाविचीपरिश्रष्टान,वान. ) उपनयन तथा 
वेद।रम्भ से हीन उनको (ात्याव) “ब्रात्य/” (इति,विनिर्दिशेत) 
इस प्रकार कहना चाहिये ॥ 
व्रायात्ु जायते विप्रात्यापात्मा भूजकंटकः । 
आवन्यवाटधानों व पृष्पधः शेख एवं च ॥२१॥ 

पदा०-६ व्रात्याद, विधाद ) वात्य ब्राह्मण से प्राह्मणी में 
( पापात्मा ) पापी ( सूजेकंटक! ) “ भूकंटक ” (जायते) उत्पन्न 
होता है (च) और उसी को देशमभेद से ( आंबन्त्यवाटधानों ) 
# आवन्त्य, चांटधान ” (पुष्पय। ) “ प्ुष्पप” (च) और 
(दरवः, एच) “वैरब ” भी कहते हैं, अर्धाद देशभेद से 
6 भूजेंइंटक ? के पांच नाम होजाते हैं ॥ है 
झछो मछश्र राजन्यादजायाब्रिव्छिविरेव च 
: नेंट्थ्र करणश्रेव खसो द्रविड एवं च ॥ २२॥ 

पदा०-नत्रात्याव,राजन्यात) व्रात्यक्षमिय से क्षत्रिया में(झलछ:, 
मछ।,च) १-झछ, २-मछ, ( निब्छिवि), एंव, च ) ३“निच्छिवि 
(नठा,च, करण), चेव) ४-तठ, ५-करण ( खस्त+ ) *-खस (च, 
एवं) और (द्रविड) ७-द्रविड, यह सात नामवाले उत्पन्न होते हैं ॥ 
चेश्यात्त जायते आलात्सुधन्वाचाय एवं च । 
कारुषश्च॒ विजन्माच मेत्रः साल्वत एवं च.॥ २३ ॥ 
_ 'पदा०-(ह) और (जआत्याव, वैश्यात .) आत्पवैदय से 
चेश्य वर्ण की री में (सुपन्वाचारय!, एवं, व). २“छुपन्वाचोर्य 
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( कारुप$, च) २-कारुप ( विजन्मा, च) ३-विजन्मा ( मंत्र: ) 
, ४-मैत्र /व) ओर (सालत+, एवं ५-सासखव,नामक उत्पन्न होते हैं॥ 
हक कप ५ ० पिि अ ७ 
व्याभवचक्‍रण वणानामवंद्यावरतन च | 
हे ४ --+ टन ८ रु + हे हे 
खकमसणा च त्यागन जायन्त चणेसकरा: ॥२४॥ 

पद[०-( वर्णानां, व्यभिचरेण ) वर्णों के व्यभिचार से 

( च्‌) और ( अवेशावेदनन ) अपने समान गोत्र में विवाह 

करने से ( च) तथा ( स्व॒कमे्णां, सागेन ) अपने कर्मों के साग 

से ( चणसकरा; ) व्णसंकर ( जायन्ते ) उत्पन्न होते हैं! 


सकाणयानया ये तु प्रातछामाइतुछांमजाा | - 
अन्यान्यव्यातपक्ताश्र तानप्रवर्ष्याम्यशपतः ॥२५॥। 
पदा०-( तु ) और (ये) जो ( सदड्ीणयोनयः ) अन्यान्य 
के व्यभिचार से वर्णसंकर योनि (प्रोत्तछोमाउ्लुलेोमजा)) प्रतिकोम 
तथा अनुछोप के द्वारा ( अन्योन्यव्यतिषक्ताः ) परस्पर के 
सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं (तान ) डनको .(-अशेपतः) 
आद्योपान्त अब आगे ( प्रवक्ष्यामि ) कहता है ;--- हा, 
. सं०-अब सम्पूर्ण वर्णसंकर योनियों का.वर्णन करवे-हैं;--- 
. खूतो पेदेहकश्नेव चण्डाल्श्व नराघमक । -.:* 
मसागधः क्षेंत्तजातिश्र तथाइध्योगव एवं च वरक्षा। | 
. पद्ा०- सूत, बेंदेहक), चेव ) २-सूत, -*-वचैदे हक 
( नराधमः, चण्डाछः ) मनुष्यों में नीच ३-चंण्डारक, (चं) और 
(मागघ+,्षज्ुजाति3३)3-म्रागघ, र-क्षत्ा (तथा) तथा (आयोगवः 
च्‌) ६-आयोगव, यह छः ( एवं )-निश्चित संड्री्ण योएनिं हैं ॥: 7. 
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एत पद सहशान्वणांझननयन्ति स्वयोनिश् | .. 
मातृजात्या प्रसूयन्ते प्रवरराखु च योनिप ॥२णजा 
._ पदा०-( एते, पद ) यह छः खत आदि ( स्वयोनिषु ) 
अपने समान वण को योनिया में ( सहशाव, वर्णातव ) अपने 
समान वण बाली ही सनन्‍्तान ( जनयन्ति ) उत्पन्न करते हैं (च) 
- और ( प्बराह्चु, योनिषु ) अपने से. श्रेष्ठ योनियों: में जो 
सनन्‍्तान उत्पन्न करें वह ( मातृजासां, ममस्नयन्ते ) माता की 
जाति में ही उत्पन्न समझी जाती है अर्थात्‌ उस सन्तान -की 
चर्णव्यचस्था माता फे समान होती है पिता .के समान नहीं ॥ 
यथा जयाणा! चणाना दयारात्मास्य जायते 
आनन्तय्यांत्खयोन्यां तु तथा वाह्मेष्वपि कपात॥ २५॥ 
पद ०-( यथा ) जेसे ( न्याणां, वर्णानां) तीनो, -बर्णों 
में से ( द्योः ) दो वर्णों के संयोग द्वारा ( अस्य, आत्मा ) इस 
पुरुष -का आत्मा ( जायते ) उत्पन्न होता है (तु). और 
( आनन्तयांद, स्तवयोन्याँ ) मध्य-में-ज्यवधान न होने से अपनी 
योनि में है गिना जाता है ( तथा ) उसी प्रकार (ऋषाद) कऋम . 
से (बाह्येपु, अपि) इन वाह्म वर्णमडूरों भें भी जानना चाहियेया 
सं०-अब वर्णसड्ूरों से उत्पन्न अन्य सन्तीति का वर्णन करते-हैं।-- 
ते चापि वाह्यान्खवहूंस्ततो 5प्या्षिकटूपितांच ।.._. 
प्रस्प्रस्थ दाग्ड जनयान्त चिगाहताब ॥२९॥ - 
पद ०-+च ):और (ते, अपि ) वह पूर्वोक्त आयोगवरादि 
( तंद | -आप ) उससे भी ( अधिकदूपेंतान ) अत्पन्तः दृषित 
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( विगर्धितान: ) - निन्दत ( वाह्यान ), सत्कर्मों से वहिर्सुख 
( छुबहूनः ) बहुत से पुत्रों को ( परस्परस्य ) आपस की (दारेपु) 
स्त्रियों में ( जनयन्ति ) उत्पन्न करते हैं ॥ ह 


यंथव्र शद्रो ब्राह्मण्यां बाह्य जन्तु प्रसूयत । 
तथा बाह्यतर वाह्मश्रातुवंण्य प्रसूयत ॥३०॥ 
पद ०-६ यथा, एवं ) जिस प्रकार (शंद्र)) शूद्ध (नाह्मण्यां) 
बाह्मणी में ( वाह ) सम्पूर्ण छुभकर्मों से हौन चण्डालरूप (जन्तुं) 
सन्तति को ( प्रछ्यते ) उत्पन्न करता है ( तथा) उसी प्रकार 
( बाह्य; ) वह अधप चाण्डाल आदि ( चात्॒र्व॑ण्दे ) चारों वर्णों 
में (4,छतरं), उन से अत्यन्त नीचों को (प्रखूयते) उत्पन्न करते हैं॥ 
/पतिकूल वत्तेमाना बाह्या वाह्यतरान्पुनः-। 
हीनाहीनान्प्रसूयन्ते वणान्पश्चदशैव तु ॥ ३१ ॥ 
पदा०-( तु 2. और ( भततिकूलं, वत्तेमानाः )  वेद्विरुद्ध 
आचरण करने वाके ( वाह्याई, हीना; ) अघम चण्डालादि 
तीन ( पुनः ) फिर ( वाह्मतराव, धनाव ) अतिनिकृष्ठ नीच 
- (पञ्चदश, एव, वर्णान ) पन्दरह वर्णों को ( म्रस्तयन्ते ) उत्पन्न 
करते हैं, अर्थात चार वर्णो की स्त्रियों में तीन अधपमों के तीन 
तीन, ऐमे वारह निकुष्ट सन्‍्तान और उनके तीन पिता अधम,एवं 
पन्द्रह अधम उत्पन्न होते हैं।.._ 
अलाधनापचारज्ञमदास दासजावनगम । 


सैरिन्ध्रं वागरुराबत्तिं सूतते दस्युस्योगवे ॥३२॥ 
पद ०-(-मरसाधनोपचारह्ज ) वालों को कंधी आदि से 


देदोपाध्योय छ्ण्खा 
साफ करना; चरंणों का प्रोनां, खानादि, कराना. तंया :अंड्ों” 
का दृवाना आदि जानने वाले ( जदासं ) दास से सिक्ष : 
(दसनीव॑न) सेवा द्वारा जीविका करने तथा (वागुराहत्ति) जारू 
में म्रगादि को फांतधकर उपजीवन करने वाले( सारेन्श्र) “सारिन्ध्र/ 
को ( दस्युः ) दस्यु ( अयोगवे )  अयोगवी ” स्त्री में (सूते ) : 
उत्पन्न करता है॥ दे 
0०-०० शिनीनल. ॥ कि पु ॥०. न के ह संप्रसू/ कि. प 
मैत्रेयक तु वेदेहों मार्क संप्रसूथते । पर 
. नृन्प्रशसयज् यो घण्टताडो5ुणोंदये ॥३३॥ . 
पदा०-(तु ) और ( बैदेहः ) वंदेंह & आयोगब की 
कन्या में.( माघूक ) मधुरभाषी (मैज्रेयर्क ) मे्रेयक को 
( संभरसूयते ) उत्पन्न केरता है (यः ) जो (अहुणोदये, घण्ट(ताड:) 
प्रातःकारू घण्ठा वजाकर (अखज्ं ) निरन्तर (नृन ) राजा 
आदिकों की ( प्रशेप्तति ) स्तुति करता है ॥ 
न सशिक... 8 ५ 8 का 2 
नषादा मामव सूत दास नोकम्ंजीविनम्‌ || 
[+ डे ५ 6 ८ [कप हज 
केवत्तेमिति य॑ प्राहुरायावत्तनिवासिनः ॥३४॥ 

. पद्ा०-/ निषोदि: ) निषाद + आयोगबी कन्या में (दास) 
दास नामक (नोकपैजीविन ) नोका चढाने आदि कर्म से 
जीविका करने वाले ( मार्गत )  पागिव ” को ( झते ) उत्पन्न 
करता है (यं ) जिसको ( आर्यावचेनिवासिनः ) आर्यावर्त देश 
निदासी (कैवर्त, इति, माहु3) “कैतर्च” नाम से कहते हैं ॥ 

नमन नननननन+333५3>ममनमकनक 334 मनन न +4 मनन नी नस >--&-ा-गीोाा्ं्ा तनझस: ::ओीीस सिण>- नल 
- # वैद्य से आ्राह्मणी में उत्पन्न हुए. का नाम “ वेदेंह ” है ॥- 
' + ब्राह्मण से. शद्दा में उत्पेक्ष हुआ “ निषाद ” कद्दाता दे ॥ 





च््त 
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मतवस्ञमभृत्स नाराप गाहितान्राशनास च । | 
भवन्लायोगवीष्वेते जातिहीनाः एथकत्रयः ॥३५।ी 
- पदा०-( जातिद्दीना) ) जाति से हीौन ( एते, चयः) सेरिन्ध, 
पैन्रेंय ओर मार्गेर यह तीनों ( मतवखभत्सु) झतक के वख्र 
धारंण करने वाली (च)तथा (गाँटितान्नाशनाछु) उच्छिष्ट अन्न को * 
भक्षण करने वाली ( आयोगबीषु, नारीपु) आयोगव खियों में 
(पृथक, भचन्ति) अछग -२ होते हैं अर्थाद्‌ उक्त तीनों मलुष्पों के 
भेद से यह तीन उत्पन्न होते हैं ॥ 
कारावरो निषादात्न चमंकारः प्रसूयते । 
वेदेहिकादन्धमेदो बाहिग्रीमप्रतिश्रयों ॥३९॥ 
पदा०-( तु ) और (निपादाव ) निषाद से वैदेद्दी में 
( काराबर), चरकारः ) कारावर नामक चमार ( मद्यते ) 
बस्पन्न होता है ( वेदेहिकाव ) वैदेहिक से कारावर निषाद की 
र्री में (वाहिआमम्ातिश्रयो) ग्राम से वाहर रहने वाले ( अन्ध्रमेदो ) 
ञ  अन्ध आऔर मसेंद नाप्रक उत्पन्न हांत है ४ 
चण्डालात्पाण्ड्खसापाकस्वकतसारूयवहारवान्‌ । 
आहिण्डिको निषादेत्न वेदेह्यामेव. जायते ॥ ३७ ॥ 
- पदा०-( चण्डालछाव: ) चण्डार से बेंदेही में ( त्वक्धार- 
व्यवहारवान )-वासों - के- व्यवहार से' जीवेका: करने वाला 
( पाण्डमोपाकः ). पाण्डप्तोपाक (ज्ायते) उत्पन्न होता और 
(वैदेज्यां, एत्र ) बैद्वेही में ही (निष्ादिन) निषाद से (आईइिडिकः) 
आइहिडक-#-उत्पन्न होता है ॥ 


“--+++- तह 
््ैः >> रस्म] लय 
रुक बा मय जैलखाने के बाहर जो पहरा देते'हैं' उनको “आहैं- 
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चण्डालेन तु सोपाको मूलूग्यसनवृत्तिमान । प 
उकर्या जायत पपः सदा .सजनगाहँतः ॥ ३५८ ॥ 
पदा०-(तु ) और-( चण्डालेन ) चण्डाक से ( पुक्कस्यां ) 
कंती में ( मूलग्यसनहत्तिमान ) राजा की आज्ञा से अपराधियों 
का फांसी पर चढ़ाने की हृत्ति: वाछा (पाप) ) पापात्मा (सदा) - 
निरन्तर (सज्जनगईईटतः ) सज्जनों से निन्दित ( सोपाकः ) 


6 ३ 


सोपाक ” ( जायते ) उत्पन्न होता है ॥ 
निषादख्री ठु चण्डालात्ुत्रमन्त्यावसायिनम्‌ । 


श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गहिंतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पदा०-(6) और (निपादल्ली) निषाद की स्त्री (चण्डालाव) 
चण्डाल से ( उपशानगोचर ) इप्शान में वसने वाले (वाह्मानां, 
अपि, गद्ठितं ) अधमों में भी निन्दित ( अन्त्यावप्तायिन ) अन्त्या- 
बसायि (पुत्र ) पुन्न को ( सूते ) उत्पन्न करती है ॥ 
सकर जातयस्तताः पतृमातृप्रदाशताः । 
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा-वादतव्याः स्वकमे सिः॥ ४० 
पद्धा०-( संकरे ) वर्णसंकरों में ( पित्मातृपर्दाशिता। ) पिता- 
वा माता के भेद से दिखाई हुई ( एता3, जातप३ ) यह जातियां 
( अच्छज्ना३, वा; प्रकाशा:, वा-) छिपी वा अकट हुईं ( स्वकर्ममिः ) 
अपने २ कर्मों से-( वेदितव्या। ) जाननी चाहिये ॥ है 
... सं०-अब यज्ञोपदीत के अधिकारियों का .वर्णत्र-करते हैः 
सजातिजानन्तरजाः पट्सता बिजवमिणः |. 
शूद्राणां तु सपर्माणः सर्वेपध्चंसजाः -स्घताः ॥४१॥ 
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हो 
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पदा[०-( सजातिनानन्तरजाः ) द्विनातियों के समान जाति 
वाले तथा अनन्तर वर्णों की र्तियों में उत्पन्न हुए ( पट्सुताः ) 
छ। पुत्र ( द्विजर्धामणः ) द्विजधरप-यहोपवीतादि संस्कार 
योग्य हैं (तु) और (शूद्रएणां) शूद्वों के (सर्वे ) सम्पूर्ण 
( सघर्मीण: ) सजातीय सत आदि ( अपध्वेसजाः ) यज्ञोपद्रीत 
के अयोग्य ( स्मृता) ) कथन किये हूँ ॥ 

भाष्य-द्विजातियों के समान जाति वाले तीन पुत्र अर्थीव्‌ 
आाह्मण ब्राह्मणी से, क्षत्रिय क्षत्रिया से, वेश्य, वेश्या से इस 
क्रम मे तीन और आनुलोम्य से तीन अर्थाव नाक्षण से क्षत्रिया 
तथा-वैदया में और क्षत्निय से वेश्या में, यह तीन, इस. प्रकार 
यह छे पुत्र द्विजधर्मी हैं और सूनादि सव॒ मतिकोमज शुद्दों के 
समान कथन किये गये हैं ॥ 
तपोबीजप्रभाविस्तु ते गच्छान्त छुगे थ॒गे । 
उत्कृष चापकर्ष च मठुष्येष्विहजन्मत:।॥ ४२ ।। 

पदा ०-6) और (ते) चह पूर्वोक्त छ पुत्र (पपोचीजपरभावै३) 
तप ओर दचीयये के प्रभाव से (मनुष्येषु) मनुष्य में (इह, जन्मत्त;) 
इस जन्म में ( उत्कर, च, अपकर्ष ) उच्चता ओर नीचता को 
( चुगे, चुगे ) चुग २ में ( गज्छन्त ) पाप्त होते हैं, जेते तप प्रभाव 
से विश्वामित्र ओर वीय्येभभाव से ऋष्यश्ेग उच्च पद को प्राप्त हुए हैं॥ 
शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातय; | 
चपलल्ल गता लोके ब्राह्मणादशैनेन च्‌ ॥ ४३ ॥ 

पदा०-( छु ) निश्चयकरके (इभाः ) यह ( झ्लत्रियनावय३ ) 
क्षत्रियज्ञातियें ( क्रियाकोपात ) अपने कर्मों के त्याग से (च) 
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और ( ब्राह्मणादवबनेन ) यज्ञ, अध्यापन -तथा प्रायश्रिचादि के 
निमित्त त्राह्मणों के न मिलने से (लोके-) छोक में ( शनके ) 
धीरे. २ ( ढपरतले ) शुद्धता को (गताः) आाप्त दोगई, जेसाकि + 
पाण्ड्रकाशओश्राइद्रावडाः का्खांजा यव्रनाः शकाः । 
पारदाः पहलवाश्रानाः किराता दरदाः . खशा+ !!४ ७॥। 

दा०-( पौण्ड्रकाः ) पौण्ड्क ( औड़द्रविडा: ) ओऔड़ 
. द्रविड़ ( काम्पोजा; ) काम्वज ( यवना। ) यवन ( शका$ ) शक 
(पारदा) ) पारद ( पहताः ) पहव (चीनाः) चीनी (किराता% 
किरात (दरदा।) दर्द (च) ओर ( खशाः ) खा, यह 
जातियें शूद्रव को प्राप्त काई और कितने ही स्केच्छ होगये 
' जिनसे त्राक्षणों का सम्बन्ध न रहा ॥ 
मुखबाहरुपजानां या छोके जातयो बाहिः । 
म्लेच्छवावश्रार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः॥४५७॥- 
पदा०-( छोके ) संसार .में ( मुखनाहरुंपज्ञानां ) ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैदप और शूद्र इन वर्णों से ( या) जो (वहि3, जातय/) 
पृथक्‌ जाति हैं अर्थाव्‌ कर्मों के ल॒प्त होजाने से नो.अधम जातियें 
(ते, से ). वह सब (स्लेच्छवाचः ) .म्लेज्छ -भाषा.( चर 2 
अथवा ( आयेवाच; )-आय्यभाषा बोलने: वाढी होने पर भी 
(दसस्‍्यबः ) दस्यु (स्पता:) कही गईहैं॥ . , ... - .- 
ये द्विजानामपसदा.ये चापध्वंसजाः स्मृताः 4 
ते. निन्दितैर्वत्तेयेयर्द्िजानामेव कर्ममिः ॥ 8६ ॥ 
-” चैदा०-( ये-) जो ( द्विजांनां ) पूर्व द्विनों के अनुलोग से 
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(-अपसदा+ ) अपसद ( च ) ओर मंदिछोम से ( अपध्येंसजाः ) 
अपध्वेसन ( स्म्रताः ) कहे हैं ( ते ) वह ( द्विजानां, एवं ) द्विजों 
के ही ( निन्दितिः ) निन्दित ( कर्ममि ) कर्मो से (बत्तयेयुः) 
आजीवन करें ॥ 

सं०-अव द्विजों से भिन्न जातियों के कम कथन करते हैं।- 
'सूतानामश्सारथ्यमम्बष्टानां चिकित्सनम्‌ | 


वेदेहकानां खीकाये मागधानां वणिक्पथः ॥४णजा 
पद ०-( सूतानां, अश्वसारथ्य ) सखूतों का कम घोड़ों का 
सारयि होना. ( अम्वप्तानां, चिकित्सने ) अम्वष्ठों का चिकित्सा 
कर्ता. ( वैदेहकानां, खीकार्य) वैदेहों का अन्तशघुर सम्ब॒न्धि काम 
और (मागधानां, वणिक्प५३ मागधों का कमे व्यापार करना. है॥ 
भत्स्यघातो निषांदानां त्वष्टिस्वायोगवस्य ते । 
- मेदान्ध्रचुत्चुमदग्मूनामारण्यपशुहिंसनम्‌ ॥। .8<८ 7 
- * पूद[०-( निपादानां, मत्स्यधाव) ) निषादों का कम मच्छ 
मारना-(आयोगवस्य, सष्ठे) आयोगव का कर्म रकड़ी तोडना, 
छीछना आदि ( मेदांधचुचुमदगूनां ) मेद,-अन्ध, चुंचु तथा मढगु 
इनका कर्मे--पेशा (आरण्पपर्श हसन) जंगली पछुओं को मारना है। 
क्षत्न॑)्रपुकसानां ठ विछाकावधवन्धनस । 
 पघिग्वणानां चमेकाये वेणानां भाण्डवादनमस्‌ ॥४९॥ 


पदा०-(घ्षशग्रपुकसानां ) क्षता, उग्म, पुकत इनका कर्म 
( विक्ोफोवधवन्धन,) बिक में रहने वाले “जानवरों को.मारना 


तथा बांधना (पि्व॒णानां ) घिश्वर्णों. का कंर्म ( चुमेक्तर्य ) चमड़े 
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का काम करना (तु) ओर ( वेणानां, भाण्डवादन ) वेणों का 
काम वबाजा वजाना है॥ 
चेटद्रमस्मशानेष शेलेपूपवने पु च । 
वसेझरेते विज्ञाना वत्तेयन्तः स्वकर्ममि; ॥५०॥। 

. पदा०-( स्त्रकमैंमिः ) अपने २ कर्मों से 


हर 


से (व्तेयन्त३ ) 
उपजीविका करते हुए (विज्ञाना।, एंते ) उपरोक्त यह स्व 
( चैसग्रुपब्पशानेषु ) बढ़े २ हक्षों के नीचे वा ब्मद्यन में (दौलेशु) 
पर्मतों में (व) और (उपबनेघु) बागों में (वसेशु)) निवास करें ॥ .. 
सं०-अद चण्डाक और खपचों का लक्षण कथन करते हैं।- 
चण्डालश्वपचानां त॒ बहिग्रोमाततिश्रयः । 
अपपात्राश्व कत्तेव्या घनमेषां खरगदेभम ५१ * 
वार्सांसि मतचेछानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम॥। 
काष्णोयसमलकारः पदस्रिज्या व नियश:।परा। 
पदा०-( चण्डालूश्पपचानां, तु ) चण्डाल और श्पदों का 
निवास (ग्रामाव, वहि3,पतिश्रय; ) ग्राम से बाहर हो (व) और 


यह ( अपपात्रा), केंव्या।) निषिद्धपात्र वाले हों-(एपां) इनका 


(घने-) धन (खगदभ) कुत्ता ओर गधा है (वार्सासि,सतचैंलारनि) 
इनके कपड़े भुरदे के. वस्त्र वा पुराने चिथड़े हों ( मि्भाणंडेयु, 
' ओजन ) फूटे घरततों में भोजन करें ( अलंकार, कंष्णेस्रिस ) 

. इनके आभूषण छोदे के (च) और ( निसश+, परित्रण्या ) नि 
अ्रमण करना इनका कर्म होता है... + 
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न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन्‌ । 
व्यवहारों मिथस्तेषां विवाह; सहश£ः सह ॥५३॥॥ 
पद ०-(घरम,आचरन) घर का आचरण करता हुआ(पुरुष$) 
घुरुष ( ते) इनके साथ (समय,न,अन्विच्छेत ) सम्भाषण न करे 
(तेषां ) उनका ( उ्यवहर+ ) व्यवहार तथा (विवाह ) विवाह 
(मिथ+, सदशे:,सह) आपस में वरावर बालों के साथ होता हैं ॥. 
अन्नमेषां पराधीन देये स्याड्िन्नभाजने । 
राजों न विचरय॒स्ते आमेषु नगरेषु च ॥५४॥ 
.. पद ०-एपां) इनकों ( भिन्नभाजने ) खपर आदि में रख 
कर ( पराधीन, अन्न, देये, स्पाद ) प्राधीन अन्न देना होता है 
(ते ) वृह (ग्रामेडु, नगरेषु, च ) ग्राम और - नगर में ( राज्ों ) 
राजे के समय (न, विचरेथु ) न फिरे। . - हे 
दिवा च्रयुप् कार्याथ चान्हता राजशांसनेः । 
अबान्धवे- शर्व चेव निहरेयुरिति स्थितिः ॥५५॥ 
पदा ०-( राजशासने! ) वह राजा की आज्ञा से ग्राम तथा 
नगर में ( चिन्हिता; ) चिन्हों को धारण करके ( कार्यर्थ,दिवा, 
चुरेयु। ) कार्यांथ दिन में दिचरें ( च ) ओर ( अवान्धरं, दावे,- 
निहरेयु। ) जिसके कोई चन्धु न हो ऐसे म्तक को -इ्मशान में 


३ 


लेजावें ( इंति, स्थिति! ) यह इनके लिये शाखत्र की आंड्ा है ॥ 
वध्यांश्व हन्युः सततें यथाशास्र॑ तपाज्ञया। ४ _ 
वध्यवासांसि गृहीयुः शब्याश्रामरणानि च ॥५६॥ 
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- पदा०-(ययाशा्स) शासानुसार (नृपाशया) राजा:की आज्ञा - 
से (वध्यान्‌ सततत,हन्यु:)फांसी के योग्य -पुरुषों को निरन्तर फांसी , 
देवें (बच) और (वब्यत्राप्तांसि) उस्त परे हुए के चच्चः ( शय्पाः,च, ५ 
आभरणानि) शब्या तथा आपभ्रणों को (गह्ीयुः) ग्रहण करें ॥ 

सं०-अब बर्णसड्टूरों की परीक्षा कथन करते हैं;-+ |. 


वर्णापेतमविज्ञातं नर कलुषयोनिजम्‌ । 
आयेरूपमिवानार्य कममिः स्वैविंभावयेत्‌॥५७॥ 
पद[०- वर्णापेत ) वर्ण से पतित ( अविज्ञातं-) नः जाने 
हुए ( कल॒पयोनिजं ) नीच योनि से उत्पन्न ( आर्यरू्, इव् ) 
, अ्रष्ठों के समान रूप वाले ( अनार्ये ) अनाये ( नरं ) पुरुष को 
( स्व), कर्तभि3, विभावयेत्‌ ) उसके कर्मों से निश्चय करे ॥- - 
अनायता निष्ठुरता करता निष्कियात्मता । 
पुरुष व्यज्ञगन्तीह लोके कछुषयोनिजम्‌ ॥५५॥ ,* 
पद्वा ०-( इह, छोके ) इस छोक में (कलुपयोनि्ण) सेकर 
- ज्ञाति में उत्पन्न हुए ( पुरुष ) पुरुष को-( अनार्यतवा ) अपव्यता 
(मिष्ठुर्ता) कठोरता (करता) ऋरता (निष्करियेत्मता) कपालुप्ठान: 
से रित होना, यह लेश्षण ( व्येज्ययन्ति ) मकर्ट करते हैं ॥ 
: प़िव्यं वा भजते शींलं मातुर्वोभियमेव वी । 
न .कंथंचन दुर्योनिः प्रकृति सवा नियच्छति ॥५९%॥ 
: पृंदा?-( दुर्योनिः ) - वर्णेसड्ररे :से -उत्पन्न “हुआं - पुरुष 
(.फिन्ये, शीर्कू॑ ).पिता के शील ( वा ) वा ( मंतुं। ) माता का: 
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फू 


स्वभाव (वा) अथवा ( उमये, एवं ) दोनों के है! स्रभाव को 
( भजते ) सेवन करता है ( कर्यचन ) किसी प्रकार भी (स्गां, 
प्रकृति ) अपनी प्रकृति को ( न, नियच्छात ) छिपा नहीं सक्ता॥ 
कुले मुख्येडपि जातस्य यस्य स्यायोनिसंकरः । 
संश्रययेव तच्छीलं नरोउस्पमपि. वा वहु ॥६ण। 
पदा०-(मुझ्ये, कुछे, जप, जातसुय) प्रधान कुल में हत्पन्न 

होने पर भी (यस्य) जिसका (योनिप्तकर+, स्पाद ) सकरवर्ण हो 
('नरः ) बह मनुष्य ( अल्प, अपि,वा, बहु ) थोडा अथवा चहुत 
(तच्छीर) उसके स्रभाव को (सेश्रवति,एव) आश्रय करता ही है 
अधाँव अपने उत्पन्न करने वाले के स्रथभाव को यरल्किश्िव 
अवब्य प्राप्त होता है ॥ 
यत्र खेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः । 

ह+ पी ०.५] $. ४5७. ७ कप ्य न 
- सष्ट्रवेंछ सह तद्ाष्ट्र क्षप्रमव चिनश्याति ॥६१॥ 

पद ०-(ठ) और (यत्र) भिप्त राज्य में ( एंते, वर्णेद्पकाः) 

यह चर्णसंकर (परिध्वेध्ाव,जायन्ते) अधिकता से उत्पन्न होते हैं 
(तव,राष्ट्र ) वह राज्य ( राष्ट्रकेी, सह ) राजनिवात्तियों सहित 
( ज्षिप्रं, एव, विनश्याति ) शीघ्र ही नाश को प्राप्त होजाता है ॥ 
ब्राह्मणार्थे गवाये- वा देहलयागो5नुपस्कृतः । 
स्त्रीवालाभ्युपपत्तो च बाह्यानां सिद्धिकारणंम॥६२॥ 
07 पद[०-( त्राह्मणार्थ, गयायें ) ब्राह्मण, गाय (.खीवाला- 
अ्युपपत्ती, च ) ख्नी और चालक इनकी रक्षा के निमित्तः 
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(अनुपरकव३) दुष्ट मभयोजन से रहित होकर (वाह्योनां, देहयागः) 
प्रतिक्रोमनों को देहयाग (सिद्धिकारणं) उच्चता का हेठु होता है॥ 
सं०-अब संक्षेप से चारो वर्णों का धर्म कथन करते हैं; 


: अहिंसा सलतमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 

एत॑ं सामासिक धर्म चातुर्व॑ण्येंध्वीन्मचुः ॥६३॥ 
पदा ०-(अहिंसा) हिंसा न करना (से) सय्माषण (अस्तेयं) 

दूसरे का धन स्वामी की विना आज्ञा दरण न करना ( शौच ) 

पविन्न रहना ( इन्द्रियनिग्रह ) इन्द्रियों का निम्रद करना (एतं) 

यह ( सामाप्तिक ) संक्षेप से ( चातुबण्यें, धर्म ) चारों वर्णों का 

धर्म ( मनु), अन्नवीद ) सुझ पनु ने कथन किया है ॥ . 


शूद्रो त्रह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेति शूद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाजातमेव तु विधाव्श्यातयैव च ॥६४॥ 
पदा०-( शुद्र+, त्राह्मणतां, एवि) शूद्र ब्राह्मणता को माप्त 
होता ( च ) तथा (ब्राह्मण), शूद्रतां, णुते ) ध्राह्मण शूद्र॒वा को 
प्राप्त दोजाता है (क्षन्रियाव,जातं,एवं,तु) क्षत्रिय से उत्पन्न हुआ भी 
इसीअकार होदा (च) और (वर्था, वेश्याव एव, विद्याव ) ऐसे ही 
बेध्प से उत्पन्न हुआ भी अन्य वर्ण को प्राप्त होता जानना चाहिये॥ 
अनांयोयां समत्पन्नो ब्राह्मणात् यहच्छया । 
ब्राह्मण्यामप्यनायांतच् श्रयस्त कात चड़क्‍त्‌ (६५॥॥ 
 पदा०-( यदच्छया ) जो सन्तान इच्छापूर्वक ( ब्राक्मणाव ) 


ब्राह्मण से ( अनायाँयां ) शूद्रा में ( ठु) ओर जो ( अनार्याव) 
शुंद्र से ( न्राक्मण्यां ) न्राक्मणी में ( समुत्पज्षः ) जत्पत्न हो तो 
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इन दोनों के मध्य ( श्रेयस्त्वं, कु ) अच्छापन किसमें है ? (इति, 
नम लि किन बे # कप 
चत्‌ ) यदि यह संश्षय ( भत्रेद ) होतो, उत्तर यद्द हे कि +-+- 


जातो नार्यामनार्यायामायोदायरों मवेदशुणेः । - 
जातो5प्यनायोदायायामनार्य इति निश्चयः ॥६६॥ 
पद]०-( अनार्यायां, नायां ) अनार्या स्री में ( आर्याव, 
जात; ) आर्य्य पुरुष से .उत्पन्न हुआ (गुणेः ) गुर्णों से 
( आर्य, भवेत्‌ ) आर्य होसक्ता है, और (आरयायां) ज्राह्मणी में 
( अनायाँव ) शूद्र से ( जात+, अपि ) उत्पन्न हुआ भी (अनार) 
शूद्र होना सम्भव है ( इति, निश्चय: ) यह निश्चय है ॥ 
तावुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मों व्यवस्थितः । 
वैग्ुण्याजझ्नन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिकोमत: ॥६७॥ 
पदा०-( पूषे; ) पहछा (जन्मतः, वेगण्याव ) शुद्रा से 
उत्पन्न होने रूप जाति की पिशुणता से (उचरः ) दूसरा 
( प्रतिकोमतः ) मतिलोम से उत्पन्न होने के कारण ( तो, उभौ, 
अपि ) यह दोनों ही ( असंस्कायों ) उपनयन के अंयोग्प हैं 
(इति, धर्म३, व्यवस्थित) ) यह धमंव्यवस्था है ॥ 
घुनीज चेव सुक्षेत्र जात सपञ्मते यथा | 


तथाक्ष्याजात आयोयाो से सस्कारमहांत ॥६<॥ 

._ पदा०-(यथा) जसे ९ सुक्षेत्रे,जातं,सुवीज,संपथते) उत्तम सेच 
में बोया हुआ अच्छा वीज सम्रद्धि को ग्राप्त होता है (तथा) इसी 
प्रकार (आयोयां) आर्या स्री में (आर्याव,नातः) आयये से उत्पन्न. 


हुआ ( सर्वे, ससस्‍्कारं, अहाते ) उपनयनादि सम्पूर्ण संस्कारों 
के योग्य होता है ॥ 
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०. 


सं ०-अब दक्त विषय में अन्य मत कथन करते है।--- 
चीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्‍्ये मनीषिण;। ._ 
बीजप्षेत्रे तथेवान्य तत्रेयं ठु व्यवस्थितिः ॥६९॥ 
पद।०-( एके, बीज ) कोई एक वीज को ( अन्य ) दूसरे 
(मनीषिण),फ्न)पननशील पुरुष क्षेत्र को (तथैब)इसीमकार(अन्ये) 
अन्य कोई ( बीजत्लेन्रे ) वीज तथा ज्षेत्र दोनों को ( पशंसन्ति ) 
प्रशंसनीय कहते हैं ( तन्न ) वहां (इयं,व्यवस्थिति! ) यह उ्यवस्था 
जाननी चाहिये कि+--- 
 अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरेव विनश्यति । 
4 ९ ०. कप ०. ० पु 
अवीजकमपि क्षेत्र केवल स्थण्डिल भवेत्‌ ॥७०॥ 
पदा०-( भक्षेहे, उत्सृ४ं, चीज ) ऊपर भूमि में बोया हुआ 
बीज (अन्त), एवं, विनव्यति) भीतर ही नाश को प्राप्त. होजाता 
है, और ( अवीजर्क, सेन, अपि ) वीमरहित अच्छा खेत भी 
( केवर्लं, स्थण्डिलं, भवेव ) केवछ स्थण्डिक--चोंतरा हो होता 
है, इसलिये एक दूसरे की अपेक्षा दोनों ही सुख्य हैं ॥ 
अनायेमार्यकर्माणमार्य चानार्यकर्मिणएय।.._ 
संप्रधायात्रवीद्धाता न समी नासमाविति ॥ ७१ ॥ 
पद ०-( आर्यकर्माणं ) द्विज़ों के. कर्म करने वाले (अनार) 
शुद्रों को (च) और ( अनायेंकर्मिणं ) शूद्रों के कम करने वाद 
(आर्य ) द्विनों को (घाता ) ब्रह्मा ने (संप्रधार्य-) विचारकर 


-(इति, अन्नवीत) यह कहा कि(न, समौ) न यह दोनों सम हैं और 
- (न,असमो) न असम हैं, अर्थाव केवल कर्ममात्न से कोई व्यवस्था 
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नहीं दीजासक्ती किन्तु गुण, कर्मादि सबों पर दृष्टि डाल 
कर शुद्र तथा द्विज की व्यवस्था देनी चाहिये, यह आद्याय है ॥. 
सं०-अब ब्राह्मण का कतैन्य कथन करते हैं $--- 
ब्राह्मणा ब्ह्मयोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिती* | 
ते सम्यगुपजीवेयुः पट कर्माणि यथाक्रमम्‌ ॥७शीं - 
पदा०-(त्रह्मयोनिस्था:) ब्रह्मज्ञान में तत्पर हुए (स्वकर्मणि, 
अवस्थिता; ) अपने कर्मों में स्थित ( ये, त्राह्मणाः ) जो ब्राह्मण. 
हैं (ते) वह (पट, कर्माणि ) छः कर्मो को ( यथाक्रप ) क्रमा- 
नुसार करते हुए (सम्यक्‌ ,उपजीवेयु/) भकेभकार उपजीविका करें। 
सं०-अब ब्राह्मण के कप कथन करते हैं :--- 
अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं- तथा। . 
दान प्रतिप्रहक्ेव घट कमोण्यग्रजन्मनः ॥ ७३ ॥ 7: 
पद्धा०-( अध्यापनं ) सा्ोपाज् वेदों का पढ़ाना (अध्ययने) 
पढ़ना ( यजन”) यज्ञ करना ( याजन ) यज्ञ कराना ( तथा ) तथा 
( दानं ) दान देना (च) और (मतिग्रद ) दान लेना, यह 
(पट ) छः ( अग्रजन्पनः ) न्ाह्मण के ( कर्माणि ) कम हैं ॥ ; : 
षण्णां तु. कृमंणामस्य.त्रीणि कमोणि जीविका । - 
याजनाध्यापने-चेव-विशुद्धाच मतिग्रहः १७४॥ 

* - पृद०-( तु ) और ( पण्णां, कमैणां ) उक्त छः कर्मों-के 
मध्य ( अस्प ) ब्राह्मण -के (याजनाध्यापने ) यज्ञ कराना। 
पढ़ाना (च) और -( विशुद्धाव, प्रतिग्रहः ) द्विनों-से दान लेना, 
(जीणि;कर्माणि) यह तीन कर्म (जीविंका) उपजीविकार्थ हंसी... 
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त्रयो धर्मों निवतन्ते आह्यणाद्षषत्रियं प्रति- 
अध्यापनं यांजने च तृतीयश्र- प्रतिग्रहः ॥पा| 
पदा०- ब्राह्मणाद, प्नत्रियं, प्रति ) ब्राह्मण की अपेक्षा 
खत्रिय के प्रति ( अध्यापन ) पढ़ाना ( याजने ) यज्ञ कराना (च) 
और ( वृतीय:, प्रतिभ्रह: ) तीसरा दान लेना (एव, चय३; घर्मो३) 
यह तीन धर (निवर्तन्दे) छूट जाते हैं,अर्थाद क्षत्रिय इनको न करे॥ ; 


बैश्य॑ प्राति तयैवेते निवर्तेरत्रिति स्थितिः | 
न तो प्राति हि तान्धमान्मन॒राह प्रजापति: ॥७६॥ 
पद ०-( तयेत्र ) इंदीं पंकार (वैदय, मति ) वेदय, के लिंधे 
भी ( एंते ) पूर्वोक्त तीनो धर्म ( निवर्तरव, ) छट जाते हैं: अर्थात्‌ 
चैदप इनकों न करे ( इति ) यह ( स्थिति) ) शाख्तमर्यादा है (हि) 
क्योंकि ( तौ, प्रति ) क्षत्रिय तथा वेद्य के छिये (तान, धर्मौन ) 
उन धर्मों को (भरगापति), मसु।, न, आह ) भन्ञापति मसु ने 
नहीं कहा, और है 
शस्त्रास्त्रयूत््व॑ क्षत्रस्यं वणिक्पशुकृषिविंश:-। ९० 
० है जी कील] सब के 
आजीवनाोर्थ घमत्त दानमध्यंयनं याजिः ॥9७॥ :- 
| : पृद्रा०-( क्षत्रस्य ) प़निषों का ( शर्ासमत्त ) शख्र,:अख 
धारण करना ( विश्व ) वैद्य का (वंणिक्‌, पश्चुकृषिः) व्याप्रार; 
गाय बैक ,आदि:पश्चुओं का रखना और , खेती करना, यह कर्म- 
दोनों की (आजीवताय ) उपजीविकार्य कहें हैं (तु) -और 
(दाज़े, अध्ययन, यजिः ) दान देना, पढ़ना तथा यज्ञ करना, यह 
दोनों के समान ( धयगेः ) घसे हैं ॥ 
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वेदाभ्यासों ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ 

(६ जे ७ की ५ 
वाता कंमव वेश्यस्थ विशिष्षनि स्कमंस ॥७4॥ 

पृद०-( ्राह्मणस्य, वेदाभ्पापः ) न्राह्मग का वेंद पढ़ना 
(च) तथा ( क्षत्रियस्प, रक्षणे ) क्षत्रिय का रक्षा करना, और 
( वेबयस्य ) वैश्य का (त्रार्ता, कर्म, एवं) वाणिज्य कर्म करना दी 
(स्व॒कमेंस) अपने २ कमों में ( विशिष्टानि ) अष्ठ है ॥ 

सं०-अचब आपसत्काल का वर्णन करते हैं :--- 
अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा । 
जीवेतक्षत्रियरर्मण स ह्मस्य प्रयनन्तरः ॥७९॥ 

पद ०-( तु ) और ( यथोक्तेन ) शास्त्र में वर्णन किये 
अनुतार ( ब्राह्मण; ) ब्राह्मण ( स्वेन, कर्मणा, अजीवन ) 
अपने कर्म से आजीवन करता हुआ “आपत्कालछ में? ( क्षत्रिय 
घर्मेण, जीवेतः ) क्षत्रिय के धर्त से भी उपरजीविका केरे (४) 
क्‍्योंक्रि ( सः ) वह ( अस्य ) इसके ( मत्पनन्तरः ) समीप है ॥ 
उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कर्थ स्थादिति चेड़वेत्‌ । 
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेडेश्यस्य जीविकायु॥<०॥ 

पदा०-( चेव ) यदि (“उभा्यां ) त्राह्मण क्षन्रिय दोनों 
की डउपजीविक्नाओं से (जपि ) भी ( अजीवब, स्थाद ) पूर्ण 
जीविका न हो तो ( कर्थ, इति, भवेत ) इसका केसे जीवन 
निवाह हो ! ( कृषिगोरक्ष ) कृषि तथा गोओं की रक्तारूप 
( वेश्यस्य ) बेईय की-( जीविकां ) आजीविका को (आस्थाय) 
आश्रय करके ( जीवेद ) नीविका करे || 
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वेश्यवृयापि जीरवच॑स्तु ब्राह्मणः क्षत्रियो 5पि वा । 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषि यत्रेन बजयेत्‌ ॥<शा। 
पदा०-( वैज््यहसा, अपि ) वैश्यहसि से भी (जीवन) 
आजीविका करता हुआ ( बराह्मण। ) ब्राह्मण (वा) अथवा 
( क््रिय/, अपि ) क्षत्रिय भी ( हिंसाप्रायां ) हिंसा वाली 
( पराधीनां ) पराधीन ( कृषि ) खेती को ( यत्रिन, वर्जयेद ) 
यत्र से छोड़ देवें अर्थाव्‌ पश् पालनादि बेश्य के अन्य कमों 
से उपजीधिका करे ॥ 
करर्षि साध्विति मन्यन्ते सा शत्तिः सक्िगाहताः । 
भूमि भ्लूमिशयांश्रेव हन्ति काष्ठमथोसुखम्‌ ॥<श॥ 
परदा०-( कृप, साथ्विति, मन्यन्ते ) ” क्ृपि श्रेष्ठ है ” ऐसा 
कोई एक मानते हैं, परन्तु ( सा, हि! ) वह खेती की आजी- 
विक्रा ( सांद्वेगाहता ) साधु पुरुषों से निन्दित हैं, क्योंकि 
_( अयोमु् ) छोदे के मुख वाछा ( काएं ) इल तया कुदालादि 
( भूमि ) भूमि (च) और ( भूमिशयान, एवं ) भूमि में रहने 
वाले जीवों का भी ( हन्ति ) नाश करते हैं॥ . 
जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनय गतः । 
न त्वेव ज्यायर्सी इत्तिममिमन्येत कार्टिचित्‌ ॥८<३॥ 
पदा०-( अनय, गतः, राजन्यः ) विपत्ति को पात्त हुआ 
क्षत्रिय ( अपि ) भी ( एवेन, सर्वेण, जीवेद ) इन सत्र विधियों 
से उपजीविका करे, “जैसाकि ब्राह्मण के लिये विधान कर आये 
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हैं अर्थात्‌ चेहपद्ति से निर्वाह करले ” परन्तु ( ज्यायसीं, 
चत्ति ) ब्राह्मण दत्ति की ( कॉहेचित ) कदापि (न, अभिमन्पेत) 
इच्छा न करे॥। है 


यी लोभादपया जात्या नावइुत्कष्टकमाभः । 


ते राजा निधन ऋूला श्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥<४॥ 

६७०. पदा[०-( य। ) जो ( जासा, अधमः ) निऊृष्ट जाति से 
डस्पन्न हुआ ( लोभाव ) छोमवज्ञाव. ( उत्कृष्कममि३, जीवित ) 
उच्च वर्ण की दृत्ति करे ( ते, राजा ) उसको राजा ( निर्घने, 
कृत्वा ) निर्धन करके ( प्लिप्न, एव ) शीघ्र ही ( पवासयेत ) 
देश से निकाल देवे ॥ " 


वर स्वधरमों विशणो न पारक्यः स्वन्नष्ठितः । ' 
पंरधमण जीव॒च्‌ हि सच्यः पताते जातितः ॥<५॥ 
_. घदा०-( स्वघमेई, विशुणः, बर॑ं ) अपना घर-काम 
विशगुण-चहे छोटा ही हो वह भी अछ हैं ( पारक्य ) दूसरें 
का काम ( स्वनुष्ठित। ) भलेप्रकार अनुष्ठान किया हुआ भी 
(न) अछ्ठ नहीं (हि) क्‍योंकि (परधर्मेंग, जीवन ) दुसरे 
के काम-पृशे से आज!।वका करठा हुआ युरुप (सथय3,जातितो, 
पतति ) शीघ्र ही अपनी जाति से -पतित होजाता है ॥ 
चेश्यो5जीवन्खाधमण-शूद्धंवत््यापि वर्तयेत्‌ । 
अनाचरन्नकायाण चवतच्त च- शाक्तमान्‌ ॥<६ा। 
: धृदा०-( चेश्यः ) वेधंय ( स्वभंण, अजीबंद ) अपनी 
हत्ते से आजीविका न करता -हुआ ( शूद्वहक्त्या, आपि,बर्तयेव ) 


है देशमाध्याय..... ७२६ 
शूद्र की उत्ति. .से भी जीविका करके, परन्तु (-अजकांयाणि 
अनाचरव.) निषिद्ध कर्मों का. आचरण मे करे (च). और यदि 
-(शक्तिम्रान) समर्थ हो तो (निवर्तेत) सर्वथा ही शूद्र की हि से 
बचक्र अपने ही.- किसी -कर्मसे उपजीविका करके परन्तु 


45, 


बाह्मण तथा- क्षत्रिय वा ठाच का आचरण न करे ॥ 


'अशक्ज॒वंस्त शुश्षूर्षा शूद्रः कर्तु द्विजन्मनाम्‌ | : 
'सुन्नदारात्यय ग्रात्ता जावेत्कारुककर्मभि! ॥ <७ ॥ 
पद ०-(ट्विजन्मनां, शुभ्रूषां, करे, अशक्तु बद, शूद्र॒)) द्विनों 
की सेवा करने में असमर्थ हुआ शूद (पुत्रदारात्ययं, प्राप्त) पुन्न, 
कलत्न सहित अन्न के कष्ट को पाप्त ( कारुक, करममिः, जीवेद.) 


कारक कर्म से उपजीतिका करे ॥ 
सं०-अब.  कारुक ” कम का वर्णन करते हैं; 


ये; कमामः प्रचरेतें: शुश्रष्यन्त छजातवयः । 
 "तांनि कारुककमोणि शिय्पाने विधविधानि च॥५4॥ 
पदा०-( ये), प्रचरितेः, कर्ममि), द्विज[तयई, छुश्नृष्यन्ते ) 
' जिन प्रचलित फर्मों से द्विजों की सेवा करते हैं ( तोनि ) उनको 
'ब) और (विविधांनि, दिंल्‍्पानि) नांता भ्रकार के शिल्पा दिकों 
... को भी (कारुक, कर्माणि) “कारुक्‌! कम कहते' है अर्थात्‌ चित्र 


हेखनादि वा लेकड़ी का कोई काप करके उपजाविका करत - 


प्रतिभ्रहायाज॑नादा तयेवाध्यापनादापि। 
प्रातिग्रहः प्रत्यवरः भेत्यं विंप्र्य गहितः ॥ <५॥ 


७२६६ मानवार्य्यमाप्य 
याजनाध्यापने नित्य क्रियेते संस्कृतात्मनार । 
प्रतिग्रहस्तु क्ियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः ॥5थी 
पद[०-( प्रतिग्रहाद, याजनाव, वा) तधैव, अध्यापनात, 
आप ) परतिग्रह से; यज्ञ कराने से जवना इसी प्रकार अध्यापन 
से भी निकुषठ (मतिग्रह)) दान केना (विप्र्य) ब्राह्मण को (गर्टित) 
लिषन्दत और (प्रेत्प, म्त्यवरः) परलोक में अस्पन्त दुःखदायक 
है, क्‍योंकि ( याजनाध्यापने ) यज्ञ कराना तथा बेंद पढ़ाना तो 
(नित्य॑,संस्क्रतात्मनां,क्रियते) निस उपनयन [दि संस्कार वाके द्व्जो 
“के ही होता है, परन्तु ( भतिग्रह$, तु ) दान तो ( अन्त्पजन्भनः , 
शूद्रद, अपि, क्रियेते ) अन्त्य जन्म वाढेसनीच जाति शुद्र से 
भी फिया जाता है, इसलिये जवतक याजनाध्यापन से लिर्वाइ 
हो जबतक निन्दित दान न के ॥ 
जपहोमैरत्येनो याजनाष्यापनेः कृतम्‌ । . - 
प्रतिग्रहनमित्त तु त्यागेन तपसेव चे ॥ ९१ 
पद ०-( याजनाध्यापनै: ) ब्राह्मण का निन्दित याजन 
तथा पढ़ाने से ( कृते, एन) किया हुआ पाप (६ जपहोमेः ) जप 
तथा होमों से (अपेति) नाश होता है (छ और (पतिग्रहनिमिर्च) 
दान से उत्पन्न हुआ पाप ( स्थांगेन ) स्पाग (च) और ( तपस्ता, 
एवं ) तप से ही निदच होता है ॥ हि 


|» ] 5०० 


शिलोउ्छपप्याददीत विभो5जीवन्यतस्ततः 
प्रतिग्रहमच्छिलः अ्रयांस्ततो #शुत्छः प्रशस्यते ॥९२॥ 


पद ०-( अजीवन, ) अपनी दृत्ति से जीविका न करसकने 
बार ( बिम+ ) त्राह्मण ( यत;, तता ) जहाँ तहां से( शिकोश्छे, 


दश्ामाध्याय ७२७ 


अपि, आददीत ) शिछा वीनने को भी ग्रहण करे, क्योंकि 
( मतिग्रहाव, शिल। / निन्दित दान से शिक्ा वीनना (श्रेयान) 
श्रष्ठ ह ( तत), अपि ) शिलछा वीनने से भी ( उञ्छः ) एक २ 
दाणे का वीनना (प्रशस्पते ) प्रशंसित मानागया है, अर्थात्‌ 
उञ्छ के होते हुए निन्दित पतिग्रह न के ॥ 
३ /& हक [अल पक , अधि पे 
सादाड़ः कुप्यामच्छाहचन वा एथिवीप!तिः । 
याच्य; स्यात्खातकैविभेरादित्सेस्यागमहीति | ९३ || 
पद ०-( सीदद्धिः ) अति पीड़ित ( कु्प्य, धन, इच्छद्धि ) 
कुप्प धनःअन्न वस्धादि चाहते हुए ( स्तातकैः, विश! ) स्लातक 
ब्राह्मण (पृथिपीपति। ) राजा से (धन, याज्यः) पन की 
याचना वाले (स्पाव ) हों अर्थाव राजा से भागे ( अदित्सन ) 
न देता हुआ राजा (त्याग, अईति ) त्पागने योग्य होता है 
अर्थाव जो राजा देना नहीं चाहता उससे मांगना योग्य नहीं ॥ 
अक्ृतं च कृतात क्षेत्राहरजाविकमेव च । 
हिरण्यं घान्यमन्नं च पूर्व प्रवेमदोषवत्‌ ॥९४॥ 
पद्ा ०-६ कृताव, क्षेत्राव ) बोये हुए श्लेत्र से ( अक्ृत ) 
बिना बोया खेत ( गो), अजा, अविक, हिरण्यं ) साय, बकरी: 
भेड़, सोना (धान्ये) घान्य (च) ओर (अन्न ) अन्न, इन सब्र के 
दान में (पूर्व,पूर्व,अदोपवत) पहला २ बिना दोष चाछा होता है॥ 
सप्रवित्तागमा धम्यों दायो छामः कया जय; । 


प्रयोग कमयोगश्व सत्पतिगप्रह एवं च.॥ ९५ ॥ 


छ्श्ट मानवाय्यभाप्य 


पदा०-( दाय। ) चेश परम्परा से चले आये हुए घन को 
दायभाग ( छामः ) किसी मकार से घन का राम होना (क्रय३) 
क्रिसी पदाय को वेंचना ( जयः ) संग्राम में मय करना (प्रयोगई) 
व्याज वा खती आदि से दढ़ना ( कर्मेग्रोग)) नोकरी करना 
(च) और ( सत्मतिग्रह। ) सज्जन पुरुषों से दान लेना ( धर्म्पो, 
दित्तागमा5, सप्त, एवं ) घमम से प्राप्त इन सात प्रकार के धर्नो 
का आगम घर्मोनुकूल ही है ॥ 
विद्या शिय्प॑ भूतिः सेवा गोरक्ष विपणि; कापिः | 
घृतिमिंक्यं कप्रीदे च दश जीवनहेतवः ॥ ९६ ॥ 

पदा०-( विद्या ) यथार्थ ज्ञान ( शिल्प ) कारीगरी (भ्रति)) 
नौकरी ( सेवा ) सेवा (गोरज्ञ ) पशुपालन ( विषृणि३ ) व्यापार 
(कृषि) ) खती ( धाति) ) चैर्यं-पन्तोपष (सैक्ष्य ) मभिक्षा (च) 
ओऔर ( कुपतीदे ) व्यान ( दश, जीवनद्ेतत्र: ) यह दश जीवन के 
इठु ह अवथांचद आपात्त काछ म॑ इन दया म जीवनभनियोह करता 


ब्राह्मणः क्षात्रया वापि इंद्धि चंद भ्रयाजयत | 
काम तु खल्ु घमार्थ द्यात्पापायसरिपकाम ॥९जी)॥ 


- पदा०-( तु ) ओर ( ब्राक्मण;, वा, क्षत्रिय/, अपि) 
न्नाह्मण वा क्षत्रिय भी ( इृद्धि, नेव, प्रयोजयेत्‌ ) व्याज से घन 
बढ़ाने को न दें ( खल्ु ) परन्तु ( धर्मार्थ ) घप निर्वाहार्थ 
( पापीयसे ) नीच को भी ( अल्पकां, कार्म, दबाव ) चाहे 
तो चाड़ा घन दुंदे अबवॉांद आपत्कारू में थोंडा घन देकर 


है जम. «१ 


थोड़ी दृद्धि ऊेलेबे 


: दश्षपाध्याय अंश९ 
सं०-अब. राजा का आपद्धर्म कथन करते हैं ।---. 
के किक कि न 
चठुथमाददानोपि क्षत्रियों भागमापदि। 
प्रजा रक्षेन्पर शक्तया किल्विपात्मतिसुच्यते ॥९५॥ 
पदा०-(आपदि) आपत्तिकाल में (चतुर्थ, भाग, आददान$, 
अपि) घन का चतुर्थ भाग अहण करता हुआ भी ( क्षत्रियः ) 
क्षत्रिय (धात्तया, परे, म्जा3, रक्षन) शाक्ति से आधिक प्रजा .की 
रक्षा करता हुआ (किल्विपाव, प्रतिमुच्यते) पाप से छठ जाता है॥ 
स्वधर्मों विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराद्युखः । 
शस्त्रेण वैश्यान्‌ रक्षितवा पम्येमाहारयेदबलिम्‌॥९९॥ 
पदा[०- तस्य, विजय३, स्व॒धमः ) शक्ठ॒ का जय करना 
राजा का स्व॒र्म है ( आहवे, पराज्यख३, न, स्पाद ) संग्राम 
में पराआ्युखः न हो अर्थात्‌ पीठ न दिखावे ( बरस्धेण, वैश्याद, 
रक्षित्रा ) शख्ध से वैदयों की रक्षा करके .( पम्ये, वर्कि, आहार- 
येत्‌.) उनसे घर्मानुकूछ भाग लेवे ॥ कर 
... सं०-अव राजा-का कर लेना कथन करते हैं।+- .- 
किक $ # के शुः कं +# 458 शं (5 
बान्येषष्टमं विशां शुस्का वश कापापणावरम । - 
कर्मोंपफरणाः शूद्वाः कारवः शिविपनसथा ॥१००॥ 
पदा०-( विश्ञां, घान्ये, अट्टमं ) वैदपों के पान्यछाम में 
राजा आठवां भाग ग्रदण करे ( कार्पापणावरं, विश, शुल्क ) 
छुवर्णादि के छाम में से व्ीस़बां भाग कर छेवे, (शूद्राई, कारव+, 
शिल्पिनः, तथा ) शुद्ध, कारीगर तथा बढ़ई यह (कर्मोपकरंणा) 
काम करते योग्य ही होत हैं, इनसे राजा विपत्ति में भी कर न के॥ - 


झ३० मानवाय्यभाष्य 


भाष्य-पीछे ९८ वें जछोक में जो चतुर्थभाग करें लेना 
कथन किया - है वह राजा का आपद्धर्म है ओर यों वारइबां 
भाग लेना.पीछे वर्णन किया गया है, इसी करार इस >छोक 
में भी जानना चाहिये, सुवर्णादि का कर भी पीछे ५० वां भाग 
कंदा था, यहां विपत्ति के कारण वीसवां भाग विधान किया है॥ 
शह्रस्तु वृत्तिमाकांक्षत क्षत्रमाराधयेद्यादि । 
चानन वाप्युपाराध्य वेश्य शाद्रो जिजीविशेत॥ १०१) 

पदा०-(शूंद्र', यदि, टाचि, आकांक्षय) शुद्ध यदि जीविंका . 
चाहे तो ( क्षत्र, आराधयेव ) क्षत्रिय की सेवा करे (वा) 
अथवा ( शुद्र+ ) शद्र ( धनिन,-वैश्यं, उपाराध्य » घनी वैद्य 
की सेवा करके -( जिजीबिदेत ) अपना निर्वाह करे॥ - 
स्वगोथमुभगय्ाये वाःविप्रानाराधय्ेत्तु सः 
-जातन्नाह्मणशब्दस्य सा ह्स्य::ऊृतेऊकयता: १० *।। हु 
.... पदा०-( तु )>ओर ( स्वंगांथ, वा, उभयाये ) स्वर्गे>संद्रात' 
 - अथवा अपनी त्ति की इच्छा 'वारां (:स+) शुद्र '( विप्ान, 
आराधयत :) ब्राह्मणों की सेंवीःकरे:( हिः)- कंयोंकिंए -जांत- 
. बराह्मणद्दाबंदस्य.) “ब्राह्मण: का सेवक!” इस शब्द , के' कहने ही 
से-(अस्य) इसकी (सां) बह (कृतकृसता). सफकता- है,क्यों कि. 
विप्रसेवेष - शहृ॒स्य-विशिष्ठट कर्म कीयते-। :- 
. यदतो5न्यद्धि करुंते तड़्बसस्यःनिष्फंलम-व१० शी - 

7०-( ब्रिमसेवा%एंव%) ब्राह्मण की. सेवा ही- ( शुद्र॑स्य' )- . 

शुद्र को ( विंशि्ट, कये, कीर्सेयें-) “. अंन्यं कमों सेः“ अं कर्म . 


दशमाध्याय . . ७9$१- 


- कहा हैं ( हि ) इसलिये ( अत), अन्यत ) इससे - मिन्न (-यव, 
: कुरुते ) जो कुछ करता है (तर्द ) वह ( अस्य ) इसका 
( निष्फर्ूं, भवाति ) निष्फल होता है ॥ ः है 


ञज रे 


प्रकर्या तस्य तथात्तर खकुटडम्वाद्थाहत: | 

- शक्ति चार्वेक्ष्य दाक्ष्यंच भृयानां व परिग्रहम॥१० ४: 

पदा०-( तेः ) उन द्विनों को (तस्प ) उच्त 'शुद्र की 

( शाक्ति ). सामर्थ्य ( दाक्ष्य ) उस्तक्ा उत्साह (च) और. 
( अंत्यानां, पारिग्रई ) नोकरों के परिश्रम को ( अवेष्षय:) देख 
कर ( स्वकुहुम्बाव ) अपने घर के अनुसार ( यथाईतः ) यथा 

योग्य ( दृत्ति; ) आजीविका (पकरुप्या) कल्पना करनी चाहिये 
अर्थात्‌ उप्त शुद्र के पोष्यवर्ग का व्यय देखकर द्विन उत्तकी जीविका 
नियत करें जिसमें उत्तकों और उप्तके कुटुम्ष को कष्ट न हों ॥ 


'उाच्छषटरमन्न दातव्य, जाणान वसनानि च-। 
' चुंाक़ाश्रैव- पान्यानां: जीणाश्रेव परिच्छदाभी १०५ 
पृद ०-( उच्छिष्ट, अन्नें ) भोजन से 'बचा हुआ अन्न 
(जीपणानि, वसनानि-) पुराने वस्र ( धान्यानां; पुरछाकों! ) अं 
. का छांदन ( च-) और ( जीर्णा।, परिच्छदा।) पुराने बरंतन े 
आदि (एच) निश्चयकरके उस शूद्र को (दावव्य देने चाहियें॥ . 
'न शद्र पांतक किचन च सरकारमहात | 


नास्याधिकारों पर्में$स्ति न पमाट्तिषेधंनग।।९०६॥ 
:.. :, पंद्रा०-६ शुद्रे, किचिद, पातकं, न.) सेवक, शूद्र को.द्विनों 
' क्षे'घर का उच्छिष्ठ अज्नांदिं लेने में कोई पातक नहीं. (व) और 


श्र मानवाय्यैभाष्य 


(ज्, संस्कार, अहँति ) न किसी संस्कार योग्य है, क्योंकि 
(न, अस्प, धमं, अधिकार, अस्ति ) न तो द्विज्ों के' परे 
में इसकों अधिकार है और - ( न, पर्मात्मतिपेषनम् ) न अपने 
धर्म से इसको निषेध है, अर्थाद द्विन्ों के धर्म यद्भादि' 
इसको अधिकार नहीं और' भोजन आदि बनाने तथा अन्य 
सेवा करने का शूद्र को सर्वत्न विधान है॥ .  ' 
घर्मेंप्सवस्तु धमेज्ञाः सता इच्तमचुहिताः । 


सन्त्रदज्य न दुष्यान्त प्रशंसा प्राजुवान्त च ॥१०ज) 
 पदा०-( धमप्सव३ ) धर्म के जिज्ञासु ( तु ) तथा (घन) 
धप के जानने वाछे शूद्र ( मनन्‍्ववर्ज्य ) मन्चों को छोड़कर 
( सर्तां, हर्त, 'अनुप्ठिता। ) सत्पुरुषों का आचरण करेते ड्लृए 
(न, दुष्यन्ति) दूषित नहीं होते (तु) किन्तु, (अश्सां, प्राप्लुवन्ति) 
प्रशंसा को माप्त होते हैं| रा . | 
भण्य-शूद्र को भन्‍नोचारण में पाप है, यदि शूद्र धर्म 
करना चाहे और धर्मपथ को जानता भी.हो तो विना वेद मन्ह्रों 
के उच्चारण किये हुए यज्ञ, होमादिक करप्तक्ता है उनमें उप्तकों 
अमन्त्रक होम का कोई दोष नहीं, किन्तु धर्म में श्रद्धालु होने 
के कारणे उसकी असंशा-होती है, इसलिये शूद्र को घर्म करने. 
का सर्वथा अधिकार है ॥ 
यथा यथा हि सदबइंचमातिष्ठत्यनसूयकः । न 
तथा तथर्म चाड च्‌ छोक॑ प्राभ्रोयनिन्दित: ॥१०4॥ 
पद०-( हि ) निश्चयकरके शृद्र (यथा, यथा) जैसे २ 
( अनमूयका, सदृहत्त, आतिछ्ठति ) अभिमान छोड़कर उत्तम 


दग्ामाव्याय कड्टे३े 


आचरण करवा है ( दया, तथा ) तैसे २ ही ( अनिन्दितः ) 
निन्‍्दारहित होकर ( इमे ) इस छोक ( च ) और (अमुं, छोक॑) 
परलोक में उत्कृष्टता को (प्राप्तोति ) भाप्त होता है ॥ 


शक्तेनापे हि शूद्रेण न कार्यों घन्संचयः । 

शद्ा ह पनमासाय वाह्मणानेव बापते ॥१०९।॥ 
पदा०-(जक्तेन, शूद्रण, अपि ) समर्थ शूद्र को भी 

( घनप्तंचय), न, कार्य/ ) धनसंचय नहीं करना चाहिये (-हं ) 

क्याकि ( शूद्र! ने, आसाद ) शृद्र धन को पाकर (आहमणान, 

एव, वाधघते) ब्राह्मणों को ही पीड़ा देता है ॥ 


एत चतठुणा वणानामापद्धमांः प्रकात्तिता। | हु 
यान्सम्पगज्जतिष्ठन्तो ब्रजन्ति परमां गतिम्‌ ॥११०॥ 

पदा०-(एते,चतुर्णो, वर्णानां) यह चारो वर्णों के (आपद्धरमा, 
प्रक्रीचव3) आपत्काल के घमे कहे (यान) जिन धर्मो का (सम्यक्‌, 
अनु तिए्ठन्व)) भरलेप्रकार आचंरण करते हुए पुरुष (परमां, गत्ति 
ब्रजन्ति ) मोक्ष को भाप्त होते हैँ ॥ 
एप धर्मविधिः कृ्खश्रात॒वेण्यस्थ कीर्ितः | 

अंतः पर प्रवक्ष्यामि प्रायश्वितविध शुभम्‌ ॥१११॥ 

.... पदा०-( एप५) यह (चारदुर्वर्ष्यस्य ) चारो बर्णों की. 
( कृत्न: ) सम्पूर्ण ( धर्मविधि!, कीतितः ) धरर्मविधि कही, - 


( अतः, पर ) अंब इससे आगे (झुर्म ) छम (मायश्ित्तविधि ) - 
प्रायश्चित्त विधि को ( प्रवक्ष्पमि ) कहता हूं ॥ 


इति मानवाय्यभाष्ये 
. दशमोंष्यायः 
समाप्त 


| आश्म शा 
अथ एकाद्शाध्ध्याय:: 


हि पी 2 ..3-:2: 522 लि आई 
सें०-अंब प्रांयश्रित्तविंधि का विधान करते हैं।-- - 


सानन्‍्तानिकं यक्ष्यमाणमध्व॒गं सर्ववेद्सस । . : 
गुर पितमात्रथ स्वाध्यायाथ्यैपतापिनो ॥ ६॥ 
नवेतान्खातकान्वियादब्ाह्मणान्धंमे भिश्षुकान्‌ । 
नेंःेम्यो देयमेतेम्यों दान विद्याविशेषतश॥ २ ॥ 
.._ पदा*-( सान्‍्तानिक ) सन्तानार्थ विंत्राह की इच्छा वाला 
(यह्ंयमार्ण) ज्योतिष्ठोपादि यज्ञ करते के पयोज॑न वा. (अषवर्गं 
गर्ग चलने बाला ( स्ेबेदर्स )_ जिसेले. सर्च॑स्त्र, दक्षिणा, बाल! 
” लिये घन का अर्थ ( स्वाध्यायार्थी ) वेद पढ़ने की इच्छा चाल। 
विद्याथ। ( उपतापिना ) रोगी-(एवान, नव) इन नो (ल्ातकानव 
प्राह्मणान )' रुतातक ब्राह्मणों को ( धर्मेमिक्षुकान ) धर्म का 
मिछुक विद्याद्‌ ) जाने ( एतेस्य:, निःस्वेमयं)) इन सब निधन 
सनातकों को नि्मित्त ( विाविशेषंतः ) विद्या की विशेषता के 
: कारण (दान, देयें) दान देना चाहिये ॥. ' :-... , 
एतभ्यों है दविजाग्रयेम्यो. देयमन्न. सदर्षिणस्‌ -। 


इतरेभ्यो बहिवेंदि-कृतांने देयमुच्यतें॥ ३ | रा छ् 
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पदा ०-( ६ ) निश्चयकरके ( एतेश्य; ) इन (द्विंजांग्रथें +य)) 
. द्विणश्रेष्ठों को (रुदक्षिर्ण, अर, देय ) दक्षिणा के साथ अन्न 
देना चाहिये ( इंतरेभ्यः ) ओरों को ( बहिवेंदि ) वेदि के बाहर 
( झतान ) पका हुआ अन्न (देय, उच्यते ) देना कहा है| 


सर्वस्त्रानि राजा तु यथाई प्रतिषादयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ वेदविद॒षों यज्ञार्थ चेव दाक्षिणस्‌ ॥ ४ ॥ 

पदा ०-(त) और (राजा) राजा (वेदविदुप), ब्राह्मणानः ) 
वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को (यज्ञार्थ) यज्ञ के लिये (यथाई) 
यथायोग्य ( संबैरंत्रानि ) सम्पूर्ण रत्न ( दक्षिणां ) दक्षिणा में 
(परतिपादयेव ) देवे ॥ 


घनानिं ठु यथाशाक्ति विभेष प्रतिपादयेतू । 
वेदवित्स विविक्तेंजु प्रेय खर्गे समझते ॥ ५॥ 
पद्ा०-( तु) निश्चयंकरके ( यथाशक्ति ) यथाशक्ति ( वेदः 
: वित्त, विषिक्तेंषु; विभेषु ) वेद के जानेने वाले विरक्ते ब्राह्मणों 
को ( धनानि; प्रतिपादयेव ) धन देवे, इससे पुरुष (प्रेत्य) मरकर 
( स्वर्गे, समझ्लुते ) रवेंगे को भाप्त होता है .जर्थात वेदवित 
ब्राह्मण को दिया हुआ दान परलोंक में छुख का हेतु होता है 


अधिक वापि वियेत स सोम पाठमहैति-॥॥ ६ ॥ 


(५+( यस्ंये) जिंसके यह ( मेवे पिकें ) तीने वर्ष तर्क 
(भ्रसहत्तये) कुट्म्ब पालन के योग्य (वा) अथवी: (अंपरि, अधिकें) 


७३५ मानवास्यभराष्य 


इससे भी अधिक ( भक्त, पर्याप्त, वियेत ) भोजन सामग्री पर्याप्त 
हो तो (सश) वह (सोम, पातुं, अहीति ) सोमयज्ञ करने योग्य है ॥ 
अतः स्वस्पीयसि द्वव्ये यः सोम पिबति द्विजः । 
स पीतसोमप्रवोंईपि न तस्याप्रोति तत्फलम ॥७॥ - 
पदा०-(अत॥, स्वेल्पीयपि, द्रढ़॒पे) इससे न्‍्यून द्रव्य होने में 
(य३ ) जो ( द्विज+ ) द्विन ( सोम, पिवति ) सोमयज्ञ करता है 
( सः ) वह ( पीतसोमपूर्तः ) प्रथम किये हुए सोमयज्ञ के (अधि) 
भी ( तत्फर्ू) उप फल को (न, आप्रोत्ति ) प्राप्त नहीं होता ४ 
शक्त+ परजने दाता स्वजने दुःखजीबिनि । 
मध्वापातो विषास्वादः स धर्मप्रतिरुपकः ॥ > ॥ 
पद ०-(शक्त७0 णो शक्तसम्पन्न पुरुष (स्व जने,दुःखजीविनि) 
अपने स्वजन-माता पिता तथा अन्य कुटम्दियों के दुःखी होते 
हुए अर्थार्त भूखे मरने पर ( परजने, दाता ) परमन-दूसरों को 
देता है ( स॒ ) बह (मध्वापातः) मधु को स्पागकर (विपास्वाद3) 
विप को भसक्षेण करने वाक्ता (धमप्रतिरूपकश) धर्ष का विरोधी है। 


भृद्यांनासुपरोधेन यत्करोत्योधदेहिकम्‌ । 
तड़वल्मसुखोद्क जीवतश्व रतस्य व ॥ ९॥ 


पद्ा०-( यव्‌ ) जो ( भ्रसानां, उपरोधेन ) मुत्र, ख्री आदि 
पालन योग्यों को पीड़ा देकर ( और््व॑देद्िक॑, केरोति ): परलोके 
के लिये दानादि करते हैं उनका (वर्द वह दान (जीवत३, च,*- 
मतस्य) इस, छोक तथा परलोक में ( असुखोदर्क, भवति ) दुःख _ 
रूप फल देने वाका होता है 0 । हि 


। 
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वृद्धो च मातापितरी सांध्वी भार्या शिशुः सुतः 
अप्यकायशते कृूचा भत्तेज़्या मनुरबबीत्‌.॥ 8० । 
पृद्रा ०-( हृद्धा, च, मातापितरों) दद्ध माता, पिता (सांध्वी: 
भाया ) पतित्रता स्री ( शिक्ष), सुतः ) वालक युत्र ( अकार्यशत्त, 
कत्वा, अपि ) सो, अकाज करके भी (भत्तव्यो) ): इनका; भरण 
पोषण करना: चाहिये (मनुः, अब्नवीव) यह मनु ;ने कहा है ॥ 
यक्श्वेत्नतिरुद्धः स्पादेकेनांगेन यज्वनः |... 
ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि॥ ११॥ 
या वेश्यः स्यादवहुपशुहानऋत॒रसामपः 
कुरम्बात्तस्य तंदद्रव्यमाहरयज्ञसिद्धय ॥॥ १२॥ 
पृद०5( घार्पिके, राजनि, सति ) धार्मिक -राजा -के होते 
हुए ( यज्वनः ) यज्ञ करने वाछे क्षत्रियादि और (विशेषेण, 
ब्राह्मणस्य ) विशेषकर व्राह्मण का (यज्ञ) ) यज्ञ ('चेतव ) यदि 
( एकेनं, .अंगेन ) एक अंग से (प्रतिरुद्ध), स्थात )' रुका हुआ 
हो तो-( ५६ ) जो ( बेश्यः ) वेश्य (-बहुपछ! ) गाय घेढ़ आदि 
बहुत पशुओं वाला ( दीनकऋतुः ) यज्ञ न/करने वाछा (असुमप३) 
सोमयज्ञरहित ( स्पाव ) हो ( तस्य ) उसके ( कुटम्व्रात ) कुठुस्व 
पे ( यज्ञासिद्धये ) यज्ञत्तिद्धि- के लिये ( दवः ) वह (द्रव्यं, आहरेव) 
द्रव्य के आवे जिससे यह्ञ पूर्ण .होजाय ॥ .7 शत. ए5 


आररेत्रीणि-वा देवा काम शूद्रस्य वेरंमन्ः.। 
न. हि शूद्स्य यज्ञेष .कंशिंदरिति.परिग्रहः॥ १३ ॥ 


७३८ मानवाय्यभाष्य 


पदा०-( द्वे, वा, त्रीणि, वा) दो अयवा तीन अड्डों की 


'होनता में ( काम, शुद्वस्य, वेइमन$, आहरेत ) उत्तकी इच्छानुसार 


शूद्र के घंर से भी द्रव्य ग्रहण करके (हि ) क्योंकि ( शद्रस्प ) 


- शूद्र का (यज्ञेघु ) यज्ञों में (कश्विद, परिग्रहद। ) कोई व्यय 


रह 


( न, अस्ति ) नहीं है ॥ 


याउनाहितामिः शतगुरयज्वा च सहसम॒ः । 
तयारपि कंडम्बाभ्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
पदा०-( यः ) जो (अनादितापि। ) अभिदोत्री नहीं हे 
(च्‌) और (शतगुः ) सौ गो वारहा है, तथा ( अयज्वा ) जो 
यज्ञ न फरता दो और ( सहस्रगुः ) हज़ार गौ वाला है ( तयोः, 
अपि, कुठुम्वान्यां) उन दोनों के कुटुम्त्रों से भी (अविचारयन, 
हरेव ) विना विचारे द्रव्य ले आबे, “ परन्तु यद व्यवस्था 
जिसके यज्ञ में दो वा तीन अंग अपूर्ण हों उम्तके लिये है ? ॥ 


. आदाननियाचादातुराहरेदप्रयच्छतः । 


तथा यशोस्य प्रथते धर्मश्रेव प्रवधते ॥ १५॥ 
पदा ०-( जादाननिसाव ) जिपतके यहां दानादे का धन 
नित्य आता ( च ) और ( आदत) ) दान नहीं करता है 
( अप्च्छतः, आहरेत ) उप्त न देते हुए से भी “ यज्ञार्थ ”” घन 
ले आवे.( तथा ) ऐसा करने से ( अस्य ) इसका (यज्ञा),-मथते) 
यश फेरूता (च) और ( धप३, प्रवर्धते ) धर्म चढ़ता है ॥ 
तयैव सप्तमे भक्ते' भक्तानि पढनश्वता । 
अश्रस्तनविधानेन हत्तेन्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥' 


एकादश्ाध्याय ३९ 

पदा०-( तयेद ) तैसे ही ( पद, भक्तानि ) तीन दिन के 
भूखे को छः बार ( अनश्षता ) भोजन न मिका हो तो (सप्तम, , 
भक्ते ) सातवें सप्रय के भोजन में ( हीनकरण। ) निक्ृष्टकर्म करने 
वाले से भी ( अशृस्तनविधनिन ) एक दिन के निर्वाह योग्य धन ; 
( हर्तव्पं ) छेलेना चाहिये, अर्थोाद्‌ एक दिन के लिये बिना - 
आज्ञा लेढेने में मी दोष नहीं ॥ 
खलात्ेत्रादगाराद्वा यतो वायुपलभ्यते। 
आख्यातव्यं तु तत्तसे पच्छते यदि एच्छति ॥ण॥। 

पद ०-( खढाव, क्षेत्राद, आगाराव, वा ) खलियान, खत 
वा घर से ( वा ) अथवा ( यत३, उपलब्यते ) महा से मिल्नादे 
वही से “पूर्वोक्त अवस्था में? अन्न लेलेवे (तु) और 
( यदि ) यदि घन का स्वामी ( तद ) उप्त धन को ( तर्भे ) 
उप्तम(( एज्छति ) पूछे तो ( एच्छते ) पूछने पर (आखूयातव्यं) 
कहदेना चाहिये “ कि तीन दिन भूले रहने के कारण किया 
है।इस, प्रकार सत्यभापण-करने से पुरुष दोष का भागी नहीं होवा॥ 
व्राह्मणस्व॑ ने हतव्यं क्षत्रियेण कदावन । 
दस्युनिष्किययोस्त स्वमजीवन्‌हतमहति ॥१८॥ : 

'पद्ा०-६ क्षज्रियेण ) क्षत्रिय को “ उक्त दक्षा में भी की 
(आह्मणर्स ) ब्राह्मण का घन-(कदाचन) कदापि (न; हतेव्यं)' 
हरण नहीं करना चाहिये (अजीवन) छुपा से पीड़ित क्षत्रिय को * 
( हु ) वो ( दस्घुनिष्क्रिययों: ) निष्कियन-चोर और दस्यु का 
(सं) धन (दर्द, अति) दरण करने घोग्य है ॥ 


छडं० प्रानवास्यभाष्य_ . 


योधसाधुन्यो$थम[दाय साइस्य: संप्रयच्छाते..] 
स कला पुवमात्मानं -संतारंयाते ताइभीक१ढी। | _ 
चंदा ० यं ) जो (असाघुम्य+, अर्थ, आदाय) असाधु-८ 
दुजनों से धंन छेकर (साधुम्प) साधु-सज्जनों को (संप्रयच्छति) 
देता है (सं।) वह ( आंत्मानं ) अपने आपको ( एवं, झूला ) 
नौका वनाकर (तौ, उभौ) उन दोनों को (संतारयति) तारता है॥ ' 
यद्धन॑ यज्ञशीलानां-देवस्वं तंद्विदुबुधांः । 
अयज़्वनां तु यद्धित्तमासुरस्व॑- तदुदयते ॥३०॥ 7 +?-: 
पदा०-( यज्ञशी लाना; यतु, धने-) सदेव यज्ञ करन - वाला 
का जो,धनःहै-( तवू-)'डसको /,बुधा। ) पण्डित-छोग। ( देव॑स्वे) है 
/ देवघृन ” (-बिदु। )कइते हैं (तु) पवार, ( अयंज्वनाँ, यद,ः 


वित्त) यज्ञ न क़रनेबाछों का “नो धन है (तव) वहः(आंसुरस्वे): - 
आसुरघत्त/: (उच्यते) कहा जाता है ॥. *“ 4 


न त्तस्मन्धांरयेदण्ड धांभिकः पृथिवीपतिः । 


की अन्‍लडन 


बात्रयस्याह बालिश्यादब्राह्मणं:ः सादाते छुधा॥रशा 


पदा०-( धामिकः, प्थिदीपतिः ) धारपिक राजा (त्तस्मिव) 
उस तीन. दिन के अ्ूंखे ब्राह्मण को (दण्ड, न, धारयेत) दृण्ड न 
देवे (हि) क्योंकि (क्षत्रियस्य, वालिश्यात) राजा ही -री मूखंता-से 
(न्ाह्मण+, .छ्ुधा, सीदाति) तराह्मण छ्लुधा से पीड़ित होता है ॥ 

तस्य भ्रूलजन ज्ञाला स्वकस॒म्वान्महीपतिःव 4. 


श्रुतशीले च विज्ञांय ब॒त्ति 'धम्याँ प्रकृरंपयेत्‌ ॥२२॥ 


एकादशाध्याय, :. 9४१-- 


.पदा०- महीपति) ) राजा .( तस्यः) उस ्ाह्मण- के 
( शसजने ) पुत्रादि पोष्यवर्गं (व) तथा. (श्रुवशीले)- विद्या और 
शील को (विज्ञाय ) जानकर (स्वकुंटुम्बात्‌ )- अपने यहां से- 
( धर्म्पो,र्शत्ति, मकर्पयेत ) धर्मालुकूछ जीविकरा नियत करे ॥ “६ 
कस्पयिल्वा5स्प वृत्ति च रक्षेदेन समन्‍नतः । 
- राजा हिं प्रपड्ुभाग तस्मात्मात्रातद: राक्षतात्‌ ॥२३॥ 
पुंद। ०-( राजा ) राजा ( अस्य ) इस ब्राह्मण की (हंत्तिं) 
जीविका को. ( कल्पयित्वा ) नियत करके ( एन ) इसकी 
( समन्ततः, रक्षेत ) सब ओर से, रक्षा करे (हि) क्योंकि . 
(६ रक्षिताव, तंस्माव ) इसकी रक्षा: करने से ,( धर्मपहभागे..). 
धर्म के छठे भाग को-( मोमोति ) मास होता है, अर्थाव आाह्मण 
की रक्षा करने से उसके किये हुए पुकृत का छट्यमाग राजा 
को गांप्त होता है ॥ ' 
न यक्ञाये पनं झद्राढिप्री मिक्षत काहिचितूं। .... 
यजमाना हि मिक्षित्रा चण्डालः प्रंथ जायते।२४॥- 
पद्वा०- यद्ञार्थे )) यज्ञ के लिये( पिम; ) ब्राह्मण (शूद्राव, 
घने, कदिचिव, न, भिक्षेत ) शूद्र से घन कदापि न -माँगे (ह्वि2 -- - 
क्योंकि उप्रसे ( भिन्लित्रा ) भिक्षा मांगकर-. (:यजमा[न३ ) . यज्ञ 
करने वाला: यजमान- ( भेय़ ) - मरकर-: ( चण्डाल!, जायते .) 
चण्डाल होता है ॥ _ 
यत्वाथमथ भाक्षवा या न सप प्रयच्छत । 
स॒ याति भासता वष्ः काकता वा शर्व' समा २ ५॥ 


9४४ मानवाय्येभाष्य 


पदा०-( य। ) जो ( तिप्र: ) ब्राह्मण ( यदज्ञाय, अथ, 
भिक्षित्रा) यज्ञ के अर्थ धन प्रांगकर (सर्च, न, म्यच्छति) सब नहीं 
लगाता (स+) वह (शर्त,समा)) सौ वर्ष तक (भासतां) कुक्कुट की 
योनि ( वा ) अथवा ( कोकतां ) कौवे की योनि को ( याति ) 
प्राप्त होदा है ॥ * 
देवस्वं ब्राह्मणस्व वा.लोभेनोपाहिनस्ति यः । 
स पापात्मा परेलोके मृंध्रोच्छिष्ेन जीवति ॥२६॥ 
परद[०-( ये ) जो पुरुष ( देवस्त्रे, वा, वाह्मणस्वे) देवधन- 
अथवा ब्राह्मण के धन को (छोमेन) लोभ से (उपदिनास्त) हरण 


+ ६ मी ञ““- 


आपत्कर्पेन यों धर्म कुरुतेइनापदि छविजः 

स॒ आम्रोत्ति फल तस्य परजत्रेति विचारितम्‌ ॥२७॥ 
पद ०-(यै, ट्विंज)) जो द्विन (आपत्कल्पेन, धर्म) आपत्काकक 

के धमे को ( अनापदि, कुंडते ) अनापंत्काल में करता है (स३) 

चह (तस्य) उस धर्म के ( फर्क ) फल को ( परन् ) परकोक 

में (न, आप्रोति ) भाप्त नहीं होता ( इंति ) यह ( बिचारिते ) 

पनु का विचार है एऐे 

विश्वेश्व देवेः साध्यैश्व बाह्मणेश्व महर्षिभिः 

आपत्तु मरणाद्वीतेविधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥२५॥ 
पदा ०-६ विश्व, दवेः, साध्ये।, त्राह्मणेः, च, महरपिभिः) सब 

देवों, साध्यों, ब्राह्मणों ओर महपियों ने ( आपत्छु ) आपत्काल में 

( मरणात, भीते)) मरण से भयभीत होकर ( विेः ) विशे का 

(पतिनिधि)) प्रतिनिधि आपद्धम (कृव३ ) नियत किया मे ॥ 


एकादशाध्याय छड३ 


प्रभु प्रथमकत्पस्य यो5उकस्पेन वर्तते । 


न साम्परायिक॑ तस्य दुर्मतेविद्यतिफ़लम ॥। २९ ॥ 

पद ०-( यः ) जो ( प्रथप्रकल्पस्य ) मुख्य कर्म के अनु- 
छान करने की (प्रभु) ) शक्ति बाला होकर ( अनुकल्पेन, 
बदेते) आपत्काल की विधि से वर्तता>-अनुष्टान करता है-(तस्य) 
उस ( दूर्भतेः ) दुर्बृद्धि को ( साम्परायिक, फर्ू, न, विद्यते ) 
पारलोकिक फल नहीं मिलता, अतएव ऐसा कदापि न करे ॥ 
न ब्राह्मणों वेदयेत किबिद्राजनि धर्मवित । 
सवीयेंगेव वाज्छिष्यान्मानवानपकारिणः ॥३०॥। 

पदा०-(घर्मवित, त्राह्मण:) धर्म का जानने बाला ब्राह्मण 
( किल्ित, राजनि, न, वेदयेत ) अपनी थोडई हुई हानि को 
राजा से न कहें किन्तु ( तान ) उन ( अपकारिणः, मानवान ) 
अपकारी मनुष्यों की ( स््रवीर्येण, एवं) अपने पुरुषार्थ से ही 
( शिष्याद-) शिक्षा दूव ॥ 


खवीयोद्राजवीयांच स्ववीयं वलवत्तरमू,। 
तस्मात्खेनेव वीयेंग निमृदीयादरीन्हिजः ॥३१॥ 


पदा ०-(स्ववीर्याद, च, राजवीर्योव) अपना सामर्थ्य और 
राजी के सामथ्य से ( स्ववीय, वछवत्तरे ) अपना सामर्थ्थ अधिक 
बलवान, है ( तस्पाव ) इस कारण (द्विज) ब्राह्मण (स्वेन, एव ) 
अपने ही (वीयँंण) वीय्य से (अरीद) शह्ञुओं को (निशह्लीयात) 


निग्नद करे अर्थात दण्ड देवे ॥ 


५ 


७४४ :: मानवास्यभाष्य 

सं ०-अव ब्राह्मण की स्वशक्ति कथन करते हैं;-- 

० प हक 2 चार पल 
श्रुतीरथवाज्िस्सीः कुयादिलविचारयंत्‌ । 
* ३३५ ७ हन 4५ ८.. 

वाक्शस्त्र व वराह्मणस्य तन हन्यादरान्बदजः श्र 

पेंदा ०-( द्विजः ) ब्राह्मण ( अविचारयन ) विना विंचारे 
शीघ्र हो-( अर्थवागिरत्ी; ) अंगिरा के अथर्नवेद की ( श्ंतीः ) 
श्रुतियों का (कुर्यांठ) प्रयोग करे ( मैं ) निश्चयकरके (ताझपरस्य) 
ब्राह्मण का ( वाक्शस्त ). वाणी हो शंख हैं (तेन ) उसी से 
( द्विज। ). बाह्मण ( अरीन ) शक्कुओं का (:हन्याद ) , निवारण 
करे “ अर्थाव. वेदवेत्ता प्राह्मण अपनी .वक्‍तृत्व शक्ति द्वारा - ही 
दुंहों को अपने वश्ष में छावे, अन्य कोई चेष्टा न करे ॥ 


.... सं०-अब चारो वर्णो को आपत्ति से पार होने का उपाय 
कथन करते हैं. +-- . डे 4220 % 3० 


८-४०: है ७. पावर 


--क्षत्रियों बाहुवीयेंण-तरेदांपदभात्मनः। : तल 
घनेन वेश्यशूद्रो ठ जपहोमेद्धिओत्तमः ॥३3॥। 


पदा ०-( क्षेन्तियें), - ओत्मान', आपंद -): क्षत्रिय: अपनी 

आपत्ति' को (-वांहुवीयेण:). वाहुबल से ( वेश्यशूद्रो .) वैद्य तथा 
शुद्ध ( धनेन ) धन से (त) ओर (द्विजोत्तम) बाह्मण -(जपहोंमेः) 
. जप तथा इंवन द्वारा अपनी आपन्ति:से (तरेव) पाएं डतरे॥ ... 


 विधाता शासता-वक्ता मत्राजाह्यणःउच्यत:। 
'त्त्मनाझइुशलं: बूयान्न शुष्की गिरंभीरयेत: ३४॥ 
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ई एकादशाध्याय 9४५ 
( शात्िता ) पुत्र शिष्यादिकों का झासक (वक्ता ) उपदेश 
करने वाला (त्राह्मणः) ब्राह्मण ( मैन्न+, उच्यते ) सबका 
मित्र कहता ई (तस्मे ) उप्तते (अकुशहक्ूं) कोई अपशाब्द न 
बोले ओर (न) न छुष्कां, गिरं, ईरयेद्‌ ) कठो रभाषण- करे ॥ 
सं०-अब यज्ञ के अयोग्य होताओं का वर्णन करते है ३--- 
न वे कन्या न अवतिर्नार्पविद्यो न वालिशः । 
होता स्थादमिहोत्रस्य नात्तों नासंस्कृतस्तथा ॥३५॥ 
. -पदा०-(वै) निश्चकरके ( कन्यो, झुवति), अस्येविय), 
चालिश३, आर, असंस्क्ृत३) कन्पा, युवास््री, थोड़ा पढ़ा हुआ, 
मूर्ख, रोगी और संस्क्रारशून्य, यह ( अभिहोत्रस्य; होता ) 
अभिददोत्र के होता-आहइुति देने वाले ( न, स्याव ) न हों ॥ 
नरके हि पतन्त्येते छह्वतः स च यस्य तत्‌ । 
तस्मादैतानकुशलो होता स्यादधेदपारगः ॥ ३६ ॥ 
पदा०-( जुह्ववः ) होम करते हुए ( एते ) ये पूर्वोक्त- सत्र 
(च ) और ( यस्य ) जिम्रका यज्ञ होवे ( सः ). वह यजमान 
(हि ) निश्चयकरके ( नरके, पतन्वि ) नरक में गिरते हैं अर्थाद 
'डुःख भोगते हैं ( तस्माव ) इस कारण ( वैतानकुशछ३ ) औरत, 
स्मार्य कर्मों में कुशछ ( वेदपारंगः ) सम्पूर्ण -बेद का जानने 
बाला ( होता, स्थाव ) होता होना चाहिये 0 : : --- - 
प्राजापं्यमदत््वाथमग्न्यापेयस्य दाश्षिणाम्‌ [7 
अनाहितामिभवति आह्मणो विभवे सति ॥३०॥ 


७४६ मानवाय्यभाष्य 


: 'पदा०-६( ब्राह्मण$ ) प्राह्मण ( विमवे, सति ) धन होते 
हुए (अग्न्याघेंयस्प) अभि के आधान की (दक्षिणां ) दक्षिणा 
'और ( प्राजापस ) भजार्पात देवता के निमित्त (अख्वं, अदक्ष्ता) 
अश्व न देवे, ती (अनाहितारमि3,भवातिं) वह अनाहिताप्नि होजाता 
है अथांव उसको यह्ढ का फंछ प्राप्त नहीं होता ॥ 

सं०-अब निर्धन के लिये यज्ञ का निपेव करते हैं। 


8 8 


एण्यान्यन्यानि ऊंपवात अदधानों जितानद्रय। । 
न खट्पदाधक्षण॑यत्वेयेजन्तह कृथंचत ॥३९॥ 


. पदा०- जितेन्द्रिय', अद्धानः ) जितान्द्रय वथा .श्रद्धा 
वाल पुरुष ( अन्यानि, पुण्यानि, कुर्वीत ) अन्य परुण्पकर्मों को 
करे (तु) परन्तु (इृह) इस छोक में ( अत्पदक्षिणेः ) 
थोड़ी दक्षिणा चाले (यज्ञैंः ) यज्ञों से ( कर्थचन ) क॒दापि 
( न, यंजन्त ) यजन न करे, क्‍्योंकिः ॒ 
इन्द्रियाणि यशः स्वगमाथु* कीति प्रजा पेंशन | 
हन्त्ययदाशक्षणा यज्ञस्तस्मान्नारपधनों यजत्‌ 4४० 

:. * घदा०-( अल्प, दक्षिण$, यज्ञ) ) थोड़ी' दक्षिणा वाला 
यह ( इन्द्रियाणि, यश, स्वर्ग, आयुं), कीतिं, मजा), पशुंन ) 
इन्द्रिय, यश, छुख, आयु, कीर्ति, सन्‍्तान और -पश्चुओं को 
“ ( हन्ति ) नाश करता है ( तस्माव ) इस कारण- ( अल्पघनः 
न, यजत ) थोड़े घन वांछा:यज्ञ_ने करे॥ - 
सं०-अब अभिदोन्र नकरने वाले के लिये पाप कथन करते हैं 


अभिद्दोज्यपविध्यामीन्जाह्मणः कांमकारतः) 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहंत्यासम हि तत्‌ ॥४१॥ 


एकादशाध्याय ७४७ 


पदा ०. अभिदोत्री, घाह्मण: ).- अमग्निद्देत्र: करने वाला 
ब्राह्मणं( कामकारत;, अग्नीन ) अपनी इच्छा -से अभि में 
( .अपविज्य-) सायप्रतः हवन न करे तो ( मार्स.) एक. महीने 
पर्यन्त ( चान्द्रायर्ण, चरेद ) चान्द्रायण त्रत करे, (हि) :क्योंकिं 
( तद ) वह ( वीरहबासमे ) पुत्रहंसा के समान पांप है, अवएंव 
अभिवोत्र का कदापि साग न करे ॥.__ 


ख़तविजस्त हि श॒द्राणां बह्मवादिष गहिताः ॥४२॥ 
पदा ०-( ये ) जो आ्राह्मण ( शुद्राव ) शूद्र, से ( अर्थ, 
अधिगमरूप ) घन लेकर ( अभ्निदोत्न, उपासते ) अभिंहोन्न करते 
हैं (ते) वह ( अह्मवादिधु, ग्िता। ) अक्मवादियों में निन्दिंत 
हैं (हि) क्योंकि बंद (शुद्राणां, ऋत्विज)) शूद्रों के ऋत्विक<: 
यज्ञ कराने चाले हैं ॥ हाई 
तेपा सततमज्ञाना इषलार्त्युपसापनास । 
पदा मस्तकमाकृम्प दाता हुगाणि सत्तरंत ॥४३॥ 
ग्न्‍्युपतेविनों ) शूद्रों के घन 
” में सदां यज्ञ करने वांले'( अज्ञानों ) सूर्ख ब्राह्मणों के / (मस्तक, 
दा, आक्रस्य ) 'दिरं पर पेर रंखकरं ( दाता ): दाता 
शूद्र ( दुर्गाणि, संतरेवं ) बड़े कंठिन दुःखों से: पार होते हैं, 
अर्थाव उच्त -यज्ञ का फल शूद्र- को: होता है 
अकुवन्विहिते कम निन्दितं व समाचरन्‌ | 
प्रसक्तश्रेन्द्रियार्थषर: प्रायश्रित्तीयतें नरः ॥ ४४॥ 


डेट मानवास्यभाष्य- 
 धदा०-( विहित, कर्म, अकुर्बत ) विदितकर्स न करता 
हुआ (च ) ओर ( निन्दितं, समाचरन ) निन्दित कर्मों को 
करता हुआं ( च ) तथा ( इन्द्रियार्येघु, मंसक्त+ ) इन्द्रियों के 
विषयों में आत्तक्त ( नर ) पुरुष ( प्रायश्वि तीयते ) श्रायश्विंच 
के योग्य होता है ॥ 
अकामतः कृत. पाप॑ प्रायाश्रच वबिदुवधा। । 
कामकारकते5प्पाहुरेके श्रुतिनिदर्शनात्‌ ॥ ४५ 
पदा०-(६ बुंधा+$ ) विद्वानों ने ( अकामत३ ) अड्ञान से 
(पे, छृते ) किये हुएं पाप॑ का (प्रायेश्वि्े ) प्रांगाश्विचच 
( विदु३ ) कहा है ( एके ) दुसरे आचार्य्य (श्रुतिनिदशनाद ) 
देद के देखने से ( आंहु3 ) कहते हैं कि ( कामकारऊंते > जानकर 
किये हुए ( पापे, अपि ) पाप में भी मायज्िच होना चाहिये ॥ 
- अकामत; ऊत पाप वंदास्यासंन शुच्यात्त । 
कामतस्तु ऋूतें माहालायथश्वत्त; दथागवव, ४६४ 
पद ०-( अकामतः ) अज्ञान से ( कृत, पाप ) किया हुआ 
पाप ( देंदान्यासेन ) पेद के अभ्यास"-वेदानुकूल आचरण 
करने से (शुब्यति ) निटच दोजाता है (तु ) ओर (गमोदाव, 
हकामत+, कृते ) मोहवश इच्छा से किया हुआ पाप ( पथ 
जैचा,प्रायश्ित्ते)) अनेक प्रकार के प्रायश्चितों से नाश होता देग 
सुं०-अब कर्मोनुसार फल कथन करते हैं ३--- 
प्रायश्रित्तीयर्ता प्राप्य देवात्पवेक्ृतेन वा.] -.: 
स संसर्ग .बजेत्सडिंः मरायरिचत्तेककृते द्विजः ॥०७जा 


एकांदशाध्याय छडे 
पद०-( दैवात; वा, पूवकृतेन ) दैवयोग अथवा पूर्वलन्प 
के पाप से ( द्विन। ) ट्विन (मायश्ित्तीयतां, प्ोप्प )प्रीयश्रिच 


के योग्य होकर (प्रायर्श्वित्ते, अकृते ) म्रारयाश्वित्त विना- किये 
(सक्लिः, सेर्सग, ने, बंमेंव) अरष्ठ पुरुषों के. साथ संसंगं. न करे .॥ 


इंह दुश्वरितेः केचिंस्केचित्पूर्वकृतैस्तथा । 
प्लंवान्त हुरात्मानों नरां रूपविंपयय््‌ ॥9८॥ 


पदा०-( केचित ) कोई (इह )-इत जन्म के तथा 
( केचितव, पूर्वेिकृत! ) कोई पूत्र जन्म के (दुश्वरितेः ) दुराचार : 
से ( दुरात्मान+, नरा। ) दुष्टत्मा घुरुष ( रूपविपयर्य ) रूप की 
विपरीतता को प्राप्त दोते हैं, जसाकि पु 
सुबणचोरः कोनेख्य सरापः श्यावंदन्ततांग 
त्रह्महा क्षयरोगरित्व दौश्र॑म्य गुरुतत्पगः ॥ ४९ ॥ 
पिशुनः पोतिनासिंक्यं सूचकः पतिवक्त्रताम ।. : 
धाल्यचोरो5ड्हीनत्वमातिरिक्यं तु मिश्रकः ॥५०॥। 
पदा०-( छुवर्णचोरः ) छुवर्ण के चुराने वाछा ( कोनरूय॑ ) 
कुनख--कुत्सित नखों को ( छुरापृ$, स्यावदन्ततां ) मदिरा पीने 
वाला काले दांतों को ( ब्रह्महा, क्षयरोगिलं ) ब्रह्महयां करने 
, बाछा क्षय रोग को ' ( गुरुतत्पंग), दोश्वम्य ) गुरु की स्त्री से 
गमन -करेने वाला निन्दित चर्म को पाता है-( पिशंन;, पौति- 
नांसिंक्य ) चुगली केरने वाला दुरगन्‍्ध नासिका को ( सूचक+, 
पूर्तिबक्त्रतां) झूठी निन्‍दर करने वाला दुगेन्धमुख को (धान्यंचौरः) 
धान्य का चुराने वाला (अंगदीनल) अंगदीनता को ( ठु 2 


9७० सानवाय्यभाष्य 


और (मिश्रक+, आतिरेक्प ) धान्य में अन्य-वस्तु मिलाने बाका 

अधिक अंग को भाप्त होता है ॥ 

अन्नहतोमयावित्व॑ं मोक्य वागपहास्कः | - 

वस्रापहारकः खेत्य पंगुतामश्हारकः ॥ ४१ ॥ 
पद ०-(अन्नदर्ता, आमयाविस्व) अंन्त चुराने बाला सन्दाभ्ि- 

को ( वागपहारक), मोक्‍्प॑ ) वाणी का चुराने वाला गझंगेपन को 

( वस्धापहारकः, शवेज्यं ) बच्चों का चुराने वाला खेतकुष्ठ को 


और ( अम्वद्रक।, पंगुतां ) घोड़े का चुराने वाला पंगुपन को 
प्राप्त होता है ॥ 


दीपहतो भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत््‌ | 
हिंसया व्याधिभृयस्त्व॑मरोगित्वमहिंसया (५श९॥ - 


पदा०-( दीपहतो, अन्घ), भवेत ) दीपक चुराने बाला 
अन्धा होता, तर्था ( निवोपक१, काण$, भवेव ) चोरी से दीपक 
बुझाने घारा काणा होता है ( दिसया, व्याधिभूया ) हिंसा 
करने से रोगी.( तु ) ओर (अदिसया, अरोगितं ) अद्दिसा से 
नीरोग रहता है ॥ . 


एवं कमविशेषेण जायन्ते सद्बिगहिताः .। 
जडमूकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५३ | 


पद ०-( एवं ) इसी धकार ( कर्मविदेषेण ) कर्मविशेष से 
( सद्दिगहिता। ) सज्जनों में निन्दित ( जडमूकान्धवघिराः ) ज़ड, 


सूक, अन्ध, वहिरे (तथा) ओर (विक्रताकृतयः) विकृतः आकृति 
वाले ( जायन्ते .) होते हैं ॥ 


५3 


एकारदशाध्याय ७८१ 
चरितव्यमंतो नित्य प्रायश्रित विशुद्धये ! 
निनन्‍्याह लक्षण॑सुक्ता आयन्तेधनेष्कृतेनसः ॥५४॥ 

पृदा०-( अनिष्कृतेनसः ) किये हुए पाप का-मरायश्िच ने 
फरने वाले (निन्‍्ये), लक्षण, युक्ता), जायन्ते) निन्दित लक्षणों 
से युक्त उन होते हैं (अतः ) इस कारण ( विशुद्धये ) श्र॒द्धि 
के लिये (नित्य) नित्य (पायश्रित्त,चरितव्यं) प्रार्याश्वित्त कर्तव्य है॥ 
सं०-अब महापातकों का वर्णन करते हैं --- -*: 
बह्महया सुरापान॑ स्तेय॑ गुवेगनागमः | 
महान्ति पातकान्याहुः संस्गेश्रापि तेः सहं ॥५५॥ 
पृदा०-(बहाहत्या) बेदबेचा ब्राह्मण को मारना (सुरापानं) 
मदिरा पीना (स्वयं ) छुवर्ण की चोरी करना (सुर्वेद्नागम) ) 
गुरु की री से गमंन करना (च) और ( ते), सह, संधरगग), 
आअपिं ) इनके साथ रहना भी ( म्रह्मन्ति, पतकानि; आाहुं। ) यह 
' पंच महापातक कहे है ॥| 
अंनृतं व संमुत्केें रुजगामि व पेशुनम्‌। 
, श॒रोश्रालीकनिेन्धः समानि बंहाहत्ययों ॥५९॥ 
पद ०-( समुत्कषें, अदृते ) अपनी वड़ाई के लिये अप्तत्य 
भाषण करना ( राजगामि, पैशन ) राजा से चुगली करना (च) 
और ( गुरो३, अलीकनिवैन्धः ) गुरु की निन्‍दा करता, यह 
(जहइत्यया, समानि ).वह्महत्या के समान है|... ः 
ब्रह्मों्मंता वेदुनिन्दा कीटसाक्ष्य सुहहृधः | 
गहितानाथग्रोज॑ग्धिः संरापांनसंमानि पढ॥५७॥ 


प्र मानवास्यभाष्य 


पदा०-< ब्रह्मोज्श्ता ) वेद को त्यागना ( बेदनिन्दा ) बेद 
.की निन्‍दा करना ( कॉट्साक्ष्य / झूठी साक्षी-गवराही देना 
( सुहृद्रध। ) मित्र को वध करना (गर्दितानाययो3, जग्षि ) 
निन्द्त और अभएय पदार्थों का भक्षण करना (पट ) यह छा 
( सुरापानसमानि ) मधथपान के संभान हैं ॥ __ 
निक्षेपस्थापहरणं नराश्वरज़तस्थ च॒ । , 


स्रमिवज्मणीनां च रुंफ्मस्तेयसमं स्मृतस्‌ ॥५८॥ 
पदा०-( निक्षेपस्य ) घरोहर / नराशयरजतस्य, च) मलुष्य 
घोड़ा, चांदी तथा ( भूंमिवन्लमणीनां, चं ) भूमि, हीरा ओर 
मणियों का ( अपररणं ) हरणं करना ( रुक्मस्तेयसमं, स्घते ) 
सुबर्ण की चोरी के समान कहा है ॥ . 
रतः सेकः स्वयोनीए ऊुमारीष्वन्तजास च । __ 
: सख्युः पुत्रस्य च॑ स्रीष शुरुतत्पसमं विद ॥५५९ || 
पद ०-(स्वयोनीष, कुपारीषु, अन्त्यजाछु) सहोदर भगिनी 
कुमारी तथा चण्डाली में (च) और .( सखझ्युः, पुन्नस्य, स्री् ) 
सखा तथा पुंच की स़्रियों में ( रेत$, सेकश ) वीर्य 'सिल्चनं: 
ज्यमभिचांर कंरना ( शुरूतत्पसमं, विदु) ) ग्ुरुद्धी के गंपंन,सोन 
5 महापातेक *” जांनेने चाहियें।॥| गज 
ह  सं०-अवबे-उपेपातकों का वर्णन करते: हैं ३-८६, /- .८ ३; 
“गोवधो5याज्यसंयाज्यपारदायोत्मेविक्रयाः ह 
गुरुमातृपिंतृयागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य ची६०।॥ . 
परिवित्तिंतांलुजे5नूढें परिवेंदनमेंवंच. | 5 
तयोंदानं च॑ कंन्यायास्तयोरिवं च याजनम ॥8शी। 


पएकादशाध्याय ७6 ३ 


पद ०-( ग्ोवध१ ) गाय को मारना (अयाज्यदयाज्यपार- 
दार्यात्मविक्रयाः ) दुछ्ों के थज्ञ करना,परर्रीगमन करना, अपनी 
आत्मा का बेचना अवाद निश्चय से विरुद्ध-काना ( मुहमात- 
पितू ) सुरु, माता, पिता ( स्वाध्यायाग्स्यों;, च, सुतस्प, सागः) 
स्वाध्याय-प्रह्मयज्ञ, अभिरोत्र और पुत्र का साग,--६ अनुजे, 
अनूठे, परिवितिता ) बड़े भाई के होते हुए छोटे का पढिले 
विवाह करने में'उप्तकी “ परिवित्ति ” (च) और (एवं ) 
निश्चयकरके ( परिवेदन ) ज्येप्र की “ परिवेत्ता ” संज्ञा होती 
है (तथो३$, कन्याया।, दाने) उन दोनों को कन्या देना (व) और 
(तयों।, याजन) उन दोनों के यहां यज्ञादि कराना“उपपातक है॥ 


७». अ.. 


कृन्याया दूधण चच वाधुष्य ब्रतलापनभ । 


तड़ागा रामदाराणामपत्यस्थ च विक्रयः ॥ ६ श। 
ब्रायता वान्धवद्यागों भ्रूयाध्यापनमेष च । 


प्रद्या चाध्ययनादानमपण्यानां चवक्रयः ॥६श॥ 
पदा ०-(कन्पाया$, दूषर्ण) कन्पो को दूषित करना (वाघुष्य॑) 
सूद का लेना (अतलोपने) त्रत भंग करना (वड़ागाराम॑दाराणों, 
आअपत्यरप, च) तालाब, बग़ीचा, ख्ली और सनन्‍्तान का -(विक्रय३) 
वेचना,--( त्रायता ) यथाकाल में उपनयत संस्कार “व होना 
( बानववसाग) ) वान्धतों का य्ाग ( भ्रयाध्यापन 2 नियत 
- वेतन केकर पढ़ाना ( च, एवं ) और ऐसे ही ( भसा ) वेतन 
देकर (अध्ययनादानं) विद्या ग्रहण करना (व) तथा (अपण्यानां, 
विक्रय) न बेचने योग्य पदार्थों का बेचना “डपपातक” है ॥ 


डे मानवार्य्यभाष्य 
'सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवत्तेनस्‌ । . . . 

३ 3. | किक प हल ४ 
हिंसोषधीनों स्त्र्याजीवो5मिचारों सूठकरम च्‌ ॥६8॥ 

कु [3 ५. ) हर 
इन्धनाथमशुष्का्णा हमाणामवपातनस्‌ | 
आत्मार्थ च कियारम्भो निनिदितान्नादनं तथा.॥६५॥ 
: ,, पदा०-(सर्वाकरेषु, अधीकार४) सुवर्ण आदि की सब कानों 
में अधिकार पाप्त करना (महायन्त्रप्रवर्च ने) बड़े भारी यन्त्र का 
प्रयोग करना ( ओषधीनां, दिसा ) औषधियों का काटना 
(रूपाजीव१) भार्यादि स्त्रियों से आजीवन करना * ( अभिचार$, 
सूलकर्म,च).मारण और वशीकरण कराना (अश्ष्काणां,द्रुमार्णां, 
इन्धनार्थ,,अवपततन ) हरे दुक्षों को इन्धव के लिये _काटना 
( च्‌ ) तथा ( आस्मार्थ, क्रियारस्म$ ) “ देव, पितरों के उद्देदेय 
से बिना? केवछ अपने है। लिये पाकादि किया करना ( तथा ) 
ओऔर (निन्दिताआदजनं) लिन्दित अन्न का खाना “डप्पातक” है ए 
अनाहितामिता स्तयम्णानामनपंक्तिया । 
असच्छात्राधिगमनं कीशीलव्यस्य च क्रिया ॥६६।॥ 
धान्धकुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणस्‌ ।. 
स्त्रीश॒द्राविदक्षत्रवयों नास्तिक्य चोपपातकूमु ॥६७॥ 
- पृदा०-( अनाहितामिता ) अश्निदोत्र न करना (स्तेये) चोरी 

करना ( ऋणानां, अनरपक्रिया ) ऋणों को न चुकाना 
( असच्छास्रधिगमन ) असतद शास्त्रों का पहना (च) और 
( कौक्ीलज्यस्य, क्रिया) नांचने तथा गाने बजाने का सेवन 
करना,/--( धान्यकुप्यपशुस्तेयं ) घान्य, तांवा आदि घातु तथा 


एकादशाब्याय ७५८ 
पश्चुओं की चोरी करना ( मथपस्चीनिषेतण ) मथपान करने 
वाली स्री का सेचन करना ( ज्रीशूद्रविदक्षत्रनयः ) द्री; शांद्र, 
बेइय तथा क्षत्रिय का वब करना (च ) ओर ( नास्तिक्य ) 
नास्तिकता ( उपपातक ) यह सब उपपातक हैं ॥ 
प्राह्मणस्थ रुजः कृटा प्रातिर्रेयमथ्योः । 
जैह्मय॑ च मेथुनंपुंसिजातिमेशकरं स्छतम्‌ ॥६५८॥ ' 

पदा ०-६ व्राह्मणस्य, रुप+, कया ) ह्रोह्मण को छाठी 

आदि से पीड़ा देने की क्रिया करना ( अप्रेयमद्ययो), घाति३ ) 
दुर्गन्ध युक्त पदार्थ दथा मद्य का सूघना ( जैहाथ ) कुटिलता_ 
करना ( च) और ( पुंस्ि, मैथुन ) पुरुष के साथ मैथुन करना 
( जातिश्नेशकरं, स्प्र्व ) इनको जातिश्रेशकर--जाति से पतित 
करने वाला पातक कहा है ॥ 
खराश्रोट्रमंगेमानामजाविकंवधस्तथा । 
संकरीकरणंज्ेय मीनाहिमहिपस्य च ॥६९॥ 
.. पदा०-( खराखोप्टमंगेभानां ) गधा, घोड़ा, उठ, संग, 
: हस्ती ( अजाविक ) वकरी, भेड़ ( मीनाहिमहिपस्प, च ).मछली 
सर्प और मैंसा, इनके (वध ) मारने बाले- को ( सेकरीकरणं; 
ज्ेय ) “ संकरीकरण ? जाननो चाहिये अवथाद इनका. बंध 
करने वाला वर्णसकर होजाता है # ८ 


निन्दितेम्यों धनादानं वाणिज्य शूद्रसेवनम । 
अआपात्नीकरंण ज्ञेयमर्सल्यस्य व भाषण) । छंणी: - 


जद मानवाय्यभाष्य 


कामिकाटवयोहलया मयातुगतभाजनपम । 


फूलेघंःकुसुमस्तेयमघेयें च मलावहम्‌ ॥७९॥ 
पद ०-( निन्दितेश्य), धनादानं ) मिन्दित पुरुषों से धन 
का दान छेना ( वाणिज्य ) ४ चेझइ्य न होकर ?! व्यापार करना 
( शूद्रसेवन ) शूद्र की सेचा- करना (च )-ओर ( असत्यस्य, 
भाषणमस ) अससभाषण करना ( अपान्रीकरणं, ज्ञेय ) इनको 
४ अपान्नीकरण ?” ज(नना चाहिये अर्थाद ऐसे कर्म करने वाला 
प्रतिग्रह देने योग्य नहीं रहतता,--( क्ृमिकीटवयोहला ) कीड़े 
मकोड़े तथा परक्षियों की हसा करना ( भद्यानुगतभोजन ) मय 
के साथ भोजन करना (फंडेघःकुसुमस्तेयं) फूछ,इन्धन तंथा फूछों 
का चुराना ( च ) ओर (अघैर्य) अधीरता को “मलिनीक॑रण?” 
कहते हैं अर्थात्‌ इन से अन्तःकरण मलिन होता है॥ 
एतान्येनांसि सवाणि यथोक्तानि एथक्पृथक] 
यर्यत्रेतेरपोह्न्ते तानि सम्परूनिबोधतं ॥७२॥ « - 
पद ०-(एतानि, स्वोणि, एनांसि).यह सब “ब्रह्महसादि?” 
पाप (यथा) जैसे (पथ, प्थक्‌, उक्तानि) अलग २.कथन: किये 


गये हैं. वह ( ये३; येः,:संतेः ) जिन ३ ब्तों से (अपोहयन्ते) निद॒त्त 
होते हैं:(तानि) उन,व्रतों को. (सम्यकनिवोधत) भलेपकार छुनों॥ 


सं#&-अब पृवाक्त पापों की निहात्ति के लिये त्रत कथन करते हैं;- 

ब्रह्महा दादश सम्रा$ कटी रूला बने वसेंत्‌-॥ 

भैक्षाश्यात्मविशुच्यर्थ कृत शवशिरोध्वज़म्‌॥७३॥ 
, पदा ०- ब्रह्मह्य ) ब्रह्महसारान्-न्नाक्षण को बंध करने 


एकादशाध्याय जद 
बाला (बने, कुर्टी, कृत्वा) पन में छुटी बनाकर ( शवाशिरोध्वर्, 
फतवा ) मुरदे के शिर का चिन्ह धारण करके ( भैक्षाशी ) 
भीख मांगकर खाता हुआ ( आत्मविशुय्यर्थ ) अपनी श॒द्धि के 
लिये ( द्वादश, समाः ) वारहवर्प ( बसतेत ) बन में ही रहे ॥ 
लक्ष्य शख्रभता वा स्याब्िदुषामिच्छयात्मनः । 
प्रास्येदात्मानम्ी वा समिद्धे त्रिखाकृशिराः ॥७४॥ 
पद्ा ०-६ वा ) अथवा ( शस्त्रभृर्ता ) शख्र॒ धारण, करने 
व्रार्े ( विदुपां ) विद्वानों का ( आत्मन३, इच्छया ) अपनी 
इच्छा से ( लक्ष्य, स्याव्‌ ) लक्ष्य हो अर्थात्‌ निशाना बने (वा ) 
अथवा (अवार॒शिराः) नीचे सिर करके (समिद्धे, अग्नो) जलती 
हुई अग्नि में(आत्मानं)अपने आपको (ज्रि3,एस्थेव) तीन वार डाके॥ 
यजेत वाश्रमेघेन स्वरजिता गोसवेन वा । 
अभिजिदिशनिदभ्यां वा त्रिग्गतामिष्रुतापि वी ॥७५॥ 
पद ०-६ था ) अथवा ( अश्मेघेन ) अश्वभेध यज्ञ करे (वा) 
वा ( स्वर्जिता ) स्रजित ( गोसवेन ) गोसवच ( अभिजिद्ठिस्वनि- 
दूभ्यां ) अभिनित, विश्वजिद ( चिह॒ताभिष्ठतापि, वा ) तरिदत 
अंथवा अभिष्ठुद से भी (यजेत) यजन करे अर्थाव्‌ इन यज्ञविश्षेषों 
को. करके अपने प्रायश्रित्त द्वारा शुद्ध हो॥ | 
जपनवान्यतमं वेद योजनानां शत बजेत्‌। 
ब्रह्महत्यापनोदाय मितसुरनियतेन्द्रियः ॥ ७६ ॥ 
सर्वे वेदविहुषे आह्णायोपपादयेत्‌ । 
घन वा जीवनायालं गृह वा सपरिच्छदुम ॥७७॥ 
पद ०-( वा ) अथवा (अह्महत्यापनोदाय ) ब्रह्मह्यारुप 
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पाप दूर करने के लिये ( अन्यतम, वेदं, जपन्‌ ) किसी एक वेद 
का जप करता हुआ ( योजनानां, शर्ते, बजेव ) सो योजन यमन 
करे ( मितभ्ुुक्‌) थोड़ा खाबे ओर ( नियतेन्द्रियः ) जित्तेन्द्रिय 
होकर रहे---( सर्वस्व ) अपना सर्वस्त (वा ) अथवा (जीवनाय, 
अछं, घने ) अपने जीवनार्थ सम्पूणे घन (वा) अथवा ( सपरि- 
्॒छेद, गईं) सव सामग्री सहित घर ( वेदबिदुषे, त्राह्मणाय) वेदज्ञ 


हि 3 की 


ब्राह्मण को ( उपपादयेव ) देदेवे ॥ 
हविष्यभुग्वा<जुसरेस्प्रतिखोतः सरस्वर्तास । 
जपेद्दा नियताहारखिवें वेदस्प संहिताम्‌ ॥७८॥ 
कृतवापनों निवसेद्ग्रामान्ते गोत्रजेडपि वा । 
आश्रम वृक्षमुछे वा मोबाह्मणहिते रतः ॥७९॥ 
पद०-( वा ) अथवा ( हविष्यशुकू ) दृविष्य खाता हुआ 
( सरस्वती, परतिल्तोत), अनुसरेत ) सरस्वती नदी के स्रोत की 
ओर गमन करे ( दा ) अथवा ( नियताहारः ) नियमपूर्वक आहार 
करता हुआ (बे) मिश्चयकरके (वेद्स्य, संहितां) वेद की 
संहिता को (त्रि$, जपेद ) तीन वार जपे,--( वां ) अथवा 
( कृतवापनः ) वारहदपषें तक शिर सुड्डाकर ( ग्रामान्ते ) ग्राम के 
समीप ( वा ) वा ( गोत्रजें ) गोशालां में ( आश्रपे) आश्रम में 
( वा ) अथवा ( इक्षसूले ) दक्ष के नीचे ( गोब्राह्मणहिंते, रंत३ ) 
गो तथा न्राह्मण के द्वित में रत होकर (निवसेव) निवास' करे 4 
आह्मणार्थें गवार्थे वा.स्यः प्राणान्परित्यजेत्‌ ।' 
मुच्यते अह्महत्याया गोपा गोर्बाह्मणस्य च 4 <० ॥ी 
* पदा०-( वा ) अथवा ( न्राह्मणार्थे,' गवायथें ) ब्राह्मण तथा 


० 
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गो के अर्थ (सच, पराणान, परित्यजेद) उसी समय प्राण सादे 
तो वह (गो, न्राह्मणस्थ, च, गोप्ता ) गो तथा ब्राह्मण का रक्षक 
( त्रह्महसाया), मुच्यते ) तरह्महत्यारूप पाप से छूट जाता है ॥ 
त्रिपारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा । 
'विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विस॒ुच्यते ॥<१॥ 
पद।०-( विप्रस्य ) ब्राह्मण के ( स्स्ष ) . स्वस्त्र को 
“चौर कछेजाते हों तो” ( जिवारं, प्रतिरोद्धा ) तीन वार रोकने 
वाक्ा ( वा ) अथवा ( अवानित्य ) जीतकर (तद, निमित्ते ) 
अस्त ब्राक्षण के निर्मित ( भाणालामे ) भाणत्याग होने पर 
( विम्युच्यते ) उस त्रह्महत्यारूप पाप से छूट जाता है ॥ 
एवं दृद्तो नित्य॑ ब्रह्मचारी समाहितः । 
समाप्ति द्वादशे वर्षे बह्मयहत्यां व्यपोह्ति ॥ ८२ ॥ 
पदा.०-( एवं ) इस प्रकार ( हृढ़त्त) ) इृढ़वत करता हुआ 
(निर्पं ) प्रति दिन (चह्मचारी ) ब्रह्मचय्य से रहने वाछा 
( समाहितः ) सावधान किये हुए चित्त से (द्वादशे, चर्षे, समाप्ते) 
बारहवर्ष के समाप्त होने पर (तह्मह्रां, व्यपोहृर्तिं ) बह्महया 
को दूर करता है ॥ 
शिक्षा वा भ्रूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्मेनोधवभृथखस्रातो हयमेथे विश्च॒ुच्यते ॥ <३ ॥ 
पदा ०-वा) अथवा; (हयमेथे) अश्वेध यज्ञ में (भूमिदेवानां, 
नरदेवसम्धगमे ) ताह्मण और राजा के समागमगर में ( स्व, एनः ) 
अपने ब्रह्महत्या रूप पाप का ( झिष्ठा ) निवेदन करके, यज्ञ के 
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अन्त में ( अवभ्थस्नातः ) अवश्य स्नान करता हुआ (विमुच्यते) 
ब्रह्मंदयां के पाप से छठ, जाता है ॥ 
चमस्य ब्राह्मणों मृलम्ग्न राजन्य उच्यते | 
तस्मात्समांगमे तेषामेनों विख्याप्य शुब्यति ॥<७॥ 
पदा०-(ब्राह्मण+, धर्मस्य, सूछं) त्राह्मण धम का सु और 
(राजन्य३) राजा (अग्रे) अग्रभाग (डउच्यते) कहागया है ( तस्पाव, 
तेषां, सपागमे ) इस कारण उनके समागम में ( एन!, विख्याप्प ) 
अपने पाप का निवेदन करके (छज्यति) श्रुद्ध होता है, क्पोंकि+-- 


5 


ब्राह्मण: सभवनव दवानामाप॑ दुवतस्‌ । 


प्रभाण चव लछांकर्य बह्मात्ेव हि कारणम्‌ ॥ <५॥ 
_ पदा०-( ब्राह्मण: ) ब्राह्मण ( संभवेन, एवं ) उत्पत्ति से ही 
( देवानां, अपि ) देवताओं का भी (देवत ) पूज्य (च) और - 
( छोकस्प, भमाणं ) छोक़ को प्रमाण हैं (हि) निश्चयकरके 
(अन्न ) इसमें ( ब्रह्म ) वेद (एवं ) ही ( कारण ) कारण है ॥ 
तेषां वेदविदो हझुजल्यो5प्येनःसुनिष्कृतिस । 
सा तेषा पावनाय स्यात्पावेत्रा विदुषो है चाक॥<९॥। 
पदा ०-( तेषां ) उन बह्महस्पादि करने बाके पापियों को 
( चेद्विद ) वेद के जानने वाले ( त्रय+, अपि ) तीन भी विद्वान, 
( एन ) पापों के (निष्कृति) प्रायश्चित्त ( बूयु। ) कहें तो (सा) 
वही चाणी ( तेषां, पावनाय ) उन पापियों की छुद्धि के लिये 
( स्थात ) हो ( हि ) क्‍योंकि ( विदुषां ) विद्वानों की (वाक) 
वाणी ( पृंचित्रा ) पविन् होती है ॥ 
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अतोभ्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः । 


ब्रह्महट्याकृत पाप व्यपोहयात्मवत्तया ॥-<७ -॥ 

» पदा०-(समाहितं), विम) स्वस्थाचित्त हुआ ब्राह्मण (अतः) 
इन प्रायश्वित्तविषयक विधियों में से ( अन्यतर्म ) किसी एक 
(विधि ) विधि को ( आत्खत्तया ) अपने आत्मबिचार से 
(आस्थाय) निश्चित करके ( त्रह्महत्याकृत ) ब्रह्महत्पारुप किये 
हुए (पाप) पाप को ( व्यपोहाति ) दूर कर देता है ॥ 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव ज्रतं चेरेत्‌ । 
राजन्यवैश्यो चेजानावात्रेयीमेव च खियम्‌ ॥<<॥ 

पदा ०-( अविज्ञादं ) विना जाने (गर्म, हत्वा ) गर्भ को 
नष्ट करके (वा ) अथवा ( ईजानों ) यज्ञ करते हुए ( राजन्य- 
बह 0) क्षत्रिय तथा बेइप (व) और (आजेयीं, स्रियं) अनियी# 
स्री कों मारकर (एतत्र, एत्र) यह ही (ते, चरेत) व्रत करे ॥ 
उक्ला चेवानत साक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरु तथा । 
अपहृत्य च निशक्षिपं कुता च ख्रीसंइंद्धम्‌ ॥ ८९ ॥ 

पद।०-( एवं ) निश्चयकरके ( साक्ष्ये ) साक्षी में (अन्त) , 
अपत्य ( उक्ता ) बोलकर ( तथा ) तसे ही ( शुरु, मतिरुध्य ) 
गुरु का विरोध करके ( निश्लेपं, अपहत्य 2 परोहर का हरण 
करके (च )और (खीसुडद्‌, वर्ष ) स्ली वथा छहदः का वध 
(कला) करके भी यही प्रायश्वित्त करे ॥ हु 

# आए सब संस्कारों से संस्कता विदुषी स्त्री अथवा गभिणी 

हो उसको * आजेयी ” कददते हैं॥ - . 
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इये विशुद्धिरुदिता. प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ ।. 
कामतोब्राह्मणंवंघे निष्छतिन विधीयते ॥ ९०॥ . 
पद ०-( इये, “विश्॑द्ध ) यह पूर्वोक्त शुद्धि (अकामः, 
दिन, प्रमांप्य ) अज्ञान, से वाह्मण को मारने ( उदिता ) 
केही है; और -( कामतः ) ज्ञानपूर्वक ( ब्राह्मणवर्घे ) ब्राह्मण 
के वघ में(निष्कृति)पायश्विच(न)नहीं (विघीयते) विधान किया। 
से ०-अब मद्यपान का :निंषेध करते हुए उसझा प्रायश्वित्त 
वर्णन करते हैं पल हु 


सुरों पींवा छदिजी मोहं[दमिंवंणों सुरों पिद्ेत्‌। 


तया स॒ काये निदंग्व मुच्यते किट्वपात्तत:।९१।!॥ 
_ पदा०-( द्विज+ ) द्विन ( मोहाव ) अज्ञान से ( छुरां, 
पीखा) मद पीकर ( अश्निवर्णा, छुराँ, पिवेंद ) अग्नि के 
समान तप्त मद्र पीवी (तया ) उससे ( से) चह ( काये, 
निर्देग्पे) देह के जलने पर (ततः) उस मंत्रयान के (किल्विपात) 
पाप से ( झुच्यते) छठ जाता है, अर्थाव्‌ द्विन अज्ञान.से:प्मद्र 
पीछे तो उप्के प्रार्याश्चत्त के लिये अभि के समान _ गरम मद्र 
पीचें तद चंह उस मद्यपानरूप पाप से छटता-हे॥ 


गांमत्मासंत्रण वा प्वंदुदकमव वा । 


पय[चइतः चबामरणाह्शकदसमच वा ॥९श।। 


पदा[०-( वा ) अथंबा ( अंग्निवर्ण ) अम्रि के संमांन गरम 
: (गोमू्ज ) गोसूच ( उदक ) जले (. पय ) दघ ( घते ) घुत 
( वा ) अथवा ( गोशकद्॒सं, एव ) गौ के गोवर के रंस ही 


एकादेश्वाध्याये जैदे है 


( आमरणाद, पिवेद ) मरणपर्य्यन्त पीता रहे--* तो पृद्र॒पानरूप 
किये, पाप से छूट जाता है ”॥ 2 
कणान्वा अक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृन्निशि | 
सुरापानापनुलथ्थ वालवासा जठी घवजी ॥९३॥ .. 
पद्म ०-( वा ) अथवा ( कणान ) चावढों के कण- (वा) 
वा ( पिण्याकं ) कटे हुए तिछ (सकृव, निधि) एक बार राधि 
को (अब्दं,सक्षयेद) एक बर्ष तक भक्षण करे (सुरापानापतु सर्थ) 
घुरापान के पाप को दूर करने के लिये ( वालवापता ) कम्बद्ध 
का दस पहने ( जी ) सिर के सब वाछ रखे, और ( ध्वजी ) 
घुरापान के चिन्दयुक्त होकर रहे ॥ * 
सुरावे मलमन्नानां पाप्मा मलसुच्यते । 


४ “6. गज. 


तस्मादबाह्यगराजन्यो वेश्यश्व न सु॒र्स पिवेत्‌:॥९४॥ 
गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ेया जिविधा छुरा । : 


ययेवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमेः ॥९५॥ 

पदा ०-( वै ) निश्चयकरके ( छुरा ) मदिरा (अन्नानां, मर) 

, अन्न का मर है (च ) और ( मं, पाप्मा, उच्यते ) मछ को 

पाप कहते हैं ( तस्माव ) इस कारण ( आाह्मणराजन्यो, वेश्यः, 

च ) ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्य ( न, छुरां, पिवेद ) छुरा को 

न॑ पीवें,--( गोडी, पेष्टी, च, साध्वी ) गुड़, पिंड्डी तथा महुआ 

( जिविधा, छुरा, जिज्ेयां ) यह तीन प्रकार की पुरा जाननी 

चाहिये ( यथा ) जिस प्रकार ( एका ) एक है (तथा ) उसी 

प्रकार ( स्वो३ ) सब हैं, इसलिंये ( ट्विजोचमेः ) द्विनोत्तमों को 
--( न, पातव्या) ) कोई मदिरा नहीं पीनी चाहिये, क्योंकि/२-- 
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यक्षक्षः पिशाचान्न मठ मास सुरासवस । | 
तदब्राह्मणेन नात्तव्य देवानामभ्षता हवि:्आाएदी 
पृदा ०-( मय, मार्स, छुरा, आसवे ) मादक द्रव्य, माँत्त, 
मदिरा तथा आसवे (यक्षरक्ष/पिद्याचाह्नं ) यक्ष, राक्षस ओर 
पिज्ञाचों का भोजन है ( देवानां, हृवि$, अश्वत्ता ) देवताओं की 
हवि खानेल्‍वाले ( ब्राह्मणन ) ब्राह्मण को ( तत, न, अचच्पयं ) 
मदयादि का सेवन कदापि न करने चाहियें, क्‍योंकि १--- 


अमषध्य वा पतंन्मत्ता वींदक वाप्युदाहरुत्‌ । 
अकायंमन्यत्कयोंदा ब्राह्मण मदमाहितः ॥९जा 

. पदा०- मदमोाहित३ ) सच्य पीकर ( मत्त+ ) उन्‍्मत्त हुआ 
, ( नराह्मणः ) ब्राह्मण ( अमेष्ये, पतेत ) अपविज्ञ स्थान गोरी 
- आदि में गिरेगा (दा ) वा ( वेदिकं, डउदाहरेंच ) वेदवाक्य 
ऊटपटांग वोलेगा ( वा ) अथवा ( अन्यत, अकार्य, कुयांद ) 
अन्य -कोई निषिद्ध कर्म करेगा,“इस कारण चह मद्यपान न-करें? 
यस्य कायगत बह्मल मयनाटाव्यत् सकृत्‌ । 

तस्य व्यपैति बाह्मण्यं शूद्र्॒व च स गच्छाति ॥९<॥। 
- . पदा०-(यस्य ) जिस , ब्राह्मण के ( कायगत, ब्रह्म ) 
श्रीर-में रहने वाका पेदज्ञन ( सकृत ) एकवार भी ( मथेन ) 
प्रद्य से ( आश्ठाव्यते-)-भीगता- है- ( तस्य ) उसका ( ब्राह्मण्यं ) 
नाह्मणल॒ (व्यपैति) नठ्ठ होजाता (व) और (सः) बह ( शुद्र्ल ) 
शुद्रत्त॒ को ५ गज्छति ) माप्त होता हे ए 

श॒पा विचित्रामिहिता सुरापानस्य. निष्कृतिः 

अत ऊच्वे प्रवक्ष्यमि सुंवणस्तेयनिष्कातिम्‌॥॥९९॥ 
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पदा ०-६ एपा ) यह ( छुरापांनस्प ) मथपान को 
( विचित्र ) विचित्र ( निष्कृति! ) त्रायश्रिच ( अभिडिता ) 
कहा (अत ) अब (ऊल्में) आगे ( सुवर्णस्तेयनिष्कृति ) 
सुबर्ण की चोरी का प्रायश्चिच ( मवक्ष्पामि ) कहता हूँ ॥ 
सं०-अब तीसरे महाप/ततक् सुवर्ण चोरी” का मायथित्त 
कथन करते हैँ।--- 
सुवर्णस्तेयक्ृद्धियों रुजानममिगम्य तु। 

' खकमख्यापयन्थूयान्मां भवानसुशास्विति ॥१००॥ 
ग्रहीला सुसलं राजा सकृद्धन्यात्ु ते खयम्‌ । 
वधेन शुच्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥१०१॥ 

पद्ा ०-( छुवर्णस्तेयक्व, विम्रः ) छुद॒र्ण का चुराने वाछा 
न्राह्मण ( राजाने, अभिगम्य ) राजा के सप्रीप जाकर (स्वकर्म) 
अपने कर्म को ( झू्यापयन ) प्रसिद्ध करके ( छूंगाव ) कहे कि 
( भवान्‌ ) आप ( मां ) मुझे ( अवुशास्तु, इति ) दण्ड देवें।-- 
तब ( राजा ) राजा ( मुतछे ) “ उम्रके कन्पे पर लिये हुए ? 

_ सूमल को ( शंदीत्वा ) प्रदण करके ( ते ) उप चोर के (स्व, 
स्रय॑, हन्पात्‌ ) एक वार अपने आप मारे ( स्तेनस, आह्णः ) 

. ब्राह्मण चोर ( चंधेन ) दण्ड से (शुल्यति ) शुद्ध होता (ठ) 
और ( तपसा, एवं ) तप करने से भी छद्ध होता है ॥ 
तपसा5पनुय॒त्सुस्त सुवर्णस्तेयज॑ मलघ।. |. 
चीरासा द्विजा९र्ये चेरेदबह्महणो ब्तम्‌ ॥१०२॥ 

, पृद्धा०-( सुवर्णस्तेयजं, मर ) सवर्ण की चोरी -से उसन्न 
हुए पांप को .(अपलुत॒त्यः ) दर करने की इच्छा वाला (ट्रेन) 
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द्विज ( चीरवासा; ) चीर पहनकर (अरण्ये) वन में ( त्रह्मृण:, 
बरतें, चरेत ) ब्रक्षदसा का व्रत करें ॥ 


5 (५७ 


एतब्रेतरपाहत पाप स्तयकृत [छजः 


शुरुद्लीगमनीर्य ठु बतराभेरपाजदंत ॥ १०३ ॥ 
पृदा०-( द्विजः ) ब्राह्मण ( स्तेयकृर्व ) चोरी से उत्पन्न हुए 
( पाप ) पाप को ( एस, ब्ते), अपोहेत ) इस पू्षोक्त व्रत से 
दूर करे ( तु ) और (गुरुखीगमनीयं) गुरु की ख्री से व्यभिचार 
किये पाप को ( एमिः, त्ते) ) इन वक्ष्यमाण ब्रतों से ( अपार 
सुदेव ) दूर करे ॥ 
सं०-अब गुरु की स्धी से व्यभिचार करने, वाके चौोये 
महापातकी के लिये प्रायश्रित्त कथन करते हैं ;-- 
गुरुतस्प्यमिभाष्यैनस्त॑ते स्वप्यादयोमये | 
सूर्मीज्वलन्तींसवाश्शिष्येन्घत्युनासविशुद्यति॥१०४॥ 
पदा०-( गुरुतरुपी ) मुरुभायागामी ( एन, अभिभाष्य ) 
अपने पाप को भप्तिद्ध करके (ठप्ते) तयाये हुए ( अयोगये ) 
लोदे की शय्या पर ( स्वप्यात ) सोबे, ओर (ज्वलन्ती, सू8() - 
छोदे की वनी हुई क्वी जलती हुई को (स्ाश्लिष्येद) भरेप्रकार 
आहिगन करे (प्ृत्युना) उप्से मत्यु पाकर (सः ) वह 
( विज्ञद्यत्ति ) शुद्ध होता है ॥ रा 
स्वये वा शिक्षइषणाइत्कुयाधाय-त्राञली । 
नेकती दिशमातिष्ठेदानिपातादजिह्मगः ॥१०५॥ 
पद[०-( वा ) - अथवा (स्वयं) आपडी ( विक्षटपणों, 
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उत्कल) लिड्र तथा हृपणों को काट के (अंनली,आपाय) अंजरली 
में लेकर ( आनिपातात ) जबतक शरीर न गिरजावे तवतके 
(अनिह्मग)) ठेढ़ी चाल न चलता हुआ (नैर्क्रती, दिशं, आतिप्वेव) 
नेक्रत्य दिशा में गमन करे ॥ 
खत्वांगा बारवासा वा श्मश्व॒ल्र विजने वने । 
प्राजापयं चरेकछृप्रद्दभेक समाहितः ॥ १०६ ॥ 
पृदा०-( वा ) अथवा ( खत्धाड़ी ) खब्बाड़ चिन्ह रूगाये 
( चीरवास! ) चीर पहिने ( इश्नुल। ) केश, नख, लोग तथा 
बमश्ष रखाये हुए ( समाहित: ) सावधान होकर ( विजने, बने ) 
निर्मन बन में ( एकं, अब्दं ) एक वर्ष पर्यन्त ( प्राजापत्यं, 
कषच्छू, चरेव ) मामापत्यव्रव कठिनता से करे - 
चाद्धायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः । 
हविष्येण यवाग्वा वा शरुतस्पापजुत्तये ॥ १०७ ॥ 


पृदव०- (वा ) अथवा ( नियवेन्द्रिय/ ) जितेन्द्रिय रहकर 
( ब्ीव, मासान ) तीन मास तक (हाविष्येण, यवाखा) हृविष्य 
तथा यवायु का भोजन करता हुआ ( सुरुतव्पापलुत्तये ) गुरु 
भार्या गपनसम्बन्धी पाप दूर करने के किये ( चान्द्रायणं, 
अभ्यस्येव ) चान्द्रायण त्त करे ॥ 


एतेम्रतेरपोहियर्महापंतकिनों मलग्‌ । 

उपपातकिनस्लेबमेमिनौनाविषेमतः ॥१००॥ 
पदा०-( एंपैः, श्रवः! ) इन पूर्वोक्त ब्रतों को करके ( महा- 

पाताकिन) ) महापातकी (मर) पाप को ( अपोहियु: ) दूर 
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करें ( तु ) और ( उपपातकिनः ) उपपातकी ( एमिः ) आगे 
कहे हुए (नानाविधेः, व्ंतेः) नानामकार के त्रर्तों से पाप दूर करें॥ 
'सं०-अब उपपातकियों के लिये तत विधान करते हैं :-- 
उपपातकसंय॒क्तों गोझ्ोमा्स यवान्‌ पिंबत्‌ । 
क्तवापों वसेद्रोह्ठि चमणा तेन संबृतः ॥ १०९.॥ 
प्रदा०-( उपपातकर्सयुक्त+ ) उप्रपातक से संयुक्त ( गोप्नई-) 
गौ का इनन करने वाला ( मास, यवान, पिब्रेव ) एक मास 
पर्य्युश्त यवों को पीचे तथा (कृतवाप३) अपना सुण्डन कराके (सेन, 
चपणा, संहतः ) उत्त मारी हुई गाय के चाम को जोढ़कर 
( ग्रो्ट, बेंच ) गोशाला में रहे, और ध् 
चतुथकालमशांयादक्षारलव॒णामतम्‌ । 
गोमूज्रेणाचरेत्स्नानं दो मासो नियतेन्द्रियः ॥११०॥ 
पदा०-( नियवेन्द्रियः ) इन्द्रियों को चशीभूत करता हुआ 
( ही, मासो ) दो मास पर्य्यन्त ( गोसूनेण, स्वानं, आचरेत ) 
गोमूज से स्नान ओर ( अक्षारलूवर्ण ) क्षार तथा लवण से 
शुन्य ( चतुर्थकारूं ) दिन के चोथे भाग में (मि्ते, अश्लीयाव) 
[डा भांजन कर ॥ 
दिवालगच्छेद्वास्तास्तु तिष्ठन्नूध्वे रजः पिवेत्‌ । 
शरश्षपित्वा नमस्कृय राजो-चीरासन चसेत्‌ ॥११९॥ 
सदा०-( तु )-ओर ( दिया ) दिने- में ( ता; ) उन गौओं 


के [ अनुग्छेत ) पीछे जावे ( तु) और (तिष्ठव) खड़ा होकर 
( कृष्चे, रज; ) उन गौयों के खुरों से उदय हुई घूछि को 
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( पिवेद ) पीवे, और ( शश्नूपिला, नमस्‍्कृय ) उनकी सेवा तथा 
चारा आदि से सत्कार करके ( रात्रो ) रात्रि में ( वीरासनं, 
वसेव ) वीरासन होकर पहरा देवे ॥ ; 
तिपठन्तीष्वज॒तिप्ठेत्ु जजन्तीष्वप्यकब्रजेतु।.. 
आसीनास तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥११श॥ 
आतुरामभिशस्तां वा चोरूयाप्रादिमिर्भयेः । 
पतितां पड्ुलमां वा सवोपायेविंगोचयेत्‌ ॥११३॥ 

पद[०-( तु ) ओर ( वीतपत्सर। ) आरूम, भमाद तथा 
ऋ्रोधादि से रहित (नियवः) नियमपूर्वक हृड़ होकर (भाधीनाछु, 
आपसीनः ) वैठी हुईं गो के पीछे बैठ जावे (अनतीषु, अनुभव) 
चलती हुईं के पीछे चले ( तथा ) और ( तिप्ठन्तीएु, अनुतिष्वव) 
खड़ी हुई के साथ खा रहे,--( आतुरां ) किसी रोग से 
पीदित ( चोरव्याप्रादिभि।, भये! ) चोर तथा व्याप्त आदि 
के भंयप से ( अभिश्स्तां ) व्याकुछ हुई (वा) अथवा (पडुलभां) 
कीचड़ में फंती हुई यो को ( सर्वोपायेः, विमोचयेद ) सब 
उपायों से छुड़ावे ॥ 
उंष्णे व्षेति शीते वा मारुते वाति वा भृशस । 
न कर्वीतात्मनख्राणं गोरा ठु शक्तितः ॥११४॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां यहे क्षेत्रेषषवा खले । 

क्षयन्ताी न कथयोत्पिवन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥११५॥ 
(--( ७ष्णे ) गरमी ( शीते ) शीत ( वर्षति ) वर्षा 

(वा ) अथवा ( मारुते, भें, दाति ) अधिक वाशु के चढ़ने 
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में ( शक्तितः ) यथाश्ञाक्ति ( गोः, ्रा्ण, अकृला ) गो की “रक्षा 
न करके ( आत्मनः, न, कुर्वीत ) अपना बचाव न करें, +- 
( आत्मन+ ) अपने ( अन्येपां ) दूसरे के ( शंहे, सत्र, अथवा, 
खले ) घर में, खेत में अथवा खलियान में ( भक्षयन्ती ) 
भंक्षण करती हुई गौ को ( च ) और ( पिबन्त, चस्सक ) दूध पीते 
हुए उसके चछड़े को ( न,.कथगेव ) भसिद्ध न करे ॥ 
अनेन विधिना यस्तु गोप्तो गामचुगब्छति ॥ 
स गोहत्याकृत पाप. त्रिमिम[सिब्यपोहति ॥ ११६ ॥ 
पदा ०-( यः ) जो ( गोंप्नः ) गोहंत्यारा (अनेन, विधिना) 
इस विधान से ( गां, अनुगच्छति ) गो की सेवा करता है 
( सः ) वह ( त्रिमि३, मस्त! ) तीन मास में (गोहत्याकृते, पाप) 
गोहत्या से किये पाप को ( व्यपोहति ) नए करता है ॥ 
वृषभेकादशागा श्र - दयात्छचारतत्रतः । 
आविद्यमाने सर्वेस्व॑ वेंदविड्यो निवेदयेत्‌ ॥११७॥ 
पदा०-( सुचारितव॒तः ) मलप्रकार उपरोक्त प्रायश्रित्त ब्रत 
करके ( हृषपैकादशागाई, च) एक चेर तथा दक्ष गाय 
( द्याव ) देवे, और ( अविद्यमाने ) इतना न हो तो (सर्वस्त) 
अपना सर्वेस्त घन ( चेदविद्भ्य+, निवेदयेत ) वेद के जानने 
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वाल न्नाह्म्णा का ददनब ॥ 
एतदेव ब्रतं- कुसुरुपपातकिनो छिजा: । 


अवकीणिवज्य शुच्यर्थ चान्द्रयणमथापि व[॥११५८॥ 
-, पद[०-( अवकीणि, वज्य ) अवकीण को छोड (डउपपात- 
किन, द्विजा। ) अन्य जपृपातकी द्विज भी ( शुज्यर्थ ) अपनी 
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- झुद्धिं के लिये (एतव, एवं, बरत) यह ही त्रत (वा, अथवा) अथवा: 
( चान्द्रापंणं, कुर्युः ) चान्द्रायण'बत करें ॥ . - - -.: .....- 


 हँलांगो विधिवद्धोमांनन्तेश्र समेत्युचा । *: 
वांतेन्द्रगुरुवद्गीनां जहुयात्सपिषाहुतीः ॥११९॥ - 
.. पदा०-( विधिवव, अम्नो, होगाद, हल्ला.) ,विधिपूर्वक 
' अग्नि में होम करके ( अनन्तः ) पीछे (समा इति ऋचा ) 
:# (६ माँ सिथ्वन्तु मरुतः संपूषा से हदसस्‍्पतिः ” अथबे० ज१। 
३३॥। ९ इस ऋचा द्वारा ( वातेन्द्रगुरुबह्वीनां ) परुत, इन्द्र, 
' तहस्पति.तथा अग्नि के निमित्त - ( सर्पिषा, आहुती*, जुहुयात ) 
' घुत से आहुति दे ॥ 4; 
सं०-अव्‌ ८ अवकीर्णी ? का लक्षण कथन करते है।-- 


_कामतो रेतसः सेके अतस्थस्य छिजन्मनः | - 


- अतिकंम ब्रतस्याहुधमज्ञा अह्मवादिनः ॥१२०॥ 

* ... पदा०-(वतस्थस्य ) मह्मचब्यत्रत को धारण करने चार 
द्विनन्मनः ) द्विज कीं ( कामतः ) इच्छा से (रेतप्तर, सेके,.) 

- बीग्वैस्खछन को ( तहावादिना, परमज्ञा: ) वेद के जानने वाले 

घन पुरुष (व्तस्थे, अतिकर्म ) प्रह्मचर्य्यत्रव को- सख्ेण्डित 

हीना “अवंकीणिल ” ( आहु) ) कहते. हैं. अर्थाद्‌ अ्श्मचारों 

: स्री.का संग करके “ अबकीर्णी ? होता है.॥ 


मारुत पुरुृतं चर गुरु पावकमेव च । .. 
चतुरो अंतिनो5म्येंति आाह्मंतेनों वंकीणिनः ॥१६१॥ 
पदा०- अतिना, अंवकी णिनः ) ब्रत चाले अवकीर्णि . का 


लॉ 


७२ पानवाय्यभाष्य 


( ब्राह्मतेज: ) लह्येतन ( मारुते, पुरुहृतं, गुरु, च, पावक ) 
मारुत, इन्द्र, गुरु और अभि, इन ( चतुरः ) चारो में (अभ्येति) 
चरा जाता है, “इसलिये इव चारो को आहुते देकर घुना उमर 
ब्रह्मतेज को प्राप्त करे तव उसका पातक निहत्त होता है” औरः- 
एतस्सिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनस्‌ । 
सप्तागारांश्वरेद्रे्ष स्वकर्म परिकीतेयन्‌ ॥१२श।। 

पद ०-६ एतास्मिन, एनसि, भाप्ते ) इस पाप के भाप्त होने 
पर ( गर्दभाजिन, चसिला ) गधे की खाल ओढ़ के. ( स्वकमे, 
परिकीरतयच) अपने किये अवकीणिरूप पाप को प्रसिद्ध करता 
हुआ (सप्त, आगारान, मैश्ने, चरेव) सात घरों से मिक्षा मांगे ॥ - 
० जन कक ॥ "पक प [कप 
तेभ्यों लब्चेन भैश्षेण वर्तयन्नेककालिकस्‌ । 
उपस्पृश छ्लिषपण लब्देन स चिशुच्याति ॥॥१२३॥ 

पद ०-( तेम्य४ ) उन सात घरों से ( रूब्धघन ) माप्त हुए 
( भैज्ञेण ) भिक्षा अज्न से ( एककालिकं, बतेयन ) एक समय 
भोजन करता हुआ (त्रिषरर्ण, उपस्पृशन) त्रिकालू स्तान करने 
वा (सं!) वह पापी (अब्देन,विशज्याति) एकवर्ष में शुद्ध होता है। _ 
जातिम्रंशकर कर्म रृत्वान्यतममिच्छया । - . 
चेरेत्सान्तपन कुच्छुं प्रजापत्यमनिच्छयों ॥१२४॥ - _ 

पदा ०--( जातिश्रेशकरं ) जाति से गिराने वाले (अन्यतर्म, 
कर्मे) किसी एंक कर्म को (जछया,झलए इच्छा से करके(सान्तपन, 


ऋुच्छें) 'सान्तपन त्रद” और ( आऑजिच्छया, पराजावर्स, चेरेल ) 
बिना, इच्छा से करने पर “प्राजापस ब्रत” करे हे 
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संकरापात्रकुयास मासं शोधनमैन्दवघ्‌ । - 
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्थायावकेरूयहम ॥१२५॥ 

पदा०-( संक्रापानकृसाएु ) पूर्वोक्त “सेकरीकरण”” तथा 
“अपानीकरण” कम करने पर (शोपनं) शुद्धि के लिये ( भासं ) 
एक मास तक(ऐन्दर्व)चान्द्रायण त्रत करे, ओर(पलिनीकरणी ये पु) 
“पलिनीकरण” कर्मों में ( हपहं ) दीन दिन तक ( तप्तः, यावके३, 
स्याद) गरम यवागु पीने पर शुद्ध होता है॥ 
ठु॒रीयो बह्मह्यायाः क्षत्रियस्य वे स्मृतः । 
वेश्येध्टमांशों इत्तस्थे शद्वे ज्ेयस्तु पोडशः ॥१२६॥ 

पद ०-(हत्तस्थे) अछ आचरण करने वाछे (क्षन्रियस्य, बचे) 
क्तत्रिय के वध में (अह्महयायाः ) ब्रह्महसा का (तुरीयई ) 
चौथा भाग ( बैडये ) वैश्य के वध में (अष्ठमांदा) आठवाँ भाग 
(तु ) और ( शूद्े ) शुद्ध के वध में ( पोडश। ) सोलहवां भाग 
“प्ायश्षित्त” ( ज्ेय+ ) जानना चाहिये ॥ 
अकामतस्तु राजन्य विनिपाल द्विजोत्तमः । 

वृषभेक्सहसा गा दयात्खचरित्नतः ॥१२७॥ 

पद ०-( तु ) ओर ( द्विनोत्तमः ) ब्राह्मण ( अकामतः) 
अज्ञान से (राजन्य) क्षत्रिय को (विनिपास) मारकर (छुचारितत्॒त)) 
भलेपकार व्रत करता हुआ ( दप्भेकसहस्रा), गा! ) एक बेल 
ओर हज़ार गो ( दबाव ) देवे ॥ 
ज्यब्दं चरेद्रा नियतो जठी अल्महणो अतस्‌ । 


वसन्दूरतरे ग्रामाद वृक्षमूलनिक्रेतनः ॥ .१९८ ॥ 
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पद ०-( वा ) अथवा ( नियत: ) जितेन्द्रिय हो ( ज़ी ) 
जदा घारण करके (ध्य्द ) तीन चर्ष तक ( घहाइण॥, वर्त ) 
बह्मठहसा का प्रायश्ित्त (ग्रामात, दरतरें) ग्राम से बहुत दूर 


०. कक 


(हक्षमूलोनकेतन+,वसन)हक्ष के नीचे वास करता हुआ (चरेत)करे॥ 


एतदेव चरेदद्द प्रार्यश्रत्त छिजोत्तमः । 
प्रमाप्य वेर्य॑ वृत्तस्थ दद्याचेकशरत गवास्‌ ॥१२९॥ 
पदा०-( द्विनोच्तम+ ) ब्राह्मण (हत्तस्थे, बे5यं, भ्रमाप्प ) 
सद(चारी बेइय को मकर ( एतद, एुउ ) यह ही (परार्योश्वक्तं) 
म्रायश्चवित्त (अब्दं, चरेद ) एक वर्ष तक करें (च) और 
( एऋशातं, गदां, दहमाद ) एके माय दान देवे 
एतदव ब्रत क्त्ख पण्मासाजञ्छदहा चरत्‌ ॥ 
वृषभेकादशा वापि-दद्यारिप्राय गाः सिताः ॥९३०॥ 
पद्वा ०-६ शूद्रह्ट ) अज्ञान से शूद्र को हनन करने वाला 
: ब्राह्मण ( एतत्‌, एवं ) इस ही ( कत्ल, त्रते ) संम्पूण प्रायश्वित्त 
को (पण्मासान ) छ मास तक (चरेव्‌) करें (वा)- ओर 
(रप्भेकादशा3, सिता।, गा) एक बेर तथा दश् खेत गाय (अपि) 
भी ( विपाय, दद्याव ) न्नाह्मणों को दान देवे ॥ 


माजोरनकुछो हत्मा चाष॑ मण्ड्कमेव च | 


चंगाधारूककाकांश्र शद्र॒तत्यात्रतं चरत्‌ ॥१3१॥ 
पदा?-( मार्जारनकुछों ) विछाव, न्‍योझा ( चाप ) चाप 
( मण्ड्क ) मेडक (श्वगोधोरूक़काकान, च) कुचा, गोधा, उलक . 
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और काक, इनको मारकर भी (शूद्रहात्रत॑, चरेत ) शुद्॒हत्या 

का प्रायश्रित्त करे ॥ 

पयश पिवत्‌ |त्ररात्र वा याजन वाध्घनो ब्ज॑त्‌ | 

उपस्पशेत्तवन्त्यां वा सूक्त वान्देवत जपेत्‌ ॥११२॥ 
पदा०-( वा ) अथवा (तरिरात्र) तीन रात्रि पर्थ्यन्त (पय३, 

पिवेत ) दूध ही पीवे (वा ) वा ( योजन ) योजन भर (अध्वर्न), 

ब्रजेव ) मार्ग चले (वा ) अथवा ( खबन्‍्त्यां ) नदी में तीन दिन 

तक ( उपस्पृश्षे ) स्तान करे (वा ) वा ( अव्देवर्त ) जछ देवता 

वाले “ आपोहिष्ठा० ” ऋग्॒‌० १०॥९ इस (सक्त) सक्त का 

( जपेव ) जप करे ॥ 

अश्रि कार्ष्णायर्सी दबात्सपै हवा द्विजोत्तमः । 

पलालभारक॑ पण्ढे सेैसके चेकमाषकम्‌ ॥ १३३ ॥ 
पदा ०-६ द्विजोत्तमः ) ब्राह्मण ( सपे, हत्वा ) सर्प को मार 

कर ( कार्ष्णायर्ी ) छोदे की ( अश्रि, दबाव ) फरछी का दान 

'देवे ( पण्ढे ) नपुंसक के मारने पर (परछाछभारक ) धान के 

पछाल का एक भार (च) और ( एकमापक ) एक मापामात्र 

(सेसक ) सीसा ( दद्याद ) दान करे-॥ 

घृतकुम्म॑ वराहे ठ तिलद्रोणं ठ॒ तित्तिरो । 

शुके दिहायन वत्सं क्री हलवा चिहायणम्‌॥१३४॥ 
पदा०-( तु ) ओर ( बराहे ) छूकर के मारने पर 

(घृतकुम्म ) घी भरकर घड़ा .( तिचिरो ) तीतर के मारने पर 


७ 


(विलद्रोणं) द्रोष भर तिल (शुके) तोते के मरजाने पर (द्विह्ायनं, 


' 
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वत्स ) दो वर्ष का बछड़ा, और (कोच, हत्रा ) कोच पक्षी को 
मारकर ( निद्यायर्ण ) तीन वर्ष का वछड़ा दान करेगी 


हत्वा हँस चछाका व बके वाहणमंतर च्‌ । 
वानरे श्येनभासों च्‌ स्पशयेदब्राह्मणायगाम्‌ ॥१३५॥ 


४ पद्ा०-(ईसे ) इस ( बछाकां 3 वगछों की पंक्ति (चकं) 
बंगला ( वहिणं ) मोर ( वानरं ) वन्दर ( बयेन, भासा, व ) वाज 
और भास, इनको ( हत्वा ) मारकर ( व्राह्मणाय ) ब्राह्मण को 
(शा, स्परशुयेत ) गो दन करे | 
वासोद्याद्धयं हत्वा पंच नीलान्वृपान्गजम्‌ । 
अजमेषावनड्वाहं खरं हत्वेकहायनम्र्‌ ॥ १३६-॥ 
पद्वा ०-( हये, हत्वा ) घंड़ि को मारकर ( वास३, दब्याद ) 
वचस्ध देवे ( गज ) हाथी को मारकर (पंच, नीानु, उपान) पांच 
नीलऊ वे (अनड्वाह) बेल को मारकर ( अजमेषों ) वकरी तथा 


भेड़, ओर ( खरे ) गधे को मारकर ( एकद्यायनं, वत्सं, दधात ) 
एक वष्‌ के वछड़े को देव ॥ 


क्र्यादांस्तु खगान्हत्वा पेले दद्यात्पयस्विनीण । 
अकव्यादान्वत्सतराम॒ष्ट हवा तु कृष्णलप्‌ ॥8३७॥ 
. पदा०-( कव्यादान, स्रगान, हत्ता ) कच्चा मांत खाने वाले 
व्याप्नादिका को मारकर ( पयसिवनी, घेनुं, दधाद ) दूध देने . 
वाछी गाय देव (अक्रव्यादान) दहरिणादि को मारकर (वत्सवरी) 


चछिया (तु ) और ( उुू, हत्वा ) ऊंट को मारकर ( कृष्णालूँ ) 
एक रक्े सुबण दान करे 
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जीनकासुकवस्तावीन्पूथर्द्यादिशुद्धये -। 
तुणोमप्रि वणानां नारीहेखाइनवंस्थितों?:॥१३८॥। 
« पंदा०-( जंहुर्णा, व्णानां) चारो:वर्णों-की (अनव॒स्थिता:, 
नारी; ):व्यमिचार सें दूंपित स्त्रियों-को (हवा) मारकर: (जीने- 
कांसुकर्॒संताबीन) चेमड़े का वक्‍्स, धनुए्‌, जकरी तथा भेड़, इनको 
क्रम से. (( विशुद्धये ) अपनी अद्धि. के-अर्थ -( एथक , दंधात ) 
पृथक २ देते; अर्थात चारों वर्णों की दूषित. ज्ियों के कप से 
अज्ञात. अवस्थामें मार देंने पर अपनी शुद्धि-के लिपे-ऋषानुसार 
'दक्त पदार्थ दान करे ॥ 
दानेन वधनिर्णेक सर्पादीनामशक्ख़न्‌ ।... -, 
एकेकश श्ररेक्च्छूं .द्विजः पापापच त्तये ॥१३९%॥ 
पद!०-( संपादीनों ) संर्पादिं के ( वधनिर्णेके/ दानने ) चघ 


के प्रायश्विचार्थ दान करने में (अधक्नुव॒न) असंगयथ हुआ (द्विज 
'द्विज:(पापापनुत्तये)-पाप-दूँर करने- के -लिपे- (,एकैकवा3.)-एक 


एक (फुच्छे,चरेत्‌ ) कुच्छूनत करे ॥ | |. ... 
-अगस्थिमतां तु-सलाना-सहसस्य -प्रमापणु. 
पूर्णे चानंस्यनस्थ्नां तु. शह॒हत्यात्रत*वेरत-॥१२४०॥। 
पंद[५-( हु)) और ( ऑस्िंपर्ता ) अस्ति. वाले ( सहसरस्य, 
सत्वानाँ) सख्त छुट्टें जीवों के (मंपापणे): भारने पर (शद्रहत्पाव्॒त, 
चरेव) शूद्र के वध: करने का-मयम्षिंत करे (ठु).और (अनस्थ्नां) 
आऑस्थिरहित जीवों के . ( अनत्ति; पूर्ण )-. एक गाढ़ी भर -के वध 
में भी वही परायशिच करे ॥.. * .. - ,+:+ . -. : 


ख्क्ट मानवाय्यमाष्य 


किथिंदेव तु विभ्ाय दद्यादस्थिमतां वे । 
'अन॑स्थ्मां चेव हिंसायां प्राणायाम न शुच्यति॥१४१॥ 
!5 पद(०-( अस्थिमतां ) अस्थि वाले जीबों के '( बंधे) वध 
में ब्राह्मण को (किश्ित, एवं, द्याव) चाहे कुछ ही दाने :देंदेबे 
(च) और ( अनस्थ्नां ) विना अस्थि वालों की ( हिसायां ) 
हिप्ता में ( प्राणायामेन, छुज्यति ) प्राणायाम से शुद्ध होता है ॥ 
फलदानां त॒ वक्षाणां छेदने जप्पमृकशतम्‌ । 


गुल्मवेछीलतानां च पुंष्पितानां व वीरुघामू॥१४ २॥ 
पद ०-( तु ) और ( फछदानां, ठक्षा्णां ) फले देने वाले 
रक्षों ( गुर्मवछीलतानां ) गुरम, बेल, लता ( च) और 
( परुष्पितानां, चीरुत्ष ) पुष्प्रितदक्तों के ( छेदने ) काटने में 
( ऋक|ातें, जप्यं ) गायत्री आदि ऋचाओं को सो वार जपे ॥ 
अन्नाद्यजानां सत्वानां रसजानां च सर्वेधशः। - - 
फलपुष्पोड़वानां च चृतप्राशों विशोध॑नंस्‌ ॥१४१॥ 
पद ०-८ अन्नायनजानां ) अन्नादि में उर्त्पन्न हुए (रसजानां) 
रसों में उत्पन ('च ) :और < फलपुंष्पोद्धवानां ) फल फूलों 
में-उंत्पच्न हुए (.सर्वेदः ) सम्पूण ( सलानां ) जीवों के बध में 
(छत॒भाश३, विशोषने) छुत के भक्षण करने से शुद्धि होती है ॥ 
कृष्टजानामोषधीनां जातानाँ च स्वयं वेने । . 
“इंयीलेम्भेंडनु गच्छेद्ां|दिनमेक॑ पयोत्रतः ॥१9 ४॥ 
पदा०-( कृष्टजानां ) खेती से उत्न्न हुए (च) और 
( बने, स्व॒ये, जातानां ) वन में अपने आप उत्पन्न हुए ( ओप- 


उ८5 मोनवाय्यमाप्य 

पीकर ( शंखयुप्पीशित, पयः) इंखपुप्पी औपब को दूर में 

ओटाकर ( पंचराज, पिवेव ) पांच दिन तक प्वे कि 

स्पृष्टा दत्वा च मदिरां विधिवद्मतिग्रह्म च॑ । 

शद्राच्छिष्टाश्व पीवापःछकुशवारिपिवत ज्यहस्‌ ॥१४<५॥ 
पद।०-( मदिरां, सप्टट्टा ) मदिरा को स्पश करके (दला) 

देकर ( च ) तंथा ( विविदत्मातैग्रद्य ) विधियुवक ग्रहण करके 

( च ) ओर ( शुद्र।, उच्छिष्टाघ, अप, पीछा ) श॒द्र के उच्छिष्ट 


चांनी को पीकर ( उयह, कुशवारि, पित्रेद ) तीन दिन तक 
छकुश ओटोकर पीवे 


ब्राह्मण॒स्तु- छरापस्य गन्धमाशध्राय -सांम पर | 


प्राणानप्छ त्रिरायम्य घूत्तें प्राश्य विशुद्धंति ॥९४९॥ 
पदा5-(:ु) और ( सोमपः ) :स्ोमंयज्ञ किया इुआ 
-,.( ब्राह्मण$ ) धाह्मण ( छुसपस्प 2 मद्यपान करने वाले की 
” ( गन, आधाय ) गन्ध- को ,खबकर- ( अप्पु ) पानी में 
( आणान्र, नि), आसस्य-) तीन चार प्राणायाम करके ( घूते, 
भादय: विशुज्यति ).घ्रव खाकर-झुद्ध होता: है | - 
-अज्ञानात्याश्य फतण्यूज् खुससस्इ्ष्मेव च.] 77 
उदच* ससकारभहान्त जया वर्णा द्विजातयंताएंपुना 
पदा०+ अज्ञनाव ) ज़िना जानें* हुए -( िण्मूज ) मल, 
मज, ( च 2 ओर, झुरासंस्पृ्े; प्राय ) मदिरा से :छए है 8 
पदार्थ को खाकर ,(द्विजावय३,- जप), वर्णा3-3--ट्विजाति- ठीनों 
दृण-( घुनः, संस्कार, अहृस्ति.).फर-से संस्कार-योग्य-होते है त। 


बज न 


दुकांदशाध्याय उंदर 
वपन मेखलादण्डो भेक्षचर्या बतानि च। |. 
निवृत्तन्ते दिजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥१५शी 
पद ०-(द्विजातीनां) ट्विजातियों के (पुन), संस्कारकर्माणि) 
फिर से उपनयन संस्कार होने में (वपन) मुण्डन ( मेखछादण्डो ) 
मेखला तथा दण्ड का धारण (-भेक्षचर्यों, ततानि, च ) भिक्षा 
और बत, यह सब (निवर्चन्ते) नित्त होजाते हैं अर्थात नहीं होते॥ 
अंभोज्यानां ठ॒ भकक्‍्त्वाउन्न ख्रीशद्रोच्छिष्टमेंव चे.।. . 
जर्ध्वा.मांसमभक्ष्य व्‌ सप्तरात्र यवात्‌ पिवेता१५२॥ 
पृद्०- अभोज्यानां ) जिनका अन्न अभक्ष्य “हैं उनका 
( अन्न ) अन्न (च ) ओर ( ख्रीश्रोनच्छिए्ं ) स्ली तथा शूद्र का 
उब्छिए ( झुका.) खाकर (च) और ( अभक्ष्यं, मसि-) 
अभक्ष्य भांस को ( जम्ब्ता ) भक्षण कर केवे, तो (.सप्तरांत्र, 
यबान, (पिनेत ) सात दिन- तक जो 'के सच पीचे ॥ 

शुक्तानि च॒ कषायांश्र पीत्वा मेध्यान्यापे दिजः |. 
तावतभमवतटप्रयता यावत्तन् त्रजद्यबः ॥१५३॥ 

. पृदा०-(,ेध्यानि ) पंवितच्र ( अपि ) भी ( शुक्तानि 2 
घिरंका आदि ( च ) ओर ८ कपायान ) काड़े, इनको (द्विजः 
द्विज ( पीला ) पीकर ( तावव ) तवतक (.अपयत३.) .अशुद्ध 
( भवत्ति ) होता है ( यावत ) जबतेक (त्व) बह पदाय पचक्र_ 
(अंग; न, वर्जति 2 नीचे नहीं जाते ॥। 5 7० 

“विडवराहखंरोष्टाणां:गोमायो* कापिकाकयोर 4 
>प्राश्य मृत्रपुरीषोणिं छिजंआस््रोयंणण चरेत ॥१५४॥| 


ख्टर मानवाय्यभाणष्य 


पदा०-(€ विद्चराइखसेट्राणां ) ग्राम का घूकर, खर; ऊट 
(गोमायो:) श्गाल ( कपिकाकयो: ) वानर तथा कौंवां, - इनके 
(मूत्रपुरीपाणि) मर मूज को (द्विज:) द्विनाति (भाइय) भ्रेज्नण कर 
लेत्तो ( चान्द्रायणं, चरेव्‌ ) चान्द्रायण त्रत करेंत : 
शुष्काणि भुकता माँसानि भमामाने कवकानि च 7 
अज्ञात चंच सूनाखमंतदंव व्रत चरुत्‌ ॥१५५॥ - 
पद ०-(अष्काणि, मांधात) छखे मांस (मौमानि,करक्ानि) 
भूमि में उत्पन्न हुए छज्षाक आदि (च्‌) और ( अज्ञात ) बिना 
जाने ( सनास्य ) हिसास्थान का माँस अर्थाद दिंसक की दुकान 
पुर के मांस को ( शुक्‍त्ा ) भक्षण करले तो ( एवं ) भी (एतद) 
यही चान्द्रायण ( त्रवे, चरेत्‌ ) बत करे # | 
विडालकाकाखूब्छिट्टजरघ्वाधनकुलूस्य-च | 
कंशकांदावृपन्म च पवेद बरह्मचुचलास ६ ५द्ा- - 
पद[०-६ बिडाजकाकाख(चेछ४ ) विद्धी, काक, चूहा; इनका 
डच्छिष्ट ( खनकुऋुस्य ) कुत्ता, तथा न्‍्यों्र का डच्छिठ. (च>) 
आर ( केशकोटचपन्न ) चूरू तंधा कीठ मिले हुए. अन्न को भोजन 


करले तो ( ऋकह्मस्ुचचेलां, पिवेव ) ब्रह्मसुचचेला जिसको ज्ाह्ी- 
सुवर्चछ भी कहते हैं उसको औद्यकर पीवे ॥ कै ध 


अमोज्यमन्न नात्तव्युमात्मनः शुद्धिमिच्छता ।. 
अज्ञनंसंक्त तूत्तार्य शोष्य॑ वाध्प्पाश शोघने:॥१७ज॥। 


पहु[०-+ आत््मन), छद्धि, इच्छता ) अपने की पंजिन्र रखने 
की इच्छा वाला. ( अभाज्य, अन्न; न, अत्तब्य॑) वनपिद्ध-जन्न 


एंकांदशाध्या ८३ 
का भोजन न' करे" (तु) और ( अज्ञानभुंक्तें, उत्तार्थ ) बिना 


जान. खाय हुए का वमन करके निकाले ( वा ) अथवा (द्ोपने:) 
बोषन द्र॒व्यों से (आठ ) शीघ्र ( शोध्यं ) शोषन करे ॥ 


एपोउनाबादनस्योक्तों अतानां विविधो विधिः । 


स्तेयदीपापहतणां बतानां श्रयतां विधिः ॥ १५५ ॥ 
पद०-( अनादादनस्य, त्रतानां )-अभक्ष्य भश्नण में जो 
प्रायश्चित्त हैं उनके ( एपेी) यह (विविधः, विधिः ) विविध 
प्रकार के विधान (उक्त) कहे, अब (स्तेयदोपापहलूणां ) 
चोरी:के दोप . दूर -करने -चाके (अवानां, विधिः ) ब्तों के 
विधान < श्रूय्तां ) छुनो ॥ | 
सं5-अब चोर के लिये मरायश्रित्त कथन करते हैं $-- , 
धान्यान्रधनंचोयोणि कला कामाददिजोत्तमः । 
स्वजातीयग्रहादिव ऋृच्छाब्देन विशुद्धयति ॥१५९॥ 
पद ०-(द्विजोत्तपः) ब्राह्मण (स्वजातीयग॒दाव, एव) अंपनी 
जाति वालों के घर से ही ( घांन्यात्रपनचोरयाणि ) घार्प, .अन्न 
तथा धन की.चोरी (कामाव) इच्छा से (कला):करके (कच्छाब्देन) 
एकचपे कृच्छुजत करने से ( विश्वज्युति-) शुद्ध होता हे ॥ 
मनु॒ष्याणां, तु हरे, ख्रीणां क्षेत्रमहरय च.। , :: 
कृपवापीजलानां च शुद्धिश्रान्द्रायर्ण स्मृतम ॥१६०॥ 
पदा१-( तु )और (मलुष्पाणां, स्री्णा, स्षेत्रग॒हस्य) मनुष्य, 
. स्री, सत्र, यह ( कूपवापीनलानां, चर ).कुवा, वावड़ी और जकों 
“के (हरे) हंरणं करने में (चान्द्रायर्ण, शुद्धि, स्घ॒त) चान्द्रायण 


दे से शंद्धि कही है | 
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दृग्याणामसपसाराणा स्तेय॑ कृता$न्यवेश्मतः | 


प्तरेत्सान्तपत्ं कुच्छे त्तानियोत्यात्मशुद्धये .॥ :१६१:॥ 
पदा०-(अल्पसाराणों; द्रव्याणां) अल्प सार बाले- अथाव 
छोटे पदार्थों की (€ अंन्यवेश्मत३, स्त्रेयं, कृत ).- दूसरे के सर से 
चोरी करके (आत्मशुद्ये) अपनी. छद्धि. के लिये (तव्‌, निर्योत्य) 
वह पदार्थ जिसके है उसको देकर ९ सान्तपन, कच्छे, चरेव ) 
सान्तपनकऊृच्छुत्नत करे, जेसाकि +--- 
' भक्ष्यभांज्यापहरण यानशबस्यासनस्य च्‌.। । 
पृष्पस्चछफलानां च पंचगठ्य विशोधनम्‌ ॥१६२५॥ 
पद ०-(भकष्ष्यमोज्यापहरण) मोदक, हलवा आदि के.चुराने 
(चे)-ओर (यानशय्यासनस्य) सवारी, इणय्या, अंसन (पुएंप्सूल- 
फलाना; च-) घुष्प,-सुर तथा फरछों- की- चोरी -:में - ( पंचगव्य 2 
चगव्य के प्रीने-से छद्धि होती--है. ॥ है 225 22053 
तृणकाहदुमाणों च शुष्कान्नस्य ,खड़स्य -्च. 2 
चेछचमोमिषाणा -चः प़िरात स्यांदर्भांजनंस ॥ १६३॥ 
पंदा०-(नणकाएंद्रमार्णां) घास, लकेंडी, दक्ष (शुष्कॉंल्नरस्यें; 
शुड्स्य ) शुष्क सूखा अंज्नः गुड़, ( चलचेमामियोंणों:वत्व ):बंखें; 
चरम आर मांस के चुरोने मे (जिराजन्न) तीन दिन रात (अभोजन, 
या ) डंपेदास करे 0... "(7.7 
मंणिमक्ताग्रंबाल्गनां ताम्रेस्थं रजतस्यःच्‌। 


अयः कांस्योपलानां च्‌ द्वांदंशाह कृणान्नता।१६४॥ 
पदा०-( मणिमुक्ताप्रवारानां, तांम्रस्प, रजंतस्य) मंर्णि, 


: एकोदशाध्याय 94५ 


मोती,” सूगा, -तींवा, चांदी ( अयःकांस्योपर्लानां, च॑ ) छोहा, 

:कांसी और उपछःपत्वर के चुरानें में ( द्वादशाह ) बारह दिन 

'तक ( कण/न्नता ) चावछ के कंगों का भ्रश्षण करे | -- - 
कर्पासकीठजीणोनां द्विशफैकशफरस्य च॑ | 
पक्षिगन्धीषधीनों च्‌ रज्ज्वाश्व उयंहं पंयः ॥१६७॥ 

पदा०- करपोसकीयजीणानां ) कंपास, रेशम, ऊन -(च ) 

ओर ( द्विशफेकशफरव ) वे आदि दो खुर वाले, घोड़ा आदि 
एक खुर-वाके ( पक्षिगन्धोपघीनां, च, रज्ज्वाः ) पक्षी, इतरादि 
गनब, ओऔषध ओर रस्पी के चुराने में (5पहं, पयः ) तीन दिन 
सके दूध पीकर उपवास करे ॥ 


एवेत्रेतेरपोहित पाप॑स्तेय कृत छिजः । * 
अगम्यागमनीय॑ तु त्ंते रेभिरपानुदेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
पेद[२-( द्विंज। ) द्विज ( एंतेः, ब्ंतेः ) इन अतों से ( स्वेय, 
झते, पाप ) चोरी के पाप को .( अपोदहत ) दूर करे (6) और 
जो ( अगम्यागमनीयं ) ख्रियां गमन करने के योग्य नहीं उनसे 
गन करने के पाप को ( एमिः ) इन चक्ष्पमाण ( त्रते ) म्र्वों से 
(अपानुदेव ) निदच करे ॥ 
सुं०-अब गमन के अयोग्य स्त्रियों से व्यभिचार करने - में 
प्रायश्विचत कथन करते हैं ह 
गुरुतत्पत्रतं कर्याद्रेतः सिक्‍ता स्वयोनिष्ञ | 
- सख्यु; पृत्रस्य च खीष कुमारीष्वन्त्यजास च॥१६७॥ 
7. बदा०-(स्वयोनिष्ठ ) सहोदर भणगिनी (सख्यु३, पुत्रस्य, 


७द६ मानवाय्यभाष्य 


झ्रीषु ) मित्र की स्री, पुत्र की स्री.( कुमारीप्वन्त्यनामु, च ) 
कुमारी और चण्डाली में ( रेत:; सिक्त्वा ) वीय्ये सिंचन अर्थात 
इनमें गमन करने से ( गुरुतल्पव्रते, कुयांद ) गुरु की ख़ोगमन का 
भायशिच करे ॥ 
पैतृष्वसयीं भगिनीं स्वस्ीयां मातुरेव च । ' 
मातुश् भ्रातुस्तनयाँ गला चान्द्रायण चरत्‌॥१६५॥ 
पदा०-( पैदिप्वसेयी, भगिनी) पिता की भगिनी की लड़की 
(च) तथां ( मातु3, स्वस्तीयां ) माता की वहिन की छड़की, 
(च्‌) और (मातुश, अ्रातु3, तनयां ) माता के भाई की लड़की 
इनके साथ (गला) गमन करने से ( चान्द्रायर्ण, चरेद ) 
चान्द्रयण त्रव करे ॥ ० हे 
एतास्तिखस्ते भायोथें नोपयच्छेतु बुद्धिमान्‌ । 
क्ातिखेनानपंयास्ताः पताते छह्ुपयज्नवः ॥१६९०॥ 
पदा०-( ण्दाई, तिख+ ) इन -तीनों को ( बुद्धिमान ) 
बुद्धिपान, ( भायाथे-) भार्यो के अर्थ ( न, उपयच्छेव ) ग्रहण 
न करे, अर्थोव्‌ अपनी स्त्री न वनादे ( हि ) क्योंकि (ज्ञातिलेन) 
यह अपनी ज्ञाति होने से ( अनुपेया) ) विवाह करने के अपाग्य 
हैं ( ता$ ) इनके साथ ( उपयन- ) विद्वाह करने वाह ( अपघा, 
पत॒ति ) चीचता को आप्त होता है ॥ ता | ५5 + 
अमाजषीण पुरुष उदक्यायामयोनिषठु । 
रेंतः सिक्‍ला जलेचैव कुच्छूं सान्तपनं चरेत॥१७०॥ 
5 पदा०- पुरुष: ) पुरुष (अमानुधीषु) अमालनुपी योजियों 
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( उदक्यायां ) रजस्वछा (अयोनिषु) योनि से मिन्न स्थकू- (च) 
ओर ( जले ) जल में ( रेत:, सिक्‍ला ) वीयस्ये सिंचन करमे से 
भी ( सान्तपनं, ऊच्छे, चरेत ) सान्तपन कुच्छ व्रत करे -॥ 
चण्डालान्यख्रियों गला भक्त च प्रतिगृहं च्‌। - 
पत्तयज्ञानतो विग्रो ज्ञानात्साम्यं ठु गच्छति ॥१७१॥ 

पदा०-( विपः ) ब्राह्मण ( अज्ञानत३ ) अज्ञान से (चण्डा- 
लान्यस्रियः ) चण्डाल तथा अन्त्यजों की स्रियों से ( गत्ा ) 
गमन कर ( च ) ओर ( शुक्ला ) इनके यहां भोजन करके 
( च ) तथा ( प्रतिश॒ह्य ) दान लेकर ( पत्ति ) पतित होजांता 
( तु.) और ( ज्ञानाव, साम्यं, गच्छति ) जानकर करने से 
उन्हीं में मिल जाता है ॥ 
सं०-अव व्यभिचारिणी स््री के लिये मायश्वित्त कथन करते हैं;-- 
: विप्रदुष्टां ख्रिय मतों निरुन्ध्यादेकवेश्मनि। - 
यत्पुसः परदारंषु तचेना चारयंदनेतम्‌ ॥१७२॥ | 
.. पदा ०-( विमदुएं, स्रिय ) व्यभिचारिणी स्त्री को (भर्ता) 
भर्ती ( एकवेडइमनि ) एक घर में ( निरुष्याव-2 बन्द करे (च ) 
और ( यंत्पुंधः ) नो पुरुष को (.परदारेषु ) पराई स्ली के; गमन 
करने में ( बरतें, चारयेत्‌-) भरायश्चितत कहा है. ( तद, 'एनां ) 
चही उससे करावे | हट 
सा चत्पुनः प्रदुष्येत्त सहशनापयान्त्रता ॥ 
कुच्छ् चाद्रायणं चव तदस्यार पावन स्खतम॥१७३॥ 


छ्टट मानवाय्येभाष्य 

' पंदा०-( चेव ) यदि ( सह्शेन ) अपने घजातीय पुरुष 
से ( उपयन्त्रिता ) छली हुई ( सा ) वह ख्री ( पुना ) फिर 
( भरदुष्येद ) दूषित होजाय (तु) तो (तदस्या३) इसके (पाचन) 
पत्रित्र करने वाऊझा (छकच्छे, चान्द्रायणं, एव) ऊृच्छ चान्द्रायण 
खत ही. ( स्पृते ) कहा है, अर्थात्‌ एकवार दूषित हुई स्त्री 
'सजातीय पुरुष के वहकाने से फिर दुषित दहोजाय तो पद वक्त 
पघत कर पवित्र होती है ॥ 

यत्करायकरात्रण वृषद्धा खवनात्‌ छजः 
तड्ैक्षमुग्जपन्नियं त्रिमिवर्षव्यपोहति ॥१७४॥ 

' पदा०-( द्विज३ ) द्विज ( हृपछी, सेवनाव ) वेश्या गमन 
से ( एकरात्रण ) एक रात्रि में ( यद ) जो पाप ( करोति ) 
करता है ( तत ) उस पाप को ( निर्स ) निस ( भैक्षभ्ुक ) 
सिक्षेत मांगकर भोजन तथा ( जपन, ) गायजन्नी का जप करके 
(जिभिः, चर्षें), व्यपोदति ) तीन वर्ष में निदत्त करता है ॥ 
एपा पापक्ृतासक्ता चठंणोमपि निष्कृति!॥ - 
पतितेः सभयुक्तानाममाः श्रणुत निष्कृता।॥१७५॥ 

- चृद०-( एवा ) यह (पापंकृतां) पाप करने वाले (चतु्णों) 
चारो व्णों कं ( निष्कृति३ ) प्रायश्वित्त ( उक्ता ) कहा, अब 
(पंतितेः ) पापियों के साथ ( संम्युक्तानां ) संस्ग करने वालों 
का ( इंमाः ) यह ( निंष्कृतीः ) प्रायश्वित्त (श्षणुत) सुनो ॥ 

सं०-अब पापियों का संग करने वालों फे लिये भायश्रित्त 
कथन करते हैं 

संवत्सरण पतति:पतितेन सहाचरन्‌ | . 
याजनाध्यापनायानांन तु यानासंनांशंनात॥१७६॥ 


ईएंकादशाध्याये ज्ड्धर्‌ 


पृदा०-( पतितेन, सह ) पतित के साथ (यानासनाशनाव) 
सवारी, आसन तथा भोजन (आचरन) करता हुआ (संवत्सरेण) 

8 ज्क् पु हल 
एकवर्ष में ( पतति ) पतित होता है ( ठु) और (याजनोध्याप-' 
नादौोनाद ) याजन, अध्यापन तथा विवाह करने से एकवर्प 
में (न) नहीं, किन्तु ठुरन्‍त ही पतित होता है ॥ 
..._ आप्प-भाष यद्द है कि पतित के साथ एक सवारी में 
_बंठना, एक आसन पर बैठना तथा एक पंक्ति भें साथ २ 
भोजन करना आदि संस से घुरुष एक वर्ष में पत्तित द्ोता है 
परन्तु पतित के साथ यज्ञ करने, पढ़ने पढ़ाने और योनि 
सम्बन्ध से तत्काछू ही पतित होजाता है ॥ 
- यो येन पतितिनेषां संसर्ग याति मानवः। 

० 4 गंवि 

स तस्यथैव ब्रत॑ कुयी त्तत्संसगेविशुद्धये ॥१७७॥ 

पद ०-६ य३, मानव) ) जो पुरुष ( एपां ) इन पतितों में 
से ( येन ) जिस पतित के साथ ( संस्रग, याति ) संसर्ग करता 
हुआ पतित द्ोता है (सश) बढ (तस्वेसगैविश्द्धये) उस सेसर्ग की- 
झुद्धि के निमिच (तस्थ, एज, व्रत, कुर्यांव) वही अत करे ॥ 
एनस्विभिरनिर्णिक्तेनारथ किजित्सहाचरेत्‌ । 

की +्‌ ७०५ पते ९५३ हु प 
कृतनिर्णेजनांश्रेव न जग्युप्सेत कहिंचित्‌ ॥ १७५॥ 

पद।०-( अभि, एनस्व्रिमि३ ) विना म्रायश्चिच किये 
हुए पापियों के साथ (किंचित्सहाचरेव) कुछ भी व्यवद्दार न करें 
(चं) और (कर्तानणजननान:) मायश्रित्त किये हुओं की 
(क्िचित ) कभी ( जुग॒प्सेत, न ) निन्‍दा न करें वी | 


७९० मानवाय्यसाष्य है 

सं०-भच शद्ध होने पर भी संसर्ग न करने वालों का 
कथन करते हैं +-- हि 
बालप्ांश्र कृतभांश्व विशुद्धानपि चमंतः । 
शरणागतहन्तुं श्र खीहन्तृश्च न संवसेत्‌ ॥ १७९ ॥ 

पद[०-( वारुघ्नाव ) वारुक को मारने वाले ( कृतप्नान ) 
किये हुए उपकार को न मानने चाले(शरणागतहन्तुन,खीहन्तुत,च) 
शरण आये हुए को और खत्री को मारने वाले के साथ (धमतः३) 
घमम से (चिशुद्धान,अपि) शुद्ध होने पर भी (न, संचसेठ) संसर्ग न करे0 
येषां छिजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । 
तांश्वारयित्ा त्रीन्कच्छून्यथा विष्युपनाययेत्‌॥ १८णा 

पदा०-( येषां ) जिन ( द्विजञानां ) द्विजातियों का ( यथा- 
विधि ) दिधिपूर्व ( साविन्नी, अनूच्येत ) गायत्री उपदेश और 
उपनयन (सन) न कियाोंगया दो (तान ) उनको (जीन, 
छच्छान, चार्रयत्वा ) तीन ऊुच्छुद्रतए कराकर (यथाविधि ) 
शास्राजुसार ( उपनाययेव ) डपनयन करादे ॥ 


0 


प्रायश्चित्ते चिकीषन्ति विकर्मस्थेस्तु ये छिजाः । 
ब्रह्मणा च्‌ परित्यक्तास्तेषामप्म्रेतदादिशेत्‌ ॥ १८१ ॥ 

'पदा०-( विकर्मस्या; ) शासत्र से विपरीत कम करने पाले 
(तु) और ( त्रह्मणा, परिसक्ताः ) वेद को न पढ़े हुए (द्विजा) 
द्विन् (भायश्वित्त, चिक्रीपन्त ) प्रायश्वित्त करना चाहें-तो 
( तेषां, अपि ) उनको भी ( एतव, एवं ) यही त्तीन छृच्छु का 
( आदिश्षेव ) उपदेश करे 0 
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यहूर्हितिनाजयन्ति कमणा ब्राह्मणा धनम्‌ | . 
तस्यात्सगेंण शुध्यन्ति जप्पेन तपसेव च्‌ ॥१<श!ं 
दरा०-( यव, ब्राह्मणा; ) जो ब्राह्मण ( गर्ट्तिन, कर्मणा ) 
निन्दित कम करके ( घने, अर्जयम्ति ) घन कमाते हैं ( तस्य ) 
बह उमस्रके ( उत्सगेण ) छोड़ने (च) और (जप्पेन, तपत्ता, एव) 
जप तप से ही ( श॒ब्यन्ति ) शद्ध होते हैं ॥ 
जाता त्रीणि सावित््याः सहस्ाणि समाहितः । 
मासं गोठे पयः पीला सुच्यतेडसत्मतिग्रह्मत्‌ ॥१८१॥ 
पद ०-- समाहितः ) त्र/क्षण एकाग्रचित्त होकर ( न्ीणि, 
सदस्ताणि ) तीन सहखस्र ( सावित्याई, जपिला ) गायत्री का जप 
करके, ओर (गो ) गोशाला में ( मास ) पहीने मर तक (पय३, 
पीखा ) दूध पीकर ( असत्पत्तिग्रहात, मुच्पते ) बुरे दान केने 
के पाप से छटता है ॥ 
उपचासकृत त॑ तु गात्रजात्ुनरागत म्‌ 
' प्रणतं प्रतिष्चच्छेयः साम्ये सोम्येच्छसीतिकिय॥१५८४॥ 
पदा ०-(उपवास्कृ्श) उक्त उपवास से कद होकर (गोव- 
जाद,पुन+,आगते) गोशाला से पुनः आये हुए (मणतं) नन्नतायुक्त 
हुए (ते) उप्तको प्ाह्मण छोग (प्रतिशुछेयु:) पूछे कि हे 
सौम्प ! (कि ) क्‍या तू ( साम्यं ).हमारी वरावरी की (इचछसि 
इति ) इच्छा करवा है ॥ - ेल्‍ 
सत्यमुक्लां तु विशेष विकिरेधवर्स गवाम |. 
गोमिः प्रवातिते तीयें कर्युस्तस्य परिंग्रहस्‌ ॥१८५॥ 


७०२ .मानवाय्पभाष्य 


पदा०-( विभेशु, स॒त्ये, उकला ) “/ वह निन्दित दान का 
लेने वाला ? ब्राह्मणों के सन्मुख ठीक * कहकर (गत्रां, यवसं, 
पीपल ० व. प क+ पक प पु ४ किन [० हो 4... 
विकिरेव ) गोंओं को घास देवे ( गोमि;, प्रंवोततते, तीर्थे ) गोओं 
से पवित्र किये तीयेरूप स्थान में ( तस्प ) उम्तकां वह ब्राह्मण 
(परिग्रई, कुयु)) ग्रहण करें अर्थात उसके साथ सपान्त व्यवद्ार वतें॥ 
/ ७ ५25 8 ः के, | प] का बीच ;ं 
ब्रायानां याजन ऋता परंषामन्यकम च | 

०] 43090... ॥०-> पी, > पे 
अभिचारमहीन च्‌ ब्रिमिः कृच्छेब्यपोह्ति ॥१८६॥ 
:  : , पदा०-( वात्पानां, याजन, छुल्ा ) पूर्बोक्त त्रास अर्थाद 
संस्कारहीनों को - यज्ञ कराने ( प्रेषां, अन्त्यकर्म ) अपने पिता 
आदि से भिन्न दूभरों की अन्त्पेष्ठि कराने (व) और (अभिचारं, 
अईीन ) अहीन अभिचार-श्येन।दि याग जो शहुव॒व के निमित्त 
किये जते हैं, उनके करने पर ( ज्िभिश, ऋच्छे', व्यपोहृति ) 
तीन कृच्छ त्रत करने पर छद्ध होता है ॥ 
4 पे दीन आम ० (5 > 453 द्विः 

शरणागत प्रास्लज्य वेद विप्ठाग्य व्‌ द्विजः। 
संवत्सरं यवाहा[रस्तत्पापमपसेधति ॥ १८७ ., 

पद०- शरणागतं, परित्यज्य ) शरण आये को परियाग 
करके ( विड्धाज्य, चेंदं ) अनधिकारी को वेद पढ़! के-' ( द्विन३ ) 
ट्विज ( य॒त्पापं ) उम्र पोप से .(संबस्सरं) एक बचे तक (यव्ाहारः) 
जौ का आहार करके ( अपसेधति ) निदत्त होता है ॥ 


असृगालख्रेदेंशे गम्यैः कव्याडिरिव च।_ 
नराश्वोष्टवराहेश्व माणायामेन श॒च्यति ॥ १८८ ॥ 
पदा०-( शच्चगारुखरैः ).कुचा, सियार, खर - (नराश्वोद्ठ- 
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बराहैः ) मलुष्य, घोड़ा, ऊंट और सकर (च) वां अन्य (आम्पे) 
ग्रामवासी ( क्रव्यादूमिः ) मांसहारी जानवरों से ( दृष्ठः ) काटा 
हुआ मनुष्य (प्राणायामेन, श॒ुब्यति) प्राणायाम से शुद्ध होता है॥ 
पष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा । 
होमा[श्र सकला नित्यमपाडक्‍त्यानां विशोधनम्‌ | १<९ 
,.._. पदा०-( पष्ठाज्कालता ) तीन दिन उपवास करके (मास) 
महीने भर तक सायंकाल में भोजन करना ( संहिताजप३ ) 
बेदसंहिता का पाठ (च ) और ( होमा$, सककाः ) सम्पूर्ण 
» होगों को ( निर्स ) निस करना ( अपाठकस्ानां ) पंक्ति से 
बाहर किये हुओं का यह ( विशोधन ) प्रायश्विच है ॥ 
उष्ट्रयान समारुह्म खरवानं ठ कामतः 
स्‍्नात्वातु विप्री दिग्वासा प्राणायामेनशर्ताति॥१९०॥ 
पदा०-( उच्टयानं, खरयाने, तु ) ऊंट तथा गधे की सवारी 
पर ( कामतः३, समारुह्मय ) इच्छा से चढ़कर ( विप्र; ), ब्राह्मण 
( दिखासा। ) नम् हो (.स्राला ) स्तान करके ( प्राणायामेन, 
शुद्धाति ) भाणायाम से शुद्ध होता है ॥ के 
विनाडिसपस वाप्यातः शारीरं सन्निवशेय च । 
सचेलो ब्रहिराप्लुय गामालभ्य विशुच्यति ॥१९१॥ 
पदा०+( विना, अज्िः ) बिना जर से (-वा > वा (अप्छु) 


जल में.( शारीरं, स्रिवेश्य ) मक सूत्रांदे- साग करने वाका 
( आर्त),अपि ) चादे .रोगी..भी दो,. ( सचैछ: ) वख्सहित 


3९१४ सानवाय्यभाष्य ; 
( बहि; ):नगर के वाहर नदी “में ( आप्लु्य ). स्नान करके 
( गां, आरूस्पे ) गौ क़ो. स्पर्श कर एविंठज्यति) छद्ध होता है ॥ 
१7. सं०“अंब निसकर्म के छोड़ने में मायश्िंत्त कथन करते हैंः- 
चेदादितानां नल्मानों कृमंणा समातक्रम । ॥ 

“ब्वातकब्रेंतलोपे च॑ प्रोयश्रित्तमभोजनम्‌ १९२३ 


पदा ०-( वेदोदितानां ) वेद्प्रतिपादित (नियानां,-कर्मणां) 
निसकमों के ( समतिक्रमे ) छूटन ( व ) ओर (स्नातेकंत्रंतलोपें) 
स्नातक बह्मचारी के त्रत छोप में ( अभोजन ) निराहार रहना 
( प्ायश्वित्त ) प्रायश्वित्त हैए : 8 


सं०-अब बड़ों के अप्रसन्न करने में पायश्वित्त कथन करते हैँई 


..हड्धारं वाह्मणस्योक्‍त्वा त्वज्ञार च गरीयसः | 
स्नातवाध्नभ्षन्नहः शेषम सिवाय प्रसादयेत्‌ ॥ १९३।। 
प्रेंदा ०-( ब्रांह्मण: ) ब्राह्मण को (हुंकार) - हुम--चुपंवेठ वा 
मेंत बोंल इसादि बोब्द ( उक्ला ) चोक़कर' ( चर.) और 
(गेरीयस) बड़े को (लड्ढारं) तू, तड़ाक कहकर (स्नाला) हनोन 
करके ( अह$, शेव ) शेप दिन के रहने पर (अनश्षन्‌) निरोहार 
रहकर(अभिवाद्य,प्रसादयव)हाथ जोड़ अभिषादन से :मसन्न करे॥ 
ताडंयिला तृणेनापि कंप्ठें वे। बध्य वाससा |: 
विवाद वा वानाजत्य प्राणपत्य प्रसादयत्‌ 4१९ ४॥। 


पद्गा ०-(तृणेन, अपि) तृण से भी ब्राह्मण को (ताडयिलो) 
मारकर ( वा ) वा ( कण्ठे ) गले 'में ( दाससा, बध्ये ). कपड़ा 
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चांध के ( वा ) अथवा ( बिंवादे, विनिर्जिय ) विवाद में जीतकर 
(पाणपस, भ्रप्तादयेव) हाथ जोड़ के उसको प्रसन्न करे॥ 
विद नम जम जिस ५. कप ७ कर * 
अवशृध्य चरक्तच्छृमांतकृच्छू (निपातने । 
कुंच्छातिकंच्छी कर्वीत विपरस्योत्पायशो णितम॥१९५॥ 

! पद्धा५-( विपस्य ) ब्राह्मण को ( अबमू््प ) मारने के 
लिये द॒ण्हा उठाने से ( कृच्छे, चरेत ) कृच्छ प्रायश्वित्त करे 
( निपातने, अतिरुच्छे ) दण्ड मारने पर अतिकच्छू (व) और 
(,शोणित॑,उत्पाद्य ) रुधर निकालकर (कच्छातिशुच्छौ) कच्छ 
तया अतिकूच्छ दोनों प्रायश्विच ( कुर्बीत ) करे॥ 
अनुक्तनिष्कृतीनां ठ॒ पापानामपञत्तये । 
शक्ति चावेक्ष्य पाप॑ च प्रायश्रित्ते भ्कत्पयेत्‌ ॥१९६॥ 

* पदा०-( तु ) और ( अनुक्तनिष्कृतीनां ) जिन पापों का 
प्रायश्चित्त नहीं कहा ( पापानां, अपनुच्तये ) उन पापों की 
निंहात्त के लिये ( शक्ति, च, पाप, अवेक्ष्य ) शक्ति और 

पाप को देखकर ( मायश्ित्तें प्रकत्पयेद ) भायश्रित्त की 
कल्पना करे ॥ ५ >. मे 
मैरस्थुपांयरेनांसि मानवो व्यपकर्षति । 
कप "० 3, 4 ५ + अीनकिकण मी.» न का 
तान्वो<5भ्खुपायान्वक्ष्यामि देवाषिपितृसवित्तान ॥१९३॥ 

* तृदा०-( ये; ) जिन ( अम्युपायैः ) उपायों से ( मानवंः ) : . 

मलुष्य ( एनांसि ) पापों को .(व्यपकर्षति ) दूर करता है 
(वान)उन (देवाधापतसे वितान) देव,ऋषि तथा पितरों के किये हुए 
(अश्थुपायान) उपायों को (व) तुम से (बक््यामिं) कहता हूं ॥ 


न्‍ 


७९६- सानवार्य्यभाष्य 


खं०-अब बतों के लक्षण कथन करते हैं $--- 
अयहं प्रातरूयहं सायं ज्यहमयादयाचितम्‌ । - 
ज्यहं परं च नाभ्नीयात्‌ प्राजापयं चरन्द्िजः प१९दा! 
पदा०-( माजापसं, चरन, द्विज: ) प्राजापस ब्रत- का- 
आचरण करने चाल्य द्विज ( ब्यहं, प्रावः ) तीन दिन प्रातःकारू 
( हऋऊहई, सायं ) तीन दिच सार्यकारू भोजन करे ( च्यहं,- 
अयाचितं, अद्याव ) तीन दिन विना मांगा अन्न खाबे (च ) 
और ( परं, घ्यईं ) पिछले तीन दिन ( न, अश्लीयाव ) न खावे 
अर्थाद उपवास करे, “ इस प्रकार वारह दिन का एक”, 
«४ गजापत् ” त्रत होता है ॥ 
गोसज गोमय क्षीरं दधिसर्पिः कशोदकस | 
एकराज्रोपवासरश्च ऋच्छूं सान्तपन स्छतम्‌ ॥१९९॥ 
पद ०-( गोसमूत्रे, गोमय, ज्लीरं, द्िसापः, कुशोंदर्क ) 
गोमृत्र, गोचर, दुग्ध, दि, घृत तथा कुशों के पानी को एक 


> दिन पीवे (च) और इसके पीछे ( एकरात्रोपवासः ) एक 


दिन रात का उपचास करे, इसकों ( सान्तपनं, ऊच्छे, स्छूत ) . 

“ सान्तपनकृच्छू ” कहते हैं ॥ : 

एकेक ग्रासमश्नीयात्त्‌ ज्यहाणि ज्रीणि पूर्ववत्त । 

ज्यहं चोपवसेदन्यमतिकुच्छूं चरन्‌ द्विजः ॥२००॥ 
पदा ०-६ अतिकृच्छू, चरन, द्विजः ) आतिकृच्छुत्रत को * 


. करता हुआ ( द्विज; ) द्विज ( ज्यदह्यणि, पूर्ववत ) तीन दिन 


पहले के समान ( ज्रीणि ) तीन समय के भोजन में ( एकैक; 
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ग्रांसि, अश्लीधार् ) एक ९ ग्रास खावे अर्थाव तीन स्रोयं; तीन 
प्रातः और तीन अयायित इन ९ दिन में एक २ ग्रास भोजन- 
करे ( अन्त्यं; 5पहँ, उपव्रसेत ) अन्त के तीन दिन उपवास- करे- 
इसका नाम “ अतिकृच्छु ” त्त है ॥ 

तप्तकृच्छे चरन्विश्तों जलक्षीर॒त्वतानिकान्‌ । 

प्रतिह्यहं पिवेदष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥२०१॥ 

पृदा०- तप्तहझच्छे, चस्‍्नू, विमः ) तप्तकच्छ का आचरण 

करता हुआ आाह्षण (समाहितः) स्थिर चिच हो (सक्ृव, सनायी) 
एक वार स्नान करके ( जलक्षीरघृतानिठाव ) जर, क्षीर, धृत 

था वायु को ( म्रतित्यहं, उष्णान, पित्रेद ) प्रति तीन द्विन गरम 
करके पीबे, अर्थाव्‌ तीन दिन गरम जक, तीन दिन गरम दूध, 
तीच दिन गरम घृत और तीन दिन उष्णवायु पीवे, इसको 
६ तप्कृच्छ १ ब्रत कईते हैं ॥ | 
यतात्मनो5प्रमत्तस्य द्ादशाहमभोजनम्‌ । 

पराको नाम कृच्छो४यं सर्वेपापापनोदनः॥ २०२ ॥ 

पद![०- यतात्मन$, अप्रमत्तस्य ) स्वस्थ तथा प्रमादराहत 

चित वाके का (द्वादशाहई, अभोजन ) वारद दिन भोजंन ने 
करना ( अय॑ ) यह [( पराकोनाम, छच्छ; ) “ पराकृ ” नाम 
त्र॒त ( सर्वपापापनोदनः ) सब पार्षों को दूर करता है ॥ - 
एकेक हासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्के च वधयेत्‌ । 
उपस्पृशंखिषवर्णमेतचान्द्रायर्ण स्खतम ॥ कक है. ॥ 

” पदा९-६ ज़िपवर्ण, उपस्णदशन ) तीन काल स्नान- करता 


छएढ. , मानवाय्यभाष्य . 


हुआ. ( कृंष्णे ) कृष्णपक्ष में ( एकैक, पिण्ड, हासयेव ) एक २ 
आस को घटावे (च) और ( शक्के ) शक्रपक्ष में (वर्धयेत) एक २ 
ग्रांस बंढावे ( एतव ) इसको (चान्द्रय्ण, स्मृतम) “चान्द्रायण” 
न्रत कहा है ॥ 


एतमेव विधि कंत्ंनमाचरेद्यवमध्यमे । 
शुक्रपक्षादिनियतश्ररंश्रान्द्रायर्ण त्रतम्‌ ॥ २०४ | * 
: पदा०-( शक्तपक्षादिजियत३ ) शक्तपक्ष के आदि से (चा- 

न्द्रायणं,बर्त) चान्द्रायण त्रत को (चरनव) करता हुआ (यवमध्यमे) 
यवमभध्यम चान्द्रायण में ( एतं, एवं, विधि ) इस ही विधि को 
( कत्स्न, आचरेव ) पूणतया करे ॥ 

भाष्य-पिण्ड-ग्रास को घटाने बढ़ाने और जिकार स्नान 
करता हुआ “ यवमध्यम चान्द्रायण ?? को शक्॒पक्ष से मारस्म - 
करके इस विधि को पूर्ण करे, अर्थात जिस भकार “यव” बीच 
में मोश और दोनों किनारों पर पतछा होता है इसी प्रकार 
शक्तपक्ष में आरम्भ करके ग्रापटद्धि करता हुआ कृष्णपक्ष में 
ग्रास घटने से बीच के ग्रासों का भोजन यवमध्य के समान 
बड़ा होता है, इसको “ यवचान्द्रायण ” कहते हैं ॥ _- - 
अष्ठावर्टा समशभ्नयात्‌ पण्डाच्‌ मध्यान्दन स्थित 7 
नियतात्मा ह॒विष्याशी यति चान्द्रायर्ण चरच्‌ ॥२०५॥ 

पृदा०-( नियतात्मा ) जिवेन्द्रिय (ह॒विष्याशी) दरविष्य अन्न 


का भोज़न करने वार (यतिचान्द्रायर्ण, चरन्‌ ) “ यति- 
चान्द्रायण ? त्रत का आचरण करता हुआ ( मध्यन्दिने, स्थिते ) 


एकादशाध्याय और 


मध्यान्द में ( अछ्ठी, अहो, पिण्डानू ) आठ २ आसों का ( सम- 
न्ीयाव ) भोजन करे ॥ हे 
चतुरः प्रातरक्षीयात्‌ पिण्डान्‌ विप्रः समाहितः । 
चतुरो5स्तमिते सूर्ये शिश॒चान्द्रायर्ण स्मृतम्‌॥२०६॥ 
पद्ा०-( समाहित; ) स्वस्थचित्त हुआ (विभ्र।) विप्र 
( चतु२+, पिण्डान्‌ ) चार ग्रासत (मातः) प्रातःकारू और (चंतुर/) 
चार ( स्रयें ) सूर्य के ( अस्तमिते ) छिपने पर (अश्वीयाव ) . 
अक्षण करें, इसको ( शिश्षुचान्द्रायण्ं, स्म॒र्त ) “शिश्षुचान्द्रायण”” 
कहते हैं ॥ 
- यथा कथबित्पण्डानां तिखो5शीतीः समाहितः 
मासेनाश्रन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥२०७॥ 
-  पृद!०-( समाहित३) स्र॒स्थ हुआ ( हविष्यस्प ) हाविष्य 
अन्न के (तिन्न), अश्ीती!) तीनवार अस्सी अथांव दो सौ” 
चालीस (पिण्ठानां ) ग्रासों को ( यथाकर्थंचिव ) कभी २ 
बिना मियप (मापन, अश्वद ) महीने भर खाने वार (चन्द्रस्य, 
सलोकतां, एति ) चन्द्र समान निर्मल देह को म्राप्त होता है ॥ 


एतद्द्रांस्तथादित्या वसवश्वाचरजतभ | 
सर्वोक्रशलमोक्षाय मरुतश्र मेहपिमिः ॥२०५८॥ 


पद ०-(एतव,व्रत॑) इंस चान्द्रायण ब्रंत को (रुद्रा),आं दित्यीई, 
तथा, वसवश, च, मरुतः ) रुद्, आदित्य तथा.. वे और मरुंते 
संज्ञा बोलें विद्वानों ने ( मंहर्पिभिः ) महपियों के साथ ( संर्ा- 
कुवालंमोज्षीय) सत्र पापों की निर्टाच :के लिये (आचरंन) किया।॥ 


<.65७ मानवार्य्यभाष्य: 


मंहाव्यांइंतिमिहोंमः कतेव्यः स्वयमन्वहस । 


अदहिसा सत्यमक्रीधमाजव व्‌ समाचरत्‌ ॥२०९ा 
पदां०-( महात्याहतिभि; ) “उक्त जत करने वाले को 
भू, झुंब।, सेत्र,-धन महाव्याहतियों से (स्व) अपने आप (अन्तर) 
प्रतिदिन ( होम ) होम (.करैव्य४ ) करना चाहिये: (च्) ऑर 
(.अईदिसासत्यमक्रोघमाजंद ) अहिता, सत्य, अक्रोध तथा नप्नता 
का ( समाचरेत ) आचरण करे;॥ 
जिरहखिनिशायां च सवासा जलमाविशेत्‌ । 
ख्रीशूद्रपतिता श्रेव नामिभाषेत कहिचित्‌ ॥२१०।॥। 
पद ०-( निरहः ) दिने में तीन वार < न्रिफनिशार्या ) रातचि - 
में दीन चार ( सचासा$ ) बच्चों सहित (जछं, आविशेव ): जऊ 
में स्नान करे -( च). और ( ख्ीशूद्रपतितान:ः ) ख्लरी, शुद्र तथा 
पतितों से (्ाँहचिव) क्दयपि (अभिमाषेत) संभाषण (न) न करे।- 
स्थानासनाभ्याो विहर॑दशक्ता$घष शीत वा । 


ब्रह्मचाश ब्रती। च स्यादगुरुइबाब्जांबकर ॥२११९॥ 
.. परदा०-(स्थानासनांस्यां) स्थान तथा आसन द्वार। (विहरेत) 
विह्र करे ( वा ) अथवा. ( अशरक्ते3.):- अंश्षक्तें: हो. तो: (अब; 
घायीत ):झूमि-पर सोने (च-) और ( ब्रती; त्रह्मचारी ) ब़्वयुक्त 
बह्मचय्य को धारण करने वाला ( गुरुद्ेवद्धि माचेक) ) गुरु, देव 


878... 


सांविज्े[.च॑ं जपेन्नित्यं पंवित्राणि. च॑. शक्तित: 
सवष्चेव: त्रतेष्वेच प्रायश्रित्ताथम[हतः व. २१२ वी--- 


एकादशाध्याय &०९ 


पदा०-( शक्तितः ) ययाशक्ति ( नित्ये ) नित्य ( सावेज्ी ) 
गायत्री (च) और अन्य ( पविचाणि ) पविज्र मन्‍्त्रों को (नयेव) 
'जपे.( एवं ) तया (सर्वेष, बतेइ) सब बतों में ( एवं ) इसी मकार 
टयश्चित्तार्य) प्रायंश्वित्त के लिये (आदवश श्रद्धा से अनु ध्वनि करे।। 
एतेडिंजातयः शोध्या बतैसाविष्कृते न सेः । 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रहोमिश्व शोवयेत्‌ ॥२१३॥ 
पदा०-६ आविष्क्ृतैनसः ) लिनका पाप मकढ है ऐसे 
(द्विजावयः ) द्विनाति ( एव) हतेः ) इन वो से (शोध्या३ ) 
शुद्ध करने योग्प हैं (तु) और ( अनाविष्कृवपापान ) मिनका 
पाप प्रकट नहीं हुआ, ऐे द्विजातियों को ( मन्‍्वे3, होमेः, च ) 
पत्र तथा होम से ( शोधयेद ) छद्ग करे ॥ 
सं०-अव पाप से सुक्त होने के छिये उपाय कथन करने हैं।- 
ख्यापनेनाउतापेन तपसा5ध्ययनेन च्‌ । 
पापकछन्मुच्यते पापात्तथा दनिन चापदि ॥२१४॥ 
पद्गा ०-( पापक्षद ) पाप करने वाछा ( रुथापनेन ) पाप 
के प्रकाश करने ( असुवापेन ),पश्चाचाप करने ( तपत्षा ) तप 
करने ( च) और ( अध्ययनेन ) अध्ययन करने से ( पापाव, 
मुच्यते ) पाप से छा है ( तथा ) तथा ( आपदि ) आपत्ति 
काछ में (दनिन) दान से पवित्र होता है ॥ 
यथा यथा नरो5धर्म स्वयं झंखाडभाष॑ते । 
तथा तथा लवेबाहिस्तेनाथमेंग सच्यतें ॥२१५॥ 
पद ०-( नर ) मनुष्य ( यथद्र यथा ) नैते २ ( अप ) 


शाला 


सानवाय्यभाष्य 


ह्+ 


ही 
* किन 
3 ८४ 


हक... 7आआ डा +5१ 


कतला ) करके ( रुवये, अनुभापूते )-अपने आप कहता 
, तथा ,). बे पे :> ही .( तेन-) उस (अधंमेण-) ,अधर्म 
मुच्यते ) छठ्ता, दै,.( इत्र ): जमे (अहिः ) सर्प-/(खन्चा ) 
से छू जाता :है.॥.: ....- २. - ,.: - ८: ८५, 


आध्ययाम्त ६... 
प्रकज बे सर ; 
95 की »आ- ४ “5 है 


थे 
रा 


ञ्चु 


विधा मनस्तस्थ दष्कृत कम. गहेति- 
| तंथां शरीर तत्तेत्ाधमेंण संच्यते. ३२१६॥ 

सर प्रदा०-तस्य; न) उस पापी -घुरुष का मन ( यथा, थ्था ) 
ज्ेते २-(दुषकर्त, कर्म) ुष्कम करके. (गहति) निन्‍दा करता -अर्थाव , 
उसका कीतेन करता है:( तथा, तथा) -बैते २ ही (तब ) , वह 
(शरीर शेर (बैन) उच (अवर्भेग) अभ्र्म से सुच्यते) छिद नाता है। 
ऊंछा पाप है सतप्य तसात्पापाप्रमुच्यत -। 
नेव॑ क्यों पुनरिति निवत्त्या-पयते-तु सः॥२९७॥ 

3'पृद्रा ४7६ हि ).निश्चयपूर्वक (पाप, झृत्वा)-:पराप करके 
( संतप्य ) सन्ताप युक्त होने से ( तस्माव, पापाव, प्रभुच्यते ) 
उस पाप से छूट जाती है ( नव, कुर्यो, पुनः, इति.) “ पि 
न॑ करुंगा ? इस.प्रकार पंश्चात्तापपूषेक कहकर (सा ) .बह. 
पापी ( तु ) निश्वयकरके ( निर्त्या ) उस 
होकर ६ पूयते ) पंवित्न होता है॥ .... _ 


एवं साचेन्ल मुनसा ग्रे कंपफलोद्रयम । . . | ह 
मनावाडवत्तिसिनिय शुमकंमे समाचरेत ॥ २१८॥ 


द[०- भय ) मरकर छोक में ( -फर्पफलोदय ) कर्म के 
फछ का उदय होता है ( एवं ) इस प्रकार ( मनसा ) सन से 


का ्त 


(२8% 
क्न्भ 


ःपाप, से निदत्त, 


एकादशझाध्याय <८ण्डे 


( संचिन्य ) विचारकर ( मनोवाज्यचिति! ) मन, वाणी तथा 
बरीर से ( छमृकूब, समाचरेव ) छुम कम करके ८: :-- 
अज्ञानादाद वा ज्ञानालछ्ला-कृमं-विग हितय | - - 
तस्मादियाक्तमान्वच्छानदइताय नन्‍समाचरत्‌ ॥२१९॥ 
पृदा ०-६ यदि ) यदि - ( अज्ञानाक, वा, ज्ञानाद )-अर्ज्ञान 
से अथवा ज्ञानपूर्वक- ( वियर्डित, के; कझंला9- अश्युम- कर्म: 
करके ( तस्मात॒, विम्युक्ति, अन्विच्छतत ).उस्॒प्ते छठने-का- इच्छा < 
चाह्य (द्वितीय न, समाचरेव) फिर उसका दूसरा बार ने कर ॥ 


यास्पिन्कभण्यस्य ऊंते मनसः स्थादाधवब-। --+ ८-६7 
तास्प्तस्तावत्तप कुयांद्ावचष्टिकरं :मवेत्‌ 4।४२२०॥ 
पदा४-६ यस्मिने, कर्मणि, छतें ) जिंस अलुंष्टान के करने. 

से ( जस्य ) इस पाप करने वाले के ५ मेनंसः ) मेन” को 

€ अक्लाघर्न, स्पाद,) असन्तोंप हो-( तस्मिक ) उत्तम (तावव) 
तबतक ( तप३ ) अनुछान ( कुर्यांद 2 करे (याव्रच ) :जेवतक, 
इसको ( लुप्टिकरं, भवेत )_ सन्तोप होचे, ज्ययात माय्राश्चत्त . 
करने वाले का मन जब तक भायश्चिच करने छ सन्छ॒ुट् न हाँ ह 
-तेव तक चेंराचर पोयश्िचत करता रहे, आर जब मन सन्छुए _ 
/था स्ंनेता दोनाय तब इसकी छोंडऋर आगे कुकर्म न करे ॥ 


तपो मलमिदं सर्वे-दंवमाडपकक छखसम है; (25 22570 

तपो मध्य डचेः प्रोक्त तपाउन्त वेंददाश/(भ्र वररशा 
पदा ०८६: ईदं; सर्द) इस सब ( देवमालुपक, छज्ने )- देवें 

वया मलुप्यो- के छख का.( महर्य,-सन्‍्ठ 7 स्लादित मध्य: और 


<ण्ड भानवास्यभापष्य 


अन्त भी ( वेदद धिमभि$ ) वेंद के जानने वाले ( डुचेः ) पण्डितों 
ने ( तप), मोक्त ) तप को ही कहा है, अर्थाद जितना झुख है 
वह सव तपःसे ही उपलब्ध होता है तप से बिना कोई पुरुष 
छुख अनुभव नहीं कर सक्ता ॥ 
सं०-अब चारों वणों का तप कथन करते हैं :--- 
 ब्राह्मणस्य तपो ज्ञान तपः क्षत्रस्य रक्षणस्‌ । 
चैश्यस्य तु तपो बात्तों तपः शूद्वस्य सेवनमं॥२२श।। 
पृदा०-( ब्राह्मणस्य, तप, ज्ञान ) न्राह्मण का ज्ञान 
उपलछवब्ध करना अर्थात वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना तप है 
( क्षत्रस्य ) क्षत्रिय का तप (रक्षणं) रक्षा करना ( वेदयर्य, तपः, 
बार्चो ) दैद्य का तप व्यापार करना ( तु ) और (शूद्रस्य,दप+, 
सेवन) शुद्र का तप सेवा करना है ॥ 
सं०-अचब ठप की महिमा वर्णन करते हैं +-- 
ऋषयः सेयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः | 
तपंसेव प्रवश्यन्ति त्रेछोक्यं सचराचरम्‌ ॥२२१॥ 
पद[०-( संयतात्मान$ ) इन्द्रियों को जीतने वाले ( फल- 
सूलानिलाशना$ ) कन्द, सूछ, फलों का आहार करने वाले 
( ऋषय$ः ) ऋषि ( जैलोक्यं, सचराचरं ) तीनों छोकों के चराचर 


« को ( तपसा, एव, मपच्यान्त ) तप से ही देखते हैं, अथाव इस 
सब का त्तप्‌ ही कारण है ॥ 


ओऔपधान्यगदो- विद्या देवी च॒ विविधा स्थितिः 
तंपंसैव प्रसिच्यन्ति तपस्तेषों हि साथनंग ॥२६२४॥ 


एकादेशाध्याय <०५ 


पदा०-( ओपधानि, जगद्‌३, विद्या ) औषधघ, आरोग्यता 
विधा (च) और ( विविधा, देवी, स्थिति! ) नानाप्रकार की 
देवताओं की स्थिति, यह सब ( तपसा, एवं, मासि्यान्ति ) तप 
ही से पाप्त होते हैं (हि) क्योंकि (तेपां) इनका (साधन) 
साधन (तप ) तप ही है ॥ 
यददुस्तर यद॒दुराप॑ यद॒दुर्ग यच् दुष्करम । 
तत्सर्वे तपसा साध्यं तपो हि दुरातिकमम्‌ ॥२२५॥ 
पद्ा०-( यव, दुस्तरं ) जो दुसस्‍्तर है (यद, दुरापँं ) जो 
दुःख से भाप्त होने योग्य है ( यव, दुर्ग ) जहां दुःख से पहुँचा 
जाता है (च) और (दुष्करं ) जो कठिन कम है (तत्सर्वे ) 
बह सब ( तपसा, साध्ये ) तप से सिद्ध करने योग्य है अर्थात्‌ 
सब कठिन काय्यों की सिद्धि तप से ही होती है (है ) क्योंकि 
( तप), दुरतिक्रम ) तप दुष्करकर्म का साधन है ॥ 
महापातकिनरस्थैव शेषाशवाकायकारिणः । 
तपसेव सुतप्तेन मुच्य॑न्ते किल्विषात्ततः ॥२२६॥ 
पद ०-( महापातकिनः३ ) महापातकी ( च ) और ( शेष ) 
दूसरे ( अकार्यक्रारिणः) उपपातकी, यह दोनों ( छतप्ेन ) 
अल्लेम्कार किये हुए ( तपसा, एवं) तप से ही ( तत$) उस 
(किस्विषाद ) पाप से ( सुच्यन्ते ) छत्ते हैं ॥ 
यत्किचिदेनः कर्वन्ति मनोवाहममचिमिजेनाः । 
तत्सर्वे निर्दहन्त्याशु -तपसेव तपोधनाः ॥२२ण।॥। 
पदा ०-( जनाः ) मनुष्य ( मनोवाइसूचिमिः ) सन, वाणी 


र्ट०च मानवास्यभाष्य 


तथा देह से ( यत्‌ ) जो ( किंचित, एनः ) कुछ पाप (कुतरेन्ति) 
करते हैं (तत, सर्वे ) उस सब को ( तपोधना: ) तप करने वाले 
(वसा, एवं) तप्‌ से ही (आझछ) शीघ्र (निदेइन्ति) न४-करते हैं 
तपसेद पपेशुद्धस्प त्रह्चणर्य (दवाकस: 
इज्याइ्चप्त्तिमृहृन्ति कामान्‌ संवधयन्ति च ॥१२४८। 
पद[०-( दपसा ) तप से (विश॒ुद्धस्य ) छू हुए (ब्राहम- 
णस्य ) ब्राह्मण के यज्ञ में ( दिचोकस। ) देवता (इज्या। ) दृदि' 


को ( मतिग्नहलन्ति ) अहंण करते (च) और (क्रामान) कामनाओं 
को (संवर्धवान्त )-पूणण करते है॥ | | +*४ 7 +; 


इत्यतत्तपसा दवा महाभाग्य प्रचक्षते ! 

सदवस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपश्ठ; पुण्यसुत्तमंखू ॥२२९॥ 
पद[०-( अस्य ) इस ( सर्वेस्य-)- सम्पूर्ण ( तपस्ता, उंत्त्म, 

४ पे ) तप के उत्तम; घुण्य-कों, (जपच्यन्त/) देखते हुए ( देवए ) 

चिद्रान. छोग (इति, एतत, तपुस:-)...इस प्रकार--युह “तप-का 

( महाभारय, प्रचक्षते ) माहात्म्य कहते हैं) __. __ :... 


वेदाभ्यासाधन्वहशकक्‍त्या महायज्ञाक्रिपाक्षमा | 


नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजाल्यपि-२३०॥ 

पदा०- अन्य 2) मतिदिन (-शक्त्या-) यथाशक्ति ( वेंदा- 
" (5) वेद का अध्ययन ( महासन्ञक्रिया+-) पश्चमहाय ज्ञों- का 
अनुष्ठान, ओर ( क्षमा ) किये हुए अपराध का. सहत. करना; -यह: 
( महापानकजानि ) महापातक से उत्पन्न हुए (पापेानि) अपि ) 


डक भणा >> है] 5» 


25 77 7 
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यथेधेस्तेजसा वह्निः प्राप निदेहति क्षणात्‌ | 


तथा ज्ञानागिनां पाप सब दहाते वंदवित्‌ ॥२३६॥ 

* *... पद[०-( यथा ) जेसे ( वांहिः.) ,अँ्रि ( तेजसा ). अपने- तेज 
'से (मराप्ते ) समीप के (एध: ) का को- (क्षणात्‌ ) क्षणभर में 
( निदेहति ) जछा-देता- है. ( तथा ).बसे- ही - ( बेदावित-) --बेंद- के 
जानने वाक् (ज्ञानाग्रैना,) ज्ञनिरझूप .अप्नि से-(सर्म-).-सम्पूर्ण 
“(पाप ) पार्यो-को ( दहति ) भस्म कर देता है ॥ + 


एनर्सा, संथूछसूईमाणा चिकीपैन्नपनोदंनस ।- . 


' अवेत्यचं जपेदद्ध यात्किचेद्मितीति व। ॥१३२॥ 
पदा०:- स्थृूलस॒क्ष्याणां, एनपतां ) छोटे बड़े पापों का 
( अपत्तोदन ) नाश ( चिक्रीर्पव ) करने की इच्छा वालों पुरुष 
, ( अवेत्य च॑ ). “ अब ते हेड:दरुण नम्रोंविः” ऋ० १२४१४ 
ऋचा (वा) अथवा -यत्तिश्ले*-वुणश देव्ये जने” ऋण० ८५५ 
(इति ) इंस ऋचा. को (अब्ईं, जंपेत-) एकवर्व तक जपे॥ 
प्रतिग्ह्माप्रतिग्राह्म-भुक्खा- चान्न. विगत | 
- जं॑पंस्तरत्समन्दीय पयते.मानवस्यहात्‌ ॥२३३॥ 
पद्‌(०- अप्रतिग्राहं; पतिगद्य / दान के अवोग्य का दान 
लेकर (-च) और ( विर्गाहर्त; अन्न, शेक्ला ) 'निन्दित अन्न की 
.भौजन . करके; ( तरत्सपन्दीय ). “ वरत्समन्दी८-बडु <<५३ - 
इत्यादि ऋचाओं- का (इपदाव ) वीत दिन (जपन) जप :करता- _ 
हुआ ( मानवः )-मलुष्य-( पूयते) प्रेचिन: हा ता है 
सांम्रा रंद्र तुःबहना मासमम्यस्य शुत्यांत । 
सबन्यामाचरन्खानमयम्णामात च तृचम्‌ ॥२३३॥) 


<ण्द प्रानवाय्यंभसाष्य 


: धदा०-( सोमारौद्ं ) “ सोमा रुद्रा ” ऋ० ६। १४। शेड 
( अर्यस्णाम्रिति ).* अर्यपर्ण वरुर्ण ?, ऋ्ृ० ४॥ २। ५, इन 
( तूबे ) तीन ऋषाओं का (मारते, अभ्पस्प) एक मात अभ्वात्त 
करने से ( खबरनयाँ ) बइती हुई नदी में ( स्‍नाने ) स्नान 
( आचरन ) करता हुआ ( बह्ना ) बहुत पापों वाछा 
( शुंति ) शुद्ध दोजाता हैं ॥ 


अव्दाधमिन्द्रमियेतदेनसत्री सपृक जपेत्‌ । 
अप्रशस्तं तु कृचाप्छ म।समासांत मक्षतुक्‌ ॥२३५॥ 
पद ०-( एनछरी ) पापी पुरुष ( अठदार्थे ) छः मास तक 
( इन्द्र, इति ) / इन्द्र पित्रं चृहणं० ?” ऋ४०- १२॥ १०६।॥ १-७ 
इग्ाादि.( एनव ) इने ( सप्तकं, जेब ) सात ऋवाओं का जप 
करे ( तु ) और ( अप्ठु ) जड़ों में ( अप शए५ ) मछ सूत्र साग 
अथब्रा कोई न करने योग्य कर्म ( कृत्ता ) करके (मासं,भैक्षशुक्‌, 
आसीत) एक मास तक मिश्ना के भोजन से निर्राह करे 


#+ कल ३ औ ७. 


मन्त्रः शाकलहामीयेरूद हुत्वा इत [द्वजः । 
सुशु॒वष्यपहन्यना जप्वा वा नम इत्यचम ॥२४६।। 
पदा ०-(शाकलहोमीये), मन्त्रे)) ' देवकृतस्यनसों ० ?” यज्ञु ० 
<१३ इत्यादि शाकलहोमीय मन्त्रों से (द्विजः) द्विज ( घते) 
घृतत के ( अह्ईं ) एक तप तक (हुत्वा ) हवन करके (वा) 
अयवा (नम, इति) “नप्तो मित्रस्य वरुणस्य ०?” ऋतष०२१०३७९ 
 इम ( ऋचे ) ऋचा! को ( जप्ता ) जपकर एफ वर्ष में ( सुगुरु, 
_एन$, अपि ) बड़े पाप को भी ( अपईन्ति ) नाश करता है ॥ 
महापातकसअ क्ताचुगच्छट्राः समाहित: 
अमभ्यस्यान्द पावमानीभक्षाहारों विशुद्यति ॥२३२जा। 


शकार्दक्षोध्योर्य <69५९ 
पंदा-( मंद्ापातकंसंयुक्तः ) बड़े र॑ पतिकों से युक्त हुआ 
(समाहित ) जितेन्द्रिय होकर (गे, अंनु्गन्छेव.) गोंओ को 
चरवे, और .(पावमानीः ) पव्रमान देवता बोले “ये पर्व मनी 
ऋग० ९११५८ इत्यादि. नर्मत्रे मंण्डखः की सम्पूर्ण ऋचाओं को 
( अब्दं, अभ्यध्य) एक वृष तक पढ़ता हुआ .(“भेक्षे]हिरि३ )- पिंकी 
का अन्न खाकर-( विशज्यति:-शुद्ध होता है.॥ जहा 


अरएय:वा ।न्ररभ्पस्य- अवता वेद्साहतास्‌ । है 


मुच्यते पातकः स्वर पराके शाधितास्राभः ॥२३द॥। 
:,“+प्रदा०८(-त्रिमिः ) >्पूर्वोक्त तीन ( पराके)) पराक जरतोंसे 
(शोधितः ) शुद्ध इुआ द्विज ( अरण्ये ) वन में (+म्रयतः ):स्वस्थः 
चित्त हो ( वेद्रसहिंतां ) वेदसंहिता को ८त्रि$, अभ्येस्य):तींन' बार 
पढ़कर. ( संत, प्रात के! सुच्यते) सम्पूर्ण पापों से छट जाता: है ॥| 


ज्यहं तूपवसेद्यक्तसिरन्हीउस्डपयन्नप+त (77: हे 


मुंच्यते पातकेः सर्वेश्चिज पिंलाघमपेणम्‌ ॥२३<॥ 
पंद५-(छु) और (युक्त) नियम में तत्पर हो (ज्यह,उर्पवसेव) 
तीनराजिं उपवास करे (अन्द$) दिन के (नि) तीनों काछ'(अप3) 
जले से (अभ्युपंयन) स्नान करता हुआ (त्रि३) तीन वार ( अंधरषेंणे, 
जपित्वी) “कऋने-च सस्ये वे ८? क० २० १६५१-८३ इत्यादि अंधे: 
मर्षण मन्त्र जपकर (सर्वे), पातके+,सुच्यते) सर्व पापों से छटेलातो झा 
सं०-अपब अघमर्षण सूंक्त-कां मी हात्म्य कथन करे हैं 
यथां5श्वमे पः क्रत॒रीद सर्वपीपापनीदन., ८ 5 ४ 
तथा5घमणं -सूक्त सर्वपापाप्रनोदेन॑ग्‌ २४० 
;;पर्दा०- भैया ) जैंसे ! असवमेव ):अरेबमेघ यज्ञ ( केतुरादि) 


<१० मानवार्य्यमाष्य , 


सब यज्ों में अप्ठ, और ( सवैपापापनोदना ) सब पापों को दूर 
करने वाला है (-त्या ) इसी प्रकार ( अधघमपर्ण, सकते) अंपर्- 
पेण सक्त ( सर्वेपापापनोदन ) सब पापों का नाइक है शे 
< सु०-अब ऋग्वद का माहात्म्प कथन करते हैं ३--- 
हत्वा.लोकानपीमांखीनभ्नन्नापे यतसततः । 7 
ऋग्वेद धारयन्विभी नेनः प्राम्मेति किश्वेंन ॥१४ह॥ 
पदा०-( ,इमान; न्रीन; छोकान, अपि ) इन तीनों छोकों 
को भी ( इला ) पारकर और- यत$, तत$, आप ) जहां तहां के 
अन्न को भी ( अश्षन्‌ ) खाता हुआ ( पंक्वेद, घारयन) ऋए्ंद 
का घारण करन वाला < घिप्रः') ब्राह्मण (किचन) कुछ! भी 
(एन१.) पाप को ( प्राप्तोति.) भराप्त (न) नहीं होता ॥ 
सै०-अब चारो वेदों का माहात्म्य वर्णन करते हैं ३ 
ऋकसंहितां त्रिस्म्यस्य /यज्ञपां वा समाहितः । + 
साम्रां वा सरहस्यानां :सवेपापेः अमसुच्यते ॥२४२॥ 
पदा०-(: _दुकसेदितां ) ऋकत्तोदिता. ( यजुषां ) यजुवेंद 
सादेता (बा) अथवा ( साज्ञां.) सामवेद सेद्विता को (सरहस्यानां) 
अड्भोपाड़ सहित ( समाहितः ) समाहित चित्त -होकर- ( जि 
अभ्पस्प .) तीन वार आउत्तिः करने से- (सर्वेपापेः, भ्रप्मुच्यते) संबे 
पाएं से मुक्त होनाता है ॥ | तक 
यथा :महाहद प्राप्य प्षित्तल्लोई्ट विनश्यति । 
तथा इुश्नरितंसवे:-वेंदे त्रिवृतिमजति ॥ -२४३-॥॥ 
पंदे।४- :यया )-जेसे - (पहाहद ) बडी नदी में: (सक्षेप्त ) 
फेंका हुआ ( छोह:).म्रिह्ी का देखा (प्राप्य ):जछ - को माप्त 
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होकर ( बिनश्याते ) नाश होजाता अथीव गछ जाता है 
केक पा प्रकार-( सर्वे, दुश्वरितं-) सम्पूर्ण पाप ( चिहतिः ) 
न आहति किये दुंए (-वेंदे ) बेद में ( मज्जति ते 
अरथोद फिर कक 20० | गजल कला. 
_सै०-अब् बे की त्रिहति का कथन करते हैं ४-८. 
ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि,च ।- 
एप ज्ञेयर्त्रिशद्देदो यो वेदेन स वेदवित्‌.॥ २४४ ॥ 
पद ०-(कुच$) ऋेंद (यजूषि) यजुवेंद (सामानि) सामवेद 

.के ( विविधानि ) नानामकार के मन्त्र ( च) और ( अन्यानि) 
बेंदों के अग, उपांग (एप) यह सब ( भिरद्वेद+, शेयः ) निरद्वेद 
जानने चाहिये ( यः ) जो माह्णण (एन) इस चिहदेद को 
( बेद ) जानता है (सः) वह (वेदाबिद) वेद के जानने वाला है॥' 
आय॑ यतत्यक्षरं बह्म त्रयी यास्मित्‌ प्रतिष्षिता। 

स गह्यो5न्यस्त्रिउेदों यस्त वेद स वेदावित॥२४५॥ 

पदा०-( यव ) जो ( ध्यक्षरं ) तीन अक्षर वाका (आधे) 
सब वेदों का आदि अथीव सब से प्रथम ( श्रक्ष ) ओऑकाररूप 
ब्रह्म ( यस्मिन ) जिप्तमें ( त्रयी ) तीनों वेद ( प्रतिष्ठिता ) 
स्थित हैं ( सः ) बढ ( अन्यः ) दूधरा ( जिरद्वेदः ) निर्ददेद 
( गद्य; ) गुप्त-अकुखत है(यः ) जो ( ते ).उसको ( वेद ) 
जानता है अथीद जो परमात्मा का ज्ञाता है (सः) वह (वेद्वित)- 
बेद का जानने वाछा कद्दाता है 0. 
इति मानवास्यमाष्य 
एकादशोड5ध्यायः 


अथ द्रादशोइंध्याय 


नमन 4 भन्‍टलनरलक अं“ के 
*भ् 





सं+-अब कर्मफ्छठः कथन करते हुए- भोक्ष 'कां कऋ्रमपूर्वेक 
वणन करत हैं $०५- हे कु ड ईढ ऋण ३-३ 


कही # 


के ४. उहूर- 5, 


शुभाशभफद कमे मनावाग्द्हसभवस्‌। 


कमेजा गतया उणासत्तमाधममध्यमाः .॥ :६ | 
5. पद ०-६ मनोवारदेहसभव्‌-): -भमन,--बाणी: - तथा:- छारी र से: 

परस्पन्न. ( शुभाशभफल; कम ) . उभाछभ- फल . वाले .“कर्मों; दास 
( नृणां ). मनुष्यों की .( उत्तमाधप्रमध्यमा$ ) 'उत्तम;-समध्यम “तथा 
अधप (गतयः ) - गति. (-कर्मजा३) कर्मों से उत्पन्न.होंती है, 
(अत शुभाशुभ करों दर ही मनुएंय जन्मान्तर को.मास-होता है॥। 
तंस्येह त्रिविषस्यापि, उयधिष्ठानेस्थ देहिनः । - 
दशलक्षणयुक्तस्य ग्रनाविद्यात्नवतकस्‌,॥ २: 

/ पृदा ०-्याधिष्ठानस्य॑)प्रन,वाणी तथा देंह में स्थित (जिविप्रस्य; 
आएं) उत्तम, मध्यम, अधम. भेद. होने. प्र: भी। (तस्थ) उस /(देहिन: 


जीवात्पा के (द्शलंक्षणयुक्तरंय) दशलक्षणयुक्त-कर्मो-कं।- (परव॑र्तेके) 
चढाने वाका ( मन) मन कोर विंधांत.) ज्यने वी 


सं०-अब कमा के दश लक्षण कथन. करेतें: हैं; 
परदरव्येष्वभिधष्यान मनसानिष्टाचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्र त्रिविधे-कर्म मांनसम्‌ ॥ ३ ॥ 
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पदा०-( परद्रब्येंदु। अभिध्यानं ) ६ (१) :अन्ंपायः से परद्रंब्य 
लेते की इच्छा ( मनप्ता, अनिष्ठचिन्तनं) (२) मन से दुंधरे का 
बुरा चाहना ( च)-और < वितेधामिनिवेश+)  (२)-“परलोक 
में कुछ नहीं, यह शरीर हीः आत्मा है.” ऐसा विश्वास (त्रिविधे, 
मानसं, कमे ) यह तीन प्रकार के मानस कम हैं।॥ 
पारुष्यमनतं चेव पेशुन्यं-चापि संबेशः,.।, ;.« - 
असवद्धप्रलापश्र वाइम्य-स्याचतुविधम्र॥ ४॥ 

पदा०-६ पारुष्यं ) १) कठोर भाषण ( अनृते ) (२) झूठ 
बोलना ( स्ैक्ष), पेशन्यं-) (३)- सब प्रकार की :चुग़ली ( च-) 
और (अतंवद्धप्रकाप)) (४) निष्प्रयोजन वकवाद-करना (चढुविध॑) 
यहं चार मकार के ( वाहमर्य, स्थाव ) वाणी ,के कर्म हैं.॥ 
अदत्तानींसपादान हिंसा वेवाविधानतः । ... 
पंरदारोपसेवा, च. झारीर त्रिविर्ध स्टतए ॥:५॥ 

- पदा०-( अदत्तानां,:उपादानं) (१) बिना दिये हुए दूसरे 
का धन लेना (च) तथा ( अविधानत+, हिंसा ) (२),निरपंराधी 
को दण्ड देना-(-च )-और ( परदारोपभेता)' (३):दूनरे की 
ख्री से गमन करना ( निविर्ष; शारीरे, स्थते) यहः-तॉन-प्रकार 
के शारीरिक कर कहे हैं, यह दक्ष कम है ॥ ....० .- -«: 
मानस. मनसेवायसुपभुदकत शभाशमम्‌ । .. 
काचाः वाया: कृत: कम कायेनेव च कार्यिक्रम्‌-॥ दी “ 

पर्श ०५ मानस )-मर्न-से कियेस हुए: (शुमाझप्री: छत अछम- 
कर्मों-काः फल ( मन्सापः एवं) मन से ही ( बाचा; अते ) बाणी 
से किये हुओं का (वाचा) वाणी से (व) और :(कार्यिकं, कमे):देह 
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से. किये हुए को. का फल (कार्य; एवं ) देह से ही (अब ) 
यह प्राणी (उंपशुड़े) भोगवी है, इसकिये घुरुष को उचितें है किई- 
त्रिविध च शरीरेण वाचाचैव चत॒विधम।... 
हे ० ५ रा नदी ५ 
मनसा त्रिविध॑ कमे दशा5पर्मपर्थांसं्यजेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पदा ०-६ जिविधे, शरीरेण ) तीन प्रकार के. शारीरिक 
( चत्तुर्तिध, वाचा ) चार परकार के वाचिक (व) और ( जिजिधं, 
मनसां, कम) तीन भेकार के मानसिक कर्म ( देश, अधर्मपथान, 
स्यजदं) यह दक्ष अधम के मांगे त्यागदे ॥ 
शरशेरजेः कर्मदोषियोति स्थावरतां नर |... 
वारचिकेः पक्षिरंगतां मानसैरनत्यजातितार ॥ ८ ॥ 
पद! ०- शरीरजेः, कमेदोपे!) शारीरिक कपेंदोषों से 
(नरः ) मनुष्य ( स्थावरतां ) दक्षस्थ योनि ( वाचिक्ैः ) बाणी 
के कमदोषों से पक्षी तथा सग को योनि और ( मानसैः ) मन 
के कमैदोषों से ( अन्त्यजातितां ) अन्त्पज5चण्डाछादिकों के 
कुंछ में उत्पन्न होता-है ॥ 
सं०-अब “ जिदण्डी का लक्षण कथन कंरते हैं ४-- 
वारदण्डाईथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च्‌ । . 
यस्पैते निहिता बुद्धी त्रिदंण्डीति स उच्यते ॥९॥। 
पदा०-६ वारदण्डः ) वाणी का दमन#वाणी को अशुभ 
कर्मों से रोकना (मनोदण्ड+)मन का दमंन (च) और (कायदण्ड३) 
देईं का दमन ( एंते, यस्य, बुद्ध, निहिताः ) यद तीनों जिस 
की बुद्धि में स्थित हैं ( सः ) चह ( निदण्डी, इति ) “त्रिदण्डी” 
( उच्चते ) कहाता है-॥ | 
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त्रिदण्डमेतलिक्षिप्प सर्वश्ृतेष मानव! । 
कामकोधो ठ॒ संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति॥१०ा, 
पदा०-( मानवः४ ) मनुष्य ( स्वेभूतेषु ) सम्पूर्ण जीवों 
पर ( एतद, तिदण्डं, निश्षिप्य ) उक्त तीनों प्रकार के दण्डों 
का दयन करके अथोत वाणी, मन तथा काय से किंस्ती को 
दुःख न देकर ( ठु ) और ( कामक्रोधो, सयम्य ) काम क्रोध 
को रोक के ( ततः ) फिर ( सिद्ध) सिद्धि को (नियच्छति) 
भाप होता है ॥ 
यो<स्पात्मनः कारयिता त॑ क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
यः करोति च कर्माणि स भृतात्मोच्यते छोधेः ॥११॥ 
पदा०-( य। ) जो ( अस्य ) इस ( आत्पनः ) आत्मा 
को ( कारयिता ) कर्मों में मदत्त कराने वाह्म है ( ते ) उसकों' 
( बुचैः ) पण्डित लोग ( ज्ेत्नज्, प्रचक्षते ) “ ज्ञेत्ज् ” कहते 
( व) और ( यः ) जो ( कर्मोणि, करोतति ) कर्म करता है 
(सः) उसको (भूतात्मा) शरीर सहित आत्मा (उच्यते) कहते हैं॥- 
जीवसंज्ञोउन्तरात्माउन्यः सहजः सर्वदोहिनाम । - 
येन वेदंयते से सुख दुःखे च जन्म ॥ १२ ॥ - 
पदा०-( सर्वेदेहिनां ) सम्पूर्ण देहधारियों के (तहज॒ः) साथ 
रहने बाछा ( अन्य ) दूसरा ( जीवसंज्ञ३, अन्तरात्पा ). जीवसंज्ञा 
वाछा अन्तरात्मा--अन्तःकरण है (येन) जिससे (जन्मछु) जन्मों में 
(सर्व) सम्पूर्ण (सुखदुश्ख) छू हुःख (वेंदयते) जाने जाते हैं ॥ 
तावभो भ्तसपृक्तों महान क्षेत्रत्ञ एंव च॑ं । 


उच्चावचेष मूतेज स्थित त॑ व्याप्य तिष्ठतः॥श्श। 
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पदा०-( महान ) अन्त/करणं, € च.). और. ( द्वेज्नज्नः 
ज्ेत्रञ्ञ ( तो, उभी ) ग्रह दोनों ( भृतसंपक्तो ) एथिव्यादि 
पंचभूतों से मिले हुए हैं, ( च) और (एवं) निश्चय करके (उच्चा- 
घचेघु, भूतेपु, स्थित ) छोटे बड़े सद भूर्नों में स्थित ( त॑ ) उच्त 
परमात्मा के ( व्याप्य, तिष्ठता) आश्रय रहते हैं ॥ , , म 
असख्या मत्तमस्तस्य निष्पतान्त शरीरतः । क्या 
उन्चावचान भृताने सतत .चेष्टय़न्ति:याः ॥१४७॥ 

पदा०-( त्तस्य ) उस परमात्मा के ( सूर्सय;') शरीर छतुल्य 
पै्रचभुतसमुदाय से. ( असेरूया), शरीरत; ) असंरुय बारीर 
(निष्प्तन्ति) निकलते. हैं (या:) जो ( उच्चावचानि, भूतानि ) छोटे 
पड़े मतों मे पारिणत हुए (सतत, चे्टयान्ति) ज़िरन्तर कर्म करते हैं॥ 
पञ्नम्च एप मात्राभ्य प्रेत्य दुष्झकातिनां दणास । है 
शरीर यातनाथीयंमन्यदुसप्यते घुवस ॥ १५॥ ु 

पद ०-९ दुष्कातिनां, नृणां.) दुष्कर्म करने . वाले मनुष्यों 
को ( पेत्ये ) मरकर ( पंचस्याँ सात्राश्य। ) पंचग्रान्रा से (यातना- 
थीये ) दुःख सहन-करने के लिये ( श्र ) निश्चयपूर्वक (अन्यद; 
शरारे )दूसरा-शरीर ( उत्पंचते 2 उत्पन्न होता है ॥ 
तना[जभूयता यामीः शरी रेणेह यांतनाः । 


६7% आोडक के 


ताखव भ्ृतमान्रांसु प्रदायन्त-विभागशः-॥ ६ ६॥:-:- 
पदा[०?-(-तेन,/शरीरेण )-उस -शरीर-से (यामी: ) परपात्मा 

की दीहुई ( ता; ) ड़न ( यातना:.) यातनाओं-को -(:हुह-) “यहां 

( अनुभूय ) भोगकर प्राणी ( तांछ, .एच ), उन्हीं- ( भूतमाचासु ) 


न 2र..० + 
हर 
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भूतमाजोओं में ( विभागश+ ) विभागपूर्वकन्म्यथा योग्य (अली- 
यन्‍्ते ) छीन दोजाते हैं॥ _- अल, 
सो&सुभूयासुखोदकोन्दोषान्विषयसंगजाब्‌ ।:* .. 
 व्यपेतकत्मषो *भ्येति तावेबोभो महौजसो ॥ १७ ॥ 
परद०-( सः ) बढ आणी ( असुखोदर्कान ) अधिक दुःख 
वाले (विषयत्तगमजान, ) विषयों से उत्पन्न हुए (दोपान) दोषॉ-- 
दुःखों को ( अनुभूय ) भोगकर ( व्यपेतकल्मषश१ ) पाप को दूर 
करके ( महौजसो ) महान पराक्रम वाले ( तो, एव, उभौ ) उन्हीं 
देरेनों-महान, तथा क्षेत्नज्ञ को ( अभ्येति ) भाप्त होता है ॥ 
तो धर्म पश्यतस्तस्य पाप चातन्द्रतों सह । 
याभ्यां प्राप्मोति संपृत्तः प्रेव्वेह च खुखासुखम्‌ ॥१८॥ 
पद्ा०-( तौ ) महान और क्षेत्रय वह दोनों ( अंतन्द्रितों ) 
. आहूस्य रहित होकर ( तृस्प ) उप्त मराणी के (धर्म, च, पा्ष ) 
घम तथा पाप को ( सह ) साथ २ ( पर्यतः-) देखते है (याभ्यां) 
जिन धम अथमे से (संप्क्त' ) पिला हुआ माणी (इृह ) इस 
लोक ( च) और ( भ्रेत्य ) परकोक में ( छुखासुण ) छुख ढुःख ५ 
को (भाप्ोति ) माप्ठ होता हैं ॥ 
यद्याचराति धर्म स प्रायशांउधमं मत्पशः । 
तैरेव चाइतो #तेः स्वर्गें खुखम॒पांरठते ॥ १९ ॥ 
है पद ०-६ यदि ) यदि ( स+9 वह जीव (पाया) अधिकता 
से (धर्म ) धर्म (चं) और (अस्पश्ः) न्यूनता से ( अधर्ष ) 
अथवे का ( आचरंति ) आंचरण करता है तो (हैः, भूतेः 


'द्धंश्ट मानवारय्यभाष्य 


उन प्रयिव्यादि पंचभूतों से (एच्र) ही (आहतः ) मिलकर 

(स्तर ) स्त्रगे में (छुले ) छुख ( उपाश्नुते ) भोगता है! 

यदि तु प्रायशो5धर्म सेवते घर्ममल्पश्ः । 

तैश्वतेः स परियक्तो यामीः प्राप्मोति यातनाः ॥२ण। 
पदा ०-ठ) और (यदि) यादे (मायशः, अधर्म ) जीव अधर्म 

का आधिक तथा ( धर्म, अस्पक्ष), सेवते ) घममे का अर्प सेवन करे 

तो (स६ ) वह ( तेः, भूतेः ) उन भूतों से (परित्यक्तः ) त्यागा 

हुआ ( यामी$, यातना$, पाप्मोति ) यम की यातनाओं को प्राप्त 

होता है, अयोव वही पेचभूत म्रातिकूछ हुए उसको दुभ्ख का 

कारण होते हैं ॥ 

यामीस्ता यातनाः प्राप्प स जीवो वीतकरमप: । 

तान्येबपेचम्लूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २१॥ 

* पंदा०-( ता; ) उन (यामी) यम की (यातना४) यातनाओं 
को ( भाष्य ) पाप्त होकर ( स+, जीव ) वह जीव ( वीतकल्मपः ) 
पापरहित होने पर अथाद्‌ किये हुए अधम को भोगकर ( पुर ) 
* फिर ( तांनि, एव ) उन्हीं (पंच, भुतानि) पंच भूतों को (भागश$) 
क्रम से ( अप्येति ) प्राप्त होजावा है, इसलिये उचित है कि ३--- 
एता दृष्ठाउस्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । . 
घमतो5धर्मतश्रेव घर्में दष्यात्सदा मनः ॥ २२॥। 

_पदा ०-( अस्य, जौव॒स्प ) इस जीव की ( धमतः, च, 
अंघुमुंतः ) घमे तथा अधर्म से उत्पन्न हुई ( एताः ) इन (गतीः) 
गंतियों को ( स्वेन, एव ) अपने ही ( चेतसा ) चित्त से (इ्ठा) 


द्रादक्षाध्याय <१३५९, 


देखकर ( सदा ) स्दा- ( धर्में/एवं ) धम में ही (:मनः ) मन 
को ( दष्याव ) लगावे ॥ ६ ध्य 
सतत रजस्तमश्रेव त्रीन्वियादातनों शंणान्‌ | 
यव्याप्समाचास्थता भावान्महान्सवॉनशपतः ॥२३॥॥ 

पदा ०-सत्व॑ं,रज+,तम)) सवग॒ुण, रजोगुण, तो गुण (चीन, 
शुणान ) इन तीनो शुर्णो को (आत्मन+ ) आत्मा>प्रकृति के 
( शुणान ) गुण (विद्याठ) जाने ( ये; ) लभिन गुणों से (व्याप्य) 
व्याप्त हुआ यह (महान)/महान” ( इमाने ) इन स्थावर जेगमरूप 
( सवन्भिवान ) सब भावों को (अशेषतः ) सम्पूर्ण रूप से 
च्याप्त कर ( स्थितः ) स्िथिते है ॥.. 


यो यदेपां झंगो देहे साकस्येनातिरिच्यते । 

स तदा तदगुर्ण श्राय॑ त॑ं करोति,शरीरिण य्‌ ॥२०॥ 
पदा०-( यदा ) जब (एपां ) उक तीनों गुणों में से (य/) 

नो ( गुणः ) गण ( देहे ) देह में ( साकल्पेन ) सम्पूर्णतर्या 

( अतिरिच्यते ) अधिक होता है ( ददा ) तब ( से ) वहे (ते) 

उस ( दरीरिण ) प्राणी को . ( तदगुर्ण, मार्य ) भायः उच्तो 

गुण बाला (करोंति) कर देता हैं ॥ ४ 

सं०-भव सत्वादि तीनो गुगों का लक्षण कथन करते: हे 


सल् ज्ञान तमोहज्ञानं रागद्ेष रजः सख्त ।ै . 

एतदव्याप्रिमदेतेषां सर्वमृताश्िित वषुः ॥ २५॥ 
पदा ०-( ज्ञाने, सत्य ) पदाथ का यथावे जानती  सल ?? 

अज्ञानं, तमा) विपरीत ज्ञान का होना /त२/१ और ( रागद्वेषो, 


द्रव मानवाय्यभाष्य 
रंज), समेत ) रागद्रेपइप “रज” को कहा है (मवैमृताशतें) सब 
भूतों के आश्रित (एतव, वषु:) यह शरीर + फलेर्पा) इन सतल्ादि 
गुर्णो की (व्याप्तिमद) व्याप्ति चाछा होता है ॥ 
' तन्न यत्मीतिसंय॒ुक्त किंचिदात्मानि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धार्म सल्ले तह॒पधारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पदा०-( तन्न, आत्मनि ) उस जात्मा में (. यत,किंचिव ) 
जो कुछ ( प्रीतिसंयुक्त ) पीति से मिछा हुआ (प्रशान्ते, छद्धामे, 
इव ) शान्त, भ्रकाशरूपसा ( छलक्षयेत ) जाना जावे (तव ) 
उसको ( सत्य ) “सत्व” ( उपघारयेव ) जानना चाहिये ॥ 
यत्तु इशखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मस! | 
तद्र॒जोप्रतिध विद्यात्सततं हारिदोहिनाम्‌ त २७ ॥ 

, पद[्‌०-( ठछु ) तथा (यव ) जो -( दुःखसमादुक्त ) दुःख 
से मिछा हुआ ( आत्मन$, अप्रीविकर ) आत्मा को अप्रसन्न 
करने वाला ( देहिनां, सतते ) ओर जो सर्वदा देहघारियों को 
( अप्रतिव, हारि ) विषयों के मतिकूछ खींचने वाल्य है ( तव, 

0 विद्याद ) उसको “रज” जानेया 
यक्षु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विपयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्यैमत्रिज्ञेय तमस्तदुपघारयेत्‌ ॥ रब्गा / 

' पदा०-( ठु )और ( यव) जो ( मोहसंयुक्त ) मोह से चुक्त 
( अव्यक्त ) म्रकठ न होने वाछा ( विषयात्मक ) विषयों की 
ओर खींचने वाछा ( स्थाद ) हो और जो (अप्र॒तकक्‍्ये, अविड्वेय) 


'द्वादर्शाप्याय ८२१ 


तक वया बुद्धि द्वॉरा जानेने के योग्य. न ,हो.:(.तव2. उसकों 
(तमः ) “तप%-( उपधारयेव ) जानो ॥ - , .. ह 
त्रयाणामापि चेतेषां गुणानां यः फ्लोदयः । 
अग्रया मध्यां जधन्यश्र ते प्रवक्ष्या मम्यशेषतः ॥२९॥ 
पृदा०-( एतेपां, त्रयाणां, शुणानां ) इन सत्व, रज, तम 
तीनों गुर्णों का ( अग्रयः ) उत्तम ( मध्य३ ) मध्यमं- (च) और 
- (जघन्य३) अधम (यश) जो ( फलछोदय+ ) फल का उदय है ( ते ) 
उसको (अश्षेपतंः) सम्पूर्ण रूप से (प्रवक्ष्याण) कथन करता हूँगे 
सं०>अब सल्ादि श॒ुर्णों का फ्छ कथन करते हैं :-- 
वेदाभ्यासस्तपोज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
चमक्रियात्माचिन्ता च सालिक उणलक्षणम्‌ ॥३०॥ 
पदा ०-६ वेदाभ्यास+.) वेद का अभ्यास (तप) तप (ज्ञान) 
ज्ञान ( शौच ) पवित्रता ( इम्द्रियनिग्रदः ) इन्द्रियों को विषयों 
में रोकनां ( धर्मक्रिया ) धर्मांचरण ( व ) ओर ( आत्माचिन्ता ) 
आत्मा का मनन. करना ( सालिकं, गुणलक्ष्ण ) यह सालिक 
. शुण के छक्षण हैं.॥ 
आरम्मरुचिताबैयेमसत्कारयपरिग्रहः 
विषयोपसेवाचांजल राजस छणलक्षणम्‌ ॥३१॥ 
. पदा०-( आरम्भरुचिता ) कार्य्यरिम्म केरने में रुचिहोना 
( अवैय ) फिर वैंथ न होना ( असर्कार्यपरिग्रहः ) .निषिद्ध 
कर्म का आचरण करेना (च) और (अनज््ख ) निरन 
विपय भोग में रत रहना, यह ( राजसं 2 राजस ( गुगलक्षर्ण ) 
“गुण के लक्षण हैं ॥ 


<२२ पानवाययभाष्य 


लोभःस्वप्नो5शतिः कोर्य नास्तिक्य॑ भिन्नशत्तिता | ' 
यातचिष्णुता प्रमादश्य तामसं एुणुलक्षणम्‌ ॥ ३९ ॥ 

पदा०-( लोग! ) लोभ (स्वप्तः ) मिन्द्रा ( अधृ्तिः ) 
'अधीरंता (कोर्य) ऋरता (नास्तिक्य) नास्तिकता (मिन्नहचिता) _ 
अनात्ारी होना ( यातिष्णुता ) याचना का स्वभाद (च) 
और ( प्रमाद$ ) ममादी होना, यह (तामसं, गुणलक्षण्ण ) तामस 
गुण के छक्षण हैं ॥ 


6 २ के 


अयाणामाप चतपा ग॒णाना पत्र तएछतास | 
इंद सामासिक जझेय ऋमशो सुणलक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदा०-(न्रिष्ठ) तीनों काछों में (तिछतां) विद्यमान ( एवेपां, 
त्याण, श॒ुणानां ) इन तीनो गुणों के ( क्रमश) ऋर्मपूर्वक (इद ) 
यह ( सामाप्तिक ) संक्षेपरूप से ( गुणलक्षणं) गुणकक्षण ( ज्ञेयं ) 
जानने चाहिये ॥ 
स०-अब संक्षेप से उक्त तीनों के गुणलक्षण वर्णेन करते हैं;- 
यत्कम फूला कर्वश्व॒ करिष्यंश्रेव छजति । 
तज्शय चिदुषा सब तामस शुणलक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥। 
पर०-(यर्कम,झृत्व+) जिप्त कप को करके (च) तथा (कुबेन) 
करते हुए (च) ओर (करिष्यन) आगे आगे का संकल्प करते हुए 
लब्जति) लज्जा आती है अर्थात्‌ तीनों काछों में पुरुष जिस काम 
का करके लज्जित होता हे ( तव, सर्वे ) उत्त सब को ( विदृषा ) 
विद्वान छोग (तामस, मुणछक्षणं) तमोगुण का लक्षण ( ड्वेय॑) जानें। 
यनास्मन्कमणा छाक ख्यातामच्छाते पृष्कछाद ॥ 
न्च शाचत्यसपत्ता ताछल्लेग तु समपम्।] ३५ ॥। 


द्वादक्षा ध्याये ८२३ 


पद! ०-( येन ) जिस ( कर्मणा ) कर्म से (अस्मिव, लोके) 
इस छोक में ( पुष्कर, ख्याति, इच्छति ) बड़ी रूयाति की इच्छा 
करे (च) ओर ( असंपत्तों ) असिद्धि में (न, शोचति ) शोक 
न करे ( तव, राजसं, विज्ञेयं ) उसको राजप्त जाने ॥ 
यत्तरवेंणेच्छति ज्ञात यन्न छजति चाचरच 4, 
येन तृष्यति चात्माथस्य तत्सलश्रणलक्षणम्‌ ॥३६॥ 

पद्ा०-( यत ) जिस कर्म की (सर्वेण ) सर्वथा ( ज्ञातुं ) 
जानने के लिये (इच्छति ) इच्छा करता (च) और (यत्‌ ) 
जिप्त कम को ( आचरन, ) करता हुआ (न, छज्जति ) रूब्जित 
नहीं होता (च) तथा (येन ) जिस कर्म से (अस्य, आत्मा, 
तुष्यति ) इसके मन को आनन्द हो ( तद, सत्वमुणक्क्षणय ) 
चह सत्रशुण का छक्षण है ॥ 

से०-अव उक्त तीनों का प्रधान कक्षण कथन करते हैं।-- 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वथे उच्यते । 
सत्त्वस्य लक्षण घमः शष्ठ्यमेषां यथोत्तरम ॥३७॥ 

पदा०-( तमस$, लक्षण, काम ) तम का मधान रक्षण 

काम ?” (तु) तथा ( रजस), अर्थ), उच्यते ) रण का भधान 

लक्षण “ अर्थ ” - और ( सत्वस्य, लक्षण, घमः-) 'सत्व का 
प्रधान रक्षण “ घमे ” है, ( एपां ) इनमें (यथा, उत्तर, श्रेष्त्यं) 
क्रम से उत्तरोचर ओष्ठता है, अर्थाव - विषयों में -छम्पट रहना 
# तमोग्रण ”” का, सब प्रकार से अर्थेपार्जेन में ही लगे रहना 
' और उस्सी में छुख मानना “ रजोंसण” का, और घम्म को सुंख्य 
समझना, उसी में मीति होना सत्गरुण” का भंधान लक्षण ह ॥ 


८२७ मानवास्यभाष्य 


येन यस्तु एणेनेषां संसारांन्यतिपयते । 
तान्समासेन वक्ष्यामि सवस्यास्थ यथाक्रममं ॥३५॥ 
पदा०-(.एपां ) इन घलादि जुण्णों भें ( येन, मुणेन ) लिप्त 
गुण से जीव (संप्तारानू, प्रतिपय्यत्रे) जितर गति को पाप्त होता है 
( अस्प, सर्वस्य ) उस सब के (तान ) उन गुणों को (समासेन) 
संक्षेप. से ( यथाक्रप ) क्रप्तपूर्वक ( वक्ष्यामि ) कहता हूं ॥ : 
सं०-अब सत्वादि शुर्णो से जीवों की गति का वर्णन करते हैं 
दवत् सांखका यान्ति मनुष्य च्‌ राजसाः । 


[दयदले तामसा नद्यमयंषा पत्रिविधा गति ॥३९॥ 
पदा०-( सालिका$, देवतल ) साल्विक-सतोगुणी पुरुष 


देवल-देवयोनि ( राजसाः, मनुण्यत्वे ) राजस"रजोगुणी मतु- 
प्यसज्मनुष्ययोनि (च) और ( तामसता;; नित्य, तियक्‍त्व ) 
तामप्त-तमोगु्णी सदा तियकू-पशुपक्षियों की योनि को (यान्ति) 
प्राप्त होते है ( इति ! इस मकार ( एपा ) यह (निविधा, गति३) 
तीन प्रकार की गति है ॥ 


2. ० 


त्रिविधा त्रिविधेषा ठु विज्ञेया गोणिकी गतिः । 


- आअधमा मध्यमा&ग्या च॑ कमविद्यांविशेषतंः ॥४०॥ 
पदा०-(एपा) यह (चिविधा, गौणिकी, गतिः) तीन प्रकार 

की सत्वादि गति “जो- ऊपर कही है?” वह (कर्मविद्याविशेषतः) 
कमे-तथा: विद्या की विशेषता से (तु) फिर भी (अधपपा,-मब्यमा, 
अग्नया, च)- अधम, मध्यम ओर उत्तम भेद- से. (निविधा) तीन/२ 


प्रकार की ( विशज्वेया) जाननी चाहिये॥। -5८ : - 


व 


| द्रादक्षाध्याय- .. द्श्द्‌ 
- सै०>अब तमोंगुण की तीन प्रकार की. गति कथन करंते-हैं :- 
स्थावराः कृमिकीटाश्र मत्स्याः सर्पा; सकच्छपाः। 
पशवश्र झखगाश्रेव जघन्या-तामसी गातिः-॥8 १॥ 
पद ०-(-स्थावरा5 2. रक्षादि. ( कृमिक्रीय३ ) कृषमि, कीट 
: ( मत्स्पा; ) मत्त्य ( सर्पा:) सर्प ( कच्छपा: ). कच्छप-कछते 
ह पदाव। ) पर ( च, एवं ),औओर इसी मकार ( सगाः ) सगे, यह 
(तामसी ). तमोंगग की (जधन्या ) निकुष्ठ ( गंतिः ) गंति 
जानती चाहिये ॥ 
“हस्तिनभ्र तुरड्राश्व शांद्रा म्लेब्छाश्व गहिंता । 
“सिंहा व्याप्रा वरसाहारच मध्यमा तामसी -गति+॥४२५॥ 
४ -  पदा5-(हंस्तिनः ) दाथी ( तुरज्ञ१ ) घोड़े. ( शूद्र:) शूद्र 
(गँदिता३, म्केज्छाः ) निन्दित म्केच्छ ( लिंहा। 2 |सिंद: (व्याप्रा:) 
 व्याप्र (च) ओर (चराहा$ ) वराह, यह (तामती ) तंपोंगुण 
* की ( म्रध्यपा, गंति३ ) मध्यम गति जाननी चाहिये॥ - 
चारणाश्र स॒पर्णाश्रं परुषाश्रेवं दं।म्मिकाः। 
 रक्षास चपंशाचाश्र तामर्सापूत्तमा गातिः ॥७३॥। 
पदा०-( चारणा! ) चारण-पशतता करने वाले ( छुपणा: ) 


पक्षी ( च? वथा:( दाम्भिका); घुरुषा! 2 दम्भ करने वाह -पुरुष 
(रक्षांसि) शाक्षत-- हिंसक (च) भर (पिशाचा:) पिशाच-अनाचारी 
/ दुष्ट ( तामसीध, उच्तमा, गंतिः ) यह तम. प्रधान गतियों में उत्तम 


: ग॒ते जाननी चाहिये ॥ 


४२८ मानवाय्यभाष्य 
“: प०-अबद रज्ञोगण की तौन प्रकार की गति कथन करेते हैं :- 


झछामलछानटाश्र॑ंव पुरुषाः शास्त्रजत्तयः । 
दतपानप्रसक्ताश्व जबन्या राजसी गतिः ॥४४॥ 


ब्त 


.. पद्धा०-(झल्कामछानदा; ) झलछ, मछ, नर (चो तथा (दइस्त्र- 
उत्तय३ ) शस्त्र वनाकर उपजीतिका करने वाले ( च ) और (घत- 
: पानप्रसक्ता: ) जुवा तथा मद्रपान में आसक्त ( पुरुषाः ) पुरुष 
( राजसी, जयन्या, गति ) यह रजोंग्रुण की निऊृष्ट गति हूँ ॥ 
भाष्य-जिनका यथासमय वेदारम्भसस्कार न हआ हो ऐसे 
,. अजिय से क्षत्रिया में उत्पन्न हुए क्षत्रियां को झछ -तथा 'मल्ठ कहते 
“हईँ-अथीव छाठी आदि से युद्ध करने वाके कों “झलक” और 
अआजाओं स चुद्ध करने चाल का मछ?” कहते हं,शीप सब्र स्पष्ट हे 
रशराजानः क्षात्रयाश्रत्र गज्ञश्षव परराहिता) । 
वादयुद्धपथानाश्र मंध्यमा राजसी गांव: ॥ ४५ ॥ 
पृद[ ०-९ राज़ानश) राजा ( श्षत्रिया३ ) क्षत्रिय ( राज्ज 
पुरोहिता३ ) राजा के पुरोहित (च) और (वादयुद्धप्रधाना: ) 
बादबेबाद वा झगड़ा करने में आसक्त (मध्यमा, राजसी, गति:) 
यह मध्यम राजस गाते हैं ॥ 
गन्चवा ईह्ाका यक्षा विवुधानुचराश्र ये । 
तथवाप्सरसः सवा राजसापएतमा गति ॥ ४६-१॥ 
पद ०-( गन्धों ) गन्धर्ते ( गुझाकाः ) चुदकक ( येक्षाः ) 
यक्ष (च ) और (ये ) जो ( विद्ुवानुचराः ) देवताओं के 


द्रादशाध्याय॑ <२७ 


अचुचर हैं वह ( तथा, एवं ) - इसी- मकार, ( सर्वाः ) .सत्र 
( अप्सरसः 2अप्सरा ( राजसीपूत्तमा, गदि। ) .यंह रजोगुण 
री गातियों में उत्तम गति है ॥ पल 


4६ ०५ ३. 


स०-अब सतगुण का ज्रिवध गाते वर्णन करते' हू ४० 


तापसा यतयो विप्रा येःच वेमानिका गणाः । 
'नक्षत्राणि च देत्याश्र प्रथमा सातविकी गतिः॥४७॥ 
पदा०-( तापसा ) तप करने वाके (:यदर्ये! ) यतिद्य 
सेन्यासी ( विप्रा3 ) ब्राह्मण ( चे ) तेथा ( वमानिकाई, गणा; ) 
विमानों पर घूँपने वार गण (नक्षत्राणि ) नक्षत्ररपरकाजशक (च) 
और ( देत्या; ) देत्य ( सालिकी, मथमा, गति। ) यंह सलगुण 
की अधम गति है ॥ 
यज्वान ऋषया दवा वेदा ज्योत्ीषि वत्सराः 
पितरश्रेव साध्याश्व द्धितीया सालिकी गतिः ॥४५॥ 
पदा[०-( यज्वान$ 2 यज्ञ करने वाले ( ऋंषय। ) ऋषि 
( देवा; ) देव ( बेदाः ) वेद (ज्योर्तीपि.) सर्य्यादि. ज्योती 
(च) और .( वरसराः ) काल के ज्ञाता ( पितरः ) -पितर (च) 
तथा (साध्या; ) साध्य (९ द्वितीया,' सालिकी,_ 'गतिः.) यह 
मब्यमा साल्िक गति है ॥  ..* ८:.,: ० 
ब्रह्मा विचंसजों पर्मो: महांनव्यंक्तमेव च.।.  :.. 
उत्तमां सालिकीमेतां गतिमाहुमनीषिणः-॥-४९ ॥ 
पर।०-( ब्रह्मा ) तह्मा- ( विश्वर्ज$ ), विश्व-को, उत्पन्न 


<र्दे पानंयाय्थभाष्य 


करने वाले (घर) धर्म (महान) स्ूष्ठटि के आंस्म्भक नहाण्डार्द 
(च)आऔर (अव्यक्त ) अव्यक्त्स्मूलमकृतिं को ( मनीषिणः ) 
विद्वान छोग ( उत्तमां, सात्विकीं, गति, आडु३ ) उत्तम सालिक 
गति कहते हैं ७ 


एप सब समुदिशःसंत्रप्कारस्य कमेणः ॥ 
त्रिविधस्त्रिविधः कृत्खसः ससारः सावभोतिकः ॥पन। 

पदा०-( एप, स्वे१) यह सम्पूर्ण (न्िप्रकारस्य, कर्ण३) 
तीन भकार के कमा का-( त्रिविघ+, जिविध। ) तीन २ प्रकार 
का ( सार्वभौतिक-)-सार्वभौतिक ( कत्स्न; ) सब ( संसारः ) 
संसारः( समुदिष्ठ: )'कहा ॥ हु 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धमस्यासेवनन च। 
पापान्सयान्ति संसारानाविद्धांसो नंराधमांः ॥ ५१॥॥ 

* पदा०-( इन्द्रियाणां, मसद्भेन )इन्द्रियों : के पीछे: चंलनें 

( थ) ओर ( धर्मस्य, असवनन ) घमं के आचरण न_ करने से 
(अविद्वांस४) मूस (नराधमा३) अधथम मनुष्य (पापाव, संसाराव, 
संयान्ति ) निन्द्त गतियां को मराप्त होते है ॥  अ 
यो या यान -ठु जाीव$थ यंत्र थनंह कृर्मणा-।. .- « 
क्रमशों याति लछोके३रस्मिस्तत्तत्सवे; निबोधत॥प शा 

पदो०-( भय, जीव ) यह जीव (-येन; येन, -करमेणा ) 
जिम ३ कर्म से (यां, याँ; योत्त ) जिस २ योनि को (अस्पिन: 
ढोके ) इस कोक में (याति ) प्राप्त होते है ( तव, तव, खर्च ) 
बह संब (क्रमश: ) ऋमपूरवेक ( निबोधत ) घुनो 0 *- ' 


द्रादक्षध्यांय ८२९० 

सं०-अब मनुष्यव्ग के लिये क्र्मासुरसर शोनिंयों : की माप्ि- 
कथन करते:हैं.+-- ; .; / हे 
ख़सूकरखराध्टाणा गाजाविमगपाक्षणास्र्‌ > 
चण्डालपुकसानां च बह्महा: योनिसन्छाति ॥५३॥ -... 

पदां ०-(ब्रद्महा) त्रह्मंदत्या कंरने वं।ले (वसुकरखंरोप्टाणों) 
कुत्ता, सकर; गेंदम, 'फेट ( ग्रोजांविमृगपाक्षिणां ) गो, बकरी: 
मृग, पक्षी ( चण्डाल,- च, पुक्कसानां ) चण्डाल ओर पुक्ृ्तां की 
(योनि) योति को ( कछच्छति ) पाप्त होते हैं ॥ 
कृमिकरीटपतंगानां विड्भुजांचेव पाक्षिणाम्‌ । 
हिंलाणां चेव सत्वानां सुरापो बराह्मणो अजेत ॥५४॥ 

पृदा०-( छुराप) ) मद्यपान करने वाले (ब्राह्मण) ब्राह्मण 
( कृमिकीटपतड्रार्नां ) कीड़े, पकोड़े, पतंग ( विड्सुजां, पश्षिणां ) 
मैठा खाने वाले पश्चियों ( च,.एवं) और इसी. मकार.के अन्य 
( इस्रार्णा ) हिंसक (सत्वानां ) जीवों .की ग्रोनि को ( त्मव-) 
आस होते हैं॥ .। ८-० 4070 78) 


' छताहिसरठानां:च- तिरश्रां .चाम्बुचारिणार्म ॥ 
हिंखाणां.च.पिंशाचानां स्तेनो विप्र: सहखश/।५५॥ 
| पदा०-(स्तेन$, तित्र.) चोरी करने वाले त्राह्मण .( लूतों- 
दिसरठानों) मकड़ी,सर्प,सरठ--करकेट (चं) तंथा (अम्बुचारिणां) 
अजंछ में विंचरते वाले ( तिरश्नों ): तिर्यकेंगाबी जीचों ( ष॒ ) ओर, 


(ईस्राणां) हिंसा करने वि (पिशाचाना) पिंशांचों की योनि को 
. ( सहखद्ा; ) हज़ारों वार भांध् होते है ॥ 


८०. . गानवाय्यभाष्य: 


तृणगुल्मलतानां च-कंव्यादां दंध्टिणामापि।- 
क्ररकमेकृतां चेव शतशो सरुतत्पगः ॥ ५६ ॥ 


पृद[०- गुरुंतत्पग४ ) शुरुपली से गन करने चाले (तण- 
गुल्मलतानां ) घास; गुच्छे; छता ( चे ): तथा (क्रव्योदो, दंप्रिण) 
बड़ी २ दाढ़ों वाले मांसांहारी गिद्धादि पक्षी, सिंहादि पछु-(च ) 
और ( क्रकभैक्तां ) क्र कर्म करने वालों की योनि को.(:अपि ) 
निश्चयंकरफे (ःशतज्ञ) ) सका बार प्राप्त होते ह ॥ 
' (हुला भवान्त कृच्यादाः कृपया $भक्ष्यसाक्षण । 
पंरस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्त्यंश्रीनिषेंचिण+ ॥५७॥| 
पद ०-६ दिखा ) इिसक स्व॒भाव वाले पुरुष ( ऋव्यादाई) 
गिद्धादिं कंद्ा माँत खाने वाले होते ( अभक्ष्यभक्षिण३, कृमय३ ). 
अभि के भश्नेण करने वांछे कृमि तथा (स्तेना: ) चोर (परं-: 
स्प्रादिन३) परेंस्पर एक : दूसरे - को खाने चॉले होते हैं, और - 
( अन्त्यंस्नीनिंषेचिणं: ) चण्डा् की र्री से गन करने चांछि' . 
भी ( पेता; ) सरकर इसी गति को ( भवन्ति ) मात होते है # 


संयोग पंतितेगत्वा पंरंस्पेव वे: यों पितेगे ने . ध 
अंपहर्य चे विप्रस्व॑ मवति ब्ह्राक्षंसः ॥: प4द । 5 


- * पदा5-(पत्तितैः, गत्वा) पतिंतों के साथ. रहसे.( च $ तया: 
( पंरसय, योपित, संयोग ) दूसरे की .र्री के साथ संयोग करने 


है 8 








राक्षततः ) भहाराक्षत ( भवृति ) होता है॥... 


द्वादक्षाध्याय <३३२ 
मणिम॒क्ताप्रवालानि हँता छोमेंन मानवः। 
“ विविधानि च रत्रानि जायते हेमकर्त॑ज ॥ ५९.॥ 
, . पदा2-६ मानवः 2 मेलुष्य ( छोमेन ) लोभ से (मांणसुक्ता- 
अवार्छानि ) मणि, मोती, मूंगा (च) और (विविधानि, रक्नानि) 
ज्ञाना प्रकार के रवों को (हला) चुराकर ( हेमकर्दुड ) हेमकारे 
पक्षियों में (जायते ) उत्पेन्न होता है ॥ ह 
धान्य॑ हा मवत्याखुः कॉस्यं हँंसो जले छवः । 
मधु दंशः पयः काकों रसें था नइंलो इतम॥६०॥ 
- “ पदा०-( घान्पे, हला, अरखु! ) घान्य को चुराने से चूहा 
:( काँस्य, ईंप ) कांसे को छुराने से हंस (जर्ल, छुबः ) जल को 
“चुराने से मेंडक-( मधु, दंशः ) मधु को- चुराने से ढांत ६ पय३, 
काकः ) दूध चुराने से कोच (रसं, वा) रत को-चुराने से कुत्ता, 
और (घृव, नकुछा) धृत को चुराने से नेबछा (मत्रति) होता हक 
मास यश्रो वर्षां मदसस्तेल तेठडपकः खगः | 
हर ० | 2४5 >> ० रू. * 
चीरीवाकस्तु लवणं बछाका शइनिदधि ॥ ६१ ! 
« पृदा०-( मांस, सत्र: ) मांस को चुराने से गिद्ध ( वर्षा, 
मदगु। ) वपा-्चरवी चुराने से जलूकौंवानछ में फिरने चाछा 
पल्ची (तैले ) तैल. को चुराने से ( वैलर्पषक, खगः ) तेलपक 
7 नामक पश्षाए( कंबर्ण, चीरीवाकः ) लवण को चुराने से चींरी- 
. बार्के>ईच दाब्द करने वाला कीट (ठु) ओर ( दृधि) द्धि 
चुराने से ( चछाका, शकुनि३ ) वलाका नाम पक्षी होंता है ॥ 


<३२ * - मझानवाय्मैभसाष्य 
0 ८ #. हा रत 8 हे है 
कोशेय तित्तिरिहेत्वा क्षोम॑ हत्वा तु ददुरः 4. 7: 
कार्पासतान्तव॑ कोग्ो गोधागां वार्शणुदों गुंडमा।६२॥ 
-" » ब्रदो०-( कौशेयं, हलवा; तित्तिरि; ). रेशमी वस्त्र चुराने से 
'तीवर (तु) दया (क्षोमे, हल, द्दुर) अलसी के वख्र - चुराने से 
मेंडक (कार्पासतान्तेबं, कोश) कपाप्त के कपडे खुराने से सारस 
( गां, गोधा ) गाय के चुराने से गोधा; और (शुड, वाग्युदः ) * 
गुड के -चुराने से चाग्गुइ नामक पश्ची-होता है ॥.. 
छच्छुन्द्रिः शुभान्गन्धान्पत्रशाकं ठु-बाहिणः .। 
:खावित्ततान्न विविषमकृतान्न तु. शल्यकः ॥ ६३ ॥ 
. पद[०- शुभांद, गन्धाद, छुच्छुन्दरिः ) उत्तम ,छुंगन्धिंद 
पदार्थों के चुराने से छछन्दर (तु ) तथा < पत्रशाक, चहिणः ) 
शाक पात के चुराने से मोर ( विविध, ऋृतान्ने, व्वाचिव ) नाना 
प्रकार का' वना हुओ अन्न चुराने से गौदड़ (तु) और. (अकृताक्षे, 
शल्यकः ):कच्चा अन्न चुराने से शल्यकत्न्शेही होता है।त 
ब॒कों मवति हृत्वाइमिं गहकारी छुपस्करम । - . 
रक्तानि हत्वा वासांसि जायते जीवजीवचकः ॥६४॥ 
प्‌र/०-६ अभि, हला )-अप्नि को चुराने से- (वकः, भद्र॒ति) 
वयुरा होता है (हि ) निश्चयकरके (उपस्करे ) शूप, मूसल, 
चक्ती आदि चुराने से ( शहकारी ) ग्दकारीरपकेडी, और 
(सक्तानि, चार्ांसि, हत्व0 रंगे बस्नों के चुराने से: ( जीवनीवकः, 
जायते ) चकोर होता है ॥ - 


द्ादेशाध्याय <३३ 


पृका समंभ व्याप्राईथ -फलमसल तु मकंटः 

स्राप्तक्षः स्तोकका वार यानान्डएष्ट: पशनजगादर५॥ 
पदा०-( मगेमं, हक) संग और हाथी को चुराने से 

अड़िया ( अख्, व्याप्रः ) घोड़े के चुराने से व्याप्त (तु) तथा 

( फलमूले, मठ: ) फल भूल के चुराने से चन्द्र (स्त्री; -ऋक्ष:) 

स्त्री के चुराने से रीछ .( बारे, स्तोककः ) जहछू के चुराने से 

“ घातक ( यानानि, उष्ट। ) रथादे यानों के चुराने से ऊँठ, और 

(पशुन, अज३ ) पशुओं के चुराने से बकरा होता है ॥ 

यद्धा तद्ा परदंव्यमपहय बलान्नरः । 

अंबश्यं याति तिर्यक्त जरध्वा चेवाहुतं हविः ॥६६॥ 
“पदा०-( तर) ) .मसुष्य को ( यद्वातद्वा, परद्रव्य) दूसरे 

का कुछ भी द्रव्य ( चछात, अपहत्य ) बलपूर्वक चुराने (च) 

ओर ( अहुतं, हृविः ) विना होम किये हथि के ( जग्ब्वा ) मक्षण 

करने से. ( अवर्य ) अवश्य ( तियकत्व) वियकूयानि ( याति:>) 

माप्त दोती दे ॥ 

स्त्रियोषप्पेतेन कस्पेन हवा दोष॑मवांप्लुंशुः । 

एतेषाभेव जन्तूनां भायोत्रस्ुपयान्तिताः ॥ ६७ ॥ 
पृदा०-( स्त्रिय+ ) ( स्त्रिये ( आपि ) भी-( एतेन, कर्पेन, 

हत्वा) इसी मकार चोरी करने से (दोष, अवाप्तुयु: दोषों-को 

प्राप्तहोवी हैं, और उस्ती पाप से ( ता.) वह ख़ियां (-एवेपां, एव, 

- जन्‍्दूर्नां) उन्हीं जन्तुओं की (मार्याल॑, उपयान्ति) स्त्रीमातव को माप्त 

होती-अंधाव उनकी स्त्री बनती. है ॥ 


_८डे४ मानवाय्यभाष्य * 


सं०-अब आपत्ति से बिना अपने कर्म न करने वाले चारो 
$ वर्णा के लिये योनिये कथन करते हूँ ६ ५ 
स्वेभ्यः स्वेभ्पस्तुं कृभभ्यरच्युता चणा हानापाद । 
'पापान्ससृत्य संसारान्प्रेष्यतां यान्ति शब्द ॥६५॥ 
पदा०- तु ) ओर (वर्णा)) चारो वर्ण (अनापदि) आपत्ति 
से बिना (स्वेस्प:, स्वेम्प+, कर्मभ्य३, च्युवा3) अपने २ नित्यकर्म 
नकरने से ( पापान, संसाराव, संसूत्य ) पापमय” योनियों की 
भाप्त होकर (हि) निश्चयकरके (शह्च॒षु, भेष्पृतां, यान्ति) अपने 
शज्चुओं के दासत को प्राप्त होते हैं ॥ पर 

:पीन्ताश्छुल्काछुखः पता ।व्रा धर्मात्वकाज्ज्युत+ 
अमेध्यक्रणपाशी च क्षत्रियः कृटठपूतलः ॥ ६९ ॥ 

” “ पद[०- स्वंकाव, धर्माव, च्युत$, विभ ) अपने धर्म से 
अयुत हुआ ब्राह्मण ( ग्रेतः ) मरकर ( वान्ताशी ) चमन का भक्षण 
करने वाका तथा ( डउलूकासुख),) अभि के समान मुख वाला 
होता है (च ) ओर ( क्षत्रिय; ) स्वकर्मश्रष्ट क्षत्रिय ( अमेध्य- 
कुणपाक्षी ) घुरीष तथा भाव का भक्षण- करने - बार और 
( कट्पूतन+ ) दीमक की योनि को प्राप्त झेता है ॥ ह 


भन्राक्षज्यातकः मंता-वेश्या भवात्ते छुयक्कक । 
चैंडाशकंश्व भवदात शूद्र पमात्तवकाच्च्युत) जी 


प्द५-( स्वकाव, घर्माद, च्युंत+, वैश्य; ) अपने घमम से 
च्युत हुआ चेदय ( भेत३$ ) मरकर ( पूयभुक ) पीप का भश्ष्ण करने 
चाला तथा ( मैत्राक्षज्योतिक:) मैत्राक्षज्योति--छाल आंखों बाकी 


न 


द्ादशाध्याय- ल्ढ्ड्ष्‌ 


शिम्ज०> मीट. 


हिंसक - योनिव्रिशेष "को (मर्वेति ) प्राप्त होता है; (थ): और 
स्कमश्रष्ट शूद्र ( चलछावाक ) - केपड़े - की जू आदि खाने. वाला 
(भवाति ) होता है-॥ ; 


यथा यथा.निषेषन्ते विषयान्विषयात्मकाः । - ४८ 
तथी तथा कुशलता तेषां तेषपजायते ॥ ७९१ 


पृद[०-( विषयात्मका; ) विपयासंक्त पुरुष (यथा, यथा ) 
बसे २ विषयान,.निपत्रन्ते ) तिपयों का सेवन करते हैँ ( तथा, 
तथा ) वैसे २ ही (तेघु) उनमें (तिपां) उनकी (कुशलता, उपन्ायते) 
'अत्यन्त रुचि उत्पन्न होती है, और $--- | 


तेध्भ्यासोत्कमेणां तेषां पापानामंरंपबुद्धयः |... 
सपाप्जवान्त दुःखानि तास तास्विह योनिषु॥७१।॥ 


पदरा०-( ते) बह, ( अल्पबुद्धय 2 -निर्वुद्धि पुरुष (पापानां) 
मेणां, अभ्पासात ) पापकर्मों के, अभ्यास .से -(इह ) इस 
छांक में ( ताछ्ु, तासु, पोनिषु ) उन २ योनियों. में .( .दुःखानि, 
संप्राप्तुबून्ति ). दुःखें। को माप्त दोते हैं,-अर्थी|व विपंयासक्त पुरुष 


जज च 


कात्सत, यानियां में पड़कर महान दुख भागूत है, जधाक 4--- 


तामरलादष चागभ॑षु-न्रकंष विवत्तनम् -। 
आंसपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानिं च.वा शा 
पदा०- च ) और वह -नषिद्ध विषप्‌ सेवी (ते।भिसादिषु, 
उई, नरकेशु ) चाधिस्रादि उग्र नरंकों में '( बिवत्त्न ) दुःख 
गते ईं (व) और ( अंसिपजर्वनादी।ने) असिपंबवनादि: तथा 
(वच्चनच्छेदना नि) वम्धन छेदुन वार्ले घोर नरकों को पाप होते है ॥ 


३८ मानवाय्येभाष्य 


विंधश्चिव संपीडाः कैकोलकेश्व मक्षणंम्‌ । 
करम्भंवालुका तांपान्कम्मीपाकाँश्व दारुणा चुत 98॥ 
पदा०-( च) और ( विविधा३, संपीड[ ) नाना भकोर 
की पीड़ा ( च ) तथा ( काकोलके।); भक्षणं ) कोंक,उ्लेंक आदि 
से भक्षण- ( करम्भेवालुका।; तापान, ) तप्त वालु आदि से तपाये 
जाने ( च ) ओर (दारुणान, कुस्मीपाकान ) दारुण कुम्मीपार्का 
को पाप होते हैं॥।.._ 
सम्मवाश्व वियोनीषु ढुभ्खभायास नत्यशः-॥ 
शीतातपाभिधातांश्र विविंधांनिं मयाने च-७छपण॥ 
०-८(- च. ) ओर इसी. .प्रकार ( दुःखमायासु .) - अधिक 
दुःखों वाढी ( विषोनीजु ) तियेकयातियों में (नित्यंश+$) नित्य २ 
( समवान ) उत्पन्न होते (थे) और (विविधानि ) नाना 
प्रंकार की € शीतांतपांभिघाताव:) ' शीत आतंप की पौंडा (च) 


असेकंदट्ग भवासषु चवाख जन्म च दारुणुमू । ' ४ * 
ब्रन्धनानि च कृष्ठान परप्रेष्यव मंच च्‌ | ७६; 
पदा०-(असछुद गमवसेघु, वे से) वारव[र गर्मस्थानों में वास 
( दारुणं, जन्प.) अंति दुःखपद्‌ उत्पत्ति (व) तथा (:वन्धनाने, 
कशाति ) उंत्पन्न होने पर शुट्डला आदि: के वन्धन (च, ऐज-) 
आर इसी प्रकार .( परप्रेष्यत् ) दुभरे के-दे।सत्व. को प्राप्त होना, 
इत्यादि अनेक दुखों को-पाप्त होते-ह ॥  -... - न 


बन्धुप्रियवियोगाश्र संबा्स चेव दुजनेः,। 
द्रव्योजन चे नाश च मित्रामित्रस्य चॉजेनम॥जजा 


दादक्षाव्याय ५४७४ 


-- पदा०- बन्धुमियवियोगात्र ) वन्धु-तथा अपने प्यारों का 
विंयोग<जुदाई (दुननश, सवास) दुजनां के साथ रहना (द्रण्याजंनं, 
च, नाई ) धन कमाने का परिश्रम तथा धन के नाश की दुःख 
( मित्रई, अर्जर्न ) वढ़े कए से मित्रों का मिना (च) और 
( अभिन्नस्प ) विना कारण झक्ुओं का उत्पन्त होना, इन सब 
दुःखा का प्राणी: भांगता हैं ह 
जरा चवचामताकारा व्याधाभश्रांपपांडनध्‌ । 


कैशांश्र विविधांस्तास्तान्यृत्यमेव च दुजयम्‌ ॥७94॥ 
- _ पदा०-( अपदीकारां, जर ) जिसका कोई भतीकार न 
होसके ऐसी हृद्धावरथा ( व्याधिमि३, उपपीडर्न ) अनेक रोगों 
से पीड़ित होना ( च, एवं ) इसी प्रकार ( ताब, तानः )-उन २ 
छुथा पिपासादि ( विविधान, छेशाव, ) अनेक भकार के' छेशों 
( च, एवं ) वओर (दुजेय्य, मृत्यु) दर्जय ग्रत्यु को भाष्त होते हैं॥ 
याहशन छु सांचन यद्यत्कम नंद | 

ताइशेन शरीरेण तत्तफलरूमुपारचुते ॥ -७९-॥ 

: पदा०-६ याइशेन, मावेन ) जेसे भाव से (यद, यत, 
कर्म, निपेवते ) जो कर्म करता अथरवि सात्विक, राजस तथा 
तामस भाव से भ्राणी जिन * कर्मों में प्रदत्त होता है ( ताइशेन, 
शरीरेण ) षेध ही झारीर द्वारा ( तव, तत,फरलं, उपादनुते ) 
उस २ फल को भोंगता है ॥., , व 
एप सवेः समुहिष्टः कर्मेणां वः फलोदयः 
नेःश्रेयसकरं कम विप्रस्येदं निवोधत ॥ <० 

_पदा०-(,एप), सबेः ) यह धव (कर्मणां, फलोदयः ) कर्मों 


ह 


वी .ज 
धद्धश्द सानवींय्यभाष्य 


> को फछोदय (व३ ) तुम से ( सम्ुद्दि8। ) भलेमकार कहा, 


व 


(विपरुंप ) त्राह्मण का ( नेःश्रेयंसकरें ) कल्याणकारी ( इंद ) 
इस कर की ( निवेधत ) छुनो । 

सं०-अब उपसंहार में वाह्मण के लिये कल्पांशरकारीलमीक्ष - 
भद कंपे कथन करते हैं ४-7 * 


वेदभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियांणां चे संयमः । 


अहिंसा गरुसेवा व्‌ निःश्रयसकरें परम्‌ ॥ ८१ ॥| 


पंद०-ेंदाम्यासस्तपोज्ञा्) वेद का अभ्पास, तव८-शीती- 
उंणांदि दन्दों का संहारना, ज्ञाननय्यधाथे जानना ( च) तथा 
(इन्द्रियाणां, संयमः ) इन्द्रियों का संयमं-रोकना ( अ्िसा ) 
हिसा ने करना (च) ओर ( गुरुतेवा ) गुरु का सत्कार करना 
टृनिःश्रेयस्करं, परं ) यह प्राह्मण के लिये परम कल्पाण का 
देने वाला है शे 
सर्वेषामापे चेतेंपां शुभानामिंह कर्मणं[स्‌ । 
किचिच्छुयसकरतर केंमाक्त पुरुष प्रति ॥ 5८२ ॥ 
पदा०-+६६) इ६ लोक में ( एतेषां, संदेपाँ, अपि, शुभानां, 
कमणां 3 इन सब छुमकर्मों में भी ( किचित॑ं, अयस्करतर ) कुछ 


- आधिक श्रेय का दने वाछा ( कृंपे ) कम ( पुरुष, पंति ) पुरुष के 


किये आगे ( उक्त ) कहा है ॥ हर 
स०-अब आत्मज्ञन का महत्त्व कथन करते हैं 
सर्वषामपिः चेतेषामातसज्ञानं परे स्मृुतम॒ |: 7: 5 


पच्यश्रय सवाधियाना प्राप्यते हमृतं तते+ ॥<श॥ - 


पद।०--६ एवेषां, सर्वेधां, अपि ) पूंवोक्त सब कर्मों में भी 


| 


द्वादकशाध्याये ८३० 


( आत्मज्वानं, प्र, स्प्त ) आत्मज्ञान को श्रेष्ठ कहा है (द्वि) 
क्योंकि (तत ) वह (सर्वविद्यानां, अग्रथ ) सम्पूर्ण बिंदाओं 
में प्रधान होने से (हि) निश्चयकरके ( ततः ) उसी से ( अप्नेतं, 
प्राप्यंत ) मोक्ष प्राप्त होता है ॥  प 
पण्णामषा तु सवधा कमेणां प्रेत्य चह च्‌ ॥ 


श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वेदिकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पदा०-( तु) और (एपां, सर्वेषां, पण्णां,-कर्मर्णा ) इन 
सम्पूर्ण छः कर्मों में ( इृह, च, भेत्य ) इस छोक तथा परंकोक 
- में ( स्वंदा ) सर्वदा ( अेयस्करतरं ) अतिशय करके श्रेय को 
देने वाला (बेदिक,कर्म, जैय) वैदिक कमे जानना चाहिये,क्योंकि।- 


वैदिके कमंयोगे तु स्वाण्येतान्यशेषतः 


अन्तभवन्ति क्रमशस्तरस्मिस्तास्मान्कियाविधों ॥८५॥ 
पृद्धा०-( वैदिके, कर्मयोंगे) वेदिक कर्मयोग में (हु) 
निश्चयकरंके (अशेषतः, एंतानि, कर्माणि) सम्पू्णरूप से यह सत्र 
कर्म (तसरिपन्‌, तस्पिन, क्रियाविधों) उस * कर्मविधि में (क्रमश) 
ऋमपूर्वक (अन्तमव॒न्ति) अन्तर्गत आजते हैं-॥ 
.. सं०-भव वैदिक .कर्मययोग कथन करते, हैं ;--- 
सुखाभ्यदयिकं चेव नेःअयसिकमेव च। . . 
प्रदत्त च निइत्त च दविविर्ध कर्म-वेदिकम््‌॥ ८६ ॥ 
 पदा०- खुखांभ्युदायिक ) छुख का अभ्युदय 'करने वाला 
(एव,-च ) और इसी प्रकार (नेश्ल्ेयसिक्त॑) मोक्ष को - प्रांग् 
कराने वाला ( प्हर्च, च, निटत ) अठ्त्त तथा मिदृ॒त्त (द्विविध) 
यह दो प्रकार का ( वैदिक, कर्म ) वेदिक करम है ।। 


८४३० परानवास्पेभाष्य 


स०-अब उक्त दाना कमा का लक्षण कथन करत हुए 
उनका फछ वणन करत ह $ 


इंह चामत्र वा कार्म्य प्रदत्त कप्र कात्यत। 


नेष्कामं ज्ञानपूर्व तु निशत्तमुपंदिस्यति ॥<जा ' 
पदा ०-( इह ) इस छोक (थे) तथा ( अंमुत्र ) परंछोंक 
में ( काम्ये) जो कामना से ( कर्म ) कम. किये जाते हैं उनको 
( पहत्ते, कीसते ) “ प्रहतत !! क़दते हैं (ठ)) और जो (निष्कार्म) 
लिष्काम तथा (ज्ञानपूर्त ) ज्ञानपूर्वक फकिये णजाते*हैं उनकों 
( निव्वर्त, उपदिदियते ) “निछत ? कहते हैं। ... 
प्रवत्त कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम॥.. 7 
निजत्त सेवमानस्तु भ्तान्ययेति पंच वे ॥ <ड व * 
पृदा०-- महत्त, कम, संसेज्य ) प्रदत्त कम करने -सेः सुरुष 
( देवानां, साम्यतां, एति ) देवताओं की ,समता को आप्त. होता 
(ठ) और (वे) निश्चयक्रके (निहत्त, सेवमानः) नि८त्त कर्मों -फे 
सेचन करने से ( पेंच, भूतानि, अत्याति ) पेचमूतों को. छांघता, 
अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ; 
वेश्वतेद् चात्मान स्वेश्नतानि चात्मनित -- : 
सम पश्यन्नाम्मयाजा! स्वारज्यमाधगच्छाते ॥<सा 
पृदा०-( सुबंभूतेषु, आत्मा ) सब भूतों में आत्मा कों 
( च) ओर ( आत्मनि, .सवेभूतानि ), आत्मा-में सब. भूतों को 
( सम, पश्यनू ) समान देखने वाला अर्थात-समहाष्ठि पुरुष जो 
( आत्मय्रानी ) आत्मयज्ञ करने वाला, है वहः( स्वाराज्य, अधि- 
गच्छति ) मोक्ष को भाप्त होता है ॥ 


द्रादशाध्याय <डडर 


यथोक्तान्यापि कर्माणि परिहाय द्विंजोत्तमः । 
आत्मज्ञाने शम च स्याह्वेदाम्यासे च यलवान्‌ ॥९०॥। 
पदा ०-६ द्विजोत्तमश ) यदि धाह्मण चाहे वो ( यर्योक्तानि, 
कर्माणि, अपि) यथोक्तर-शास्त्र में कथन किये हुए अवश्यकर्ते्य 
कमों को भी (परिहाय ) त्यागकर ( आत्पज्ञनें) आत्मज्ञान 
( धाम ) इन्द्रियनिग्रह (च) और ( वेदाभ्यातते ) वेद के अभ्यास 
में ( यत्नवान, स्पाव ) यत्र वाऊा हो, क्योंकि +--- है 
. एतड्ि जन्मसाफ्र्य ब्राह्मगस्प विशेषततः ।... 
प्राप्यतक्कत्तकृयो हि द्विजो मवति नान्यथा ॥९१॥ 
पदा०-( हि) निश्चयकरके ( ब्राह्मणस्यथ ) ब्राह्मण, का 
( विदोपतः ) विशेषकर ( जन्मसाफरलपं ) जन्म साफल्य ( एतव ) 
यही है कि ( एतठ, भाष्य ) इसको पाकर ( द्विज) ) द्विज (हि) 
निश्चयपूर्वक ( कृतकृत्यः ) झृतकुत्य (मवाते) द्ोता है (अन्यथा, 
न ) अन्यथा नहीं, अथाव वेदाभ्यासादे .में निरस्तर तत्पर रहने 
ही से ब्राक्षण का जन्म सफछ होता और इसी से उसकों कृत- 
कृत्यता होती हैं अन्य कोई माय नहीं ॥ 2 
पितृदेवमनुष्याणां वेदअछुः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेय च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥९२॥ 
' पदा०-( पिदृदेवमलुष्याणां ) पितर, देव तथा भलुष्यों कां 
( बेद्‌3, चक्षुः ) वेद चछ्ु है (च ) और वह (सनातन ) सनांत्तन 
है, वह ( अवाक्य, अममेये ) अशकक्‍्य तर्थी अपरमेय है अथीव बेद 
अपोरुषेय होने से मलुण्य उसको पूर्ण प्रकार से जानने में असमर्थ 
है, वह किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा न रखने से अप्रमेय है, 


डर मानवाय्यभाष्य 


.बृह ब्रह्मचर्य्यादि तप से ही जाना जाता है न्याय मीमांसादि के 
पढनेमान से नहीं ( झते ) इस मकार ( वेदशास्न्, स्थिति) चेंद 
शास्त्र की व्यवस्था है ॥ 

' झ्ुं०-अब बेदतिरुद्ध स्पतियां को अपामाणिक कथन करते ई:- 


यां वेदबाह्याः स्थतयां याश्वकाश्च कुद्ट्टयः । 
सर्वास्ता निष्फुला भ्रेत्य तमो निष्ठा हि ताःस्ण्ता भी ९३॥ 


* पृदा०-( था। ) जो (स्मृतय३) स्एतियें € वेदवाह्मा३ ) वेद 

विरुद्ध हें (व) और (या३ ) जो ( का; ) कोई (कुदृष्टपः ) 
' कुदष्टि--ऋुतकों से पूर्ण हैं ( ताः, सर्वाद, निष्फछा। ) वह सब 
लिण्फेक हैं (हि) क्योंकि (ता3) वह ( स्घृता) ) स्पृ॒तियें 
(तमोनिष्ठा:, भेत्य 2 अन्धकार में छेजान वाली हैं, अथोत मतुजी 
सहाराज कहते हैं कि मेरी बनाई स्मृति में कोई अश वेदविरुद् 
हो तो वह सर्वेथा त्याज्य है, क्योंकि वेदविरुद्ू कल्पना सदा 


आंनिष्ठकारक होती है, इसी भाव को अग्मिम कडोक में इस भकार 
सफुट करते हैं कि ९ 


उत्पच्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतो$न्यानि कानिवित्‌-। 
तान्यवॉकालिकतया निष्फलान्यद्ताने च ॥९४॥ 
. ४2 पंदा०-( थाने, कानिचिद )जो स्मृति अथवा अन्य ग्रन्य 
(अंत, अन्यानि ) वेद्विरुद्ध हैं;( तानि ) चह सब (अवीकछ्तालि- 
कतया ) आधुरतिक होते से ( निष्फानि, च, अनृतानि-)निष्फ़ल 


तथा अत्तत्य हैं ( चं) ओर वह (उत्पथन्ते, च्यवन्ते-) उत्पन्न-तथा 
नह होते रहते हैं,अयांद वेद से ममाणित ही दमा णिक हैंअन्य,नहींत 


द्रादशाध्याय ४. .,.. हरे 


चातुरव॑ण्य त्रयो लोकाइचत्वारंचाश्रमा: पृथक । 
भृते भव्यं भविष्यं च सर्वे वेदात्प्रसिध्याते ॥९५॥ 


पदा०-६ चातलुर्वण्य ) चारो दर्ण ( त्रयभ, छोकाः ) तीनो - 


छोक ( पृथक ) अरूग २ ( चलार3, आश्रभा। ) चारो आश्रय 


(च) और ( भूत, भव्य, भर्तिष्य ) भूव, वचेमाव तथा मविष्यव _ 


तीनों काल (से ) यह सच (वेदाव ) वेद से ही (प्रसिध्यति ) . 


प्रसिद्ध होते हैं ॥ 
शब्दः स्पशेश्र रूप॑ रसो गन्धश्व -पचमः । 
: बेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिशणकर्मतः ॥ ९६ ॥ * 


पदा०-( शब्दः ) शब्द (स्पर्श: ) स्पश (रूप), रूप : 


( रस ) रस ( च) और ( पंचम), ग्रंस्धः ) पांचर्वाँ गन्‍्ष: 
( प्रयतिगुगऋण ३ ) इन सब की उत्पत्ति स्ादिं सुर्णों के कम 


सेहोनेकेक़ारण (वेदाव; एव, पसुयन्ते ) वेद्‌ से ही प्रसिद्ध होते है॥ 
विभार्ति सपम्नतानि वेदशास्त्र सनातनम। 
तस्पादेतत्परं मन्‍्ये यजन्तोरस्य साधनम्‌-॥९७॥ 


पदा०-(समावरन, वेदशस्त्र) सनातन वेददाख्र (सर्वभूतानि, 
विभार्ति ) सम्पूर्ण जीवों का 'सर्वदा धारण, तथा पोषण करता है 


$.. औ० अ 


( तस्मात ) इसलिये में ( अस्य, जन्तो; ) इस भाणीवंगे का . 


( एतच, ) इसः शाश्वत को ( परे, साधने, मन्ये ) परभ साधन 
मानता: हू कै :. 5 + रा 

सनापत्यं:च राज्य च देण्डनतृतमेव च्‌ । 
सर्वेोकाधिपत्य च वेदशास्त्रविदहाति ॥९५॥ 
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पदा०-( सेनापत्यं ) सेनापत्य ( राज्य ) राज्य (च, एव) 
तथा ( दण्डनेतर्स ) दण्ड देने का स्वामीपन ( च ) ओर (सेइ- 
लोकापिपत्यें ) सर छोंगों पर आधिपत्प (वेदंशास्त्रविद,अईति) 
चेदशासख का जानने चार ही करसक्ता है ॥ ._ 
यथा जातबलो वह्िदेहत्याद्रोनपि हुमान्‌ । 
तथां दहति वेदज्ञ: कमेज  दोषमात्मनः ॥९५९॥ 
पृद०-( यथा ) जैसे ( जातवरू$, वह; ) प्रचण्ड, हुआ 
अभि ( आर्द्रोंच, दुमान, अँपि, दहति ) गीले ह॒क्षों को भी 
जला देता है (तथा) इसी प्रकार (बेदज्ञ) वेद का जानने वाला 
पुरुष (आत्मनः, कमेजं, दोष) अपने कर्मों से उत्पन्न हुए दोषों को 
, ( दद्ृति ) भस्म कर देता है, परन्तु ३--- 
न वेदबलमस्रित्य पापकर्मरुचिभवेत्‌ । . 
अज्ञानात प्रमादाच् दहते कम नेतरमघ ॥॥ १००. ॥ 
पद०-( बेदबर्ल, आश्रित्य ) वेदबकू के आश्रय पर मनुष्य 
( पापकर्म ) पापकर्म में (रुचि। ) रुचि चाछा (न, भवेर्द) न हो, 
क्योंकि ( अज्ञानात, प्रमादात ) अज्ञान तथा प्रमाद से जो कम 
होजाते हूँ उन्हीं का बेद द्वारा ( दहते ) नाश होसक्ता है (न; 
इतर ) अन्यों का नहीं ॥ | 


वेंद्शास्त्राथतत्वज्ञा यत्रतत्राश्नपत चसन्‌ । 


इंहेव लोके तिप्ठन्स ब्ंह्मसूयाय कुस्पते ॥१०१॥ 


(०-( वेदशास्रायतत्त्वज्ञ: ) वेदशास्त के अयथे का ठेख 
जानने वाछा ( यत्नतन्नाश्रमे, वसन्‌ ) चाहे जिस आश्रम प्न 


द्वादक्षाध्याय <ड८्‌ 


रहकर ( इहैव, छोके, तिप्ठद ) इसी छोक में रहता हुआ (सश) 
बह ( आह्यभूयाय, करुपते ) मोक्ष को माप्त होता है ॥ 
सं०-अवब अनुष्ठीन करने वाले को सर्वोर्पारि कथन करते हैं+- 


अज्ञेभ्यों ग्रन्थिनः अष्ठा ग्रन्थिंस्यों घारिणो वरा; । 


धारिस्यो ज्ञानिनः अरष्ठा ज्ञानिस्यो ब्यवसायिन:॥१०२॥ 
, पदा०-( अज्ञिब्य), ग्रन्थिन), अछा$ ) अज्ञजून पढ़ने बालों 
से ग्रन्थों के पढ़ने वाले अध्ठ हैं ( ग्रन्थिम्य+, धारिण$, बराः-) 
ग्रन्थ पढ़ने वालों से घारण--कण्ठस्थ करने वाले अए हें (घारिम्य३, 
ज्ञानिन३, अरष्ठा; ) घारण करने वाछ्ों से ज्ञानी अछ हैं, और 
(ज्ञानिभ्व३, व्यवसायिनः) ज्ञानियों से अनुछ्ान करने वाले श्रेप् हैं ॥ 
तपो विद्या च॒ विप्रस्प निःश्रेयसकरं परस्‌ । 
तपसा किल्बिषं- हान्त विदया5म्शतमश्नुते ॥१०३॥ 
पदा०-( तपी, विद्या, च ) तप ओर विद्या ( विभस्य ) 
ब्राह्मण का ( पर, निःअयप्तकरं ) परम कल्याण करने वाले 
हैं, क्योंकि ( तपस्ता, किल्विष, हन्ति ) तप से पाप निहच होते 
और ( विद्यया, अम्ृते, अच्छुते ) विद्या से मोक्ष प्राप्त होता है ॥ 
प्रत्यक्ष चाजुमान व शाखे च विविधागमस । 
त्रय छाविंदित काय धमंशाद्धममाप्सता ॥१०७॥ 
परदृ(०-( धमशारद्ध, अभीप्सता ) घम का तत्व जानने की 
इच्छा करने वाले को (भत्यक्ष, च, अनुमान ) प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान (च) और (विजिधासम, शास्त्र) घम को बोधन 
कराने चुके अनेक प्रकार के शास्त्र (चर्य) यह तीन (छुविदिंतं, 
कार्य ) भक्के पकार जानने चाहिये 


ड़ प्रानवाय्यभाष्य 
सं०-अब धमे के ज्ञावा का कथन करते-ई $-+-- 


कक हर पक 


पद ०-( आएं; धर्मोपदेशे; च ) ऋषियों : ;का. कहाँ: हुआ 
धर्मोपदेश तथा साप्रान्स पुरुषों के किये.हुए उपदेश कों (यः ) 
जो ( वेदशास्राविरोधिना ) वेद शास्त्र के - अविरोधी-( तर्केण ) 
तर्क से (अजुसंघते ) अनुर्मघान करता है. ( सः) वह-(:घर्म 


बेंद ) धपे का जानने वाल है.( इत्र$,.न ) इतर नहीं ॥ 
नेशभ्रेयसमिर्द कमे यथोदितमशेषतः। 


मानवस्यास्य, शास्रस्य रहस्पयमुपदिश्यते ॥ १०६ ॥ - 
पदा०- इदं ) यह (नेःश्रेयस्ल, अशेषत३, कर्म ) मोक्ष के 
साधन सम्पूण कप (यथया, डदिते ) ययावद कहें ( अस्प ) 
अब इस, ( मानवस्य, शाख्तस्य ) मानव शाखत्र का (रहस्पे) रहस्य 
( उपदिष्यते ) उपदेश करते हैं ॥ 
सं०-अचब मानव धर्म शास्त का उपसृहार करते हुए अन्त में 
इसका रहस्य वर्णन करते हैं +-- , 


अनाजातेड धंमंई कंथ स्यादिति चेड़वेत । 


ये शिक्षा ब्राह्मण ब्ूयु से धर्म स्याद शाह्ित।॥१००॥ 
पढ[०-- चेद ) यदि ( अवाज्नातेज, धषु ) इस शाखस्र-में - 

अवगत द्णी में ( कर, स्थातू ) कौन हो अर्थात जहाँ पर: घर: 

की सामान्य विधि हो विशेष न हो पहाँ पर कसा होना,चाहिये 

( इति ) यह संक्षय होने पर (यं) जो (शिष्ठा4, ब्राह्मणा।, छूयु:) 


द्वादशाध्याय <'ड 


दिष्ठ ब्राह्मण कई (सई) वहीं ( अद्वकित३, घर्मेः, स्थाद ) 
"निश्चित धर्म है हे हि 
: सुं०-अब घम्म के ज्यवस्थापक ब्राह्मण का कथन करते हैं ;--- 
चमणाधगतायंस्ठ वंद; सपरंदइंहणः | | 
ते शिष्टा बाह्मणा ज्षेयाः श्रुतिप्रत्यक्षदेतवः ॥ १०८ || 
* पदा०-(ये३) जिन्होंने ( सपरिवृदण+, घरमेण ) अह्मचय्य- 
पूरक धर्म का अनुष्ठान करते हुए अदड्ग ओर जयपाड्ों सहित 
(बेद३) वेद का(अधिगत+) अध्ययन किया है (ते) वह (श्ुतिभसक्ष- 
.इंतव)) अति के प्रयक्ष करने वाछे अथाद अनुष्ठानी लोग 
- ( शिष्टाई; घाह्मण), ज्ञेया) ) शिष्ठ ब्राह्मण जानने चाहियें ॥ 
दशावरा वा परिषद धर्म परिकस्पयेत ! 
उयवर वा४पि इंत्तस्था ते धर्म न. विचालयेत्‌ ॥१०९॥ 
पृदा०-( व ) अथवा ( दुशावरा ). दर ओ(ए बिद्वानों की 
( परिषत-) सभा ( ये ) जिस ( धर्म ) धमें को ( परिकल्पयेव ) 
कहे. (व) अथर्वा उनके अभाव में (हत्तस्था) सदाचारी (पवरा) 
तीने विद्वांव (अंपिं) भी कहें तो (तं, धर्म, न, विचालयेंव ) 
उस धर्यःका उछड्ठन न करे. 
सं०-अब धमेविषयक संशय निवारक दशावरा तथा ह्यवरा 
सभा का वर्णन करते हैं | 


औवियो हेंतुकेस्तकी नेरुक्ो धर्मेपाठकः 


तयंश्श्रमिणः पूर्व परिषत्स्यादशंविय ॥११०॥ 
पदा ० जैविद्य+) तीन वेदों के श्ांता < देखुक ) श्रुति 


<इड - मानवाय्यभाष्य 


स्घते के अनुकूल न्यायशासत्र के जानने वाले ( तंकी ) मीमांता 
शास्त्र के ज्ञाता (नेरुक्तः ) निरुक्त पढठित (घर्मपाठकर) परवैशास् 
के पढ़ें हुए (चु) ओर (पूर्व, चयः, आअ्रमिण$ ) - पूर्त के 
तीन आश्रम वाले अर्धात बह्मचारी, झंहस्थी तथा पानप्रस्थी_- 
जिसमे हां वह ( दशावरा, परिषत, स्यात ) दशावरा सभा हैं ॥ 


ऋष्वेदविद्यज॒र्विच सामवेदविदेव चू । .. . 
_ ज्यवरापरिषज्जेया धर्मसशयनिणये ॥ १११ +॥ 


: पढ़ा०-( ऋमशेदविद, यज्ञुवित, च, सामवेदवित ) ऋग्वेद, 
यजुबंद तथा सामबंद जयनने बारकों की -(.एवं.) निश्चयकंरके 


0० पद 3७. ले का 


(बर्मेसेशयनिरणये) धमेविषयक्‌ संशय निवारण के लिये: (ज्यवरा, 
. प्रिषत, ज्ञेया ) ह्येचुरा सभा जाननी चाहिये.॥ 


 एको<5पि वेदविर्धम ये व्यवस्येदरिजोत्तम: 

स॒ विज्ञेय; परोधर्मों नाज्ञानासुदितो<सुतैः ११ ता 
. + पंद०-( पेद्विद,-द्विजोच्तम$) वेद के जानने वाला आह्यण . 
( एक+, अपि ) एक भी (यं, धर्म, व्यवस्येत्‌ ) जिस घम -की 
व्यवस्था दे ( स३ ) वही ( पर, घर्म;, विज्ञेय; ) परम--श्रेंष्ठ धरम 
जानना चाहिये ( अज्ञानां, अयुतैः ). अज्ञ-दाइज़ार का भी 
( डदितेंः ) कहा हुआ घधमम मानने योग्य ( न ).नहीं.. ... .. 
अजतानाममन्त्रार्णा जातिमात्रोपजी विनाय्‌ । 

सहखशः समंतानां परिषत् न विद्यते ॥ ११३ ॥ 
पद ०- अव्तानां,- अमन्चाणां 2 ब्रह्मच॑ंय्योदि बरत तथा 
वेदाध्ययन से रहित (जातिमात्रोपजीबिनां) जातिमाच से जीविका 


हक एरग्टूदिक्षोध्वाव स्ढं३९ 
करे बीजेः।सहसशरई समेतानांग/इज्ञारों बिके हुए ताप का 
परिपले,/न। विधतें) साले ल्‍मही हैः अर्थीति विए सभा 
>घरनिषो प्रकोनती हो सकी 75 588 /8 हागा£ 
।9 गन वग्रेशता एव परितिदिह भी डा 
(ते गप शिेतवा मूत्ाग्तदतृतनुगब्छति ११४ ॥ 
पद ८-२/तमोमूता।)/तमोगुणअपानी (भूत) मूंख (थ, 
अतद्विदरी) पर्मनिंगियके/वेद को न जानने वक्षि( थ॑ )निंत 
प्रश्ितादिकों पंभे (चंदन) कहते एंजव, पाप) उप्तकी 
जता, -मूला ) सौगुणा दोकरम तदकीव/ अनु गति) 
वाते वाद कोहातीएहिए॥ 78 एआगिशकोफ 
शितद्गो:मिंहित सर्वे नि: अप ते करे। परम ॥ 5 :क्सी! 
:अस्मादत्जुती विधर३ बरप्रोतिस्परमांणातिद्तिरह५) 
2, (पर) सह (पं: जि पक परप कंदेगाण[ को 
92 ॥ कफ ता में) तुम्हारे; प्रति (अमिहिते) वणन 
व लंच्चूव! विज इसके जनुप्तसे जफीरने बलि 
कर गध ले कि 
गा /गिप। को सम धिवुपत्षादेग/ई् करतेहें।+ - 
वार निसाउमेल्सबासबत्समाहिंतेर] के किए 
निसिपस्यन्ना परम करते मैन? ॥ ११४) 
परत) सर्द्् से ) सदर अ्र् ३! २ (08 
चिज्ञी होकर (आत्म) सेपयेद' ) आत्मी 
पग्रोंकित/सकीअंर्ीि संपुकयेत) सकी आता में 
गम; मन ने कुरेते) अप में पन नदी गाता 




















“८9० मानवाध्धभाष्य 
सरर्थात वह रागद्रेप-से;सदा-प्थक रहता है; इसीःभार को संजिप 


५ री अधक ला ४5 जड़ 


:सछ्ीक:मेंडइस मार चरेणेन करते हैं कि: +: हि 
आत्मेव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यंवस्थितमु। पर 
आत्मा हिल्‍जेनयेपां कमयोग आरीरिणापारर७॥ 
| पृदाए-(-औत्मा, एंव; सन्नी देवी 7) अस्मों:ही: ' सम्पूर्ण 

दे॒ता-दै-( हि ) क्‍्यों(क़ि (सह, सऑत्मनि; 'अव्थिते-) सभ््‌ कुछ 

: आत्मा [में दी स्थित-है, और (एपां) इन.(शरी रिणो) सीवात्पा भों 

के (कर्मयो्ग >कर्मशोंग-छुमाशुत :कर्ों को (:आत्मा.). आत्मा 

'ही (जनग्रदि.) उसन्न करताःहै ॥ ; ,. , ,, .... ,) ४ 
खे सबिवेशयेत्लेष चेष्टनस्पर्शनेडनिलूघूत ०४ «- 
पंक्तिदध्योः परंतेजः :खेहेथपो गा च मूतिष१४०॥ 

/मन्तसीनढु द्विश॑ शत्रे कान्ते विष्णु बंले हरेंघू:। 


-बाब्य्रमिंमित्रसुत्सगें पजनें वे प्रंजोपतिय ॥९१९॥ 
:+» पेद+-(जेछ) अपने! हदेयादि के अवकाओं में (खं) आकाश 
'को (वेईनस्पशने;: अनिक-): चेह तथा स्पे मे बांबु' को 
“पक्तिदशयो):जाटराफि तथा हे मे (परतेज) परमतेज को (स्नई, 
“अप»बरीर केस्नेह:में जछ को (व॑) और (मृत, गां) शर्रेरों में 
'थिवी को (सन्निवेशमरेद) संिवेश करें,- मर्नोति, इन्दू ) मन में 
चन्द्रमा को (ओज़े; दिश्वे)-ओने में 'दिाओं: को के विष्णु) 
& विषय की ( बर्ढ, हर). बल मेहर को): जाचि; अभि ) 
74 लि, को, (डत्पें, मिज्नं) आुद्ा-पमें “मित्र-को; और 
ई मैजने, मजापति ), लिड्ढ में पज्ञाप्रति-कोः निवेशिते/करे 0 - 


5 प्र 'लोकों में ध्यामाव्रस्थित दोनेलका क्रप वर्णन 


अर द्वादशाध्याय ख्धद्र्र्‌ 


हुए उसे प्रंप्रपिता प्रमात्मां:की ग्रामितुका'सड़पाय त़णेन 
किग्रा है.जो सब सोद्यार्थों- की... स्थिति काएकग्रान-आधार-हैं, 
जिन इस ] का इन :छोकों में च्णन किया है उन २. इन्द्रियों 

धष्ठानी देती हैं, जैताकि श्रोत्र. का अधिष्ठात्ी 
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देवता की भी 'भलेप्रकार स्थिति सम्पदिन करे अर्थाव ईन्द्रियों 
की चंचलता तेथों धेनेके अंनु चित विषयग्रईंण को सर्मीहिंत्चित्त 
से रोके, क्योंकि:इन्द्रियों के निरोधंपूर्तक ध्यानोवेस्थिंत हुआ २ 
पुरुष है; उस शान्तप्य घापम का मा प्त 'हो सक्ता है जिसकाओमाप्ति से 
सब अशभ कप क्षय दोजाते हैं वही परमपुरुष सबका आधारहे ॥ 
सं?-अब, उप्त प्रमपुरुष का..वृर्णन करते डुए .भ्न्ध .को 


समाप्त करते हैं।>-८.... (...००) : :... पता, 
प्रशासितार सर्वपामणीयांसम णोरापि-। | 
रुफमाम स्वप्पीगम्य विद्यात्त पुरुषपरम ॥ १२० ॥ 
पद ०-( सैेपां, भंशासिंतारं ) संबर्क्का नियभंता ( अणो३, 
आपि, अणीयांस ) सक्षम से भी सह (रुक्माममं ) दिव्य प्रकाश 
वाढा, और जो ( स्वृप्नंधीगंस्म) स्वप्न कीसी एकाग्रबुद्धि 
से जानने योग्य है (ते) उसको .(परं;पुरुष,विद्यात)परमपुरुष जाने॥ 
पतमक वृदनन्‍्त्याम सचुमन्य प्रजापातम्‌ || 
इन्द्रमेके पर प्राणंमपर ब्रह्मा चंतेयम ॥१२१॥ 
पद्वा०-( एवं ) इसको (एके.); कोई (आम) अप्रि ( अन्ये, 
मनुं ) कोई मनु ( एके, मजोप॑ति ):कोई प्रजापति ( एके, इन्द्र ) 
कोई इन्द्र ( अपरे, प्राण ) कोई माण ( अपरे, शाश्वत, ब्रह्म ) 
आर कोई इसको सनातन धर्म ( वदन्ति ) कहते हैं ॥ 


द्ष्रे मानवास्यंभाष्य 


एप सर्वाणिसर्तानि पंचमिर्व्याप्य मूंतिर्भे' ।,.. * 
जन्मपृद्धिक्षयेनित्यं संसारयतिचक्रवेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
 - पदा०-( एप) यह आत्मा (सर्वाणि, भूतानि) सब जीगों 
को ( पैचमि३, सूविभिई३, व्याप्य ) पंचमहाभूतों से व्याप्त कंरके 
पहद्धिक्षये। ) जन्म, हृद्धि .तथा झ्लेय से ( नित्य ) नित्य 
( चऋ्रत ) चक्र के समान (संसारयति )- संसार मं घुमावा 
अर्थाव कभी जन्म ओर कभा मत्यु-को प्राप्त कराता है || 
शव यः सवेभ्तेष पश्यत्यात्मानमालना । 
'स सवेसमतामेत्य बह्मामभ्यति पर पदम ॥१२३॥। 
पदा०-(एवं) इस प्रकार (य)) जो (सवमभूतेयु) सब प्राणियों 
में (आत्मनां, आत्मानं, पश्याते) आत्मा से परमात्मा को देखता 
है (सः) बढ (सर्वेसमतां) समदृष्टि को (एत्य) प्राप्त होकर (पर, पढ्, 
त्ह्म, अश्येति ) पस्मपद त्रह्म>प्रपानन्द को प्राप्त होता हैः ॥ 
इत्ति श्रॉमदास्यैसुनिनोपनिवद्धे 
मानवास्यमाष्ये 
'- द्वादशोडष्याय 
 सम्ताप्ता- 


समांप्रश्चासं ग्रन्थः 


हे 
/. का 


मनुस्मातें के भत्षिप्त छोकी की सूची _ 


प्रथसाध्याय 


सपो बाच रात खबर कास च कऋाधमंतच्र जय | 
खू्टि सलजे चैवेमां स्रष्ठुमिच्छक्षिमाः प्रज्ञा: ॥रप्ता 
अधे-प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए ने तप,- 
वाणी, रति, काम तथा क्रोघ को उत्पन्न किया॥ 
दिसादिस्ते झुदुछूरे घमोधमोइतानजते । 
थद्यसय सोडद्चात्सगं तशस्य स्वयमाविशव्‌ एर०णा। 
अथे-हिसा, अहिसा, सदुलूदयापधान, कूर, धर्म, ध्ृत्पादि, 
अथपमे, सत्य, अपतत्य, जिम्रका जो कुछ ( पूर्वकलप का ) स्‍्व्रये 
मरविष्ठ था, चह े उसर को स्टप्टे के समय उसने घारण कराया॥ 
द्विधा रूत्वात्मनोदेद्रभघैन पुरुषोइभबत्‌ । - : 
अर्थद नारी तस्यां स विराजमसजत्पञओुःतइशा 
अर्थ--इस प्रभु ने.-अपने जगवरूपी शरीर के दो भाग 
किये, अद्धंआग से पुरुष और अद्धंमाग से उतरी हुई, उत्ती ख््री 
में बिराद उत्पन्न किया ॥ आल 


हा अिनब ०० कक « 


उपस्तप्त्वास्जय छु स॑ स्वयं पुरुषों चिधद्‌ | 
तेंमांविचास्यसवेस्य स्वछारं द्विजसतमा: ॥इशा 
अईंअ्जा: सिसंक्षुस्तुंतपरुतप्त्ता सुदुशधस्म | - * 
पतीन्मजामामस्े मदर्थीनांदितो दर पेइचा! _ 


अथे--हे ट्विजअेप्टो ! उसी -विराद पुरुष ने तप करके जिस 


हु 





जज 


को उत्पन्न किया उस संपूर्ण का उत्पन्न करने वाला मुझे जानो, 
मैने प्रजा- उत्पन्न करने की इच्छा से उग्र तप करके भजा के पति 
दक्ष १० महांपरयों को प्रथम उत्पन्न किया, जिनके नाम यह हैंः- 
मरशीचीमर्याद्रससी पुरूस्त्य पुलदकतुम । 
प्रचेतसतवसिए्ठे च भर नारदमेवज है ३५॥| 
पंतेमरेस्तु सप्तान्यानसूजन्भूरितेजसः । 
देवान्देवनिफायांश्व ब्रक्षपोस्घतामितोजसः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--पमरीची, अज्ि, अड्भिरा, घुलस्त्प, पुल, भठु, 
प्रचेता, चसिप्ठ, धगु और नारद, इन बड़े तेनस्द्री दश “प्रजाप- 
तियों ने अन्य बड़े कारन्द वाल्ले सात मनु, देवता, उनके स्थान 
और त्रह्माँपियों को उत्पन्न किया ॥ 
यक्षरक्ठ: पिशाचांश्व गन्ववांप्सरसो3सुरान्‌ 
नागास्सपॉन्छुपर्णोश्व पितृर्णां च पृथग्गणान्‌ ॥ ३७ ॥ 
विद्यतो5शनिमेघांमस्धरेहितेन्द्रधनूंषि ल । - 
- उत्फानिश्वों तकेतूस्य ज्योताष्युश्वाचलानि जय ॥3८॥ _ 
अर्थ--यक्ष, सक्ष, पिशाच, गन्धर्द, अप्सरा, असुर, नाग, 
सर्प, खुपर्ण, पपितरों के गण और विद्युत--जो विज्ली बादलों 
में चमकती है, ( अधानि ) जो विजली लोहे आदि पर मिरती 
है, ' मेघ-वादक, रोहित-जों वषोऋतु में नाना वण-दुण्डाकार 
आकाक्ष में दिखाई देते हैं, इन्द्रघमुष्‌ , उत्का::जो रेखाकार- 
आकाश से गिरती है, निर्धात"अन्तरिक्ष वा प्रथिवी से उठा 
हुआ पत्पात शब्द, केतु-पूंछ वाके तथा नाना भरकार के तारे ॥ 


फिल्नरान्धानरान्मत्स्यान्विषियांत्य विहंगमान । 
परशम्खगाल्मनुष्याध् व्यालांसोभ्रयततेद्त-॥ ३९.-॥ 
ऊमिकीटपतड्डाश् ॥ 


सर्वेचद्शमणकं स्थाचरें 30०42 क >क ॥ ४० ह 


( 8 ) 
अर्थ--किंझर, वार्नेर, मत्स्य, नानी. पेकारें- के पक्षी, पक, 
गग, मलुष्य, उ्यांड ओर जिनके दांत ऊपर नीचे होते हैं, कृमि, 
कीट, पतड्र, जू, खटमलू तथा सम्पूर्ण क्षुद्र जीव मच्छर इत्यादे 
कार्टन वाले ओर स्थावर-नाना प्रकार के उ॒क्ष,लता वल्छी आदें। 
घवमतारिद्सरवे मत्ियोगान्मद्यात्मसि: । _- 5 
है यथा कम तपोयोगात्सख्ं स्थावरजड्रमस १). || 
अर्थ--उन पूर्वोक्त मरीची आदि मदहात्माओं ने मेरी आंडं 
तथा अपने तप के प्रभाव से यह सम्पृण स्थावर जंड्॒म जंगव 
कर्मानुसार रचा। , हक 
» लमसा यहूरुपेण वेप्टिता: फर्मेदेतुना । 
* * अन्तः संक्षा भयन्त्पेते सुखदुःखसमन्विता:॥ ४ व | 
अर्थ--पहटक्ष अधिक तमोगुण और पाप कंगों ते व्याप्त हैं 
इनके भीतर छिपा हुआ ज्ञान रहता तथा छुख दुःख में युक्ते रहते है ॥ 
इद शारुभे तु रूत्वास्तो मामव स्वयमादितः |, . 
च्रिघिवद्‌ श्राहयामास भरीच्यादीस्त्वदघुनीन ॥ ५८ ॥ 
थ--मन्तु जी कहते हैं कि उस ब्रह्मा ने राह के आदि 
में इस धंर्शास्त्र का निर्माण करके विधिवरद सुझकझो उपदेश 
किया, अनन्तर मैंने मरीच्यादिं सुनियों को पढ़ाया ॥. 


_एतदरीड्ये भ्वग्रः शास्त्र श्रावायेष्यत्यशेषतः । 
एवंद्धिमत्तोषघिजग सर्वेमेषोखिल मानिः ॥ परत. 
ततस्तथा से तेनोक्तो मंहर्पिमसुनाग् सु: । 
सानब्रवींदषोन्सवोन्पीतात्मां क्वर्यंतामिंतियी ६०॥ 


अर्थ--उस॒ संपूर्ण शासत्र को श्रयु आप छोंगों को सुनाविगा, 
थे; मुझसे संपूर्णतया पढ़ा है; इसके अनन्तरं मदर्षिश्षगु ने मनु की 
आज्ञा पाकर - प्सन्नचित्त दी उन सब :ऋषियों से कहा कि.सुनोंः 


2 जा 


( ४) 


“ सवायशुवस्यास्य मतों: पड़बदयामनये। 5परे । > 


- - * खणवन्तः प्रजा; स्वाः रुवा मद्दात्मानो. मदाजसः ॥६१॥ 
'_.. स्पारोचिपश्वौत्तमस्ध तामसोरवतस्तथा । हि 
चाछुषपन्ध मदातेजा विषस्वत्खुत एव व ॥ दर क 


' आर्थ--इम् स्वायंशुतव मठु के वंश में उत्पन्न हुने छः मनु 
और हैं उन वढ़े पराक्रम वाले महांत्माओं ने, अपनी २ रूष्टि 
उत्पन्न -की थीं, जिनके नाम यह हैं-लारोचिप, ओऑत्तम, तामसत, 
झेवत चाक्षप और पैत्ेस्तत जो वहे कंन्ति वांछे थे ॥ 

. 'झपायेश्वाद्या: ससेते मनंवो भूरितेज॑सः 

स्वे स्वेन्तर सर्वेमिद्सुत्पाद्यापुश्व राजरम, | दे ॥ _ 
अर्थ--छ्वायेश्ुव से लेकर सांते मनु बढ़ें तेजस्त्री हुए जिन्होंने 

अपनेर२ अधिकार में संपूर्ण चरशाचर रूष्टि उत्पन्न करके पालन किया।॥। 

६ चतुष्पास्सकरलोघमें: सत्येचेवकृतियुगे । ,... 


नाधमेणागमः फेश्विन्सजुष्यान्‌ भतिवतसेते॥ प१ की. 
, , ,इतरेष्यागमाद्धमेंः पादशस्त्ववसेपितः | 
० , चआोरिकानइतमायामिजेमस्थापिति पादशः॥ <२ ॥ 


>> 


: « आअर्थद-पत्यथुग में-धर्म पूर्ण चंतष्पाद और सत्य-रहता है 

क्योंकि तंत्र अधर्म से -मलुष्पों_को घन पार्त. नहीं होता, 'इंतर 

तीन- जता, द्वापर, केलि! में' वेद से भ्तिपादित धरम चोरी,झूठ, 

तया माया आदि से क्रमशः-चोथाई. २ क्षीण दोता है ॥ 
अरोेगा; सर्घेस्िद्धाथोशब्वतुर्वेषेशधतायुष: ॥ -. , 


- छते चअेतादेघुद्षामायुदंसाति पादुश+ ॥८ब 0 
:-- वेदीकमासुमत्यानामाशिषब्वेच कर्मेणाम:। न 


.... _. ऋलन्‍्त्यजुयुंग लोके प्भावश्यशरीरिणाम, | ८छ॥। 
ये--संत्यदुध में सब रोग रहित होते, संपूर्ण मनोरथ-पूर्ण 


के ** 


जा 


होते और आयु ४०० वर्ष की होंतीः है; आगे जेतादिं में इनकी 


]॒ 


( -५ ) 


चौथाई २ आयु घटती है, पनुष्यों-की वेदातुकूछ आयु, कर्मों 
के फल आर दारीरधारियों के भरमाव सब युगानुकूल फंलते-हैं ॥ 
अन्ये कृतयुगे घमास्व्रेतायां हांपरे परे। - 
अन्‍्ये कलियुंगेनृर्णा युगहासानुरूपतः ॥ ८५ | - 
तपः परे कृतयुगे जेतायां शानमुच्यत। ._ 
द्वापरे यक्षमेवाहुदेनमेंक कलोयुगे ॥ ८६॥ 
अर्थ--सु्गों की हीनता के अनुसार मनुष्यों के धर्म 
सत्ययुग में ओर, चेता में दूधरे, द्वापर में अन्य और कलियुग 
के और ही हैं, कृठयुंग में तप सुरूय पर्ग है, केता में ज्ञान मथान 
है, द्वापर में यज्ञ और कालि में एक दान ही मधान है ॥ 
तस्थ फर्म चिचेकार्थ शेपाणामलुपूर्वशः । 
स्थायभ्रुबोमजुर्धीमानिदश्ाास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ .१०२ ॥ 
अर्थ--उ पर ब्राह्मण के और शेप क्षत्रियादिकों के भी 
कम क्रमश) जानने के लिये बुद्धिमान स्वार्यमुव मनु ने यह 


धर्मशासत्र दनाया है ॥ 
विद्युवात्राद्यणेनेद्मध्येतव्य श्रयज्लवश! * * 
शिषप्येक््यश्व प्रवक्तव्यं सम्यद्ध नान्येनकेनचित्‌ ॥ १०३ ॥ 
इदशास्थ्रमथीयानो ब्रादाण: शांसतनत्रतः है 
मंनोवारदेदजनित्य फर्मदोपन लिण्यत ॥ १०४ ॥ से 
_* अप--विद्वान त्राक्षण को यह भमैशास्र पढ़ना और 


शिष्यों को पढ़ाना योग्य है. परन्तु अन्य किसी को नहीं, हंस 
शाखतर को पढ़कर इसकी आज्ञासुमार कर्म करने वाला त्राह्मण मन 
वाणी और देह द्वारा उत्पन्न होने बलि पापों से लिप्त नहीं होंता ॥ 
पुनात पंक्ति. वेश्याश्ष खप्तसप्तपरावरात््‌ ठु 
पृथिवीमपिचिवेमा छत्स्रामेकीपिसी देति ॥ १०५ । 


स्वस्त्ययनंश्रे चुद्चिचिविघवम। 
रे ्ृद यद्यास्यर्मायुप्यमिंद निःभेयर्स परम ॥ १०६ ॥ 


(- ६ ) 

'- अथे--अपविन्न पीक्त को इस धर्मशाख का जानने वाला 
'पवित्र करेदता,ओर अपने वेशके पिता प्रपिता आदि सात ऊंपर 
के तथा घुत्रादि सात नौचें के इस क्रम से चौंदंद पीीढ़ियों को 
पवित्र करदेता है और इससम्पूण प्रयिदी को भी बह छेने योग्य 
है, यह शास्त्र कल्याण देने वाला, बुंद्धिवर्द्धक, यंश का देने 
बाला, आयु का बढ़ाने वारा और मोक्ष का भी सहायक है ॥ 

आस्मिन्धमोंखिलेनोको गसुणवोषो व फर्मेणाम | 
_. , चतुणोमपिवर्णानामाचारअ्ेवद्ाश्यंतः ॥ १०७ ॥ 
अध--इस स्मृति- में संपूर्ण पर्म ' कहा और कर्मों के गुण 

दोष तथा चारो,वर्णों का शाखतरल्‍-परम्परा से चकछा आया . 
आचार भी कथन किया है॥ .. | 

” 'ज्ञगंतब्व सपुत्पत्ति संस्फारविधिमिचच । 
पर अतचर्यापचारं च स्नावस्यचपरं विधघिमः ॥ १११॥ 
दाराधिगमन चेच घिवाद्दानां ज लक्षणम | 
मदहायशियाने जव आद्धफदपश्चदाश्यत्रः 4 श्श्२ ते 
' अर्थ--प्रथम अध्याय में जंगव्‌ की उंत्पति, द्वितीय अध्याय 
में संस्कारों की विधि, ब्रह्मचारियों के त्रताचरण, स्नान की परम 
विधि, शुरु के अभिवादन का पभकार तथा उपासनादि-ओर सुरू 
के समीप विद्याश्यास करना, ख्लीगमन, त्रह्मांदि '८ विवाहों का 
लक्षण, मदायज्ञविधि, ओर श्राद्धरकूल्प जो अनांदि कांरू से 
, चला आता दे “ तीसरे अध्याय का विषय ? है ॥ 
चत्तीनां लक्षणं चेच स्नातफस्यवतानिच | - . 
भसक्याभशष्येच्रशोचचद्रब्याणांशुद्धिमिघल -॥ ११३ ॥ 


स्व्रीघमेयेगतापस्ये मोक्ष सन्‍्यासमेयवल । 
रशाशब्ध घर्मेमखिल कायोणोचविनिर्णयंम ॥ ९१७ ॥ 


(७) 


अर्थ--इत्तिणें के छक्षण तथा स्नातक के ब्त “चतुर्थ - 
अध्याय में? भक्ष्य, अभक्ष्प, शौच, द्रव्यों की शुद्धि, स्रियोँ का 
धर्मोपाय “८ पांचवें अध्याय में ” वानपरुष आदि तपस्तियों का 
घमं, और मोक्ष तथा संन्यास घर “ पद्माध्याय में ” और 
राजा का संपूर्ण घममे “ सप्तमाध्याय में ” तथा कार्यो का 
निर्णयल्सुकदमों की छान वीन औरः--- 
साक्षीभ्श्षबिघान च घर्मस्तीपुसयोरपि । 


विभागधमदूतचकण्टकानांचशोघनम ।] ११५ ॥ 
चैश्यशुद्रोपचारंच संफीणोनांच सम्भवस 
आपदर्भचचणोनां प्रायश्चित्तविधितथा॥ ११६॥ 
अर्थ--प्ताक्षिपक्ष-गवाहों से पूछना “ अप्ठमाध्याय में ” 
खीपुरुष के घर, विभाग तथा ज्वारी, चोर आदि का 
शोधन, वैश्य शूद्रों के धर्म का अनु छान प्रकार “ नवसे अध्याय 
में ” वर्णसड्भूरों की उत्पत्ति और वर्णों का आपद्धर्म “दशमा- 
ध्याय में ” ओर प्रार्याश्वत्त विधि एकादश में ” विधान की है ॥| 
संखारगमनंचेव जिविध फर्मसम्भवम | 
निःअयसकमेणांच गुणदे।पपरीक्षणम ॥ ११७ ॥ 
देशघधमाझातिघमीन्कुलूधमंश्ि शा श्वतान्‌ । 
पाषण्डगणघर्मीस्थ शास्त्रेइस्मिन्छुक्तवान्मजु: ॥ ११८ ॥ 
अर्थ--देंहान्तर प्राप्ति जो उत्तम मध्यम अधंभ इन तीन 
प्रकार के कर्मों से होती है मोक्ष का स्व॑रूप और कर्मों के गुण 
दोष की परीक्षा “द्वादश में” और देश घधम-मो मचार जिस 
देश में बहुत काछ से चला आता है, जो धर्म जाते में नियत है, 


( ४ ) 
जो कुछ परम्परा से पाप्त है, पापण्ड>बरेद शास्त्र से नर्िद्ध 


कर्म” ओर गणधर्म इस शास्त्र में मतु ने कहे है ॥ हे 


यर्थेद्मुक्तवान्शास्त्र पुरापृष्यो मन्तुमया । 
तथेद्यूयमप्यद मत्सफाशाकल्षियोाघत ॥ ११५९, ॥ 


अर्थ--जिस प्रकार पहिले मनु जी से मेंने पूछे तव यह 
शास्त्र उन्होंने उपदेश किया,उसी मकार अब आपं॑ मुझ से झुनें 


+ 5 


द्वितीयाध्याय 





“ था कब्पिरकस्यचिदनमों मछुना परिकीर्तित: । 
सपघ्तर्वोड्मिद्दितों वेदे सर्वेशानमयों द्वि सः॥ छऊछया 
'अरथे--ंजस वर्ण के लिये जो धरम मनु ने कहा है वह 
संपूर्ण वेद का आद्यय हे,क्योंकि वेंद सब विद्यार्ओों का भाण्डार हैं 
पतान्‌ छ्विज्ञातयों देशांन्‌ समश्नयेरन्‌ प्रयंत्नतः । 
- शद्रस्तु यस्मिन्फास्मिन्च। निवसेद्राक्िकशितः ।॥। २४॥ 
स॒देशकों दिन्वाति छोग प्रयंत्र से आश्रय करें 
र शाुद्व चाह किसी देश में दाति से पीडित हुंआ निवाप करे॥ 
” कछाष्णसेसववास्ताने चसाणि ब्रह्मचारिण: 
चसीरज्षाज्ुपूर्व्यण शाणस्तौमाविकानि चएडर्ाा - 
: ज्थथे--कृष्ण तथा रुझमग औरं- अज्ञ “इनके चेगों का वस््र 
तीन वर्ण के ब्रह्मचारी -ऋमदशः रक्‍्खें और :सन; क्षौम-अछूसी 
और-ऊ वस्त्र भी क्रमपूर्वक घारण-करें--- - - -:>-- 


( ६९- ) 
आयुष्य प्राउ-घुखों स्ुद़न्के यध्यस्ये दक्षिणासुखः। __ _ 
प्रिय भत्यडूछुखो सुद्धाक ऋतं मुडक्ते चदडासुख: तन 
अर्थ-भायु के ह्वितके लिये पूवोमिम्मुख, यश के अर्य दक्षिण 
सुख, सम्पत्ति के निमित्त पश्चिम सुख और सत्य के अर्थ उत्तर 
की ओर मुख करके भोजन करे | 
असान्त्रिका तु कार्यये स्रीणामाहद्शेपत+ । 
सस्काराथ शरयरस्य यथाकालछ यथाक्रमम ॥! ६६ | 
अथ-पह  जातकमाद ?? सृपू्ण कार्य उक्त काछ और 
ऋम से शरीर के संस्काराथ स्त्रियों के अमन्त्रक करे अर्थाद स्त्रियों 
के इन संस्कारों में वेदोक्त मन्त्र न पढ़ेवी हि 
वेद्वाहिको विधि: स्रीणां संस्कारों वेदिकः:स्मतः १. _ 
पति खेचा घुरोवासो शद्दार्थाउप्िपरिक्तिया ॥ ६७, ॥ 
अर्थ-ख््रियों की विवाह सम्बन्धी विधि ही वेदोक्त कंही है 
और उसके लिये पतिप्तेवा ही गुरुकुलबास तथा गृह ऋत्यादि 
साये आतदयम है ॥ रा 
हु आक्षण दृशावचष छु शत्तवष तु भासपम्त । * *ा 
पितापुती विज्ञानीयात ब्राद्यमणस्ठु तयो; पिताया शछ७ ए; 
अर्थ-दझ् वर्ष का त्राह्मण औरं सो वर्ष काः प्षत्रिय हो: तो 
पिता पुत्र के समान जाने ओर त्राह्मण उनमें, प्रिता. के समान है ॥ 
अध्यापयामास पितृद शिक्षुराज्िएसः कवि: । * 2 
पुजका इति दोवा् छोसेन परिसंडतान॥ ९७१ ॥ 


सचेसमरथंमफुच्छन्तदेवा नर्गितर्मन्यर्य:। 
- 5-०7 देवाबंतात्समेत्योजुन्याय्येःव: सिशुरुूकवबान [ा5ऐरना 
- अर्थ-ऑड्रिरस सुनिःकेः विद्वान खुत्र नेःअपने: पितृजयाद्विर्न 
चचिादि:को पढ़ाया.और अंपने ,अधिक पद्विव्याज्ञांन:से: उनको: 
दष्यजानंकर-+हे पुंतकाः.! अर्थात हे! लड़कों |: ऐसा कहाईब्रेः 


( रह १० ) हर 
क्रोधयुक्त दोकर देवताओं से पुंत्र के शाब्दार्थ को पूछने गये, 
देवताओं -ने मिंठक्र उनसे कहा कि उस लड़के - ने तुम से 
ठीक.कंहा है ॥ ... . हे न 

नाभिव्याहास्येद्‌ ब्रह्म स्वधानि नयनाहते ॥ 
शुद्रेण दि समस्तावद्यायद्धदे न जायठ ॥ १७२ ॥ 
अर्थ-प्रौखीवन्धन से पूत्रे वेद का उच्चारण न कराते, परन्तु 
सतकसस्कार में पेदमन्ना- का उच्चारण चाजत नहा, जब तक 
चेद में. जन्मे नहीं इंआं तत्र तक शूद्ध के तुर्य है ॥ 
ह यंद्यस्य विद्दिते चर्म यत्सूत् या च मेखला । 
यो दृण्डों यत्ध वसने तत्तद्रुष लतेष्वपि ॥ १७४।॥ ' 
अये-जो जिसको चंगे, सत्र, मेखछा, दण्ड और बस्तर, 
उपनयन में कहा है वही उसको त्र॒तों में भी जानो, ॥ 
हे | स्पृप्ते खिकता अद्यच[सीे द्विज: शुक्रमकामत: |... .... 
॥ स्नात्वाकेमचेयित्वा न्रिः पुनर्मोमित्यूच॑ ज़पेत ॥. १८६ ॥ 
थे-स्वप्न में द्विज बत्रह्मचारी का; चिना इच्छा छुक्त गिरजावे 
तो! स्नान कर. रूर्य का पूजन, करके :तीनं वार.. पुनर्मामे 
ल्ान्द्रयम, इस ऋचा को- जपेःएत 9. +£ फे हे 
| 7 गन मैकय परपाकः स्यान्नच सैस्य पतिभ्रहे:॥ ४: ॥ 
सखोमपानसर्म ैक्ये तस्माऊसयेण व्तेयेत्‌ ॥ १-.॥ 
भ्रेक्ष्यस्यागमशुद्धस्य प्रोक्षितस्य- हुतस्य जल ।; : ५ 
यांस्तस्‍्थ अखते आसांस्ते, तस्य कतुमिः समा; | २ 
अंथ-मिक्ना का अंज न तो परपाक है न परतिग्रहेँ हैं, किन्त 
सोमप्रान के: उल्यं है, इसलिये प्रिक्षा' के अन्न से टाक्ति:करे, ममिक्षा 
काअनस्न शाख्र से वाहत, शुद्ध, प्रोक्षित तथाःहुत, हो उ्तो; इसके ८ 
जितते:गस:खांता हैं तने: यज्ञोनका फेल खाज़े ब्रालेःकोहोता-है॥ 


(्‌ हशश 5) 
ध्राह्मणस्यैच, फर्मेंतदु प्रदिष्ठे, सन्ीषिलि 


“पाजन्यवैद्ययोस्ट्वेर .नेतस्कमंविघीयते- ॥ १९० ॥ 





77 उजप्रं+प्रन्तु भतीषियों ने यहकर्म नाहमण-बघ़ल्मचारी को कहा 
है।-स्लनिय- वैशयों:को यह. क़र्म:ऐसा/नहीं-है?॥+- उहाक सके ईई 
परोक्ष सत्कपा पू्े पत्यक्ष न.कथेचन-..- :27: ६८१ ८५ 
दुशछुचारी उ शुसोरिदवा उसुत्र॒च्त्यथः ॥ १९२ ॥ 
अर्थ-ग्ुरुका नाम परोक्त में लेना हो तो नामसे पूत्र“सत्कृपा” 
लगाकर नाम छेवे,: पत्यक्षे में :संबंधा:नहीं, गुरु का दुष्टाचारी 
शिष्य इस छोक और -परलछोक-में नीचता को प्राप्त दोता है ॥ 
परीवाद्ात्तरो: मवत्ति:क्षवा;:पै भ्रव्नति निन्‍नद्का 
; “परिभोक्ता;कूमिसेवति.कीटो:भषति:मत्खेरी आर २०१ [ 
अर्थ-गगुरु:की; निन्‍्दा : छुनने से मरकर: गधा-होता;ः निन्‍दा 
करने: से दूसरे, जन्म-में कुत्ता:होता, गुरु के अनु चिते ; द्रव्य : का 
भोक्ता शिष्प कृमि होता ओर मस्सरता करने वाला कीट होता है॥ 
स्वभात्: एप.नारीणां नसणासिद*दूर्यणम-य 
५ ». अतठोथोन्न प्रमादयन्ति. प्रभदास्॒. विपश्चित:-:2१३ ॥ 
अविद्वयांसम॒र्कूं छोके :विद्धांसम[ि-वा,; पुंचः । 57: 
घरमदा व्वत्पथ-नतु कामक्राधल्रशानुग्स | २१७ | 
5 :८अधथे-यह स्त्रियों: का स्वर्भाव डे ;कि पुरुषों ,को--दोप॑ रूगा 
द्वेती-हैं-इससे पण्डित:कोग-ज््रिप्नों में मामत; नहीं होतेंड सावधान 
रहते हैं, कामः कोघ-के वर्ष हुआ पुरुष् -विद्वांद हो।वा।मूंख हो, 
उप्तको बुरे भागे प्र रेजाने को-खीं समये:होती-हंवी।। फः - 


४ 7|:5 ,यंदिश््री.यद्यवरजं+ अंयः फिंखित्समाचिरेत ॥: ८7 777: 
, ॥ (तत्खजेमाचरेद युक्तों यन्नचास्य-रमेन्सनःना:२०३६॥ 









भल 
और हमे 


अर्थे-जिस-कि प्ीः धर्म ,का..खत्री. वा..शूद्र -भीःआवरण करता 
हो और उउसम्रें: इसका चिच-लगे तो-उसको भी मंनः रूगाकर करे॥ 


( २ ५) 
अग्राह्मणांदस्ययनमापत्फाले विधीयले । 
अंज्ुमिजेयां वे शुश्चपा यावंद्ध्ययन शुरोः गत रछ१ ॥ 
४. उ्विलअंपित्तिकोीले में -आह्यण के. पिंना स्षेजिंय तेंथे वेदय 
से भी पढ़ना कहाँ है ओर गुंद की आज्ञों को पाक्ेन तेथी-सुंश्रूवा 
ज-सेवा जब तक॑ पढ़ें तवे'तेक करे॥। ' 28% 
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पु 70 कट 5 +>््ज्बाकु- ीाओींए - - 
नआाद्ाणध्वनत्रियंयोरापधपिं दि सिछत्तों४ ते 
८ 5» फंस्मिश्िंदृपि इंचान्ते झआंद्रां सायापंदिंशेयेते ॥ १७ ॥ 
अर्थ-क्राह्मण क्षत्रिय को आपेत्कोर्ल में-भीः शूद्राः भार्य्या 
ग्रहण नहीं करनी चाहिये, क्‍्योंकि-कोई- ऐसा दृांन्त नहीं 
(पायी जता हे 2)... 007 5870 45 55 कक, क 7, 
दीनजातिसिंय मोदादुछन्तों छिजोंतेयः! प॑ 7 
कुछान्येये नंयन्त्याशु सखनन्‍्सान्नि दोद्वेतां सम ते १५ ॥ 
शुद्गा घेदीपतंत्य॑न्रेरुतथ्यं तर्नेयरुय च- 
धझोनकस्य ऊुतोत्पंत्यों तदृपत्यतेयोशृंगीः पे श६ ॥ 
9 जअर्थ-ब्रोह्मंण; क्षत्रिय तथा चनेय मोहवर्श अपने धंर्ण से हीन 
ध्र्णस्थ र्रें/से उचिवाह करें ते संन्तान तंथां कुंछ॒ सहित शुंद्रता 
क्री ;भाष्ताहोजीते हैं; शूद्रा के साथ विंवाई- फकरंने से पतिते होंती 
है, यद अजन्नि ओर उतेथ्प के पुत्र. का:मत है, शूद्रा से संन्तान 
उत्पन्न करने से पत्रित:होताः है; यह शोनक़ का मत। है, और उस 
सन्तानकिे सन्‍्तोंन होने से पंतित होना अऋगु का पते है ॥ 
“»” / 5९, शद्वोशयनमारोप्य पोह्यणोयात्यंघेगतिंम । ५ * 


8, ' .. जन॒वित्वा खु्ःतस्यों प्रोह्मपयादेच हीम॑ते) १७३: 


( ३ ) 
' , दैचे पिच्यातिथियानि:तत्मॉनानि यरूय सु ।: 
- चाइनंन्ति पपितृदेवास्तक्ष च स्वर सं गउछति १८ ॥ 
अर्थ-शुद्रा की शब्पा पर शयन करने से -आाह्मण,नीच 
गति को प्राप्त होता और ड़ससे सनन्‍्तान उत्पन्न करके तो बाह्म- 
णत्व से हो दीन होजाताः है, औरःफजिप ब्राह्मण ने शुद्रा र्री 
के भधानत्व से होम, श्राद्ध ओर अतिथि भोजन 'कंरांया चाहा 
हो उंधंका अन्न पिदेपेज्ंक और देवतेसंज्ंक पुरुष ग्रहण नहीं 
करते और बह पुरुष संवंग को माप्तं नहीं होता ॥ - 
ट बृपसीफेनपीतंस्य निःश्वासोपहतस्य चे । ' *+ ' 
तस्यां जेच प्रसुतरुय निष्कुतिनविंधीयते॥ १, भा 
थ-शूद्रा का मुख चुम्बन करते हुए उसके मुख की माफ 
लगने से उप्त पुरुष की तथा उससे उत्पन्न सन्‍्तान की छद्धि नहीं हो ती।॥ 
योयस्य धर्मों चर्णस्य ग्रणदोषों था यस्ययों ! 
, * + चह्ठ: स्व प्रवक्यामी पसने च गुणा55ग्रुणान, ॥ २२॥ 
अर्थ-नो विव्राह जिम्त चर्ण को योग्य है और जो ग्रुण 
दोष जिसमें हैं, , सो तुम से कहता हैँ और सन्तान के गण 
दोष भी कथन करता हूँ ॥ 
पडालुपूंच्यों विभस्य ध्ेत्रस्य चतुरो घदांद। है 
विंदश दंयोस्‍स्तु तानेच विद्यारंस्योन ६शप्पसान | ६६ ॥ 
चत्ुर ब्राद्मणसयादय्रान्पच्यस्तान्कवयों विद्दु: । 
शक्षसक्षात्रियस्येकमासुरं- वेदयछूद्धायो: ॥ रछ-]। 
पर थ>त्राह्मण को कप से त्राह्मय, देव, आपे, माजापत्य, 
आपसुर और गान्चर्त्र यह छः तरिवाह.-धम्प हैं, .और स्षोत्रय को 
आप, प्राजापत्य, आपसुर, गान्धर्वे यद चार विवाह श्रेंछ्ठ “है, वेइ्य 
ओर शूद्ध को भी यही चारों विवाद धर्म सम्बन्धी हैं, परन्तु 


जा पर 


किसा का भां राक्षत्र विवाह चज्य नहीं, बाह्मण को न्ाक्ष, 


आज न» 


( रेड ) 


देव, आप, भ्राजापत्प- ग्रह पहले चार विवाह उत्तम हैं, क्षत्रिय 
को राक्षस!विवाद श्रेष्ठ है और वेदय, शूद्र को एक आखुर 
विवाह उत्तम है। * ' मर 

१४  पश्चानाँ छु चयोंघण्यो छाचथस्योस्घुताविद१.. ' * 


पैज्ञाचइुचारुरस्स्यैच न फत्तव्यो कदाचन॥ २५७  , 
_ , पृथकपृथन्वामिश्नी चा विधादी पूर्चेचोदितो | --;- 


.«- न्‍्धघदा राक्षसश्चच घम्यौक्षत्रस्यतों , स्रतो ॥ रघ ॥ 


अर्थ-पांच विवाहों में तीन धम सम्बन्धी और दो अधर्म 
सम्बन्धी हें, पैज्ञाच और आसुर कर्मी करने:योग्य नहीं, पूर्व 
कहें हुए पथक्‌ २ जथवा मिले हुए गान्धवें ओर राक्षस विवाह 
क्षत्रियों के धर्म सम्बन्धी कहे हैंह | «» 
"/+ , ; ध्यो यस्यैंषाँ वियाहानां सझुनाकीसितो शुणः । 
सर्चश्णणुत ते विधा: सर्वेकीतंयतो मम ॥4 ३६ ॥ 
अर्थ-इन बिवाहों में मो शुण जिस विवाह का मन्तु ने कहा 
प्ी.हे जाह्मणो ! वह सब सुझ्ञ से सुनो ॥ ेु 
“” » पाणिप्रदणखंस्कार: सवर्णोखूपदिद््यते ।.. « + ६ 


8 


अस्तवर्णा रुथये शेयो वाधेरुद्धाद कमा ४-७३ ॥ 

झार* साजयया आदसच: प्रतादा चेंश्यकन्यया । 

वसनसस्‍्य दर्शागआश्या शद्योत्कटवेदने ॥ ४४॥ " 

अथ-पाणिग्रहण संस्कार अपने वर्ण: की र्री के साथ कद 

है और अपने वर्ण से - दूधरे वर्ण की स्त्रियों में विवाह कर्म में 
येह विधि जाननी चाहिये, उत्तम वर्ण का पुरुष दीनवर्ण की 
कन्या से विचाह करे तो क्षत्रिय की कन्या को वाण का ' एक 
सिरा ओर वेद्य की कन्या को सांदे का एक सिरा और शुद्र की 
कन्या की कपड़े का एक सिरा पकड़वाना चाहिये ॥ 


हि 
है 
प्र 


हे 


( «६ ) 
/ हिल्पेन ज्यवदारेण शद्धापत्येरद फेचले:] 
* गॉमिस्ब्वैदच यानेदच कृष्यां राजोपसेवया ॥ ६४ ए 
-  अर्थनशिटप और उयवहार सें, केवल शुद्ध सनन्‍्तानों से; गाय 
घोड़े और सवारियों से, खेतीःऔर राजा कीः नौकरी से : कुछ 
नाक्ष को भाप्त होता है. ॥ या पता), 
पिठ्यआश तु निचत्य विध्रंद्चन्यु क्षेय प्मिमांन.। 
पिण्डान्वाहांयकंशएरं कुयोन्मीसालुमीस्रिकम' ॥ १२२ ॥ 


अर्थ-आमहोनी अमावास्या में पितयज्ञ करके “पिण्डान्चा- 


+ १०० 4६.६ २५ फू. डड 





7 ज्ञनिवपातें यः आह प्रमीतंपित॒कों छिजः।: : ४ 
;-7 हन्डुक्ये माखि मासतरि प्रायदिचंतती म्ेक्तु-लः:॥१॥ 
अर्थ-जिस:द्विन के माता पिता मर गये हों ओर बह :भाविर- 
मास अमावस्या ,फो आद्ध न्.करे तो वह भारयश्चित्ती:होता है ॥ 
पितृर्णा मासिक अ्राउमन्वाहाये ज़िडुचुघाः ।... 
तग्ामिषेण कततेव्य प्रशास्तेन सम ततः॥ १२३ ॥ 
तत्र ये भोंजनीयाः स्युर्यंचवज्यों द्धिजोत्तमा: ॥;. 
यावन्तरचेव यदचाश्रेंस्तान्प्रधस्यास्यशेषतः ॥ १२७ ॥ 
थे>पितरा के. मासक शआाऊ का प्ण्डत अन्वाहाय जानते 
हैं, इसलिये उप आद्ध को संर्वथा शासख्रविषित अच्छे मांस से करे, 
उस आ्रद् में जो भोजन योग्य न्रांह्मण है लो त्यॉज्य हैं. और 
जिंवन जिंप अब से जिमाने चाहिये यह सरुपू्ण में आगे कहँगांत 


औदेवेपितकायजनकेकसघुमयतयोा । 











पठ्ैतान्बिस्तरो, हन्ति तस्माश्रेद्वेठ विस्तरम ॥ शश६ ॥ 
ये-देवश्राद्ध में दो ओर पिवृश्राद्ध में तीन ब्राह्मण वा देव 


( *६ ). 


श्राद्ध में और पितआ[द्ध:में एक. को भोजन कराबे, अच्छा 
समृद्ध यजमान: भी विस्तार -न-करे,:अजह्छी पूजा, देश, काल, 
पवित्रता और श्राद्धोक्त गुण वार नाह्मण,इन पांचों को विस्तार 
नए्ठ करता है इससे प्रिंस्तार न करे शी . आओ 
भ्रथिता पेतरूत्येपा पिच्ये सलाम चिघुध्तये |. * + ..- 
तस्मिस्युक्तस्येति नित्य प्रेतकत्येच- लोकिकी ॥ १२७ ॥ 
ओजियमसैवबद्रेयानिहन्यकरिद्यानि:दातुभ़िः न 
अह्देष्तम्राय.विप्राय्‌ ठस्मै दत्त भद्दाफंलम, ॥२५२८॥ - 


. अर्थ-यह जो पित्कर्म सो प्रेतकृत्या विख्यात है, अमावास्या.. 
के दिन उद्त में युक्तःदोत्ते वाला- पुरुष-तित्य- केः लोफिक़ भ्राद्धों 
के फल को भाप्त होता है, देनेः वाले लोग श्रोंचिय को ही इज्य 
करव्य देवें और अधिक पूज्य को देवें तो बंड़ा फल-हैं॥ 7 

“.  घकरैंकमपि बिल्धांस देवे पिच्ये ल.सोजयेवें! न 
पुष्कर फंलमामोति नामन्ञशान्बहनपि पे शशए, ॥ 


दूशादेवपरास्त प्ांहांण वेद्पाणंस, | 
तीथ तद्धव्य फव्यांनां प्रदाने लो$तिर्थि: स्मघतः ॥ १३० ॥ 


अर्थ--देवकुम यथज्ञाद _म॑ आर पपतृकम श्राह्ध गम एक 


ही ब्राह्मण की भोजन कराने से भी बहुत फर्ूं माप्ते होता हैं मूर्ख - 
ब्राक्षणों के जिपाने से.नहीं, प्रथम है। से एक, सम्पूर्ण. बेद की 

घांखाओं के पढ़ने वाले ब्राह्मण. की प्रीक्षा करले.बृह हंठय 
का पात्र है ओर देने में वह आतिाथि कहा. है।। 


सहस्य हि.सदस्राणामज़चा-यत्भुद्जते-। 
पएकस्तान्मुन्जवित्मीतः-स्वोनदीति घमेत्त 


[घ' 
, <शानोत्कशायदेयानि:कब्यात्ति,चःदर्वीरि. 
25565 नांदे. दस्तावसारदग्पोराधरणवणश ड चत 


॥ लत 5 काम 


प्रा 


हि 2 








( २१७ ) 


« अथ-जिसं श्राद्ध में वेद के न जानने वाले दूंश लक्ष, ने ह्मणं 
भोजन करें, और वेद का जानने वांछा एक दही सन्तुष्ट हो, तो बह 
एक उन सव के बरावर :फंल देता है, विद्या से. उत्कृष्ट को दृच्यं 
कब्य देना चाहिये, क्योंकि रक्त से भरे हुवे हाथ रक्त ही से 
शुद्ध नहीं होतित। 20 

* यावतोश्रसते आखान्हव्यकव्येप्चमन्ज्रीवत्त | 
तावतों असत्ते प्रेत्य दीततार शलानयेसुडा ॥ (४३४॥ 
शानानश्टाा जा: काचत्‌ तफानशप्टास्तथा परे हां 

.... तप: स्वाध्याय निछाइच फर्म निछास्तशापरे ॥ १६७ ॥॥ ... 

. आअर्थ-बेद्‌ का न जानने वारा जितने -ग्रस हच्प कदय के 
खाता है उतने ही मरने पर जरूते हुने शूछ ओर छोड़े के गोले खाता 
हैं, कोई द्विज आत्मज्ञन परायण होते, दूसरे तपस्तत्पर होते, कोई 
तप अध्ययन में रत होतें ओर कोई यज्ञादि कर में तत्पर-होते हैं ॥ 
, - छाननिष्टेपु कव्याने पतिष्ठ/प्यानि यत्नतः ।. - 

.. देंड्सानि सु यथा न्‍्याये सर्वेष्चेव चत॒ष्णीपि॥ १३ 
अशोतियः पिता यस्य पुत्रः स्याश्वेद्पारगः | . जज 
' अश्रोजियों था पुन्नः स्यार्रिता स्यांद्रेद्पासगः ॥१३६;॥ ...., 
अर्थ-उनमें से ज्ञाननिप्ठ को श्राद्धों में यत्नपूर्वक मोजन देपे 
अन्य य॑ज्ञों'में कम से चारो की भी भोजन देंदे, जिसका पिता वेद 
न देंढ। हों. ओर पुत्र पढ़ा-हों अंथबा पुत्र न पढ़ां हो और पिता 


च्‌ंदु का जानने वाला ही ॥ 
ज्यायॉसमनयोथवियांद्स्य स्याच्छोजियः पिता । 
* मन्ज्रसंपूजनाथ तु सत्कारामितरोध्दाति ॥ (इ७ ॥ 
न आऊे सोजयेल्मित्र घने कायोस्य सपंदः । ५ 


न्ारि न मित्र ये विधा आऊे भोजयेदर्द्धिजम्‌ ॥. १४८ ॥ 
7” अंर्ब-इनमें श्र्ध उसकी जानो, जिसके पिता आओजिय हो, 
परन्तु वेद एजन को दूसरा योग्य है; आद्ध में मित्र को भोजन 


( # ) 
ने फेशवे. घन से इसका सत्कार करे आर ।जतका नममन्र जान 
नशे, ऐसे द्विन को आंद्ध में भोजन करावेती . - +*' 
+ “” ए थस्यःप्मंजप्रधानान आआाउगतगान जय हवनांप ब्लू 7 पद 
का ॥े :ततस्थ:प्रेत्य फल नांस्ति भ्राद्धेषु चल हेचिप्ए चे ॥ १६९ ॥ 
य*ः सगतात करुते मांद्दाउछाहन मानदव+  - “८. : -. तन 
स स्वगोच्च्यवते छोंकाचउजड़ादमित्रोड्ेजाघम+त १४० ॥ 
अथँ--ज्मके श्राद्ध ओर -हवि सुरख्यत) मित्र खाते हैं, उत्त 
को पारछोकिक फ़कू न श्राद्ध और न यज्ञा के होता है,जो मनुष्य. 
अज्ञांनबंश श्राद्ध द्वारा मित्रता करता हे बह भाद्ध से मित्र बनाने 
चाला अधम द्विज .स्वंगलोक से पतित होता. है. ॥ 22238 
'.  'सभोजनीयाभिद्धिता.पैशाचीदक्षिणा छिजः। _ - - -. .£ 
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६47* “ इंहेवास्त तु सा लोके मौरंन्वेवेफवदमीन ॥ १४१ ॥ 
£ $ ४४ यर्थेसिणिंबीजमुप्त्वा न बत्ता लभते फर्ूस 22 
तथाषचेदंचिंदेत्व। न दांतां ऊरंमते फलम,॥ १७२॥ 
अंर्थ-घंद दान प्रक्रिया द्विंजों ने पैंदाची कही हैं कि जिपत 
किसी के आप॑ भोज॑न किया है, उरसीको परस्पर जिमाना, यह- 
इसी लोक-मं फंल देने वाली है, जेसे अन्धी- गो एक. ही. घर 
खदी रहती है दृतरी जगह नहीं जाती, जैसे. ऊषर. . भूमि:-में - वीज 
बने चारा फल नहीं पाता, बेसे. बिना वेद. पढ़े को इषि-देने वाल्य 
फंल नहीं पाता ॥ 
दातृत्प्रतिग्नददीतृंदच कुरुते फल भागिन:-।...: 
बिदु्षे दक्षिण दत्वा चिथिवत्पेत्य-चेद्दच ॥.१४३ ॥ 
काम आेचेयेन्मिन्नःनासिरूपसपि- त्वारेंस.. .. 
हर डिषतांदि दचिभुक्त सवति,पेत्य निष्फछम ॥-१४७ ॥ 
;; मर्थच्वैंद जानने चाहे ्राह्मण को...ययाशाखत्र. दिया हुआ 
दान दाता:ओर-पतिग्रदीता दोनो को इस. छोक- और परलोक में. 


कक काने छिलका पक डा. ८८ 
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फंडे का भांगी करंता है, श्राद्ध में मिंत्रे को चोदे त् 
शुत्ु  जिदने हो तो भी उसकी न बेठोवे, क्योंकि द्रंपभांवः से 
भंप्तण किया हावे परलोक में निंष्फंछ शोता-है ॥| 


७०385 


हा 
नए 
थे 
| 


शाखान्तगमथाध्वयुं छन्दोंगन्त समाध्तिकर्द १७५ | 
प्वामन्यंतमो थेस्य सुझीत:आदमंचितः 4::...: 
पितृणां वस्य तृत्ति! स्वाउछाइवती साप्तपीरुषी .।' १७६ ॥ 
अंथ-पू्ण ऋगेदी को आद में भोजन कंरावे, उंसी प्रकार 
सशाखयज्ुबददा आर जां सम्पूण साम्रवद पढ़ा हैं आर जज प्रन 
इनमें से कोई ब्राह्मण अच्छे प्ंकार पूजित' किया हुआ 'जिसके 
आराद्ध भ भानन करता है, उत्तक पतरा की फनरन्‍्तर सात ' पुरुष 
तक हदोतीहै॥ हा 
: ' घुंप थे प्रथम+ फरप: प्रदान दृव्यकव्ययों:।, टः 
अन्ुुकछुस्त्वय शेयः सदासह्विरिलु छित्त ॥ १४७ ॥ 
: . +मातामद्दे मातुर् लव स्वस्च्नायें शवशुरं गुरुस.। __ 
हि  -:दौदित्ज विद पति चन्धुसत्विग्याज्यों कर भोजयेत ॥ शढेद ॥ 
_ . अर्थ-हव्य कच्य के-देनें में यंह सुझूष करूंप कहां ओर इस 
के अथाव में. आगे जो कहते हैं उसको अनुकल्प जाने, बह: 
साधुओं से सवंदा अनुष्ठान क्रिया. गया है, ओर नांन!,.. मामा, 
भानज़/, सुर, गुरु; दौहिच, जामसाच, मोसी का-लड़का, के लिंस, 
तथा याज्य-यज्ञ कराने वाक्ा,इन दश मातामहांदि को मो जन कराते 
न ब्राह्मण पर्सक्षेत दैवेकमंणि घमोवेव | . | ... 
पिचये क़मेणि छु प्राप्ते परीक्षेत प्रंयत्नतः ॥ १७९, ॥। 
येस्तेनपातितेकलीया.ये.ज् नास्तिफहलय: |... . . 
 ., तान हत्यकव्ययोचिप्राननद्ात्मजुसत्रजीत, ॥ -१५०॥ 











हक ' 2) 


शंचाई धम का जानने वाला, यदड् मं भाजन के छ्ियि 
ब्राह्मण की परीक्षा न करे, परन्तु आद्ध : में यत्मपूर्वक परीक्षा 
करे, जो चोर, महापातकी, नपुस्क, और नास्तिकर्त्ति -चाढे 
औ ऐसे विप पतु ने हज्प कुठप के अयोग्य माने हैं॥ 
, 'जबिल चानधीयान॑ दुवेरं फितवं तथा । 
याजयन्ति ज्व येपूर्गास्तांइ्च थाद्धे न:मोजयेत्‌ ॥ श्५१ ॥ 
छदिकित्सेकान्देवलूफानमा॑सचिक्रयिणस्वथा । - - 
विपणेन च जीवन्तो वज्यों: स्थुद्वेव्यकस्ययो: ॥.श५२॥ 

- 'अथ--भनपढ़ जद्ाघारी; दुर्वेछ्, जुबारी और वहुत उद्यापन 
कराने शाका, इन सब, को आद्धू -में-भोजत ने कराते, वश, 
पुजारी, मांस का बेचने वाला और वाणिज्य से -जीविका करने _ 
वाला, यह- सब्र दथ्य कव्य ग्रदण- करने के योग्य नहीं।॥ 

।.. ब्रेष्योआमस्य राशइुच कुनखी इ्यावदन्‍तकः |: , “४: ;, 
प्रतिरोद्धा गुरोइचैच त्यक्ताग्निरवाचुपिस्तथाता ृ८३ |... 
यश्मी च॑ पशुंपालदेच परिवेत्ता नियकांतेः । 
अद्यक्टिट परिवित्तिदय गणाक्ष्यंन्तर एंचच ॥ १५५ ॥ 

, ,अथ--झ््राम तथा राजा का इलकारा, कुनश्वी, क़ाले दांत 
वालो, गुरु के मंतिकूल चलन वाला, अभिहोत्र का छोड़ने वाहा, 
व्याज से जीविका करने.वोछा, क्षय रोगी, ढंति के, किये गाय, 
भेस, बकरी इत्यादि का. पोषण करने वाला, परिवेत्ता, नित्य 
कर्माचु छान से रहित, ब्राह्मण से द्वेप करने वारा, परिवित्ती,- 
संमुदाय के द्रव्य से अपना जीवन निव्रह करने वाला, यह श्राद्ध 
में हव्ये कब्य के योग्य नहीं ॥. _ / 

कुशीलवोडवर्कीणच चपलीपतिरेदेज | . न 
पौनसेचइुच फाणइच यस्थ चोपपतिशद्दे ॥ १७५५ ॥ 

, बैंवकाध्यापकों यदच भ्रतकाध्यापितस्तथा। 
शद॒शिष्यो गुरुस्चेव पाग्वुए: कुण्डगोंलफो ॥्‌'श्प्४३ ॥। 


(/ २१९- ) 
अथै-कथाः से-दत्ति करने वाऊछा, जिसका. तह्मचर्य नष्ठ 


होगया हो; शूंद! से विवराहःकरने वाहा, पुनरविवाह-का लड़का 
पका स्त्री का जार हा, आर चतन लकर पढ़ाने वाला, उसा 
प्रकार पढने वालो); जिस गुरु का शूंद्र शिष्य हों, कटु बोलने 
वांला, कुंण्ड-तंर्था गोल्फ यह ईंठप कव्य के योग्य नहीं ॥ 
अंकारणपारित्यक्ता मातापित्रोमुसेश्तथा )... ,ः 
प्लाह्ेयोनिद्य सम्वन्धे, संयोग पतितेगेतः ॥ १०७ 0 
अगारदाददी गरद; कुण्डाशी सोमविक्रयी 4... 
समुद्रयायी बन्दी तर तेलिफः कुूट्कारंका ॥ #णद ॥ 
अध- बना कारण: माता पता तथा - गुरु का त्यागन वाला, 
पांतितों से अध्ययन- ओर कन्यादानादे सम्बन्ध करने वाला, घर 
का जछान वाला, वदप देंने वाला, कुण्डं.का अंज्नः खान वबाका, 
सोम बेचने वालों, संसुंद्र यात्रा केरने वाला, राजा की स्तुति .करने 
बाला, तेली और झूठी .सीछ्ी-ा । हक 
पिन्ना विचद्‌ मानधच फितयो मदपस्तथा। 
“ पापरोग्याभि शस्तरुच दास्मिकोस्सविक्रयी ॥ १५९ || 
घन्ुः शराणां कर्तो चर यहुचाओ दिलिपृपातिः 
मित्रश्चग्यूतवृतिर्च पुत्ाचारयेस्तथेचच ॥ १६०,॥ 
पिता से. छड़ने -चाछा, धूत्ते; मद्य..पीने वाला, 
कुप्ठी, करूंकी, दम्भी, रस बेचने वाला, घन्ुपवराण का बनाने 
वाला “ बड़ी वंहिन से पहिले जिम छोटी की विवाह होता है 
वह अंग्रेदिधिषु कहाती हैं ?? अग्र दिधिषु का पंति, मिन्न से 
द्रोंह करने बाका, जूए से हृत्ति केरने वाला, पुत्र से पढ़नें वाला, 
यह सब हृव्य कृच्य के अधिंकारी नहींवा 
/ अ्मसगण्डमाली- च दिवच्यथोपिशुनस्तथा 4 
ऊन्मतसोन्धमश्थेय॒ज्याः स्पुवेद्निन्दक एव च॑ं ॥ १६६ ॥ 


( +२२३२ 9 


: इस्विगोश्योष्टदूमकों नश्षजेपेदय जीवति | है 
- . पक्षिणां पोषकों यहुच युद्धाचार्यस्तथैचच ॥ १६२ ॥। 
_अर्थ->मिरगी वाला, गण्डमाली, जैत कुष्ट बाला, चुगर 
खोर, उन्माद रोग वाला और अन्धा, यह श्राद्ध में बरित हैं, 
और वेद की निन्‍्दा करने पाला, हायी, बैड, घोड़ा और ऊंट 
इनको सीधा चलना सिखाने वाला,ज्योतिपी, पक्षियों का पालने 
वाछा और युद्ध विद्या सिखाने वारा ॥ 
स्लोतसा मेदको यदच तेपां च्यवरणे रतः | 
गेहसरंतवेशको दुतो दृध्धारोपक एवच ॥ श६३॥। 
इचवर्कतोडी चरयेंत्रजीवाच कन्यादूपक पफवच | ., . 
दिखो दृपलद्ञत्तिस्थ गणानां चेच याजरः ॥ १६७ ॥ 
अर्थ--नहर आदि को तोड़ने तथा बन्ध्ध करने- वाला 
गहल-वास्तुविया से जीविका करने वाला, दूत, ह॒र्तों का लूग॒नि 
वाला, कुर्चो से खेलने वाला, वाज खरीदने तथा बेचने वाका, 
कन्या से गमन करने वाला, हिंसा करने वाला, शुूद्रट॒त्ति बाला, 
गणेशादि गणों की पूजा कराने चारा, आद्ध में भोजन करने 
का अभिकारी नहीं ॥ 
आचारदान: क्लावरंच नत्य याचदनकस्तथा ॥ है 
झबिजोंनी स्छीपदी च सकह्िनिन्दत एव च।॥ रैदूप ता 
आओरख्िकोमादिपिक: परपूत्रापतिस्तथा १! 
प्रेत नियोतकश्मेच चरजेनीया: प्रयक्षतः ॥ १६६ ॥ 
अर्थ-आचार से हीन, नपुंसक, निस भीख मांगने वाला, 
खेती करने बाला, पाण्डु रोग वाला, सत्पुरुषों से निन्दित, मेंदा 
तथा मेंस से जीने वाछा, द्विदीया विवाहिता का पाते, ग्रेव का 
घन लेने वाला, यह ब्राह्मण यत्रपूर्वक श्राद्ध में वर्जनीय हैं 
घतान्विर्गद्धिताचारानपारुकेयान्धिजाघमान । 
हदिजातिप्रवरों विद्धा्ुमयत्र विवजेयेव ॥ १६७ ॥ 


( ,४१३ ) 
औद्यण॑स्त्वनधीयानस्तणापिरिव शास्यति। |, 
तस्मे दृ॒र्य न दातदवरय नदि भस्पनि हयते त १६८ ( 
अथ-नन्नान्द्त आचार वाछ आर पंक्ति वाह्य अधमों को 


द्विनों में श्रेष्ठ विद्वान देव तथा पितू कर्मों में साग देवें। बिना 
पढ़ा माहण फूस का आम के समान ठण्डा हाजाता हैं, इसस 
उम्रन्नाह्षण का 'हाव न देवे,क्योंकि राख मं हम नहं।कया जाता।॥। 
अपाड्क्तदाने यो दाठुमच त्यूध्वे फ्लोद्यः 
दैवे दर्चीपि पिछ्ये घा-तत्पवस््यास्यशेषतः ॥ १६९ | 
अर्ये-पीक्तिवाह्म ब्राक्षणों को देवताओं का हरुप और 
पितरों का कव्य देने में दाता कों जो-फक होता. है, वह 
सम्पूण आगे कहुंगा ॥ 2, 
तो ठ॒ जाती परफ्तेत्रेप्राणिनो मेंत्य लेदर च 
दृत्ता ने दच्य कव्यानि नाशयेते-प्रदायिनाम,॥ २७५-॥ - 
अपाडक्तयो यावतः पाडरक्तयान्मुआनानलुपदयति 
ताचतां न फ़लं प्रेत्य दांता प्राप्नोत्ति चालिशः ॥ १७६ ॥ 
अथ-दूसरे के स्षेन्न में उत्पन्न हुए पुरुष, देने धाके के दृच्य 
कव्य को. इस लांक, दथा परक्ाक़ में निष्फल-कर द्त हैँ पाक्त 
के अंयोग्य पुरुष अपाह्य ८ पूवोक्त स्तेनादि जितने भोजन 
करते हुए ओ्रोजियादिंकों को श्राद्ध में देखंते हैं, उतंनों का फल 
भोजन' कराने वाला मूर्छ नहीं पता ॥ -'. "  /क्तः 
+.बीश्यान्धोनवतेः काणः ,पष्ठे: शिचत्री शतस्य-छु। : /: 
पाषरोगी सदस्वस्य दातुनोंशयते फलम ॥ १७७॥ 
यावत!ः अंस्पृशदड्े त्रॉद्यंणा्छद्याजकः । 
ताचतां .न.सवेद्यातुः फरलंदानस्य: पौतिकस.-॥ १७८ ॥ 
अर्थ-अन्धा द्रेखकर-दाता-के .९०:ओषजियादि -त्राह्मणों के 


भोजन का! फल -नह्ठ:कर ता. है, कोणां ६०: का, वतःकुष्ट वार 


४4 


( #४ ) 


२०० का, ओरं पाप रोगी १००० ज्रार्ृणों के भोजन का फल 
नह करता है, शुद्र का यज्ञ कराने वारा अपने अड्डों 'से जितने 
आंड में भोजन करने वालों को छुवे,उतनों के पू्चेसम्वन्धी श्राद्ध 
का फछ दाता को नहीं होता 0 ' «7 «७ ४: 
बेद्विद्वापि-विओे 5रूय छोसास्‍्कर्वा प्रति्रदम 
बिनाशं त्रंजति क्षिप्रमासपाश्तीमवास्मासि ॥ १७९३६ “: 
खोमव्िकयिऐेव्िष्ठासिषज्षे पूयक्षोणितस.।. ..... 
क्तछ चूच्‌लकदत्तसपमातष्ठ तु. चाछुबा 0 १८०॥ - ८ 
थ-बेद्‌ कां जानने वाला भी विप्र शूद्रयाजक - के" साथ 
छोभम से भतिग्रह केकर शीघ्र ही नष्ट होजाता है, जैसे कच्चा वेरतन 
पानी में गछ जाता है, सोम विक्रयी को ज़ो.हव्य कँज्य देवे-तो 
विष्ठा होती है, वैद्य को देने:से पीव रंक्त-और पुजारी को देने 
से न8 होता है तंथा 'व्याजटठत्ति की देवे तो अमेतिप्ठित होता है ॥ 
+ - अज्लुब्नाणिजकें,दर्त नेह नामुजेतेजचच। . _ 
- भ्रस्मनीवहुतं दव्ये तथा पौनसेवे किले ॥ १८१ ॥ 
'इत्तरेघुत्वपांक्तचेषु यश्तेदिश्ष्वसाघुचु। 
आई मेद्ो :खछुझछपरांसमज्जास्थिवद्न्‍न्त्यन्न मनीषिण ॥.:१८२ ॥77:,." 
'। अथ-वेश्य हंत्ति करने, वाले आह्मण को देवे तो: यहाँ तथा 


इतर अपाडस्त्तयों. को देने.में प्रेंद, रक्त, माँस,-भज्जा, तथा हड्डी 
होता हैं, ऐसा विद्वान कंहते हैं ॥॥ 5 
, - अपाहइल्कयोपद्तता पडगक्ति! पाव्यतेयेक्िजोसमे:) 
४. तान्निवोघतकात्स्नन छिजाम्रयान्पद्क्तिपावनान, ॥ १८३॥ 
अग्नयाः सबषु चेदेबु सर्वप्रवचनेषु च ३०  7+: 
* - -अजियान्धयजाइचेंब विशेयाःपड्शक्तिपावना। । श८४ 


(५ २५ -) 


अथ-अंसाधुओं से भ्रष्ट हुंई पंक्ति जिन द्विजोच्मों से पवित्र 
होती है उन पोक्तियों के पविन्त करने वाले सब द्विजश्रेष्ठों को 
सुनो, जो चारो वेदों के जानने वाले, वेद के सम्पूर्ण अड्डों 
को जानने बाके, ओजिय, परम्परा से वेदाध्ययन जिनके होता 


है उनको पेक्ति पावन जाने ॥ हज &, 
त्रिणाचिकितः पतच्चारिनस्त्रिसुपणे: षडंगवितू।.... 

!  ज्कह्मदयात्म सतानो ज्येघ्ठ सामय एवं च॥ श८ण॥ 
चेदार्थवित्पम वक्ता च ब्रद्मचारी सहस्मदूर । 5 
इशातायुखैच विद्या बत्राह्मणाः पड़क्तिपाचना+॥ श्ट६॥ 

अर्थ-कठोपनिषद्‌ में कहें त्रत को न्रिणाचिकेत. कहते हैं, 

उसको करने वाहा भी त्रिणाचिकेत कहलाता है.पूर्वोक्त पश्चारे 
बाला, वेसे ही ऋग्वेद के ब्राह्मणोक्त व्रत .करने वार निस्तपर्ण 
कहलाता है, छः अज्डों का जानने वाक्ा--ओर ब्राह्म :विवाहिता 
स्त्री से उत्पन्न हुआ, साम के आरण्यक का गाने वाला, वेद के अर्थ 
को जानने वाला, उत्ती का पढ़ाने वाला, चह्मवादी, सहख्र गोदान 
करने वारा ओर सो वर्ष की आयु वाला इन को पंक्ति के पत्रित्न 


करने वाला जान ॥ 
पूर्वचरपरेझवाँ शक्राद्धकर्मण्युपस्थिते । 
निमनन्‍्त्रये तत्व्यवरान्सस्थेग्विप्रान्यथोदितान ॥ १८७ ॥ 
निमन्त्रितो द्धिज्ः पिउये नियमात्मा भर्घेत्सदा । 
नच छन्‍्दांस्यधीयीत यस्य अआउ॑ं च तदभवेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
थ-श्राद्ध के मथम [दन वा उच्चा दन यथाक्त गुण वाहू 
गन वा-न्यून ब्राह्मणों को सत्कार पूरक निमन्त्रण देवे, आद्ध में 
नमानन्‍जत ब्राह्मण श्रद्धु के दिन नियम वाला हांवे आर वेदध्य- 
यन न करे, ऐसे ही श्राद्ध करने बाका भी नियम पूर्वक रहे ॥ 


(.- ६ ) 


निमन्न्रितान्दि पितर उपतिप्ठन्ति तान्दिजान । 
चायुवन्चालुगच्छल्ति दथासीनानुपासते ॥ श्ट९ ॥ | 
केतितस्तु यथा न्याये दृव्यकव्ये द्विजोंत्तठमः । 
कर्थचिद्प्यातिक्रामन्पापः खूफरता शजेदू ४१९० ॥ . 
अर्थ--पितर उन निमन्न्रित त्राह्मणों के समीप आकर दादु 
छुल्य उन के पीछे चलते और बैठों के पास वबेंठे रहते' हैं, अए 


ब्राह्मण हज्य कव्य में यथा शास्त्र निर्मान्त्रत [केया हुआ निमन्न्रण 
स्वीकार करके फिर किसी प्रकार भोजन न करे तो उस से 
जन्मान्तर में छूकर -होता है ॥ 25 7 

५ आमल्जितस्तु य। भआाद्धे इृपस्या सदद मोदतले । 

: दातुयेद्रष्छ॒त किंचिचत्सदें प्रतिपयते ॥ १०१ ॥ 
“अक्रोघनाः शौचपराः सतत ब्रह्मचारिण:।. ३ 
न्‍्यस्तदास्चामहासागाः पितरः पूर्वंदेवता: 8 १९२ ॥ 

““ | “अर्थ-लजो ज्राह्मण आद्ध में निमन्त्रित हुआ शाद्वा झ्ली के 


साथ मैथुन करे तो वह आाद्ध करने वाले के सम्पूर्ण पाप' को प्राप्त 
होता है, क्रोध रहित, भीतर वाहर से पत्रिच, निरन्तर, 'ितेन्द्रिय 


हथियार छोड़े हुवे ओर दयादि गुणों से युक्त पूर्व देवता पितर हैं ॥ 
यस्माठुत्पत्तिरेतेषां संवेपामप्यशिषतः । ह 
येच यैरुपचंयों: स्खुर्नियमैस्ताशियोघत ॥ ६९४ ॥। 
मनेर्दैरण्य ग्सेस्य ये मरीच्याद्यः खुताः । 
तेबास्॒षीणों सर्वेषां पुत्राः पिठुगणाः रुद्धता: ॥ श्रूछ४ ॥ 

: - अथ-इन सच पितरों की जिस से उत्पत्ति है और जो पितर 
जिन नियमों से पूजित होंते हँ उन नियमों को सम्पूणतंया छुनों, 
स्वायम्भुव मसु के पुत्र मरीच्यादिकों के घुत्तों को पिद्गण कहा है ॥ 

नाल विशरसुताः सखोमंसदः साध्यानां पितर* स्खुताः । 

*.  अभिष्वातांदज देवानां मारीचाकोफ विश्वुता।॥ १९०० भ 


( २७ ) 


' ' दैत्यदानवंयक्षाणां गन्धंचोरगंरक्षसाम,] हा 
छुपर्णकिेन्नयंणां थे रुछता-वर्हिषदोधचिजाः ॥ १९६ ॥ 
अर्थ--विराद के पुत्न॑ सीमंसंद नामे वाले सांध्यों के-पिंतर; 
मरीचि के पुत्र छाकप्रख्यात अभग्मिष्वात् देवों के पितंर हैं, 
बर्दिषदू नामक अन्ने के पुत्र देत्ये, दानव, यक्ष, गन्धव, सपे, राक्षस, 
पुपण और किन्नरों के, पिंतर हैं ॥ 8 
स्रोमपानाम विध्राणां क्षत्रियणां हविश्लेज़ः ।.. -.... --. 
< चेध्यानामाज्यपानाम झतद्गाणां तु खुकालिनः ॥. १५७ ॥॥-« 
सोमपास्तुंकये! पुत्रा हविष्मन्तोद्िर+ ख़ुता: |... ४:2५ 
_ पुरूस्त्यंस्थाज्यपां: पुञा'वसिष्ठरुय खुकालिनः ॥ १९८।॥ ' 
अथ--सोमपानाम ज्राक्षणों के ओर क्षत्रियों के हविश्ुज्‌ 
तथा बैच्यों के आज्यपपर नाम और शुद्रों के छुकाछित, पिंत्तर कहे” 
हैं, भगु के पुत्र ,सोमपा ओर अंद्विरा के पुत्न॑ हविष्मन्त, पुंलस्त्य 
के पुत्र आज्यपा ओर व॒सिष्ठ के सुकालेन यह-परितर इन ऋषियों 
से उत्पन्न हुए हैं ।. _ :. : म 
.. आंग्नदग्धानगिद्ष्धान्काव्यान्वदिंषद्स्तथा । 22 
' आश्निष्वाशांइच. सोस्यांदल विप्राणमिवसिल्िशेव ॥. १९९ 
थ पएतेतु गणा खुखज्याः पितृणां पर्कीज्षिता:। | 
चेषामपीद विक्षियं पुत्नंपौन्नमनन्तकंम ॥ श००ज। - 
-अभिदग्घ, अनपिद्ंग्ध, कांज्य, व्दिषंद और -आशे- 
च्वाच तथा सोम्यों को ब्राह्मणों का -पिंतर कहां है, यह इतने 


पितरां के गण ता झुख्प कह हे परन्तु इस जगत मं . उनके पुत्र 
पौच. अनन्द जानने चोहियें॥ ४ ः करी वीक 
० अआऋषिफ्यः पितंसे जाताः पिन्ृक्ष्यों देवमांनेचा: । 
“देश्वेक््यस्तु जगत चर :स्थाण्वजुपूर्चद्ा:- ॥ र०्३ पा 
राज़तैसांजनेरेषासथों चा.राज़तान्बितः | 3 + ;::5 : 


चार्यापिभ्रद्धयाद क्षमश्षयायोपकठपते ॥ २१०६॥ : 





( रद -) 


अथे--ऋषियों से पितर,. पितरों से देवता तथा .मशुष्य हुवे 
और देवताओं से यह सम्पूर्ण स्थावर जड़म- जगद क्रम से उत्पन्न 
हुआ, - चांदी के पान्नों, या चांदी-लगे पान्नों से पितरों को श्राद्ध 
करके - दिया पानी भी अक्षय सुख का हेतु होता है॥ - - +7ै। 
हि -दवकायाद दजाताना प्पत्ृकाय्य वाशध्यते । , 
देव हि पितकायेस्य पूचमप्यायने क्रम, | २०३ ॥ 
तेषामारक्षभूत तु पूे देख नियोजयेत,॥ 
रध्षांसि दि विरुम्पन्ति श्राद्धमारदध्धवाजनतस ॥ २०७ ॥ 
अधे--द्विजातियों को देवकार्य से पितृकायें अधिक कहा 
है, क्योंकि देवकार्य पिठकाय्प का पूर्वा द़् :तपेण छुना है, पितरों 
के रक्षा: करने वाले देवताओं को शआद्ध में म्थम स्थापन करें 
क्योंक्रि रक्षक रहित श्राद्ध को राक्षस नष्ठ कर देते हैं ॥ 
देवायन्त तदीदरेत पितन्रायन्त न तरूवेच, । 
... ' पिन्राचन्ते स्वीदमान: क्षिप्रं नदयति सान्‍्वयः ॥ २० भा 
5: झुल्ि देश विलिेक्त च गोमयेनोपलेपयेत, । 
दांक्षणा प्रचण चच पअ्रयत्ननापपादयत ॥ र८द ॥ 


अर्थ--आ्राद्ध में प्रारम्म ओर समाएी दोनों देवता पूर्वक 
करे, पिन्ादि पूर्वक न करे, पित्रादि पूर्वक करने बाला शीघ्र वेश 
सहित नष्ट हो जाता है, एकान्त और पवित्र देश को गोवर से 
लीपे ओर दक्षिण की ओर के नीची चेदी प्रयत्न से बनावे ॥ 

.- अवकाशेजु चोक्षेत्रु नदातीरेषु चेव हि। 

.. . विजिक्तेषु च॑ तुप्यान्त दत्तेन पितर४ खदा ॥ २०७ ॥ 
आसनेषूपक्ल:सेशु च्देष्मत्ख प्रथक्पूथक् । 
डपस्पृष्ठोदकान्सस्यग्विप्रांस्ताजु पवेशयेव्‌ ७ र३०८।॥ 

अर्थ--खुकी जगह और पवित्र देश वा नदी के तीर पर 
या नि्जन देश में आद्ध: करने से पितर प्रसन्न होते हैं, उस देश 


कि 


( २९ -) 


में कुश सहित अच्छे प्रकार अलग २ विछाये हुवे आसनों पर 
स्नान आचमन किये हुवे निमन्न्रित ब्राह्मणों को बैठावे ॥ 

उपवेदय तु तान्विप्रानासनेष्वज्ुगगुप्लितान । 

गन्धमाल्यपः खुराभिमिरचेयेद्ेवपूृविकस ॥ २०९ ॥ 

तेषामुद्कमानीय रुपविज्वांस्तिकानवि 7 

अश्नी कुर्यावज्ञज्ञातो ब्राह्मणों त्राक्मणे: खदद ॥ २१० ॥ 

अर्थ---अनिन्दित ब्राह्मणों को आसन पर बैठा कर अच्छे 

मुगन्धित गन्धमालयपों से देवपूषक पूजे अथीद प्रथम देवस्थान 
के ब्राह्मणों को पूनकर पवचाव पितृस्थानीय त्राक्षणों की पूजा 
करें, उन त्राह्मणों को पत्रिच्ी और तिलों से युक्त अध्योदक लछा- 
कर बाह्मर्णों के साथ आद्ध करने वारा ब्राह्मण अधि में होम करे॥ 

अग्मेः सोमयभाभ्याँच रूत्वाप्यायनमादित: । 

इविदोनिन विधिवत्पश्थाव सतर्पेयेत्पितृत ॥ २११ ॥ 

अन्न्यभाचेतु विप्रस्थ पाणाचेवोपपादयेत, ! 

योहाझिः स द्विज्ञोचिप्रेमन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥ २१२ ॥ 

, अर्थै--प्रथम यथाविधि होम करके अधि, सोम तथा यम 
का पसुक्षण पूर्वक तर्पण करके पश्चाव पितरों को तृप्त करें, 
आत्ि के अभाव में होम न करे तो त्राह्मण के हाथ पर ही 
आहति देंदेवे, क्योंकि जो अभि है वही ब्राह्मण है, ऐपा मन्त्र ' 
के जानने वाले कहते हैं ॥ 

अक्राघनान्सुप्रचादान्वरशन्‍्त्यतान्न पुरातनान्‌ ॥ ८-६ 
साफसरयाप्यायन युक्तान्‌ आद्धदेवान उडजातक्तमान्‌ ॥ २१३ ॥ 
अपखब्यमगझौीकत्या सच्चरमारृत्य ।बक्कममस्‌ | 
अपस्तन्येत्त दस्तेन निरवेपिदुदरक स्ुत्रि ॥ २१७ ॥ 
अरथ--कोध रहित; भसन्नाचित्त, उ८्ू, छोंगों की दद्धि में 
डच्योग करने वाले ट्विजोत्तमों को श्राद्ध पात्र कहते हैं, अपसब्य 


> 
कि 
कट 


६ >हर8 ४) 


से अग्नो करणादे हाम आऑर अचुष्ठानक्रम करक पश्चाव: दांक्षण 
हाथ से भूमि.पर-पानी डाक ॥ ॥ 
आऔींस्तु तस्माद्धाविः दाषात्पिण्डान्कत्वा समाहित: ।' 
ओऔदंकेनेवविधिना निर्वेपेद्याश्षिणामुखः ॥ २१५ ॥ 
न्युप्यपिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतों विधिपूर्वकम । 
तेषु दर्मेषु ते हस्त निमृज्याल्लेपभागिनमः ॥ २१६ ॥ 
अथे-उस हांम द्रव्प के शप से तान पृण्ड चना कर जल 
बारी विंधिं द्वारा दाक्षेण सुख होकर स्तस्थाचेत्त हुआ कुझों पर 
चढ़ावे, दिधि पूर्वक उन पिण्डों को दर्भों पर स्थापन करके उन , 
दर्भों के ऊँपर लेपभागी पितरों की तृप्ति के लिये हाथ पोछ डाक 
आचस्योद्क्‌ पराचत्य चिरायस्यशनप्ेरखून । 
पड््ऋद्तूंश्थ. नमस्कुयोत्पित॒नेव जज मेचवित, ॥ २१छा 
उद्कांनिनयेच्छेप शानेः ऐिण्डॉान्तिके पुनः 
अधजिलन्नेश्व तान्पिण्डान्यथान्युप्तान्समादितः ॥ २९८ ॥ 
थ--तबदुनन्तर उत्तर झुख .हकर आचमन आर तान 
प्राणायाप शने।; २ करके मन्त्र का जानने वाका पद ऋतुओं 


और पितरों को भी नमस्कार करे, एकाग्रचित्त' बाका पिण्ड- 


+र किक 


दान के पात्र में जो शेष पानी वचां हो, उम्र को पिण्डों के 
समीप धीरे * छोड़े, सावधान हुआ जिस ऋम से पिण्डों को 
रखा था उसी ऋण से उनको सूंघ ॥ 

पिण्डोफ्यर्त्वप्लिकांसाना खसमादायाजु पूवेंश:; 

तेनेव विभानासीनान्‌ विधिवत्पूर्वमाशयेत्‌ ॥२१० ॥ 

थियमाणे थु पित्तरि पूर्वैषामेच निनंषेत ॥ 

वप्रचद्धांपितश्नाद्ध रुचर्क [पंतच्तरमाशयेत्‌ ॥ २२० ॥ 

अधे--करम पूर्वक प्रत्येक पिण्ड से थोड़ा & भाग छेकर 

विधि पूर्वक उन्हीं अप्छ भागों को भोजन के समय घाह्मणों को ' 


( ३१ ) 


. मेथम खिल, पिता जीवित हो तो.वाबा आदिं का ,ही-. क्षाद्ध 
करे, वा पिता के स्थानमें अपने जीवित पिता को भोजन 'करा+देवे। 
“पिता यस्य निद्ततः स्याज्जीवेच्चापि पिंतामहः । 
पिछुः सनामरसूंकीत्य कीत्तेयेस्रपित्तामहम, ॥ २२१ ॥ 
पितामहोवातच्ज़ा्ं: भ्ुब्जीतेत्यब्रवीन्मज्ञु: । 
फार्म चासमलुशातः श्वयमेव समाचरेत्‌ ॥ २२२ | 
अर्थ--जिप्त का पिता मरगयां' हों और वावा जीता हो,तो 
. पिता का नाम उच्चारण करके मपितामह का उच्चारण श्राद्ध: में 
करे, वा उत्त श्राद्धमें जीविद पित्तामह को मोजन करावे,ऐसा मनु 


कहते हैं, अथवा पितामहकी आज्ञा पाकर जैसा चाहे वैसा करे ॥. , 


तेपांद्त्वाठ॒ुदस्तेषु सपचित्र तिोद्कम 
तत्पिण्डाअंप्रयच्छेत स्वधैपामास्ट्वितित्रवनं ॥ २४४३ ॥ 
पाणिक्यातूपसंण॒द्य स्ववमनस्यचर्णितर्स, 
विप्रान्तिके फितृन्ध्यायन्‌ शानकैंसपनिक्षिपेत्‌॥ २२७ ॥ 
 अर्थ--उन ब्राह्मणों के हाथ में सपाचेत्र तिकोदक देकर 
पित, पितामह, प्रपितामह के साथ “ स्वधाअस्तु” ऐसा उच्चारण 
करता हुआ क्रम से पिण्ड का अप्छ भाग देंवे, परिषक्क अन्नों 
. के पात्रों को अपने हाथों से, “ वृद्धिरस्तु ” कह कर पितरों 
का स्मरण करता हुआ बाह्मणों के समीप धीरे २ रखे ॥ : 
छभमयोद्वेस्तयोऊ्रुक्त यद्ष्नमुपनीयते ॥ 
तदहिप्रलुस्पन्त्यखुरा: सद्स्ता डुष्चेतसः ॥ २२० ॥ 
शुणांदवसूपदाफायातन पयोद्धि छतेमछु । - 
विन्यसेत्ययतः पू् भूमाबेव समादितः.॥॥ २२६ ॥ 
अर्थ--ब्राह्मणों के: लिये दोनों हाथों से न छाये हुए अन्न 
को अकस्माव दुष्टब्ुद्धि वाछे अछर छीन खाते -हैं, इस किये 
एंक हाथे से छाकरं न परोसे, चटनी, दारू, तेरकारी इत्यादि 


( रे३े ) 


नाना प्रकार के उपञ्नन दूध दही घृतव और मछु को पवित्र हो 
कर तथा स्वरस्थचित्त से प्रथम प्रात सहित भूमि पर रक्खे-॥ 
भर्क्य भोज्यं च घिचिघं मलानिे च फलानि च | 
हृदयानि चेच मांसानि पानानि खुरभीणे च ॥ २२७ ॥ 
उपनीय तु तत्ख॑व शनकेः झुसमादितः । 
परिवेषयेत प्रयतों ग़ुणान्सयोन्प्रचोंदयन ॥ शरे८ ॥ 
अर्थ--नाना प्रकार के भहय भोजन, मूछ, फल, हृदय 
के मांस और छुर्गन्धि युक्त पीने के द्र्य, यह सम्पूर्ण अल धीरे २ 
ब्राह्मणों के समीप छाकर पत्रित्ता ओर स्व॒स्थाचित्त से सब के 
गुण कहता हुआ परोसे ॥ ः 
नास््नमापातयेज्ज्ञातु न कुप्येक्षानुतं चदेत १ 
न पादेन स्पृशेद्न नचछेतद्वघूनयेत्‌ ॥ २२०, ॥ 
अस्तरेगमयति प्रेतान्कोपोष्रीनद्तशुनः । _ 
पादसुपशस्तु रक्ष्यांस दुष्कृतीनव घुननम, ॥| २३० ३ 
अयथ-श्राद्ध समय रूदन तथा क्रोध न करे, झूठ न बोले, 
अन्न में पेर न छगावे ओर अन्न को न फैंके, रोने से वह अन्न 
प्रेतों को मिलवा, कोष करने में शह्हुओं को प्राप्त होता और 
अपसत्य भाषण से कुत्तों को पहुंचता है तथा पैर ऊगाने से राक्ष& 
खाते हैं और फेंका हुआ पापी पाते हैं ॥ 
यदयद्वोचेताविप्रेश्यस्तत्तद्याद्मत्सर:। 
न्नाक्षो्राश्व कथा: कुयोत्पितृणामेतद्रीप्छितस॥ २३१ ॥ 
स्वाध्याय आवयेत्पिज्ये घमेशारत्राणि चैचदि 


आधशख्यानानीतिद्ाासांस्ध पुराणान्यखिलानि च ॥ २३२॥ 
. अर्थ-और जो + पदाय ब्राह्मणों को अच्छा छंगे वह २ 
देवे, मत्सरदा राहत होकर ईइबर , सम्बन्धी बात करे, क्योंकि 
०५4 45. हम लक [व 
पिवरों को यही इष्ट हे, वेद, पर्मश्ासर, आरूपान, इतिहास और 
पुराण इत्यादि आद्ध में सुनवावे ॥ 


(४ शे३: )- 

दर्षयेद ब्राद्मणोस्तुणे श्ोजयेश शनेः शामेः । 

अन्लाद्येनासकृचैतान शुणदेच् परिचोदयेदु-॥-२३४६-0 

शत्रतस्थमपि दौदितर आाद्धे यत्नेन सोजयेत्‌ | - ---:- 

कुतपश्वासने द्च्माक्तिछेइच विकिरेन्सदीम ॥-२३४:॥ 

थै-आप - भसन्नचित्त हुआ. ध्राह्मणों . को- -भसन्न-. करे, 

जल्‍दी न करता हुआ भोजन करावें, ओर मिष्टाञ्न- के -. गुर्णों से ... 
ब्राह्मणों को-मेरणा करे, आद्ध :में -दोहिच -वह्मचारी. हो. तो. उसे _ 
भी यत्न से भोजन करावे, बैठने को नेपालीकम्धल देंवे और. 
श्राद्ध भूमि में तिछू डाले... -..- कील परम 

त्रीणि भाड्े परवित्राणि दौद्दिच्रः कुतपास्तिला: | 


अत्युष्ण सवमचसस्‍स्यार्ूञ्जञारस्तंच वाग्यता: . हे 
नच डिजातयो ब्वयुदांत्रा पृष्ठादविशुणान ॥ रह६।॥ 
अर्थ--दोदित्र, कम्तरल और तिऊ.यह तीन भ्रांद्ध में पंतित्र 
हैं और क्राध न करना,पविन्नतों तथा जल्दी न करना मशसनीय 
है, बोलना बन्द करके नत्ाह्मण भोजन करें, भोजन योग्प सब 
पदाये गरम होने चाहिंयें ओर श्राद्ध करने वाछा भोजनों का गुण 


पूछे तो भी.विप्र न बोलें ॥ >> किस 
याचवदुष्ण सचत्यतन्न याघदचरन(न्‍्त चाग्यता$-।. ... 
पितरस्तावदइ्नन्ति य[वक्नोक्ता इविशुणा।॥ रहे७ ॥ 
यहेशितशिरा-म्रुरूक्के यद्‌ सुडाक़े द्कषिंणामुलः। - .. 
सोपानत्कय्थधयद्सुडूक्ते तद्दे रक्षांसि शुझते ॥ र३८टव। 
4--जंव तक अन्न उष्णं है,जबं तक मौन युक्त भोजन करते 
हैं और जब तक.न्राह्मग्ों द्वारा भोनन के गुण नहीं कहें जाते, सेंके 
तक पितर भोजन करते हैं,सिर बांधे हुए जो भोजन करता है:ओर 
दक्षिण सुख हो जो भोजन करता है तथा जूता पहरे हुए जो खेता 


है, वह सब राक्षस ,भॉजन करते हैं. पितर नहीं ॥ 


( है४ ) 


चण्डालश्व॑ घराहस्थ कुक्कुटः आवा तथेय च॑। 
रजस्वला चर षण्डश्व नेक्षेरेऋश्षतों ठिजाब ॥ २३८, 
होमे प्दाने भोज्पे च यदेभिरमिवीश्यते । 
दैवेकमेणिं पित्ये घा तद्नच्छत्ययथातशम ॥ २४० ॥ 
अर्थ--चण्डार, सूकर, मुरगा, कुत्ता, रजस्व॒लास्त्री ओर 
नर्दुधक, यह सव भाजन करते हुए ब्राह्मण। का न देखें, आभ्र 
होच, दांन, तहाभोज, देवकम, था पितृकर्म में जो यह पूजेक्त देखें 
तो सब निष्फल हो जाता है॥। े 
घाणेने खूकरों हन्ति पक्षवातेन कुफ्कुटः । ु 
श्वा तु रश्निपातन स्पर्शनाध्चवरवणेजः ॥ २७१ ॥ 
सझो था यदिवाफाणोदातु: प्रष्योधपे घा भचेत १ 
छीनातिरिकरगात्रों वा तमप्यपनयेत्युनः ॥ रछ२ ॥ 
“अर्थय--स्ुकर उसःअन्न को सूघने से, परों की हवा से मुरगा 
देखन से कुत्ता और छ्ने स्त्शूद्र निष्फल कर देता है,जिसका पर 
भारा गया हो-लेगड़ा, काणा वा दाता का दास दो वा न्धूनाधक 
अड्ज वाला हो, तो उस को भी श्रा्ध के स्थान से हटा दे | 
ब्राक्षण सिश्षुक वापि भोजनार्थमु॒ुपस्थितस 
हाणैरफ्यलुशातः शाक्तित प्रतिषूजयेत ॥ २७३ ॥ 
, ,लार्चेवर्णिकमन्षार्य सक्षीयाछ्लाव्य चारिणा । 
समभुत्सजद भुक्ततश्मअतोधिफिरन्भुवि ॥ २७७) 
अर्थ--मिश्षुक वा न्राक्षण आद्ध काल में भोजना्थ भाप्त हो 
ता उप्त का भे ब्राह्मणा को आज्ञा पाकर यथाशाक्ति पूजन 
करे, अर्थात्‌ भोजत करावे या भिक्षा देवे; सब भ्रकार के अन्नादि 
का एकंत्र करके पानी से छिहक कर भाजन ककेये हुए ब्राह्मणां 
के आगेदर्भा पर बखेरता हुआ रखे.॥ 


असंस्क्रतप्रमीतानां त्याग्रिईां कुलल्‍योषिताम । 
उच्छिर्ट सागपेयेस्यादमेघुं विकिरम्स यः ॥ २७५॥ 


| (( ३६ ०) 
- उच्छेषण- भूमिगतंमजिद्मस्थाइ्ाटठस्यः ज।:-:....... , - 
दासवर्गेस्य तत्पिडशे, सागजेय प्चचते ॥ २४ 
अध---तैस्कार के अयोगरय मरे बालक तथा -सत्पागिय 
कुलालख्रियों काउस्छिष्ठ-कुशा. परं-का भांग विकिर कहा गंगा है 
भूमि पर गिरा हुआ श्राद्ध में.उब्छिष्ट दे. और बहदासों के समुदाय 


का भाग है, एसा मनु कहते हं,परन्तु- वह दास- समुदाय साथा हा 
कुटिल:न हो ॥ क्र दे 
आंसपिण्डक्रियाकमे  दविजातेः -संस्थितश्य तु:। 
अदैघ सोजयेच्छाद पिण्ड्मसेक तु.निवेपेतूं ॥ रछेजा 
,३ ,. .,खसदपिए्डक्रियायां-तु छतायामस्यधमंतः हर 
, अनयैचाबता कार्य पिण्डनिर्वेपणं.खतेः ॥ २४८॥.. ... , 
थ--मरे द्विजों की सपिण्डी, तक वेश्वदेवरहित श्रद्धान् 
प्राह्मण को जिमाबे और-एक पिण्ड देवे,. परन्तु . धर्म से -सापेंण्ही 
हो जाने पर पुत्रों को. उक्त, प्रकार स्‌ पिण्डंदान- करना चाहिये॥ 
भाड़ंभुकक़ा य डब्छिष इपलाय मयच्छादि)। 
 ससूढो-नरक याति. फाकुसुत्षममंवा काशेराः 















उम्र सती के मछ में गिखे हैं... .. ... आर 


पृष्ठा स्वद्तिमित्येष ठ॒प्तानाचामयखत३त।... 
आचान्तांश्यालुजानीयादेमिंतों रम्यंतामिति “२५१ ॥ 
स्वघास्त्वस्पेव ते ब्युन्राद्िणास्तव॒नन्तरम: । 
सुप्धाकार: पर हांशीः संचेचुं पिदेकमेस ॥ २५ ॥ 


पट २5 ०) 
अर्य--त्पंवात्मण को “भोजन अच्छी हुआ? इस प्रकार 
श्रादक्ची पूंछ कर आचमन करावे,पृश्चात आचमंन किये हुओं को 


ढक >>» 


४७० 


'कर्ता के भांति  स्वर्धांअस्तु ” ऐसा कहें, क्योंकि सब श्राद्ध 
कम में स्व॒पा शब्द का उचारंण परम आशीवाद है ॥ 


६-४ # उत्तो झुकंवता तेषामिशक्षशेष निंवेदियिंत्‌ १+ .. *कीण 
यथा ब्वयुस्तथा कुयोंदुशातस्ततो द्विजे:ः ॥ शर्ते. । 
पिच्ये स्वद्तिमित्येवं।घाउयंग्रीष्ठि ठु,रूंश्वुतम ॥:. 

८ ध्संपश्वेमित्येक्युद्यें, देवेंसलितमित्यपिं-॥, २५७८ _. 


थं--स्रधा शब्द के: जउच्चारणानन्तर' निवेदन करे कि 


3 प- ब3+३ ० 


& यह होप अन्न है? तव ब्राह्मण इस को जैसा कहें बैसा करे, 


बज 52 


पिवआाद में. संवदितप ?! ऐसा कहे और गोछ में. छुश्नतम 
ऐसा कहे और अन्युदय श्राउँ में / सैम्पत्नम ? इस 'मकोर केदे 


और देवश्ाद्ध में “ रुचितव ? ऐसा कहे ॥ के 7 रे 


४ > कु 5-० 


अपरांणस्तथादुर्सों वास्तुसप्रादन तिछा+। : 
' ” खशि्मिणिविजास्धायया। अकमेसुसेपदः ॥ रप७ ॥ 
दर्भाः पवित्र पुंजांहणों दावष्याणे छू सर्वशः 
>_.  _- पांजेत्र अृब्ध पूर्वोत्क विक्षेया हव्येसपदः-॥ २०६ ॥ 


अर्थ-दोपहर' का समय; दर्भ, गांवर से लेपन, तिछू, उदा- 


रंता से अज्ञादि का देना, अन्न का संस्कार और पूर्वोक्त पंक्ति- 
पावन ब्राह्मण, यह सब आाध की सम्पत्ति हैं, दभे, पवित्र, 
पहिलछा पंईर, सब॑ सुनियों के अन्न, ओर पूृवोक्त गोमय-गोचर 
आदि पविन्न,,यह हव्य की सम्पात्ति जानो हं 27० लक 
/ . सुन्यक्षानि पय: सोसो-माँस, यज्चाजुपरु्ूकतम ॥ 
. अज्षारूूंचण चैच प्ररूत्यां दविरुच्यते ॥ एण७ ॥ 
विखज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो बाग्यतः झुचिः 
दाक्षे्णां दिशम्राफाइन्याचेतेमान्वराद पितृत्‌ ॥ २५८ ॥ 


( ह३छ ) 
अर्थ-मुंनियों के अन्न, दर्भ, सोम लता का रंस्तः मांस नो 


पकाया नहीं गंया, और. सेंघवनमक, को स्वभाव _ से हनि कहते 
हैं, उन धराह्मणों को विम॒नुन करके, एकाग्रंचित- और पविन्न, . 


“मोनी दक्षिण दिल्ला में देखता हुआ[-प्तरों से अपने..अभिरापित 


यह वेर मांगे कि ६ हा पक 
दातारो नो$मिवर्धन्तां घेदाः संततिरेवच । ९६ ... - ... . 
अद्धा च नोमाव्य गमदुवहुघेयं जव नो $स्त्वाति ॥ २५९ ॥॥ 
अथ-हमार कुछ म॑ दन वाल, बद्‌ तथा पुत्र पानाद वहे 
हमारे कुछ उसे श्रद्धा न दटे और धनादि बहुत होवे ॥ 
एवं निवेषण्ण छत्वा-पिण्डांस्तद्नन्तरम्‌। 
गां विप्रमजम-था भादायेद्प्सु वा सक्षिपेत.॥-२६० ॥ 
पिण्डनिदेपणं केचित्पुरस्तादेच ऋुत्रेते ॥ , 7... 
चयोमिः ख्ादयन्त्यन्ये प्रशक्षिपन्‍त्यनले <प्सछु वा॥ २६१ ॥ 
.., _अर्थ->-वक्त प्रकार:से पिंण्डद्वान करके उन पिंण्डों को गाय, 
ब्राह्मण, बकरा, वा अभि को खिंकावे वा पानी में डाछ . दे,' कोई 
ब्राह्मण भोजन के अनन्तर पिण्ड दात करते हैँ ओर कोई पक्षियों 
को पिण्ड खिलाते हैं ओर दूसर आंध्त वा पानी म॑'डाछ दंत हूँ। 


पतिथता, धमपली.पिठ्पूजनत्तत्पंरा |... 
मध्यम तु तत; पिण्डमयात्सस्यक् खुताथियों ॥ २छे२ ॥ 
आयुषप्मन्त छुते खूते यश्सेघासमस्वितम |, 
* घनवन्त'प्रजावन्त सात्विके घार्मके तंथां । २६२ । * 
थ->-सजातीय विवाहिता, पतित्रत धर्म का आचरणं करने 
बाढ़ी, श्राद्ध में श्रद्धा रखने वारी, पुत्र की इच्छो वाली ख्री, 
उन तीनां में से विधि घुक्त वीचे के पिण्ड का सक्षण करे, उस 
पिण्ड भक्षण से वह र्री दीघ|सु, की।त, यदा घारण करने व[रूं, 
भाग्यवान,, सन्वीति वाला, सलगुणी, धर्मोत्पा पुत्र उत्पन्न करती है ॥ 


] 


( हड ) 


प्रक्चादयद॒स्ता घाचस्य शातिप्रायं ध्रकल्पयेत । हे 
शातिफ्यः सत्कृते दृत्वा बान्घचवानापे भोंजयेव ॥ २६७ ॥ 
' खच्छेषण तु ठक्तिएयाबदधिमा विसर्जिताः 
,.  ततो शंदयर्लि कुथोदिति घ॒ममो ब्यवास्थितः ॥ २६५ ॥ “ 
अर्थ--हाथ धोकर आचमन करके जाति वालों को "अन्न 
देकर भाश्यों को भी भोजन करावे, वह ब्राह्मणों का उच्छिष्ट 
अन्न ब्राह्मणों के घितन तक रहे उसके अनन्तर वैद्देव करे, 
यह धपं व्यवस्था ह एप 
ह उवबियेच्चिररशत्राय यक्चा नन्त्याय फदपते । 
पित कयो विधिचद्दत्त तत्पवस्यास्यशेषतः ॥ २६६ ॥ 
तिलेब्रीडियवैर्माषिरक्चिसूलफलेन वा ॥ 
दत्तन मासततृप्यान्त वाघवात्पतरान्रणाम्‌ ॥ २६७ ॥ 


र्--जो इचि पितरों को यथा विधि दिया हुआ बहुत 
काल पयनन्‍्त और अनन्त त्ाप्त दता है वह सम्पूण आगे कहते 
हैं, तिक, धान्य, यत्र, जड़द, जल, मूठ और फछों के विधिवव देने 
से मनुष्यों के पितर एक मास प्र्यन्त तृप्त रदते हैं 
लो मासौ मत्स्यमांसेन चीनद मासान्हारिणिन तु । 
औरज्नेणाथ चतुर: शाकुननाथ पश्च थे ॥ रद्द 
घत्मासांदछागमांखेन पाबेतेन च सप्त चै+।.._ 
अषछावेणस्य माँलेन सैरचेण नवेव तु ॥ २६५० ॥ 
आअर्थ--मछली के मांस से दो महीने तक, हरिण के मांस 
से तीन महीने, मेंढ्ा के मांत से चार महीने, पक्षीयों के मांस से 
पांच महीने, वकरे के मांस से छः महीने, चित्रस्मग के मांस से 
सात महीने, एणमग के मांस से आठ महीने और रुरुम्र॒ग के 
माँत्त से नो महीने पितर तृप्त रहते हैं॥ - 
दशमासांस्तुतृप्यन्ति घसदमहिष' ।. «६ - 
दशकूमयोस्तु मांखेन मालानेकाद्शव तु ॥ २७० ॥ 


( हैए ) 


अर्थ--सकर तथा मैंसे के मांस से दश महीने शशा तथा 
कछुवे के सांस से ग्यारह महीने पितर तप्त रहते हें ॥ 
सवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन व 
चार्धीणससुय मांसिन ठप्तिछ्ांदशवार्यिकी ॥ २७१ ॥ 
फालशाफकं मदहाह्टका: खड़लोद्यामिष मधु । 
आनन्त्यायैयकल्पन्ते सुन्यन्नानित्च सवैद्धः ॥ २७२ ॥ 
अर्थ--गाय के दूध वा उप्त की खीर से वर्ष पर्यन्तं, वा्धो- 
सन्लम्वे कान वाले बकरे के मांस से वारह वर्ष तृप्ति १हती है, 
कालशाक, महाशर्क, यद्द मछलियों के भेद हैं ओर गेंडा, छाल- 
बकरा, मधु और सम्पूर्ण सुनियों के अन्न, यह अनन्त तृप्ति करते हैं॥ 
यर्त्किचिन्मघुनामिश्र भद्याक्तु चयोद्शीमस । 
तद्ष्यक्षयमेघ स्यथाधदषोंसु च मघारु च ॥ २७३ ॥ 
अपिनः सझकुले जायाद्ोनोद्यात चयोद्‌ शीम, । 
- पायसे मघुसपिफ्यों प्राकछाये ऋक्षरस्य च ॥ २७७ ॥ 
अगथ-चर्पाकाल की मधायुक्त न्रयोदक्षी में आद्ध के मनिमित्त 
ब्राह्मण को जो कुछ मघुयुक्त देंवे उत्त से अक्षय तृप्ति होती है, 
इस प्रकार का कोई हमारे कुछ में हो जो हम को त्रयोदश्ञी में 
दूध मधु छुत से धुक्त भोजन देवे या हस्ती की पूर्व दिशा की 
छाया में देवे “ यह- पितर आज्ञा करते हैं ?” ॥ 
यद्यददाति विधिवत्सस्यक्श्रद्धासमन्वितः 
तचात्पतृणा भचाते परत्रानन्तमक्षयस | २७" ॥ 
ऋष्णपक्षे द्दास्यादौवंजयित्वा चतु॒र्दृशीमः । 
भ्रार्धे अदास्तास्तिययो ययैततानतथेतरा:॥ रेछद॥ -.*_ 
अर्थ--अस्छे श्राद्युक्त जो कुछ विधिपूर्वक पितरों को 
देता है वद परलोक में पितरों की अक्षय तृप्ति के लिये होता है, 
करष्णपक्ष में दशमी से छेकर चतुर्दशी छोड़ कर यह तिथि आद्ध 
में जैसी प्रदास्त हैं बेसी और नहीं ॥ 


रू 


, 


युक्षकुवद दिनकेंघु स्वोन्‍्कामान्समदरुते 
अयुक्षु तु पितृन्सवान्धर्जा प्राम्मोति पुष्कछाम ॥ >७७॥ .. 
 पंथ्वः धह्चिशिप्यते । 
230 %33%:7% विशिष्यते ॥ २७८ ॥ 
अधथ--चउुग्प एताथ आर युर्म नन्षत्रा में शाद्ध करन वार 
सम्पूण इछ पदार्थों का पभाष्त होता है, अचुग्म तताथ तथा अयग्म 
नक्षत्रों में आद्धू करने वाला पुत्रादि सन्‍्तति को पातो है, जसे 
शुक्रपक्ष से ऊष्णपक्ष श्रद्धांदि करन में आधेक फछ का दन वाला 
है, वेसे हो.पहिले.पहर से दूसरे पहर में आधिक फल होता- है:॥ : 
* प्राचीनावीतिना सस्यगपसच्यमतान्दिणा । _- 
पिच्यमानिचनात्कार्य चिघिवदर्सपाणिना ॥ २७०, ॥ 
राजी आउं न कुर्चात राक्षसी फ्रीदिता दि सा । 
सध्ययोख्ययाश्थिव सूर्य चवान्चियोद्ति ॥ २८० ॥ 
थै--दाहिने कन्धे पर यज्ञोपत्रीव करके आलरय राहत 
हो द्भ हाथ में लेकर अपसब्य हो शाखानुसार सव पित्सम्बन्धी 
कर्म मृत्युपयन्त करे, रात्रि में आद्ध न करे क्योंकि उस को राक्षसी 
कहा हं अ। और दाना सध्याभा तथा सूयादय से छ। घड़ी वां थोड़ा 
दन 'चढ़ तक.भी क्षाद्ध ने कर ३ ५ ; 
,.' अनेन विधिना भ्रोद्धे च्रिरूव्दस्येद् निवंषेत्‌ । - - 
हु देमन्तमत्राष्मवर्षारु पाञचयक्षिकमन्बहम ॥ १८२ ॥ 
न पेतयश्चियों द्वोमो लोकिकेआझों विधीयते !। ' 


न दर्शन बिना श्राद्धमाहितेग्नेद्टिजन्मन: ए रटश ४: 

ञ्‌ स॒ विधि स एके वध मे त्तीनवार आद्ध करे, हेमन्त, 

आष्य तथा वर्षा में ओर पञ्च यज्ञान्तगत श्राद्ध का प्रतादुन करे, 

अर सम्पुन्ध। हाम छांकरक अभप्निन्म चह। कहा और न आहि- 

ताशभ्न न्नाह्मणाद का अमवरया से आत्तारक्त विधि से आरद्ू कहा हूँ 
है यदेव तंपेयत्यक्षिः पिंतृन्स्तात्वा दिलोत्तम, २ --- “- 

7 लेनैव ऋत्सनमाप्नोति पितियहंक्रियाफलम ॥-२८३-३ ॥-: 


अथे--नी द्विन स्तेन.करेकेजल से-ही प्रतिदिनःपित त्पंण 


करता है, वह उसी से सम्पूर्ण नित्य आद्ध-का फरछ पाता; है ा- 
ब-च्ल्व्यय० ८ ०< २०. 


( ४१ ) 
चतुर्थाध्याय 


कि ;ल्‍ 
नानिष्ठा नवसस्येण्टया पशुना चार्निमानिजः ४ 
नवान्नमयान्मांसं वा दीधेमायुर्जिजीविए: ॥ २७ ॥ 
नवेनानसिताधास्य पशादव्येन चाम्ययः । 
प्राणानेवात्तुमसिच्छन्ति नवाब्गामसपणारूनः॥ २८ ॥ 
अर्थ--दीघे आयु की इच्छा करने चाछा अग्निहोत्री नवीन 
अन्न से इष्टि किये बिना नवाज्न भक्षण न करें और पशुयाग 
किये विना भांस भक्षण न करे, नवीन अन्न और पशु से यजन 
किये बिना अग्नि इस के प्राणों को खाने की इच्छा करता है, 
क्योंकि आग्रे नवीन अज्न ओर मांस की अत्यन्व आमेलापा 


चाली है ॥ हि 
*.. नशद्वाय मर्ति दद्याज्लोच्छिएं न द्वा्वैष्क्तसम | . _ 
नच्यस्योपद्शिद्धम न चास्यन्नेतमादेशेत.॥ ८०॥ 
थें--शुद्ध को बुद्धि, उच्छिष्ठ, तथा इृविष्कृत--होम- 
शरप्‌ का भाग न दे, न उप्तको घर्मोपदेश करे, और उसको 
व्रत भी न वतावे ॥ 
थो हास्य घममाचण्टे यरुचवादेशति ततम 
सो5सइतंनामतमः सहतेनेच धज्ञाति ॥ ८९॥ 
अर्थ-जों इस शूद्र को घ्मोपदेश और मायदिचंच का उप- 
देश करे वह उस शुद्र के साथ “ असंहतारूप ”-बड़े-अन्धकार 


वाले नरक मे गरता ई ॥# के 
न राक्क प्रातंगृकयाद्र/जन्य पसूतितः 
खूना चकऋष्बजवतां चेषेणव च जीवताम ॥ <७ ॥ 
दृशशखूनासम चक्र दशचकंसमो ध्चजः - 
वृशध्वजसमों वेशों दशवेशसमो र्ूपः ॥ ८२॥ 


४ ४५१ .) 

अर्थ--प्षत्रिय से मिन्न अन्य. जाति में उत्पन्न राजा से 
दान न लेदे, सूना-दिसास्थान से, गाड़ी आदि से, कंछाकूपन 
से दत्त करने वाके ओर वहुरुपियों के भी धन को ग्रहदण.न 
करे, दश -दिसकों के चरावर एक गाड़ी वाला, इन दक्ष के 
बराबर पक कछाछ, दश कलांछ के समान एक वहुरूपिया, 
दुश वहुरूपियों के वरावर एक क्षत्रिय से भिन्न राजा, अर्थात्‌ 
'यह जक्तरोतर आधक नापेद्ध हैं ॥ 0 पे अड 


* दशाखूना सदस्ताणि यो वादयांते सानिफः | 
सेन तुल्यः समखतों राजा घोरस्तस्य प्रतिभ्रदक ॥ <६॥ 
यो राक्षः भातिग्रहणाति लर॒ष्बस्योच्छासत्रवश्चिनः । 

*.... सपयायेण यांतीमान्नरकानेकारवंशतिम ॥ <८छवी * ., 5 


॒ 


अर्थ-दस हज़ार जीयों को मारने का अधिष्ठाता सोनिक 
कहाता है, उक्त राजा उत्तके वरावर कहा है, इस छिये इस का 
प्रतिग्रद घोर है अतपत्र न के, जो क्षण ओर झछाख का- उल्ले- 
“घन करने वारा राजा का भतिग्रद छेता है, बढ क्रम से.इन 
वक्ष्यमाण इक्तीस नरकों को. भाप्त होता है 


तामिस्वममन्वतामिस्ते मदारारचरोरवी । . 

नरक कारूघूत्र च महानरकमेच च ]- ८टद या 

- -... ५: ,संज़ीवर्न सदोवीचि तपने सम्प्रतापतनस,. !_... 

! खथघाते.ज सकाफोरे कुडमलं प्रतिम[चकम | ८९ | 
अरथें-तामिस्र (१) अन्धतामिस्र (२) महारोरत्र (३) रोरच 

(४) नरक (०) कालसत्र (६) महानरक (७ ) सज्जीवन (<) 

: सहावीचि- (५) तपन्र (२०) संपंतापन (९१) संघात (१४) सका- 
को (१३) कुडमेछ (१४) मतिमसूचिक (१०८) ॥ 


कक लि 


“(-- ४३ ») 
लोदशंकसंजीपं च पन्याने झावमली नदीम॑. ।, 
! / अआखिपचन्नवर्न चेव लोहदारकमेव ् ॥ ९० ॥ , . 
एतदविद्न्‍्तो विद्धांसो ब्राद्मणा ऋह्मबादिनः ॥- 
स राज्ष; धतिगहणन्ति प्रेत्प क्रेयोंगसिकाइनक्षिण: ॥ ९१ ॥ 
अर्थ--छोइ्ंकु (९८) ऋणीष (१५७) पन्यान (१८) शात्म- 
लीनदी (१९) असिपत्रवन (२०) और छोहदारक (२१) यह 
इक्तीस नरक हैं, “यह प्रतिग्रह नाना प्रकार के नरकों का हेतु हैं?” 
इसप्रकार जानने वालछे विद्वान वेद के जानने वाले ओर परछोक 
में कल्याण की इच्छा करने चाले अह्मवादी त्राह्मण ऐसे राजा 
का परतिग्रद नहीं छेत ॥ 
*. विद्वत्सानितवर्षेदु महोदकानां च संझछेवे । 
आफाकिकमनध्यायमेतेघु मज्लुरत्रचातू ॥ ९१०३॥ ' * * 
अर्थ---/ विजली गरजते हुवे, वर्षा में और उल्कराओं के 
गिरने में अनध्याय उस समय तक करें जिध समय तक यह 
उरंपात वा वर्षा दोते रहें, ऐसा मस्रु कददते हैं ॥ 
उद्क मध्यरातज्ं क्ञ चण्सजस्य बसजकऊने | 
जउाचछछ: भ्रारसुक्चन सचसाप्प थे चिन्तयेतते ॥२००।॥ 
पआांसग्रन्याधदजा वबह्धाचेकाोा द्षटटर्प फंतनम | 
ज्यहे न फीतेयेद बह्म राशो राद्योश्व सूसके ॥११णा 
आअर्थ--जर, तथा, मब्यरात्र में, मछसूत्र त्यागने के सप्तय; 
भोजनादि करके जूठे सुद और शआद्ध में भोजन करके वेद को 
मन से भी यांद न करे, विद्वाव, -ज्ाह्मण एकोहिए आंद्ध का 
निमन्जण ग्रहण करके तीन दिन वेद का अध्ययन न करे ओर 
राजा के ( पुत्नजन्मादि के ) छतक तथा राहु के सतक में तीन 
दिन अनध्याय करे ॥ नर 
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यापर्देकाछ॒दिश्स्य गन्धो लेपश्थ तिछति। 
विप्रस्य बिद्धुपो देदे ताचद ब्रह्म न फीतेयेत,॥ १११॥ 
झायानः भौढपादश्ष रूत्वा चेचावसक्थिकाम ! 
नाधीयीतामिष जम्ध्वाख्तकानश्ादंमसव थल ॥९१शश 
अर्थ--जव तक एक्ोदिए श्राद्ध का देह में मन्ध ओर 
लेप रहता है, विद्वान ब्राह्मण तव तक चेद न पढ़े, लेख हुआ 
और पैरों को फेचा किये बैठने में दोनों पैरों को भीतर की और 
भोड़े हुए मांस तथा सूताकियों का अन्न भोजन करके भी न पढ़े ॥ 
“ »  ,अमावास्या शुरु उन्ति शिष्य दन्ति चतुर्देशी । 
पऋष्माएफापोणसास्थों तस्मच्चाः परिवरजेयत ॥ ११७ ॥ 
है अर्थ--अमावास्या में पढ़ने से गुरु न होता, चतुर्दशी भें 
में (दष्प और वेद अष्टमी तथा,पौर्णवासी में पढ़ने से नष्ट होता है॥ 
भाणि या यदि वाध्माणियरिकचिच्छासधिक भेद । 
तद'सक्ष्याप्यनध्याय: पाण्यास्यों दि द्विज:ः स्खतः ॥९१७॥/ 
अर्थ--आ्ससम्बन्धी पशु वा शाकादि को हाथ से काटकर 
न पढ़े, क्योंकि ज्राह्मण का “पाण्यास्य/”-हाथ ही सुख कहा हैएं 
, ऋा्वेदो देवदेवत्यो यज्ुयद्स्तु साछुपः । 
साम बेद्‌ः सम्॒तः पिज्यस्तस्मात्तस्याब्ुचि ध्वनि: ॥१२७॥ 
अर्थ-ऋकुम्बेद देवताओं का, यजुर्वेद मसुष्य सम्बन्धी और 
पित्त॒तस्वन्धी साथ है, इस कारण उछ्त सामवेद की ध्वनि अर्शाचि 
है, यह इलोक आधिक है :-- हि * 
षष्ट्यएस्यो त्वमाधास्यामुभयतन्न चतुरदेशीम । 
चर्जयेत्पीणेमासो च सैले मांसे सगे छुरे ॥ १॥ 
अर्थे-दो पट्टी दो अछ्गी, अपावास्पा दो. चतुर्दशी और 
पौणेमासी इन तिथियों में मदन, मांस भक्षण, बार बनवाना 
ओर स्त्री संयोग न करे ॥ 
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.मध्यदिनेः्चैराज्े वा आर सुक्‍त्वा च सामिषम्र | 
सेध्ययो रूमयोइचैव न सेचेत चतुष्पघम, ॥-१३९१ ॥ 
अथ--दोपहर दिन, आधी रात्री ओर श्राद्ध में मांससदित 
भोजन करके और दोनों सन्ध्याओं में चोराहे पर अधिक कालू 
तक न रहे ॥ - 
शोणितं यावतः पाँखुन्सग्रहणाति महातलाव। 
ताचवतो$च्दानमुत्तान्यें: शोणितोत्पादकों बचते ॥ १६८ ॥ 
अर्थ-श््त्रादि के मारने से निकका हुआ वाह्मण के शरीर का 
रुधिर, जितने प्रथित्री के छूछ के कणों को शोषण करता है, 
उतने वर्ष पर्यन्त मारने वाला मरकर जन्‍्म्रान्तर में अन्य कुत्ता 
आदिकों से खाया जाता हैं ॥ 
अमृत ब्राद्मणस्यान्न पछ्वा्रियान्न पय$ स्सुतम ॥ 
चैश्याश्नमन्नमित्याहुः झूद्धस्य रुधिरं स्मतम. ॥ २०१ ॥ 
अर्थ-त्राक्मण का अन्न अमृत, क्षत्रिय का दूध, वेश्य का 
अन्न और शूद्र का अन्न रुधिर समान है ॥ 


अन्द्रस्येश्नदेनायाद्यात्त्तात्वा तु मुक्तयो+ । 
अमुक्तयोरगतयोरद्याश्वेव परे5दानि ॥ २२३ ॥ 
थं--चन्द्र सूर्य के ग्रहण में भोजन न करें, जब ग्रहण 
होकर मुक्त हो जाय, तव स्नान करके भोजन करे, ,यादे बिना 
मुक्त हुए छिप जावे तो अगले दिन भोजन करे॥॥ 
पए्योदर्फ सूलफलमन्नमश्युथ्यते च यत्त । 
सचततक प्रतिणशक्कायान्‌ संध्चथा सयद्क्षणाम्र ॥ २४७ ॥ 
आह्वताभ्युद्यतांभिष्यां पुरस्तादप्रचोदिताम, 
मेने प्रजापतिओ्रोह्यामपि दुष्क्तकंमरेणः ॥ शछ४ट ॥ 
अर्थ--इन्घन, जरू, मूछ, फल, अन्न और- अभयदक्षिणा 
यह बिना मांगे भाप्त हों तों सब से ग्रहण करके, छाकर सामने 
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क्खी हुई और लेने वाले मे पूरे न मांगी हुई मिक्षा पापकारी 
भी ग्रहण करे, यह हत्या ने माना ६ ॥े 
ख्न्ति पितरस्तस्य दृशवयपोणि पश्च वथ। 
चच इउठ्य धदत्यश्निरयस्तामभ्यवमन्यते ॥ ६४० ॥ 
अर्थ-उप्त के किये आद्ध में पितर पन्दरद वर्ष भोजन नहीं 
करते और अग्नि उसके हचि को ग्रहण नहीं करता जो कि 
अयाचिच मभिक्षा का अपमान करता है, “यह आगे के दो इछोक 
अधिक हैं ” ॥ 
चिकित्सफकृतधानां शिव्पफत्षेस्पयाघुपे! । 
पण्डस्य कुरूदायाश्व उद्यवामपि चज््येव ॥ 
न विद्यमानमेवेव प्रतित्नाहं विज्ञाचता । 
बविकव्प्याचिदमाने तु धर्मद्धीन: घकीजिंतः ॥ 
अर्थ-वैद्य, कृदष्न, शिल्पी, व्याज जीवी, नपुसक और 
बेबया का पतिग्रह विना मांगे मिलन पर भी न के, यह पतिग्रह 
जान बूझ कर अपने पास होते हुए न के, परन्तु कुछ न होते हुए 
लेने में विकरप करने से धर्मई्ीन होजाता है ४ 
दाय्यांग्रहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पंसर्णान्‍्दाथ | 
घानान्मत्स्यान्‌ पयो मांस शा चेच न निर्शुदेच ॥२८णा 
अथे-शय्या, घर, कुशा,गन्घ,नरू,पुष्पू, मणि, दि, धान्य, 
मत्स्य, दूध, मांधत ओर शाक न का भत्याख्यान न करें अथांव 
कोई देवे तो 'न छोटावे 


सुरुन्भ त्यांश्धोजिदीपैश्नन्िष्यन्देवतातिथीन । 
. खततः घतिणशहीयातन्षतु दप्येत्खय ततः ॥ रु५षश ॥ 
सुरुषु त्वकभ्यतीतेषु विनावातैगेहे चसव ॥ .- 
: आत्मनी:बृत्तिम[न्वच्छन्गुहुणीयात्साशुतः सदा ॥ २5२५: 


)8 


£ ( *छुछ ) 
अर्थ-गुरु, भ्ररत्य तथा :भांया आदि अझुधा से पीड़ित हों तो 
इन की दाम ओर देवता तथा आवीधे के पूजनार्थ सब से ग्रहण 
रले परन्तु आप उप्त यें से भोजन न करे, भाता पिता के 
मरने पर वा उनके विना घर में रहता' हुआ अपनी “दृत्ति की 
इच्छा वाला निरन्तर सज्जन से ही अहण करे॥ 
आधचकः कुछामतन्र च गापाला दाखसना पता ॥ 
णते जश्ञदघु सोज्यान्रा यज्यात्माच निवेद्यतू ॥ २५३ ॥| 
अर्थ-आधंधे साझे की खती आदि करने वाछा, कुकमित्र 
गोपाल, दास, तथा नापित यह शाद्ठों में भोज्यान्न हैँ अर्थाव इन 
[ अन्न भोजन योग्य है, ओर जो अबने को निवेदन करें, 


उसका भी अज्ञ भोजन योग्य है । 


कद 
पंचमाध्याय: 
हे >७३३३४००-- है 
'।.. स ताछुबाच घमौत्मा-मदर्षीत्मानवों शुसुः। 
_ - श्ञयतां येच दोषेण ब्त्युविप्राज्षिघांखाते ॥ ३ ॥ 
7 अर्थ-भनुषंदी रूगुजी उस महर्षियों के प्रति बोले कि सनिये, 
"जिप्त दोष से भत्यु “अकार में?! विप्रों को मोरना चाहता है ॥ 


घथाकृसरसंयाय पायसा पूपमेच-च । है 
अज्लुपाकृतमांसानि देवान्नानि हर्चीदि च ॥ ७॥॥ 


-' अर्थ-कृूसरसंयाव>तिऊ, चांवल मिलाकर बनाई हुईं 
लपसी वा खीर तथा मालपुआ यद्द सद पकढाज्न वेखदेव के विना 
ठथा तथा वल्ि बिना माँस और -हवन के पुरोडाशों को भशक्षण 
न करें; यह लछोक अधिक है :--- > 


( ४डद -) 


क्वलीराणि यान्यभद््याणि तडिकाराशने चुघध; 
सप्तराच्रन्मतं कुर्वाश्चयजेन समादितः ॥ १ ॥ 
, अर्थ-जों दूध अभप्षय हैं उनका वना पदाथे खालेवे तो 
पश्चाव जानने पर एकाग्रता से थत्नपूर्वक सात रात्रि व्रत करे ॥ 

फव्यादाब्छकुनानसर्ी स्तथा प्रामनियासिनः । 
अनिर्दिश॑श्थेकशफरांशिट्टिसं चर चिंचजयेव ॥ १५१ ॥ 
फर्लचिड्ठेंः छुव॑ दंसे चक्ताहु ्रामकृक्‍्कुटस। 

सारख॑ रज्जुवालं च द्त्यूदे शुकसारिके ॥ १४॥ 


अर्थ-क़च्चे मां के खाने वाछे सब जानवर, ओम के रहने 
बलि, न बताये हुवे एक खुर वाले, गम तथा टिट्ठी इनका 
और चिडेया, परेंव, हंस, चकवा, आम का सुरगा, सारस, 
घड़ी गर्दन वाछा जककाक, पपीहा, तोता और मैना, इनका 
माँस न खाय ॥ 
प्रतुदाञ्ञाऊपादांध्ध फोयशिनसािप्किरान्‌ । 
निमजतस्य मत्स्यादान शोनवब्क्रमेंवल ॥ $8॥ 
चर बचत बलाकां ज काकोर् खज़्रीटकम | 
मंत्स्यादान्विड्वराहांस्य मत्स्यानेव च सचेशः ॥ १७ ॥ 
अर्थ-चोंच से फाड़कर खाने वाले, जिनके पैरों में जाछसा 
हो, वाज़ आदि, चील्‍दह और जो नख्रों से फार्डकर खाते तथा 
पानी में इबकर जो मछलियों को खाते हैं, शौन"पशु मारने के 
स्थान का मांस ओर शुष्क मांस, बगुला, वत्तक, करेरुवा, सझन, 
मछली के खाने वाले तथा विध्ठाभक्षी सुकर और सम्पूर्ण 
मछलियों को न खाय ॥ 
यो यस्य मांसमइनाति सत्र तन्प्रांखाद उच्यते ॥ 
मत्स्याद सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्धिवर्जेयेव॥ १७५ ॥ 


( ४९ ) 
पाठीनसेदिताबादो नियुक्तो हव्यंकव्ययों: 
राजीवान्सिदतुण्डांस्ध सशवकॉग्यैच सवेदा: ॥ १६॥ 
अर्थ-नो जिसका मांस खाता है वह उस मांस के खाने 
वारा कहाता है “मछली सब का मांस खाती है?” इसको जो खावे 
बह सब का खाने वाला कहाता है, इससे मछली को न खावे, 
पाठा और रोहू यह दो मछलछीं दृष्य कथ्य में लीगई हैं, इसलिये 
भक्षण योग्य हैं, राजीव, सिंह तुण्डा--तेंदुआ और सब मोती खाने 
वाली मछलीं, यह सब भष््य हैं । 
न भष्ठयेद्‌किचरानक्षार्ताश्व म्उ॒गछिजान्‌ । 
भक्ष्येष्वपिसमुद्दिष्टानू सवोन्पश्चनखांस्तथा ॥ १७ ॥ 
कइवाविर्ध शब्यक गोधां खड़कुमेशशांस्तथा | 
भक््यान्पत्चनखेष्चाहुरजुष्ट्राइचे कतोदतः ॥ १८ ॥ 
अथै--अक्रेले चरने वाले सर्पीदि और मगपश्नी जो जाने 
नहीं गये हैं और जो भक्ष्यों में भी कहे हों, बह पर्चनख सब 
भक्ष्य नहीं, जैपे चानरादि श्वाविध, वाल्यक, ग्रोधा, खड़, कछवा 
शज्या यह पांच नख वालों में भक्षण योग्य हैं ओर ऊंट को छोड़ 
कर एक ओर दांत वाले भी भक्ष्य हैं ॥ रे ॥॒ 
छत्रार्क विड्वरादच लझुन आरमकुककुरम | 
पराण्डं ग्रज्ञन चेव मत्याजम्ध्या पतेद्क्विज: ॥ १० ॥ 
अमत्येतानि षदड्धजन्ध्वा रूच्छे सान्‍तपने चरेत्‌ | 
यतिचान्द्रायणं वापि शेषप्‌ृपचसेद्द: (! २० ॥! 
अथे--छत्राक, आमसूकर, रूछुन, आम का सुर्यो, पियाज्, 
गाजर, यह सव जानकर जो द्विज भक्षण करे वह पतित हो 
जाता है, इन छ+ को बुद्धि पू्वेक्त भक्षण करके “ एका- 
दक्ाध्याय में कहे?” सान्तपन वा यत्तिचान्द्रायण प्रायवेचत्त करे 
और इस से दोप भक्षण करने वाऊका एक दिन उपवास करे ॥ 


( ५० ) 


संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कच्छे दिजोचम:। 
अश्ातशुक्तशुरुचर्थ शातस्य तु विशेषतः ॥ २९ ॥ 
- यज्ञार्थ न्नाह्मणैचैध्या: प्रशस्ठा रूगपक्षिणः । 

भ्ृत्यानां लअच इत्यथेमगरस्त्यों ह्ाचरत्पुरा ॥ २२ ॥ 


अथे---विना जाने निपैद्ध का भक्षण किया हो तो द्विन 
एक वर्ष का एक कृच्छुत्रत करे ओर जान वृझ कर किया हो 


७ 2. 


तो बिशेष कर त्रत करे, यज्ञ ओर पोष्यवर्ग क्री तृप्ति के लिये 
ब्राह्मण भक्ष्प मग पत्चियां को मारें, क्योंकि पादिले अगस्त्य मुनि 
ने भी ऐसा किया है ॥ 
चमभूल॒द्ि पुरोडाशा सक्ष्याण्ां सुगपक्विणाम । 
पुराणेप्चपि यश्षेपु ब्रह्मक्षत्रसचेपु च ॥ २३॥ 
अथे--प्रचीन ऋषियों और अआाह्मण क्षत्रियों के यज्ञों में 
भष्टप सग पक्षियों के पुरोडाश हुआ करते ये ॥ 
एतदुर्क छिज्ञातीनां भश्यामक्ष्यमशेपत+ । 
है मांसस्थातः प्रचक्ष्यामि विधि सक्षणव्जने ॥ २६ | 
ः अर्थ--यह द्विजातियों का निःशेष भक्ष्य अमष्ष्य कहा, 
अब इसके अन्तर मांस के क्षण और त्पाग की विधि कहेंगे ॥ 
भोक्षत सक्षयेन्मास ब्राह्मणानां व कास्पया । 
यथा विधिनियुक्त स्तु प्राणानामेत्र चात्यये॥ २७ ॥ 
भाणस्थान्नमिदं सर्वे मजापंतिरकल्पयत । 
स्थाचरं जड़में चैच से प्रणणस्य सोजनम ॥ २८ ॥ 
अर्थ--त्राक्मणों की कामना भांप्त भक्षण की हो तो यज्ञ 
में प्रोक्षण विधि से शुद्ध करके भक्षण करें ओर प्राणरक्षा के 
निमिच विधि के नियम से मांस भनश्नण करें, प्राण का यह 


सम्पूर्ण अन्न प्रजापति ने वनाया है, स्थावर और जह्गम सम्पूर्ण 
भाण का भोजन है ॥ गे 


( ६९१२) 


चराणामन्नमचरा देष्ट्रिणामप्यदु॑ष्ट्रिण: । 
अंहस्ताश्व सदहस्तानां झराणां चेच सीरचः॥ २० ॥ 
नात्ता दुष्यत्यदन्नाधथन्माणिनो5इन्यहन्यापि । 
घात्रेच ध्थ्या दछ्ााद्याश्व प्राणिनोसपत्तारएदल ॥ ३० ॥ 
अर्थ--चर जीवों के अचर घास आदि और दं॑प्टि-व्यप्रा- 
दिकों के अदंप्टि--हरिणादि, हाथ वाले मनुष्यों के हाथ रहिंत-- 
मछली आदि और शारों के भीरु, ऐसे एक का एक भोजन 
बनाया है, भक्षण योग्यों को भक्षण करते हुए खाने थालें को 
दोप नहीं रूमता, क्योंकि विधाता ने ही यह भोंनन और भोजन 
करने घालों को उत्पन्न किया है ॥ 
यश्चाय जग्घिर्मासस्येत्येष देवो विधिः स्मृतः । 
अतो अन्यथा प्रशत्तिस्तु राक्षलों विधिरुच्यते ॥५३९ ॥ 
ऋत्वा रुवये घाप्युत्याय परोपकृतमेंच या 
देवान्पितृश्वाचेयित्वा खादन्माँस न घुष्यति ॥ ३२ ॥ 
अर्थु--यज्ञ के निर्मिच मांसभक्षण करना देव विधि है और 
इसके अतिरिक्त भक्षण करना राक्षस विधि कही है, मोल लेकर 
अथवा आप ही मारकर या दूसरे किसी ने काकर दिया हो 
तो उसको देवता ओर पितरों को चढ़ाकर खाने में दोष नहीं ॥ 
नाद्याद्विधिना मांस विधिशोपनापदि छिज्ञः। 
जर्ध्चा छाविधिना मांख॑ मेत्य तैरचते धचशः ॥ ३३ ॥ 
न ताइइ भवत्येनों मृगहन्तुर्धनार्थिनः । 
यादर्श सचति प्ेत्य इथामांसानि खादतः ॥ रेछ ॥ 
अथ--अनापत्ति में विधि का जानने वाला द्विज विना 
विधि के मांस भक्षण न करे, क्योंकि विना विधि-जो मांस 
भक्षण करता है उसके मरने पर जिन का सांस उस ने खाया है 


( ६र ) 


उसे वह खाते हैं, जीविकार्थ जो पछुओं को मारते हैं, उनको बता 
पाप नहीं होता जेसा कि बिना देव पितरों को चढ़ाये हुए मांस 
भक्षण करन वाले को होता है ॥ 


| नियुक्तस्तु यथान्याय॑ यो मांस नात्ति मानचः ) 
स॑ प्रेत्य पशुर्ता यात्ति समभवानेकर्चिंशातिम ॥ ३५ ॥ 
असंस्फतानपशुल्मन्जेनांद्याद्वेप्र:* कदाचन 
मन्जैश्तु ससक्ततानयाच्छाचचते विघिमास्थितः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--म्धुपके वा श्राद्ध में विधि से नियुक्त हुआ जो .मांतत 
क्षण न करे, वह मरकर इक्कीस वार पश्च योनी में जन्म छेता 
है, मन्जों से जिनका सस्कार नहीं हुआ उन पक्षओं को विशम्र 
कभी भक्षण न करे ओर शाश्वत वेद की विधि से यागादिकों 
में सस्क्ृत किये हुओं को अवश्य मक्षण करे ॥ 
कुयोंदृष्ृतपर्ञु सगे कुयोत्पिएपशु तथा । 
' नत्वेच छु इधथादन्तु पशुमिच्छेत्कदाचन ॥ रे७ 0 
याबल्ति पशुरेमाणि तावरऋत्वों द भारणम,। 
इथापशुष्नः प्राप्ोतति प्रेत्य जन्मनि जन्मानि ॥ इे८ट ॥ 
अर्थ--खाने की इच्छा हो तो-घृत का पछ वा पिप्ट-मैदा 
का पशु बनाकर यथाविधि खाचे परन्तु बिना देवता के एछददेंश 
से पश्ठ मारने की इच्छा न करे, बिना देवदा के उद्देश से जो 
पशु मारता है वह मरने पर जितने पशु के रोम हैं उतने ही 
जन्पों तक अन्यों से मारा जाता है ए 
यज्षार्थ पशावः सूष्टाः स्वयमेच स्वयमसुवा । . 
यशस्यभृत्य स्ेस्य तस्मागश्ने वधोष्वद्मः ॥ शे९ ॥ 
ओषध्यः पशवो वृक्षास्तियेश्व: पक्षिणस्तथा। 
...यजाये निधन प्राप्ता: प्राप्लुचन्त्युंत्खतीः पुनः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-बह्मा ने स्वयं ही सब यज्ञ की सिद्धि दृद्धि के अं्थ 


( (३ ) 


पछ बनाये हैं इसलिये यज्ञ में पश्चचघ वध नहीं, औषधि, पछ, 
उक्ष कूपोंदि और पक्षी, यह सब यज्ञ के निर्मित मारे जानें तो 
उत्तम योनि को भाप्त होते हैं ॥ 
मधुपके चयल्षे च पितृद्दैवतरूसणि । 
अश्नेव पशवो हिस्या नान्यद्रेत्यव्रवीन्मज्ञु: ॥ ४१॥ 
एप्वर्थेपुपक्षन दविसन्वेदतत्त्वाथीविदद्धिजः 
आत्माने च पशुचैच गमयत्युत्तमां गतिम ॥४श॥ 
अर्थ-मधुपरक, यह, आाद्ध तथा देवकर्म, इनमें पछ वध करे 
अन्पन्न नहीं, यह मनु ने कहा है, वेद का तलवाये जानने वाछा 
द्विज इन्हीं मधुपकादिकों में पशहिंसा करता हुआ आप और पशु 
दोनों को उत्तम गति माप्त कराता है ॥।_ _ 
स्व॒भांस परमांसेन यो घधोयेंत्रमिच्छति । 
अनक्ष्यच्य पिलृन्देचांस्ततोइन्यो नास्त्यपुण्यकृद ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-देव तथा पितरों का पूजन किये बिना जो पराये मांस 
से अपना मांस वहाने की इच्छा करता है उससे बढ़कर कोई 
पापी नहीं ॥ 
न भांसमधक्षणे दोपो न सच्चे नच मैथुने । 
प्रदत्तिरेषा भ्रूतानां निन्मत्तिस्तु मद्याफलछा ॥ ५६ ॥ - 
अर्थ-मांस भक्षण, मद्यपान तथा मैथुन में मनुष्यों की प्रृत्ति 
होती है इसलिये इनमें दोष नहीं और इनको छोड़दे तो 
बड़ा पुंण्प है ॥ 
निरस्य तु पुमान्‌ झुक्रमुपस्पुद्येव शुद्धणाति |. 
चैजिकादमिसम्वन्धादलुरुन्ध्यादर्घब्यहम ॥ ६४ ४ 
अर्थे-पुरुष अपना बीर्य निकालकर स्नानमानर से छद्ध होता ओर 
पराई भार्या में युत्र' उत्पन्न करने से तीन दिन अश्नौच रहता है॥ 


( ५४ ) हे 
रीणामसंस्क्तानां ठ॒ ध्यहाच्छुद्धचंति बान्धवाः । 
यथ्थोक्तनिवकल्पेन शद्धायति तु सतामयः | ७२॥ 
अर्य-जिन स्त्रियों का संस्कार नहीं हुआ उनके मरने मे 
उनके वान्धव ओर सजाति तीसरे दिन शुद्ध हाते हैँ ॥ 
अधक्षारलूचणाक्षा: स्युनमज्जेयुख्थ ते व्यदृम ! 
साँसाशरन च नाइनीयु: शयीरंश्व पृथकक्षितां ॥ ७३ ॥ 
थ-क्षार लचण रहित अन्न का भोजन कर ओर तने 
दिन नदी में स्नान करें ओर पांप भक्षण न करें तथा भूमि पर 
अकेले सोचें ॥ 
घिप्रः हाद्धुयत्यप: स्पृष्ठा क्षत्रियों चाइनायुघम, । 
चेश्यः प्रतोद रब्मीन्चा या छद्रः कृताक्रिय; ॥ ९९ श 
अर्थ-पेत॒क्रिया करके वाह्मण जहू को स्पर्श कर, क्षत्रिय 
श्‌ख और बाहनादि को तथा दैश्य हांकने के दण्डे या वर्ग 
को ओर शुद्ध छाठी को छूकर छुद्ध होता है, अर्थावः अश्ोत्र 
समाप्ति के दिन इन % को यह २ छनी चाड़ियें यह रीति है, 
यह आगे एक अधिक शोक है ४--- 
अ्यदकृतशौचानां तु वायसी शुद्धिरिष्यते । 
पयुक्षणाद्घुपनाडा मलिनामतिघावनात, ॥ 
अ्थ-तीन दिन में जिनकी शरद्धि कही है उन छत वालकों 
के बस्तर उनकी आयु के अलुस्तार श॒द्ध होते हैं। किन्‍्हीं के 
छिड़कने, किन्हीं के धूप देने और किन्‍्हीं मेले वरत्रों की 
अत्यन्त घुलाने से शुद्धि जानो ॥ 
नित्यमास्य शुचिस्त्रणां शक्तुनि! फरलूपातने । 
प्रस्तवे च शुचिवेत्खः इवा सृगप्रदणे झालिः ॥ १३० ॥ 
अर्थ--ख्त्रियों का सुख सर्वदा पविन्न माना जाता है तथा 


( ६५ ) 


पक्षी फल मिराने में और वछड़े का झुख दूध दोहन के समय और 
कुत्ते का मुंह शिकार पकड़ने के समय पवित्र शना जाता है ॥ 
इवमिदहँतस्ययन्मांस शुचितन्मनुरत्रवीत्‌ 
ऋबव्याह्लिश्ध ऋृतस्यान्यैश्वण्डालायैश्व द्स्‍ुयुमिः ॥ १३१॥ 
अर्थ--छत्तों से मारे हुए का मांस पवित्र है, ऐसा मु ने 
“कहा है और दूधरे व्याप्र, चण्डाल आदि, था दस्युओं से मारे 
हुए का मांस भी पात्रेच हैं । यह पांच हछोक अधिक हैं ३--- 
अजादइचे मझुखतो मेध्ये गायों मेध्याइच पुृष्ठत+-। 
न्ाह्मणा पादतों मेध्या: स्तरियोमेध्यार्च सवत; ॥ १॥ 
गोरमेध्या सुखे धोक्ता अजा मेघ्या ततः स्मता । 
गो पुर्शप च सूत्र च मेध्यमित्यब्रवीन्मछु ॥ २ ए 
,._ अर्थ--ककरे, घोड़े सुख से पवित्र हैं. गो पीठ से पवित्र, 
बत्राह्मण पांत्र स पावन्न, आर ख्रथया सव आर स्र॒ पांवत्र है, गौ 
का सुख अपबिनत्न है परन्तु वकरी का सुख पवित्त है और गो 
का मूत्र तथा गोवर पत्रित्र है, यह मनु ने कहा है ॥ 
दन्‍्तवदन्‍्तल्सेछु जिहास्पशपु चेन्न तु । 


[० आय / अल... 


पारिच्युतेषु तत्थ्थानान्रग्ररक्षेव तच्छुचि: ॥ 
अथ-दातां में घ॒ुत्ता अन्न दाता के तुस्य शुद्ध ६, परन्तु 
जीभ से न लगता हो आर वह अन्न दाता से छूटने पर निग- 


[५ 


लने में ही शुद्ध है ॥ 
अज्॒तो तु सदा शौच कार्य सून्नपुरीपवत ! 
ऋतो तु गर्भशडन्‍कित्वास्स्नान मैथुनिन: सप्तम, ॥ 
अर्थ--ऋतु से भिन्न काल में मैथुन करने वाके को पिट्टी 
से शौच करना चाहिये, जैसे मछ सूत्र त्याग कर करते हैं, 


8 खा 


परन्तु कतु में गर्भ को घाडुशयुक्त होने स स्वान करना कहा हैं 0 


( (६८ ) 
पत्यों जीवति या छु सखी उपचार्स बते चरेत। 
आयुष्ये बाघवे भच्ुनरफ लेव गउछत्ति ॥ 
अर्थ--नो खस्री पति के जीवित रहने पर उपवास करती 


हैँ बह पद का आयु का चाचा पहुंचावी तथा नरक का 
प्राप्त होती है ॥ 








पष्ठाध्याय 





अतः; परे प्रधक्ष्यासि धर्म वैखानसाभ्रमम । 

वन्यमू्फछानों ल विधि अदणमोक्षणे ॥ १॥ 
अर्थ-इसके आंगे वानप्रस्थाअ्रमी का धर्म और वनस्थ सूलछ, 

फछों के केने तथा त्यागने का विधान कहूँगा ॥ 

अलाचुंदारुपात्र च मुण्मयं चैदर्ले तथा । 

एतानि यिपाञ्ञाणि मजुः स्वायेश्जुबो उ्रचीत, ॥ ५४ ॥ 
अधथ--वबबी, छकड़ी, मिट्टी वा बांस के बने हुए यतियों 
क्षापात्र हों, यह स्व्रयम्भव मनु ने कहा है ॥ 

सनन्‍्यसेत्सवैकमांणि चेदे तु न परित्यजेव । 

परित्यागाद्धि वेद्स्य शद्गतामजुगच्छति॥ णण वा 


धू--सव काम छोड़ दे परन्तु वेद को न छोड़े क्योंकि 
द के छोड़ने से शुद्र॒ता को भाप्त हो जाता है ॥ 


मा ७-++म.-+७००८०००वलक---अ स्केल ुपक०तत-..+++ 


( ६५७ ) 


सप्तमाध्याय 


>.+य््याब वीक... 


चेनो विनष्टोईविनयाश्नहुषरुजैच पार्थिव: 
छुदासों यवनरशचेंच खुभुस्रो निर्मिरिच थे ॥ ४१ ॥ 
पृथुस्तु विनयाद्वाज्य प्राप्तवान्मज्ञुरेच च | 
कुवेरदच घनेदवर्य त्राह्मण्यक्चेच गाघिजर३ ॥ 8३ ॥ 
अर्थ--बेन, नहुप, सुदास, यवन, छुमुख, और निमि भी 
अधिनय से नह्ठ हुए, प्थु तथा मसु विनय से राज्य पागये और 
कुबेर ने विनय से धनाधिपत्थ पाया तथा गाघि के घुत:. 
विश्वामिनत्र विनय से ब्राह्मण होगये ॥ 
मन रुकन्दते न व्यथते न विनश्यति फार्दिचित, । 
घरिष्ठमग्रिद्दो चेफ्यों त्राह्मणस्य सुखे छुतम ॥ <छ 
सममतन्नाह्मणे दान॑ छिशुणं ब्राह्मणनुदे । 
प्राधीते धातसाहस्तमनन्त चेद्पारगे ॥ ८५ ॥ 
अर्थ--आी में जो हवन किया जाता है वह कभी गिर 
जाता, कभी सूख जाता, और कभी नष्ट हो जांता है, परन्तु 
ब्राह्मण को खिलाया हुआ अन्न दूषित नहीं - होता, इस छिये 
अशिदोत्न की अपेक्षा ब्राह्मण को खिकाना श्रेष्ठ है, 
अन्नाक्षण को देने में समान फल द्वोता, ब्राह्मण की किया से 
राहित अपने को ब्राह्मण कहने वाछे को देने से दूना आर पढ़े 
हुए को देने से छाख मुंणा तथा पूर्ण बेद पढ़ें हुए न्नाह्मण को ' 


दानादि देने से अनन्त फल होता हैं ॥ 





( ७८ट ) 


अष्टमाध्याय 


>च्चका८-२०:> पट पिकरम८ «- 
तददन्धमेतो स्थैघचु ज़ानन्लप्यन्यथा नरः । 
न स्थगांच्च्यवते छोकाेची चाचे घदन्ति ताम ॥ १०३ ॥ 
शहविस्क्षत्रविध्राणां यन्नर्तोक्तों भवेदथः । 
ततन्न चक्तव्यमन्ुत तद्धि सत्याझिशिप्यते ॥ १०५ ॥ 
अरथै--जो मतुष्य जानता हुआ भी धर्म के व्यवहारों पें 


थी न 


अन्यथा कहने वाला है, वह स्वर्गलोक से अआष्ट नहीं होता 
क्योंकिक उस ( असत्य ) को देववाणी कहते हैं, जिस मुकृद्मे में 
हि न कप ्े ले 
शूद्र, वेदय, क्षत्रिय ओर ब्राह्मणों का सच बोलने से वध हो वहां 
झूठ बोछना चाहिये, क्‍योंकि वह सत्य से अधिक दे ॥ 
चाप्देधत्यैश्व चरुमियेजेरंस्ते सरसरुवतीस: । 
अन्नतस्येनसस्तस्य कुवोणा निष्कृर्ति पटाम ॥ १०५॥ 
कूप्माण्डैयोपि जुड॒याद्‌ छूतमग्नी यथाविधि । 
उद्त्यृचायाघधारुपया ठचेेनावदेवतेन था ॥ १०४६ ॥ 
अर्थे-वत्त झूठ बोलने के पाप का अत्यन्त प्रायश्चित करते 
हुए वह साक्षी व/्देवता सम्बन्धी चरु से सरस्त्रती का .यजन 


दिया प 


करें, अथवा कृष्पाण्डों , यदेवदेवदेडनय इत्यादि यज्भु ०२०१४ 
नन्ों ? से यथाविधि घृत को अग्नि में हवन करें, वा “उदृत्तम 
चरुणपरश्शिम ० ? यज्ञु० ५१२॥ १२ इस चरुण देवता पाले मन्त्र 
से, वा  आपोहिष्ठा ० ” यज्भञु ० ११५३ ५० इन जरू देवता की 
तीन ऋचाओं से पूर्वोक्त आहुति करें ॥ 
महविभिश्व देवैश्व कायोथे शपशथाः रूता। । 


ये 


वबस्िपछ्तश्चापि शपथ शेप ये यचने छपे ॥ ११० ॥ 


( ६९ ) 


अर्थ--महार्षे ओर देवतों ने कार्य के लिये ब्ापथें कीं, 
वसिए्ठ जी ने भी यत्न राजा के पास वापथ किया था ॥ 
कार्मिनीपु विचाहेएु गवांसस्ये तथेन्धने । 
ब्राह्मणाध्युपपत्तो च्च शापये नास्ति पाचकप्र ॥ ९२ श्घ्ा 
अर्थ--छुस्तछाम को कामिनी के विषय में, विवाहों में 
गोओं के चारे, इन्धचन और ब्राह्मण की रक्षा के लिये हथा 
शपथ करने में पातक नहीं है ॥ 
अप्लि वाहास्येदेनमप्सखु चेन निमज्जयेत्‌ । 
पुत्रदारस्य वाप्येन शिरंसि स्पशेयेत्पुथकू ॥ ११॥ . -_ 
अर्थ--प्रज्वलित आधे को शुद्रसाक्षी से उठवावें और. 
पानी में इस को डुवातें तथा पुत्र स्त्री के शिर पर प्रथक्‌ २ 
हाथ रखवादें ॥ ध ः 
यमिद्धो।नद्ह॒त्यग्रिरपो नोन्मज्जयन्ति च । 
न चार्तिस्च्छति क्षिपर स क्षेय: शपथे झुतिः ॥११५॥ 
घत्सस्य हाभिशस्तस्य पुर/्षात्षा यवीयस्ता । 
नाम्निदेदादह रोमापि सत्येन जगतः सपुश+॥ ११६॥ 
अथ--जिस को जरूती आय नहीं जछाती, जिम्न को जल 
नहीं डुबाता, निप्त को पन्मादि के वियोग से बहुत पोड़ा नहीं, 
द्ोती, उस शूद्र को शपथ में सच्चा जानना चाहिये, क्योंकि पूर्व 
काल में वत्सऋषि को छोटे श्राता ने कहा कि “ तू शूद्र का 
पुत्र है, ्ाह्मण का नहीं? इस कहने से उस ने जगव के 
शुभाशभ जानने वाले अभ्नि में प्रवेश किया सो सत्य के कारण 
अमि ने उत्त का एक रोम भी नहीं जलाया ॥ 
दर्ास्थानानि दृण्डरुय मन्नुः स्वायस्थुवो5नत्रवीत, । 
जिघु वर्णेषु यानि स्यथुरक्षतों त्राक्मणो तजेद ॥ १२७ ॥ 


( ६० ) 


अर्थ--जों दण्ड के १० स्थान स्वायम्शुव मनु ने कहे हैं, 
बह क्षत्रियादे तीन वर्णों को हैं और ब्राह्मण को बिना दण्ड 
दिये केचछ देश से निकाल दें ॥ 
घसिष्ठविद्धितां इर्धि सर्जह्वित्तचिचघेनीम | 
अशद्यीतिभार्ग ख़हणीयान्मासाद्धाधुपिकः बात ॥ १३९ !॥ 
' ऋणे देये प्रतिद्याते पहचकेशतम देति | 
अपन्हवे तद॒छिग्यु्ण तन्‍्मनोरज्ञुशासनस ॥ १४० ॥ 
अर्थ--धन को चढ़ाने वाली चस्तिप्ठोक्त दृद्धि खूद अस्हीवां 
भाग सौपर व्याज लेने वाह मासिक ग्रहण करे अर्थात सवा- 
रुपया सेकड़ा व्याज के, यदि ऋणी सभा में कहदे कि सुझे 
मद्दाजन का रुपया देना है तो पांच भ्रति सैकड़ा दण्ड देने 
योग्य है ओर यदि न कहे तथा पुनः सभा में निश्चित होजावे, 
तो दश भतिसैकडा दण्ड देने योग्य है इस भकार मसु की आज्ञा है॥ 
अन्याँ चेद्दछोयेत्वान्या चाहु। कन्या प्रदीयते । 
उसे ते एकशुटकेन वद्देद्त्यन्नवीन्मछु: ॥ २०७ ॥ 

. अर्थ--विवाह ठदराते समय किसी अन्य कन्या को दिख- 
छावे, पुनः विवाह समय दूसरी कन्या देदेवे तो उन दोनों कन्याओं 
को एक ही ठहराये मूल्य पर विदाह के, ऐसा मनु का कथन है॥ 

एकजाततिद्धिजातीस्तु चाचा दारुणया क्षिपन्‌ । 
ज़िहाया; पाप्छुयाच्छेद जघन्यप्रसचो दि सवः ॥२७०॥ 
अ्थे-यादि शूद्र द्विजातियों को गाली दे तो जीभ छेदन का 
दण्ड पावे, क्योंकि वह निकृष्ठ से उत्पन्न है ॥ 
नामजातिभ्रहणस्त्वेषामभिद्दोंदेण कुचेतः । 
निश्षेप्योयोसयः शहुज्वेलन्नास्थे दशाहुलः ॥ २७१ ॥ 


( ६१ ) 
घर्मोपदेशं दर्पण विप्राणामस्य कुर्चतः। . 
तप्तमासेचयेचैर्ूं वचन ओोत्र च पार्थिव: ॥ २७२ ॥_ 
है ०. ६.३ ० कु आर. कं का 
अर्थ-जो शूद्र द्विजातियों के नाम तथा जाति का उचारण 
करे तो उसके सुद्द में तप्ती हुई दश अंगुझ लोहे की कील 
ठोकनी चाहिये, नो शूद्र अहृद्भार से ब्राह्मणों को धर्म का 
कप कि च 4 रे 
उपदेश करे, उसके सुख और काने में राजा तप्त तैठ उलवावे ॥ 
विद्श्द्दयोरेवमिव रुवजाति भत्ति तत््वतः । 
छेद्वज भणयने दृण्डस्येति घिनिश्चय+ ॥ २७७ ॥ 
अर्थ-वैश्य शूद्रों को आपम सें इसी मकार गाढी गलौज 
करने में अपनी ९ जाति के भति ठीक ९ छेद्रदित दण्ड का 
प्रयोग करे ॥ 
चानस्पत्य घूछफल दूवरन्‍्यंथ तथैच च | 
चृणश्वगोक्ष्यो आसार्थमस्तेय मनुस्त्रवीत ॥ ३३५ ॥ 
अर्थ-पनस्पति सम्बन्धी मूछ फल और जाने को कांप 
तथा गायों के लिये घाप्त “ इनका चुराना ” चोरी नहीं, ऐसा 
मनु ने कहा है॥. - 
अब्राह्मणा सम्महणे प्राणान्त दृण्डमहति । 
चतुर्णामपि ब्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥३००॥ 
अर्थ-ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सब परख्रीसंग्रहण में प्राणान्द 
दण्ड के योग्य और चारो वर्ण की ज्ियां अत्यन्त रक्षा के योग्य हैं॥ 
फन्‍याँ भजन्तीसुत्क् न फिश्विद्पि दापयेव,। 
जबरनये सेचमानां तु सेयतां घासयेदणहे ॥ ३६५॥ 
उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो घघमहेंति ४ 
झुर्क दुद्यात्लेबमानः ससामिच्छेत्पिता यदि' ॥ ३६६ ॥ .. 
अर्थ-ब्राह्मणादि उत्तम वर्ण वाले के साथ गमन करने 


( ६* ) 


वारढी कन्या को थोड़ा भी दण्ड न देते और दान जात स 
म्बन्ध करने चाढ़ी को रक्षापतरेक घर भें रकख, उत्तमद्रण 
बाली कन्या के साथ दीनदर्ण का पुरुष यदि गमन करे, तो 
चह बंध के योग्य है और समानवर्ण का गमन करने वालढम 
४ कन्या का पिता स्वीकार करें तों उसको ” शुल्क देदेवे ॥ 
मोण्ड्य प्राणान्तिकी दण्डो त्राह्मणस्थ चिघीयते ! 
इत्तरेपों तु चर्णानां दण्ड: पाणान्तिफो सचेत, ॥ ३७० ॥ 
न जातु न्नाह्मणं इन्यात्लचेपापेप्चपि स्थितम 
राष्ट्रादून चंहिः कुयौतच्लमगञ्नरथनमद्धतस्‌ ॥ ३८० ॥ 
न ज्ञाह्मणबधादूभूयानघर्मो विंचते ऊुचि । 
सस्माद्स्य बर्घ राजा मनसतापि न चिस्तयेंत ॥ ३८१ ॥ 
अर्थ-ब्राह्मण का शिर मुंड़ाना है भाणान्तिक दण्ड कहा 
है, अन्य वर्णों का म्राणदुण्ड ही प्राणान्तिक है, सम्पूर्ण पापों 
में स्थित भी ब्राह्मण को कभी न मरे, किन्तु समस्त धन साहेत 
खिना मारे पीटे राज्य से निकाल देते ॥ 
ब्राह्मण के चध से बड़ा कोई पाप प्रथदी में नहीं है, इस 
लिये राजा इसके वध का मन से भी चिन्तन न करे 





सवसाब्यायथ्‌ 
-#'है8%- 


चेता रुप परीक्षन्ते नासां चर्यास् सेस्थितिः। 
खुरुप बार चिझूपे वा पुमानित्येव सुज्जते ॥ रंछ | 


अर्थ--यह स्त्रियें न तो रूपका विचार करती, न इनकी 


( छई ) 
आयु का ठिकाना है, सुरूप अथवा कुरूप घुरुष मात्र हो, डसे 


ही मोगती है ॥ - 

पींचचव्पाश्वलूचित्ताओ नेस्नेह्माल स्वभावत:ः। 

रक्षिता यत्नतोष्पीह भक्तेष्चेता विकुृथते ॥ १५॥ - * 

पर्व स्वभाव शात्वा5घ्सां प्रज्ञापति निसर्गज॒स, | 

परम यत्नमातिछ्ठेत्पुरुपो रक्षणं पति ॥ १६ ॥ 

अर्थ---पुइचछी, चित्त की चज्चछा तथा स्वभावसे ही 

र्तह रहिता हाने स॒ यत्तपूवक राक्षत सिय भा, पति मे विकार 
कर बठता है ॥ 


बह्मा के स्ष्ठटि काल से साथ रहने वाले इस प्रकार स्त्रियों 
के खभाव को जानकर पुरुष इनकी रक्षा का परम यत्न करें ॥ 
' शाय्यासनमर्ंकारं काम फ्रोधमनाजेवम । 
द्रोहसाव कूचयों च स्रीकष्यो मज्ञुस्कल्पयत्‌ ॥ १७॥ 
नास्ति स्त्रीणाँ किया मन्जेरितिघर्मे व्यवाश्थितिः । 
निरिन्द्रिया छ्यममन्न्नाश्थ स्चियो5उतमितिस्थिति; ॥ १८ ॥ 
अर्थ--शय्या,आसन,अलड्भा र, काम, क्रोध, अनार्जव, दोह- 
«- भाष और कुचर्या यह मलुने छ्लियों के लिये उत्पन्न किये हैं ॥ 
जातकमीद किया स्लरियों की मनन्‍्त्रों से नहीं, यह धर्म- 
शास्त्र की मयादा है, ख््रियां निरिन्द्रिय ओर अमन्वा हैं तथा 
इनकी स्थिति भी अखत्य है ॥ 
तथा च झतयो चह्चयो निगीता निगमेष्वपि । 
स्वालक्षण्यपरी द्धार्थ तासां मणप्रुत निष्छातिः ॥ १७॥ 
यन्मे माता प्रछुछमे विचरन्त्यपतित्रता । 
तन्‍्में रेतः पिताइक्तामित्यस्यैताज्िद्शनम ॥ २० ॥ 


( ८४ ) - 
अर्थ--व्यभिचारशीछा स्त्रियों के खमाव की परीक्षा कै 
निमित् वेदों में बहुत श्रुतियें पढित हैं, उन श्षातैयों में जो व्यमि- 
चार की प्रायश्रित्तमृत श्रुतियाँ हें उनको सुनो +-- हि 

४ क्लोई पुत्र माता का मानस व्यभिचार जान कर कहता हैं 


७ अर , 


क्रि-” जो मेरे माता अपतित्रता हुई परपुरुष को चाहने वाली 
थी उस दु्तता को मेरा पिता शुद्ध वीज्ये से शोधन करे, यह 
उन अतियों का निदर्शन--नसूना दिखाया गया ॥ 
ध्यायत्यनिए्ट यत्फिश्वित्पाणिग्राहरुप चितसा ! 
तस्यैष व्यमियारस्य मनिन्‍्द॒चः सस्यग्रुच्यते ॥ २१५ ॥ 
याहग्गुणेन सत्चो स्त्री संसुज्येत यथाविधि ॥ 
ताचस्मुणा सा सवति सम्ुद्वेणिव निम्ञगा ॥ *%२ ॥ 
अधे--भर््ञां के विपरीत लो र्वी अन्य पुरुष के साथ गमन 
चाहती है उप्त पानप्त व्यभिचार की छुद्धि के सिमिच्त यह शोघन 
मन्त्र कहा ॥ 
जिम्त गुण वाके पति के साथ स्लो शेसलुमार विवाह करके 
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रहे समुद्र के साथ म्रिककर नदियों के समान?” बसे ही 
गुणों वाली बह स्ती होजाती है ॥ 
अक्षमाका बस्िप्ठेन संयुक्ताष्यमयोनिजा ।|_ 
शारड्रीमन्द्पालेन जग्ामाज््यदणीयसास ॥ २३ ॥ 
पताञ्थान्यात्र छोकेस्मिक्नपरकष्टप्र छूतय: । 
उत्कंषे योषित+ प्राप्ता: स्वेः स्वैसेतेसजः छुने: ॥ २७ ॥ 
५“ 7 कक ॥०प पा है. 
अयथु-अक्षमपारू कम की निक्ष्ठयोनि स्री वस्िप्ठ से युक्त 
होकर, तथा शारद्ञी,मन्दपाछ से युक्त हो कर पूज्यता को प्राप्त हुई। 


,. इस छोक में यह तथा अन्य अधमयोनियों की रवरियाँ 
अपने २ पत्ति के छुभ श्॒णों से उच्चता को प्राप्त हुई हैं त 


८ # )! 
पति थाःनाभिच रेति मनोचारद दर्सय तो (४ #ार 
सामितृलोकानोंप्रोंतिः सान्नि व्लॉच्चीतिंोचयतेग। २९ ॥ 

४बलिन्चारात्तु भत्ते: स्ली:छोके-श्वापोति निन्‍्चताम:।, 
5 >.._. अटगालयोनि चाप्ोति पापरोगश्व पीड्यते ॥ ३० के पं 


जज 
६४५ 


9 


हट 
८ 
त्ि 
हट 
0 


5 


$*»॥, 4 47३ नह प 
' मुबाली पति से, 
भिन्न, अन्य किपी से गन नहीं,करती बह 
सा एप पृण्ल फस्छ 
7 ०५ ए०+« 


अर्थ-जो-खी.मन; जाणी ओर , देह ते, संग्रम 
प् पतिलाकों को आप: 
सपा कि ४, -; 5 #साद् ्प् 
होती तथा शिट्ठ छोगां से साध्वी कई जाती:हे ॥ | 
पुरुषान्तरसम्पर्क से ख्री, लोगों में निन्‍्शी और जंन्वान्तर 
में शगालयों नि की-पांती तथा पाप रोगों से पीड़ित होती है।॥ 


अब्ग़ाधाबायुगीता: कीतैय॒न्ति पुराविद्र:। हर हि 
यूथावीज़॑ न चप्तव्य॑ पूंला,परपरिम्रदे,. ४२ ॥. ८ 
,_ नश्यतीषुयथाचिद्ध: खेविद्ध मल विद्धचतः धर 

४ ०४ तुंथा' नहाते थे क्षित्र याजे परपरिश्रहे। एव 
4 +। पृथोश्वीमांफुथियतरी साया पुचैचिदोधिदु: स /ए ए्रीनफ रे 
४3 उैस्थाणुच्छेदरुप केद्रारमाहुः आल्यबतों खुगम॥ हहुता >र्त्पा 


7: र्थ-परृतकालज्ञ ईसः विषय? में? वं।यु८ क़ी८:क़ददीः कथा£ः 
",छन्दो विशेषयुक्त -ब्ाक़्यों ?? कीट कहते-:हैं, ; मत ;दूसरे के-[वींचेई 
मग में पुनः सारने वाले का बाण निष्फल|,होताएहै,: प्ज्नं:कूस 
की ख्री में वीज़-बोया;,हुआ-.शीघर,निए्फक होजाता: है, इस 
पूथिन्री को, जो .पुद्िले-राज़ा प्थुकीःआर्याव्धी-अन्ेकस्राज़ाओं के 
सम्बन्ध होने पर/्भीछोंग एयुकी ई भाया कहते हैं; ऐने दी 
लकड़ी आदि परे भंथम खर्त बनाने वाले का खत ओर जिसने 


पहिले शिकार किया हो री का, मरे है | अकार मेधम विवाद 


करने बाले:का पुत्र-होता. है: पश्चात, उत्पन्र करने बारे का नहीं॥। 


नोहाहिफ्रेषु सन्ऊ्रेषु नियोगः कीत्येते कांचित | लक 
| झा छत पत्र हा 
ने विवादंविधाडुक्त विंघवावेदन पुनःआ ६५ 








( ६६ ) 


अये द्विजेदि विद्क्धिः:पशछुघमों विगहितः:त 7४7 


# :५' अमलनुष्याणाम्रपि प्रोक्तो-चेनेराज़्यप्रशासति-॥ ६६१! 
अर्थ“विंवाह सम्बन्धी मन्‍न्रों में कहीं नियोंगे नहीं कहा 


आर न वेबाह को विधे में विधवा का पुनावयाह कहा है 


यह उत्ते विधान कियी हुआ भी मनुष्यों का नियोग राजा 


घेन के आसन काल में विद्वांन द्विनों द्वारा पतु॒प्रंम और निन्‍्दे।- 
चुक्त कहा गया, क्योकि. ५ ॥ 


ड़, हट 
अल का £+2 --+ हद बा 
ग्* ३7$ 0 47 ४ हक, ब्ढी ह 


समहीमस़िलां स्ुड्ज़न:पजापिंधवर: पुरा, 2 कक पू: पे 
चणोंनां सेकरे चक्रे फामोपद्दत्ेतनः ॥ ६७ ॥१ 


तत: प्रस्नति यो मोहात्प्रमीतंप्रतिका पस्चयम । 


नियोजय॑त्यपत्याथ ते चिगदईदल्ति साधव: ॥ दी 


ह्प्टप्ार 


अरथ-हत्रह बेनराज़ा-नो राजापएियां,में बड़ा-ओर- पूर्वकाज़ 
में सम्पूर्ण प्रथिद्दी को भोगता:था काम से नष्ट :लुझधि/ हो कर दर्णे 
सेकर करंने लगा था उप्त चेन राज के समय से जो कोई मोह 
के कारण सन्तान के: लिये! विधंदा! स्‍त्री कानियोगः करता 


हैउप्तकी संज्जन पुरुष ननिन्‍्दीक रत है“ पकेन्तु बेस से पत्र इंस 
कौरेनिन्दा'! नथी/ंशलारा रह एम उक्र सतत सम्क स्किल 
2: -£ यविस्विइिचापरंश्चिय बिन्देर्योपितों छिज्ाओ। हे कफ 


के ॥४ गलासा र्चणऋभेण स्याज्ज्यैठे ये पूजा च वेदम ले पप्टत के: 
£ ॥/ अंत्तेः हारीहशुश्षा घसेक़ायड्यालेल्यिकेसज' 775 7 
फिपनी स्वादवेच कयोस्सर्चेपं ना:स्वजाति::फथवब्वन-जा-4दर ॥ 
तत्कारयेन्मीहात्सजात्यास्थितयान्यया | ___ _. .-.० 

स्म्प्ा भ पंडाल: काशी ६:58 
(झिणचंवंडालः पूंचदणस्तवथेच सेः ॥ ८७ ॥| हे 





न 


हि. ह34] 


आन्लले न्फओओ5 


थ--यादि मौह्मण, क्षत्रिय, वेश्य द्विन, सनतीय अथवा 


विजातीय ख से विदव्द के उन | बेढ़ीई, मान तथा घर, 





(क 


( ६७ ) 
बर्णकम से हों;पति के दरीसकी सेत्रां त्तथा-नेत्पिक घम कार्यों 


८5 


को सब॑ की सजातीय :खियाँ ही करे, अन्य जाति की कभी 


(5 क्रय पर 9 2 
: नु, करें; जो पजातीय: के रहते,इए:विनातीय खीर. मोहबश 
पूर्सेक्तातीन क त्रें; वह: जमा : न्राह्मण;चाए्डल.+पुरातन 


सुनियों लै।क़ह्य वसा: ही हैढ 77 के हीई उ्कछ पर पद कि 


द् थे झहाख  7ह सस्त्रास्यादतिक्राप्नदतूना आत्तेराचनात ॥7श३ का 
3२ मनदादताइदत्कन्या हृ्चयाद्वादशवा पकाम ।-.. 5६२ रे भ्र डक 


क575%४ 4* ॥7 


३ 
४४ 


4... >>पश्चचपाइएशधषाता घमसादात + 


4#* ६27 बॉ छह है - ४ ड़ 


:ऋतुपती कन्या का: हरण करता हुआ उसके, ऐप 


(४+' ० 5:65 


(4 
तक 
| हा 
जद ब्ज बी रं 


“ये दे, क्याके रमछलका का राकन के कारण 
ता 9 र्ट 


* डँ 
लव से हीन होजाता ह, तीखे वर्ष का पुरुष बारह 
डे प्रय £- पल नी ञअ 
३3 


शत 
27 मर 


मनोदाहिशी कन्या से ओर चौबीस: वर्ष का; सुरूप 
5 एल की 252 5 4८ 


कन्या के साथ विवाह करें, जब कि. शी् न करने .से.. 









टय जय कब न लक न इइीट बल मिट 


87॥ 3 


कन्यायां दुश्ष शुदकायां जियेत यदि-शल्क 
॥ >दैचपय.अदा[तहू्या यदि: कस्याशुमन्यवें ॥ 2 
अथै--कन्याः काझ्शुर्कःदेने पर- शुल्कदाता-यदिः मरजाय 
और ।' पुनं£ कन्यों स्वीकार करे 'तशुटकदाता के कनिएँ _ श्राता 
को केन्यी देदेनी चाहियें। 7 हैंग सिर सात व गत 
पुत्र फर्निछों ज्येष्ठायों कॉनिठ्ठायाजचं पूर्वजः ' 
कंकेट्च-/ विभाग: स्पादितिं ्वेत्स शयो: संवेत] १२२०ा 
४ प्रकंबष सम दूं ईं स्तदरेत .स पूर्वज: 4 २८९३ * ६7८४ पाई 
ततोएउपरे ज्येछ्ठवृषास्तदुनानां स्ज्रमाठतः,वा,श्रच वा 777 





न #पैही 


( च्ड ) 


छनतदे #ज्पेएस्तु जातो ज्वैष्टायां:हरेद वर्मपाडदा: 7 फाफप 

त!ःस्वमाठदतः शेप्रा भऊकराकब्षिति घारणा ॥.-१२४.-॥. .. :/ 
सहशरस्रोषु ज़ातानां पुजाणामविशपतः । 

प्रधार। केमांदता ज्येप्यमांस्त जन्मतों ज्येछचधुडुयते ॥ श्ए५ ॥ 


सलअंर्ध--प्रथं विवाहिता में कनिंप्त ओर द्वितीय विवाहित 
में ज्यप्ठ पुत्र उत्पन्न होवे तो वहां किस भर्कोीर विभाग होनी 
चाहिये, यदि, इस -भकार का-सशय हो -तो- ५०८२८ ८ 
प्रथम/जिवादितामें उत्यन्षे-हुआ-कानिए- पुत्र:एक अए बेल 
भेंठ में ग्रदृण करें, उपके उपरात्त द्वितीय विवादिताओं से उत्पन्न 


पुत्र ऋष पूवरक अपनी माताआ के जिवाहिक्रमानुसार ज्यप्र 


हे एंकर बेल ग्रहण कर, यदि ज्येए|ठ पुत्र ज्येप्ठी खी में उत्पत्न 
१5.4 $६ कर. पाल 22 १श३ 79 ४६४ ५ 


हो तो, एक के साथ. पन्डह गीः भी _ ग्रहण « करे, , उसके. 
मातांभों को. छोटाइ वड़ाइ के अनुक़ूछ, शंप 


ऋचञप्र्र ९५: ८ कक! 
५ ०६ 


सब भांग बाद लेवें, यह निणय है... समंस्त समान जाति की, 


खियों में उत्पत्न हुए पुत्रों की माता की ज्येप्तता स 'ज्यछ्ठता 
नहीं, किन्तु जन्प्र से ज्येप्तता कहती है।.. 
अनेन तु विद्योनन पुरा चक्रेधथपुत्रिफा: | ह 
विदृद्धयर्थ स्व शस्त्र स्वयं देशध्ठ: प्र जोपतिः ॥: ऐड ॥ 
डु:१: 5४ दुद्रा,सह शश्माय: कंशेयपाय: अ्षपाद दा । $ ४४ - 
हार क्ोमाय डीशेसत्कत्य औतात्मी-सतप्तविद्वातिम त2२५२९:।७ २० 
अर्थ--पहिले अपने देश की होड्ध: के किये: सच्चे; दक्ष. 


प्रजापति ने भी इस विधान, से पुत्निकाएं की थी. ८८... 


३] 


जि: पत्ता दक्कअ नाप्रति-ने:सुत्ताउड कर के दा: घमें?? 
गे और तेरह “ कद्यपः/क्ोपतथा>ंचीईसः्कन्थार चन्द ? 


की पुन्तिकर्षम से दी थीं कि हाल सह उछ्ा ० 


7] 


बजे 


यु 


की तृ ्म 
8: 


हा 





६६ ) 


एलड्िश्ान विक्ेय-ब्रिम्ागस्पैकग्ोनिष 3-5 :३३:.7८ 

यहीयु चेकजातानां/नात़ार््रीयु निद्रोघ्नत:॥- १४८ ॥ 

ब्राह्मणस्याजप्रू्यण |चतज्नस्ंत यादि, खिय 4... 
_तासा पुश्नेषु.जातेषु विभागेईय विधि: स्म्यत+॥ १७४९ ॥ .__ 


3 हकप ॥च्ग्द्ज्ञ 


- 
फीनाशों ग्ोन्पों यानमलूडूर्गरंश्रवेई्टम च.। दर 


_ <विप्र॑स्यीदधरस्कि देवमेफाशइच प्रधानतः की श्ऐे० वा: पट 


थ--समान जाति की भार्या में एक पाति से उलन्न पुंत्रों 
के विभाग का, यह -पूर्वेक्त विधान जानना चाहिये, अँब नाना 


डक औ१ ० 


जःति की वब्रहुतः-ख्त्रियों::में .एक .पति- से ,उत्पन्नु पुत्रों का 
विभाग झुनों ३४-२7 "दस र.०क # धन 7 पाक 
““ तवाह्मणी आदि के वर्ण ऋम से-ब्ाह्मेर्ण के यंदिं' चार भार्या 
होगें तो उन के सुनो में युदं विवाग' विधि कही है कि +++ 
कप बाछा बैल, अंश्वांदिं' सवारी, ऑश्वपर्ण, 'घर तथा” 
प्रधान अंश, भधीनभ्ूत बाह्मणी के पुत्र को दे. और -अन्यों को 


* डक 4 76838१5३,० ॥ +' ४ 

आगे, क़दे अजुसार देवें। मम 
भयेशं दायाद्धरद्िप्रोदवाचंशों ,झकिया:छुतः । ,, 
चेद॒याज: सा्ंमेवांशमंधण्य -शुद्धाखुतो-दरेच ॥ १७४१ ॥ 

£-,६,६ संवे था रिफ्थजातं तदशघा परिकवण्य-च | ५ 
उंभ्थ विभाग कुधात विधिननेन धर्मेचिदं ॥ १५२॥ 


# अ्---पिता के अछा से अ्रह्मणी को युर्त तीन अश 'लेवे 
और क्षत्रिय का पुत्र दो अदय, तथा वईय को ' पुत्र डेढ़' अंश 
और शूद्रा का पुत्र एक अंश: लेवे । हे 

अथवा चिना उद्धार निकाले प्रम्पूर्ण के 
के ,धर्मृश.हस .चक्षमाण.ब्रिषि से धो नुकू छ. निभा 
चतुरोशान्दरेड्धिपरीनेदानक्षत्तियास्ुतः,! ... 
बैनयापुत्ो, घरेद रेशम शद़ो रुठो दरेव.॥ १७५३॥ 


र्ध 


हा] 


०, 


्र्य 5 था 


( ७४ ) 

यद्यपि स्वाक्तु संत्पुओप्यसस्पुज्नाडपि वी भवेत ) 

भारधिक दंशमाइयोच्छेदापुर्त्राय घमत: पपण 7 
अर्थ--पूर्तीक्त दश भागों:में चार अंश: अधश्षत्री - का पुत्र 


5 डा 


घुत्र पक अशा लेते, यद्यपि सर्पुत्र वा ,अपत्पुत्र दो. परन्तु घभ स 
शूद्रा, के. पुत्र को :दशमांश से अआधिक-न देना. चाहिये ॥ :... 
“४ धघ्राद्मणक्षत्रियविश्वां शूंद्ापुत्री न रिक्थमाक्त | _ _ 5. 


न थे 


रृ के 
. यदेवास्य पिता दुंधात्तद्वास्ये घनम्मवेत्‌ ॥ रण पे 
क्र म्श्मणोखु ये जाता: सं्चे पुन्ना द्िजन्मनामं रहीं ४ 

जाएं ज्यायस्ते दवा भजरजितरे समम॥ रैप्ट्टती ,. ६४ 


+१मअर्थ-शुद्रा -से उत्पन्न पुत्र, - वाह्मण _ क्षत्रिय. वेश्यों . के धन 


का भागी नहीं,:किन्त जो-कुछ , उसका पिता .देंदे: वही उसका: 
धुप्रदै, . समान:जाति की . सार्या - में .द्विनातियों स उत्पन्न पुत्र 
ज्येए जाता का उद्धार देकर शेष को- समभाग्र करके चांट लेवे.॥.. 
हछुद्रस्प तु सचणच नान्‍या साया चचाोयत । 0 औ 6 
ततस्यां जाता: सर्माशाः स्युर्यद्दि पुंत्रंतस्मवेद ॥ १७५७ ॥ 
पुत्रान्‌ उादेंक् यानाइ:सुणां स्वायम्छुदो महुः ई:- 
तेर्षां षश्चेस्चुदायादाई पडदायाद्‌ वान्धंचा: ॥ रेट ४ 


अर्थ>शुद्र को समान जातिं.की ही भांयों कही है विजाति 


कसर हट 


अंशु८के. ही भागी-होदें.. ,... :5.- ५. ७४- .-० +२८ 


लक आल 


«पं 


खा 
जो मनुष्यों के वारह घुत्र स्वायम्थुव मे ने कहे हैं, ए 


छ!.बन्धुदायाद--हिस्सेदार बान्धव है और छः नहीं ॥ 
5० ये ऊतः सर्वेशक्ष्यो अ्रेरपेयश्व मदाद्घिः ह॒ 
/ ' अयीचांप्यायित) सोम: को न नव्येस्पंकोप्य तानू ॥ ३१७ ह 
, - ऊीकानन्यान्सेजेसुये छोकंपांऊश्य फोपिंता: 277 
वैवान्कुशुरदेवांश् के क्षिणवस्तान्स से ध्छुथायि हद्विश्णा 


कफब७ ७ 


| 


7-9९ .) 


प्राकदो ; याज़पाशित्यतिप्तल्ति छोका-देवाग्ध स॒र्वेदा 85... 
>५-६,-० -तैंद्ा चेव घने येषां को हिस्पाचानजिज़ोडियुं ॥ ३२ 8 


<... अर्थ-जिन ब्रोह्मणा ने.अग्नि को सर्वभेंक्षी ओर समुद्र, को 


खारा करंदिया, तथा क्षयी चन्द्र को अप्पांयित किया, उनकी 


रूुष्ट करंके कोन नाश को मत ने हो !॥ / * कह 
जो क्रोधित हुए अन्य छोकों को उत्पन्न करदें, द्वेवर्तो पं 


अदेव करदें, उनके पीझे देतों हुआ 'कोन हंद्धि को प्राप्त हो ! 


पा 


जिंनके आश्ंरये पर देव तंथा छोके स्थित हैं, और वेद 


हे 
पे 


मिनी घन है, जीने की 
जी करे ॥ 8३ 22: 
अविद्धांश्रिय विद्वांस्व ब्राह्मणों दैवते महल पा 5 
प्रणीतश्चाप्रणातत्य)यथाझिद वर्त -मचद्दतःनी-३१७-॥ 

॥ अमशात्तेष्वप्ि:तेज़स्वी:पावको-सैचू: सु प्यतित->्) 
हयमानश्थ:यश्धु-भूय एव्यमिवर्दते,॥ ३8२ ८तोनफ 
पर्व सद्यप्यनिऐेष्वु बतेन्ते:सव्र कमेरडु;।-.. ;; . 2:४5 

सचथा ब्राद्मणाः पूज्या[:-परस दैवतं:द्वि-ततू.॥-३९० ॥ 

अथज्नेस ,अणीत-अयथबाःअप्रणीत:अम्नि >महतवीः-देवता है, 

एवं मूर्ख वा विद्वीन आह्मण “भी :मंदती + देवता : हैं£ तेजयुक्त 
अभि इममण्षानों में शव को जूतों हुआ भी दूषित नहीं होता 
किन्तु ।घुना यज्ञ: में हवन कियांहुआ दृद्धि को! मात - होता है, 
ह इसी मार सध्रेप्रिःताह्मणं;सम्पूर्ण दुष्कर्तो-में । लिप्त रहे तो 
भी:सनंया:पूज़ंतीय ही: हें, :क्लंपोंकि चह।मदती दूवतएहैलीःक हि 


अप पिज्जा र्‌ दी 


लय दुशसाहधाशर/ /तंतल्क 


कफ ल्फझलप्वाः *37 केश अअड्नक्छल्कार्मः फ़्द्र्छ 
>शद्रायां आद्ाणाजातः अयसा, चेत्मजायते ::- ;फकताप> 


हिएा मिइश्रधान्मेयर्सी जाते गच्छत्याससमाधुगाव ॥ ६४॥ 








गे प्पह 


हि ठि हित 


ऊ 








फल 


“( ७२ ) 
अथु-शुद्रा, म॑ प्राह्मण सृ उत्पन्त पारदइावर|ख्य कन्या दववष्ा 


प्राह्मण को विवाही जाय, पुनः उससे उत्पन्न कन्या फिर 52 
को विवाही जाय, इस प्रकार सातंवीं कन्या के  विवाइने वा 


ब्राह्मण से जो सन्तान होगी: वह च्रीज़ का अश्वानता-स. ब्राह्मण, 
कंदहावगा. .)॥ ह ः 


८.5 हू 
3 न ६: ७: श्गा जा 
कक 


कलश 5 ा-ा 


* थस्माह्ााजप्रभावण पत्तुयग्जा ऋषपया5भमबन त 7.77 पर 
नि ह “पूजिताश्व प्रशास्तारइ्च तस्मादुव्री्ज प्रशस्यत ॥ ७२ ॥ 


हक 


| अप-वीन के माहात्मय से तियेर्योनि .“अर्थाव्‌-हरिणाद्‌- छ; 
उत्पन्न हुए श्ुड़ी ऋष्यादि ? ऋषेत पूजन तथा . स्तात:का 
प्राप्त हुए, इसलिये-बीज़ की अध्ानता है-॥ “-*.] 5८, 


इंदन्तु/श्वत्तिदेकब्थात्पजतोंघर्मनीषुणम [' 7 7 
विद्यपंण्येसुदृ घूतो दर: विक्रेय वित्त वद्ध नंस त ८४५ ॥ 
सचोनरसानपोद्देत रूताके चे तिल: सदग 
अध्मतो लचंण्णणश्वव पंशवदो येथ माउुषा: ॥ ८६ पं 
* ““सर्वश्वतास्तच रक्त आाणक्लीमाविफोर्नि य। 
अधि: चेत्स्यूररंकीनि फेलेमूलें तथोपथी:॥ ८७ पा 
ना अपः शुर्न विष मांस खोम गेघांइच स्ेशा 7 प 


“ धर स्वाद दाचचुत तद मश्ु गुड कुशान; ॥:८८ ॥:: ४ 
- 'र्थ-आ्राह्मण; क्षत्रिय अपनीः ठात्ति के: अभाव में:तंथा धर्म 
की धंधोक्तीजिंरंपके त्पाग-. हीनाने; परीएनिषिद्ध पदार्थों को 


छोड़कर वैश्य: के जेंचेने घोग्य घनर्द्धिका रक द्वंब्यों का: विक्रय 
करें, परन्तु +-- 


सम्पूर्ण रस, तिलंमिश्रितंपकताज्: पत्थर ऊपण और मनुष्यों 
के पालनीय पश्च इनको न बेचें, सेव रेज्जीन वच्र, फलमूछ तथा 
१०: मी 
ओरषषियों को न बेचे, जछ, शंख, (व, मांस! सोमछता तथा 
॥ के ह7 


( छ३ईे ) 


सब मकार के गन्ध, दूध, बहद; दि, घी, ते, मधु, गुड़ आर 
कुशा इन पदार्थों को न बेचें ॥ 
आरण्यांचच पश्चन्सवांन्दश्टिणदुच पयांसि च-। 
मर् नीलिअछ छाशक्षाक्ष सवोचद्चेफशफॉस्तथा ॥ ८९ ॥। 
फामसमुत्पाद्य रृष्थान्तु स्वरयमंत्र ऊषाचलछ; ॥ 
*.. चिक्रोणीवतिलछाब्छुद्धान्यमोथमतचिरस्थितान । ९० ॥ 
- भोजनाक्ष्यद्धनादानायथद्न्यत्कुसतेतिके: । .. * 
छामिभूतः श्वविष्ठायां पिठाभिः सद्द मज्जति-॥ ५१ ॥ 
सच: पतात मासन लाधक्षया रूवणन च 
ब्यहिण झद्री सवति ब्राह्मणः क्षीरावि क्रयात्‌ ॥ ९५.२ ॥ 
अर्ध--जड्गली पछ, बड़ी २ दाढ़ों वाले [सहादि और पक्षी 
तथा मद्य, नी, छाख और एक खुराले घोड़ आदिकों को 
न बेचे, किंप्तान स्‍्वये खब में तिरू उत्पन्न करके किप्ती अन्य 
अन्न में बिना मिलाये धर्माथ शीघ्र वेचदें तो दोप नहीं,.भोजन, 
अड्भअमदन और दान के सित्राय तिकों से जो- अंन्व . काम छेवा 
है बह ऊृमि वन कर पितरों के घह्दित कुत्त की विध्ठ। में इतता 
है, मांस, छाख ओर रूवण के बेचने से ब्राह्मण उसी समग्र 
पतित हो जाता ओर दूध के बेचने से ब्राह्मण तीन दिन में 
शूद्रता को भाप्त होता है ॥ 
इतरपा तु पण्यानां चक्रथादद्द कामतः | - 
ब्राह्मण: सप्तराश्रण चदहय भाव नियउठ छति | ७३ ॥ 
रखारसेलनिर्मातव्या सत्येव ऊचण रखेः । 
ऊतान्नश्चाऊतानेन टतिला घान्येन तरखमाः | ७३ ॥ 
अर्थ--त्राह्मण उक्त मांसादि से आतिरिक्ते:-पण्पों को 
इच्छा पूर्वक बेचने से सात दिन में वेशय हों जाता है ॥॥ 
गुड़ादि का घुृतादि से बदका करके, परन्तु ऊवण को इन 
से न बदले, पकाज्न को अपकान से बदके, और धान्पों के 


( उंह ) 
संपाने होंने:से तिल को अन्य धान्य से वेदल लेवे की  * 
घेश्यवृत्तिमनातिघन्त्राह्मण: से पथि स्थिते:त.. 77 ० 
अवृतक्तिकपित: सीदजलिमें घरं समाचरेत्‌॥ ९०२ ॥ 
' वखर्वतापतिशक्लीयाए'म्राह्मणस्त्वनयद्धल: 7 
| पवित्र दुष्यंतीत्येंतदूं घमतों नोपपेंचते ॥ १०२॥ 
8 “धायांपनाधाजंनाकं गंदिताछा-प्रतिग्रद्दात 


दोषो भर्दतिं विश्रार्णा ज्दूनाउंचुंसमा दि ते ॥ ६०३ ॥ 
#जीवितःत्ययभाफपजी योप्लमन्ति यतद्तद+ । 


आफाशभिवेंपद्धेंग्न से ख पापेन लिप्यते ॥ १०४ 
थे--अपने .घर्म में स्थित बाण जीविका के ' अभाव में 
दुःखित-हुआं बरगद ने करके तो वक्ष्यपाण हंसि केरे +-- 
विपात्ति को प्राप्त हुआं त्रह्मण स्व से दान लेवे. क्योंकि 
परत को दोष छगना धर्म से नहीं पाया जोता। | 
, निर्दित पढ़ाने, येज्ञ कराने अधवा'' दाने लेने से ब्राह्मण 
पिंत नहीं होते, क्‍योंकि वह अपने और जक के समान हैं।? 


|] [रंपय का भाप हुआ जा ब्राह्मण जहां तहां भ्राज़्न करता हैं 5 
बह वेचड़ से आकाश के समान पाप से लिप्त नहीं होताती “। 
४ : ४ झ्रेज्ीगर्तेः खुर्ते हन्तुमुपासपदू्चुसुक्षित) | उि एल टैल्‍ 
न चालिण्यत पापेन छुत्प्रतीकारसाचइन ॥ /:०५ मी - 
इचमांसमिच्छन्नातोएक्त: घममोघमचिच्दक्षण:। :-.- 
प्राणानां परिर््ताश्रे वामदेयो न. लिप्तवथान[ ॥ १०६ ॥ 
भरद्दाज:'प्षुघाक्तेश्तु सतुची:वचिजते चेन 7 :- 
 “बह्वीगों::अतिजन्नाहइघोस्तहणो अद्दातपा: ता १८6७ ॥ 
.! श्ुधालेइचात्तुमस्यगांध्िचवामिन्रा इचवजाधनी य। _ 
प्यण्डालदस्तादादाय घंप्रांघसोचिजक्षणे। व-१०८--. ---: 
अरथ--अजीगर्त. नामक ऋषि.क्षघ्रा -से .पीडित दुआ. २ पुनच्च 


को मारते-के लिये चका परन्तु. छुधा के निवारण़ार्थ ऐस। करता 


2 
* आ 


का (्‌ छा - ) 
'हुआ पाप से लिप्त, नहीं हुआ,:धर्मो परमैज्ञ वाग्रदेव छुपा से पीड़ित 
हुआ प्राणों के रक्षार्थ कुत्ते का मांत खाने की इच्छा, करता हुआ 
पाप का भागी नहीं हुआ,तप्रस्वी घुक्साहित-निरजेन-वन में छुघा 
से दुःखित' हुएं भरद्वाज ने पु नामक बढ़ेई:की "बहुत सी गौयें 
ग्रहण कीं, 'घर्माधर्मज्ञ विश्वामित्रे ऋषि छुर्थी से पीडित-हुए २ 
चाण्डाल के हाथ से हुचे की जध्ा का मांध॑ लेकर खान को तय्पार 
हुए “परन्तु पाप से लिप्त नहीं हुए-॥ के 


अौा चाय छ 





_-  हूतवदारो5परान्दाराल्सिश्वित्वा थोंडघिगच्छति । को 
रतिमांज फलन्तस्व द्वब्यदातुस्त सन्‍्तति।॥ पता 
अर्थ--जो विवाहित पुरुष भिक्षा माँग कर द्विताय ' विवाह 
करता है उसको रतिमात्र फल हैँ आर उंस की सन्तान तो द्रव्य 
दनें.व,ले की होती है ॥ . .. ह 


+ 


४ ४ इ्टि चेंदवानेरी नित्य निरवेषेंद्ब्दंपर्यये । 
कल्यतानां पश्चुसोंमानां निष्क॒त्यथेमंसस्पयें 2७ -॥ा 


अथै-- बर्ष के. समात-होने में: दूमरे-वर्ष .की:-भटाचि को 
अज्दपर्गय कदते है ?उप्त चेन्रशुक्क/सेःआदिः कलेकर वर्ष की 


प्रहति में जिद्वित सोॉमयाग तथां पछुषांगं के ने हो सकने पर 
दोष की नि फे_सिंमित वेंडेब।नर यज्ञ को. 


घत्त.छेक्‌ भी करें ॥. :: - :;; है 
हु 5 अवकीर्णी तु काणेन गदमभेन-चअतुष्पथे-4.८; - ...7 | 
पाकयशन्रिघानेत्र यजेत निन्न्राति ँनाश ॥ ११५८ ॥ 















( ७| ) 
के कक ० खा जो 
।: अर्थ--अवकीर्णी, काणे गये पर चढ़ कर रात को चौराहे 
में जा, पाकयज्ञ के विधान से निक्ृति देवता का यज्ञ करे ॥ 
“-'. *क्रव्यादेखफरोष्ट्राणां कुक्कुटारनों चर भक्षणे ॥ 
, नरफाफखराणोां च तधकूचछं विशोधनम: ॥ *५६॥ 
, माखिकफाबन्तु योपइतीयादसमावत्तेको क्विज]... 
. «. सर चीण्यदान्युपक्लेद्काहरचोदके बसेत ॥ १९५७ ॥ 
' ब्रह्मचारी तु योइदतीयान्मधुमांस फथचचन । 
सत्र ऊत्वा प्राृर्त ऊच्छे ततहेपष समापयेव ॥ १०८॥ 
अर्थ--मांताहारी जीव को और खसकर, उष्टू, मुरण/, नर, 
काक तथा गंध को भक्षण करले तो तप्त कृच्छुत्नत करें, यह 
शोधन है,नो त्रद्मचारी मासिक आद्ध के अन्न को भोजन करे तो 
बह तीन दिन उपवात, और एक दित जरू में नियास करे, 
जो प्रह्मचारी मधु मांस को किसी प्रकार भक्षण करले तो वह 
भाकृत कृच्छूवद करके ब्रतश्षेष को समाप्त करे 0 
मैथुने तु समालव्य पुसि योषिति वा छ्विजः । 
गोयाने5 सु दि्वा चलैच सवासताः स्तानपराचरेत ॥१७छ४॥ 
अर्थ-द्विजाति,पुरुष वा स्ती के साथ बे की सवारी में,जल 


५ 


में तथा दिन सें मैथुन का सेवन करके बच्चों सहित स्नान करे ॥ 
: ... पतितस्योदर्क फाये सपिण्डैयोन्धचैजेद्िः ।- - 
:.. निःन्दितेडदनिसायाहि शात्यृत्विग्युरुसक्षियो ॥ १८२॥ 
.. दासीघटमयां पूर्ण पर्यस्येत्पेतचत्पदा । हे 
+. अदोराज्मुपासीस्नाशौच वान्धवै: सद्द ॥ श्ट३े॥ 
* निरवेश्े॑रंदच तस्मात्तु सम्भापणखदहासदे 
दायाद्रस्य भदान॑ च यात्रा चैव द्वि लौकिकी ॥ १८४४ 
अर्थ-सपिण्ड चान्यव लोग जीते हुए ही पतित की आराम के 
बाहर मतकवर्त उंदकृक्रिया निन्दित दिन के साय काल में 


( ७७ ) 


समान जाति वाले ऋत्विज़ तथा शुरु के समक्ष में करें, और 
दाप्ती जल भरे घड़े को प्रेतववव दक्षिणामिस्ुल्न होकर पेर से 
गिराबे, ओर कर्मकर्ता सपिण्ही अन्य वान्धवों के साथ एक 
दिन रात आश्ञौच रक्‍खें, तथा उस पतित से भाषण,साथ बैठना, 
दायभाग देना ओर खाने पीने का व्यवहार सब त्यागर्दे ॥ 
हैं ज्येघता च निरर्चत ज्येष्टावाप्यश्ष यद्धनम । 

ज्येष्टांशं प्राप्लुयाध्यास्य अ्रवीयानसुणतोडइधिकः ॥ १८५॥ 

भायशआिते छु चरिते पूृणेकुसम्मसपां नवम। 

हे तेनैय साथे प्रास्येयुः स्मात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥ 

स त्वप्छु ते घर प्राइ्य प्रविध्य भवने स्वकम । 

स्चाणि शातिकार्याणि यथापूरन समाचरेत ॥ १८७ ॥ 

पएतदेच विधि कुयोद्योषित्सु पतितास्वपि । 

घर्माश्षपान देये तु च्सयुस्च झहान्तिक्ते ॥ १८८ ॥ 

अर्थ-और बड़ाई तथा ज्येप्ठदापने का उद्धार भी छूट 

जावे और बड़े का भाग जो छोटा गुर्णों में अधिक हो बह-पावे, 
परन्तु प्रायश्विच करने पर पानी से भरे हुए नवीन घड़े को 
उसके साथ वान्धव छोग पवित्र जलाशय में स्लान करके “डाल 
देवें, उस-घंडे को पानी में फेंक देने के पश्चात्‌ अपने घर 
आकर यथोक्त सम्पूर्ण जातिकर्मों को करने छगें, पतित 
स्त्रियों के दिषय में भी यही विधि करे ओर भोजनाच्छादन 
देकर अपने घर के समीप में पथ दूसरे घर में रक्‍खें ॥ 

अवगूय त्वव्द्शत संदस्लमाभहत्य च 

जिधघांसय। त्राह्मणस्य नरक प्रातेपयते ॥ २०६ ॥ 


झोणिते यावतः पांसन्ल॑गक्ाति मद्दीतके । . 
' तावन्त्यव्द्सइस्ताणि तत्कतों नरके वसेत्‌ ॥ २०७१ 


अर्थ-ब्राक्षण को मारने की इच्छपूर्वक दृण्ड उठाने से 
8... ० 


से दर्ष तक नरक को प्र/प्त होता ओर यदि दण्ड से मारे -तो 


॒ (्‌ न्छ्द -: ) 


7१००० चप तक नरक मे रहता है, मारे हुए खाह्मण .का पर 


भूमि के जितन ,घूरलिकणा को- पिगोता हू,.उतन जार व 
राधर निकालने वाछा नरक मं चास करता है थे जप 
: “.- फीटाश्याहिपतद्भाल्थ पशवद्च चर्यासि ले । स 


चर 


प्र - 


स्थादर्राण च भूत्तानि द्दि यान्ति तपोवरातच्‌-॥ २४ , 
अथ-काडू, सांप, ,पतड़, पछ, पक्षों आर रक्षऊता इत्यांद्‌ , 
सच तप के अभाव सःस्वग को पाप्त हातू हक - 
पज्ञाप्रत्तिरेदे शार्॑ तपसेबाखजत्पञञु: ॥7 
- तथ्थेव चेदानूबयस्तपसा प्रतिपेदिरि 0 र४३५॥ 
इस्पेतदेलसासुक्े प्रार्योदरत्त यथाविधि । 
अत ऊध्चेःरहस्यानां प्रायश्चित नियोधत ॥ “२७४ ॥ 
सव्याह्ृतिभ्रणवक्का: भाणायामास्छु पोडश 7 
अपिश्रणरण सासात्पुनन्त्यहरदः कृता;॥ २७८ ॥ 
अर्थ-पुरवोक्त .पत्प्न पापों के भायाश्वत्त कहे; अब छुपे 
पार्पाका मायश्वित्त सुनो 4--- . हे 


मणव्‌ ओर व्याहृति के साथ प्रतिदिन किये हुए सोलूइ 
प्मोणायापर मास भर में घणदइर्या वाके को भी पवित्र कर देते हैंते 
. .: ;.'० कौत्से जप्त्वाप:इत्येतद्धासिप्ठ च. प्रतीत्यच मे: ।स्‍: ८ 
माहित्र शुरूयबत्यच्॑च सरापोडषि:चिटशुद्धयति-॥ र8७-ा 
.०)7-. . लकुज्जप्स्थास्य वामीय शिव क्पमेचल .. * -: :: 
7. अपहत्य खुवण तु क्षणाजह्नचति निर्मछ:.॥ ३९० ॥ 
हविध्यन्तीयमफ्यरुय नतंमह इंतीत्तिय | + 
जपित्वा पौरुषे सूत्त सुच्यते गुरूतद्युगं: ॥ १५१ ॥ 
अर्थ-कुत्स ऋषि की देखी हुई ४ अपन शोशुचदघ ? 
ऑत्प[दे < :ऋचा का ऋम्वेदस्थ २-) ९७. सूक्त-और वह्तिष्ठ 
ऋंपि:बाली:. * प्तिस्तेमेमिरुषम ,वसिय॒ु० ? इस्प्ादि ०4८०१ 


नंचा:' महितनीणामवोस्‍्तु+” इत्यादि- १० ]-१८८] ९; और 


> | है ७७० है 


“एतोल्विन्द्रेस्तवाम शुद्ध छुद्गेन०? इत्यादि <॥ ९५ | ७ शुद्धवती 
ऋषचाओं को- जय कर सुरापान करने वाला भी शुद्ध होजाता 
हैं;। सोना चुराकर एक्रवार पतिदिन: अस्यवागीयंरजिपमें 

अस्यवाम!” शब्द है “मतोच्छ। सूक्तसाजञ्ञो।” अष्ठा० प्तश०९:: 
उप / अस्यववामस्य पलितस्य होतठु) ? इत्यादि २॥१६५॥१०८५२ 
ऋषा के सक्त को पद्कर:वा “पशिवप्तृद्भल्पमए्तु ” यज्ञ ३४।॥ 

१-छइस सूक्त को पढ़कर क्षणभर में निर्मेछ होता है-। “हनिष्या- 
न्तंमजरं, स्र॒त्रिदि० 2? चुदु० ९१०८८ इस १९ ऋचा के- सूक्त को 

आर “ ज्ञ तमहोन्त-दुरितं० ” शारश> अथवा-१०। १९२६८। १. 

ग्रीर इति वा इति में मन। ! -१०। ११५०७ ।.-२: इसका - तथा: 
“सहखशीर्पा ०” इसादि १०.। ९०। ९-१६ ऋचाओं के सूक्त 
को पढ़कर गुरुपनीगपन का पाप छट-जांता है ॥ 


। हादशाध्याय 





चजातुवेण्येस्य ऊऋत्स्तोंअयमुक्तो धमेस्त्वयाइनथ | | 
75. २ (८४ 


कम्तणा फछानंइच शखतर चशप्तत्वतः पराम ॥ १॥ 

स ताजलुचाच घमप्तरात्मा सेदृषान्मानवों अगूः | 

अस्य सवस्य श्टणुत कमंयोगरव निणयम ॥ २ ॥ 

अर्थ-हे निष्पाप रूमुजी! छतुपन चारो वर्णो का यह 

सम्पूर्ण धर्म कहा, अबे कर्ों-की छुभाछुभपरमायरूप फल प्राप्ति 
हम से कहिये,इस प्रकार मंहर्षियों ने भगुजों से पूछा बह घमोत्मा 
मसु के पुत्र भ्गुज्ी उन सदर्पषियों से बोले कि इस सम्पूर्ण कर्म- 
याग के निश्चय को झुनिये 


( ८० ) 
: : बहन वर्षगणान्धोरक्षरकान्पाप्यतत्क्षयाव्‌ । * : 
/  संसाराध्यतिपयन्त समदापातकिनस्त्विमान्‌ ॥58॥ 5 
'अर्थ-वह्मदखादि महापातक करने वाले जीव बहुत वष . 
पयन्त घाौर नरका में पहक्तर उसके पस्य से ससार में यह . जम्म 
घारण करते है ॥ 
परदे स भगवान्देयें! छोकफानां हितकाम्यया । 

धर्मेश्य परमे गुदा ममेंदे सर्वमक्ताबाद्‌ ॥ शश्छता : .:- . 
छह ्क रे रच बा जछ छ 7. लकी 
अध-पूवाक्त पक्ाार स भगवान मनु न हांगो. के दितायथ 
धम के पंरम' गुल रहरंय का सुझे उपदेश किया, “ यह भगु 

का पचन हू ?? ॥ कि * 


इस्पे तल्म्ानवं शासन श्ृग्यपोक्त पठन्छिजः पी 
भसवत्याचारवाज्नेत्य यथेष्टां प्राप्छुयाद्गतिम ॥ १२४ ॥ 
अर्थ-इस पूर्वोक्त पकार से रण के मति मनु से कहे हुए 
इस मानवधमशास्र को पढने वारा हज सवदा आचारयुक्त 
रहता आर यथेष्ठ गत्ति को प्राप्त होता है ॥ - 





| पक अत उध्य घ्शः टी ' 
पद्ठामारताय्यटीका . 
खिल एफ पापफ्मलाए रच _ह टच 
पाठयों को घिदित दोमि भास्तवपे फ्का ला - - 
“भहामारत आा्येशीका चाला छप रदा दें और जमे इ १०६ 
चींघध्र ही छृपकर तैयार होजायगा-यद बड़स यड़ा ग्रेथ दीने से दइमने 
इसको तीन भागों में दिसक्तदर निकालसा निश्चित किया हे, जिंस : 
पता प्रस्थक सखाग १२६००१६०० पूछ के रूगसग होगा, दमने दस प्र्य 
के छापने का चहीं प्रसार अवलम्वन किया दे जी एमारी बनाई हुई 
“बारणीकि श॒मायण का है अथीद प्रथम सज्ञाति, फिर खोंक . 
जौर फिर सरल मापा में ख्छीक फे बाथे की स्फुद किया गया दै+ 
और दिघादास्पद् स्थलों छो भाष्य में स्वफर उनके व्याश्यय को भले * 
ध्रष्यार ग्होल दिया है जिससे थोड़ा पढ़ा हुआ मी खुगसता सेरे सर्मश 
जाय और अन्छीऊलू नथा असूसव गाथाओं फो निकालकर भायत के 
सदुपदेशों को सरल तथा मनोद्र सापा में इस उष्तमता से भ्न्धन 
किया है कि पढ़ने वाले का चिउ भ्रन्ध को छोड़ना नहीं चाहता ॥ 
इतना परिश्रम लाध्य दोने पर भी हमने रखका सू० १२२ २० 
श्खा हैं, परन्तु क्षिन सद्दाशयों फा ६१ दिसस्चर ख़र १०१४ तक 


| 


पेशी रुपया आज्ाबमा उनको ९० रु० में दिया जायगमा ॥ 


4 2. हि ४००. कप किट] 
श्रीप॑ं०आध्यंश्युनिजी महाराजद्त ग्रैथ जो छपकर तेयार हैं 
पूर्रमीसांखाच्वेसाष्य दोनों भछा८ट) 
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